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आमुख 


मूर्चित्वे परिकल्पितश्शवमृतो वर्त्माऽपुनर्जन्मना । 

मात्सेत्यात्मविदां क्रतुश्च यजतां भर्तामरज्यौतिषाम्‌ ॥ 

लोकानां प्रलयोद्धवस्थितिविपुश्चानेकधा यः श्रुतौ 

वाचं नस्स ददात्वनेककिरणसरैलोक्य दीपो रविः ॥ 

हमें प्रसत्रता है कि भारतीय त्रिस्कन्धात्मक ज्योतिषशाख् के पौरुष ग्रन्थं के 

आचार्यो में प्रथम आचार्य “वराहमिहिर' विरचित "बृहत्संहिता, जो आज से लगभग 
५०० वर्ष पूर्व रचा गया था, अपने नव कलेवर के साथ आपकी सेवा में प्रस्तुत है। 
यह ग्रन्थ अपने आदिकाल से ही ज्यौतिषशाख्र के अनुरागिजनों का सदा प्रेम-प्यार प्राप्त 
करता रहा है। इस मन्थ की यह विशेषता ही है। इसके सम्पूर्णं स्वरूप दर्शन से यह भी 
समञ्च आता है कि इस एक ही ग्रन्थ में ज्योतिषशाख्र के तीनों स्कन्धो अर्थात्‌ सिद्धान्त, 
संहिता ओर होरा का समावेश-सा कर दिया गया है। एेसे इसमें तात्कालिक अहचारवश 
सुभिक्ष, दुर्भिक्ष आदि के कारणों का सम्यक्‌ प्रतिपादन तो हआ ही है, सार्वभौम 
शुभाशुभ फलों को प्रस्तुत करने में पूर्णतया सक्षम ग्रन्थ भी है, साथ-ही स्वर, मुहूर्त, 
शकुन, पुरुष, स्री, गज, तुरग, रत्न, प्रतिमा, वास्तु, प्रासाद के लक्षणों आदि अनेक 
विषयों का प्रतिपादक ग्रन्थ भी है। कालभेदत्रयीगत तथा इह लौकिक ओर पारलौकिक 
समस्त समस्याओं से निजात दिलाने वाला ओर मुक्तिमार्ग प्रदर्शक अन्थ है। अतः इस 
आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह ग्रन्थ अपने अनुरागिजनों के लिए आगे भी 
उतना ही उपादेयी रहेगा, जितना यह अपने आदि काल से अब तक रहा है। 


प्रस्तुत ग्रन्थ "बृहत्संहिता" “माया' नामक हिन्दी व्याख्या के सहित अपने 
नवजात कलेवर के साथ ज्यौतिषशासख्रीय प्रायशः सम्पूर्णं विषयों ओर फलादेशकारक 
सामग्रियों को लेकर आपकी सेवा मेँ आपके सम्मुख उपस्थित है। इस ग्रन्थ को ज्यौतिष 
के व्यावहारिक व अनिवार्य विषयों के संक्षिप्त ज्ञानकोश के रूपमे ही देखा जाना 
चाहिए। ज्योतिष शास्र का आद्यन्त परिचयात्मक ओर ओजपूर्ण गम्भीर विषयों के साथ 
संसार के प्रायशः विषयों का ज्ञान तथा उपयोगी महत्वपूर्णं सामग्री को प्रस्तुत ग्रन्थ मे 
सरल व सहज विवेचन के साथ प्रस्तुत किया गया है। इस मन्थ को मुख्यतः विषय- 
वार क्रम से दो भागो ओर १०७ अध्यायो मे विभाजित किया गया है। जिनके अध्यायो 
का क्रम इस प्रकार है-- 


\/| 


ह 


- राहुचारविचार,; 

. वुधचार्‌ विचार. 

` कतुचार विचार, 

“ गतरव्यृह विचार्‌; 
` प्रहनुद्ध निरूपणम्‌ 
` ग्रहवर्षफल विचारः 
। गर्भलक्षणविचार । 
। ्वर्षणनिरूपणम्‌ 
` स्वातीयाग विचारः 
` बरातचक्र विचारः; 

` कुसुमलता विचार; 
दिग्दाहलक्षण विचार्‌- 
` °त्कालक्षण विचार; 
` इन्द्रायुधलक्षण विचारः 


 मोम्वन्मरमुर्रिनयाः 
. यन्टचागगविनारः 
:. भौमचाग्विचाग, 
, वुहस्पतिचार्गवनारः 
, गनद्चग्चाग विनागः 
. अगमन्यनाग विचारः 


नक्षव्रकृमं निरू पणय 
प्रहभक्तियागवियार; 
एरि-ग्रह समागम विचारः 


. प्रहशृद्राटक विचागः 
. गर्भधारण निरूपणम्‌ 


गहिणी याग विचागः 
आपादीयाग विचारः 


 सद्यावर्पण विचार; 

. सन्ध्यालक्षण निरूपणमः 
. भृकप्पलक्षणविचारः 

, परिविणलक्षण विचारः 

, गन्धर्वनगरलक्षण विचारः 
, रजोलक्षण विचारः 

. सस्य जातक निरूपणम्‌ 
२. अर्घकाण्ड निरूपणम्‌ 

. नीराजन निरूपणम्‌ 

. उत्पात विचारः 

. पुष्यस्नान निरूपणम्‌ 

. खडगलक्षण विचारः 

. पिरकलक्षण निरूपणम्‌ 
. दकार्गलनिरूपणम्‌ 

. प्रासादलक्षणविचारः 

, प्रतिमालक्षणविचारः 

. प्रतिमाप्रतिष्ठापनविचारः 


. श्रलक्षणविचारः 


कूर्मलक्षणविचारः 


। (| 
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१०७. शास््रानुक्रणीविचारः 

उपरोक्त प्राचीनतम भारतीय ज्योतिष से सम्बन्धित विषयों पर समसामयिक 
अपिक्षाओं के अनुकूल तो यह ग्रन्थ है ही, सभी वर्ग या सभी स्तर के जन के दैनन्दिनी 
मे अभिन्न सहायक के रूप मे भी अधिकतर उपादेयी सिद्ध हो, इसका ध्यान अनिवार्य 
रूप में रखा गया है। यह ग्रन्थ ज्यौतिषशाखर की आलोचनाओं को अपना धर्म मानने 
वाले महानुभावं के ज्ञान चक्षु को भी समुद्रलित सतेज कर सके इसका भरसक प्रयत्न 
किया गया है। इस मन्थ से पाठक निश्चय ही अपने प्राचीनतम ज्योतिर्विज्ञान ओर उसके 
प्रमुख लोक जीवन गत विशिष्ट व आवश्यक विषयों से आद्यन्त परिचित होने मे सफल 
तो होगे ही, उनकी भारतीय होने की गर्वोक्ति पूर्ण भावना ओर भी सम्पुट होती हुई 


ता वृहत्संहिता 


काल भदत्रयी (भृत-वर्तमान- भविष्यत्‌) के अनुभृत व अकार्य सिद्धान्तो का भी वे 
अपगतं कर लाभान्वित हो सककेग। इस तरह सर्वतोभावेन आपको सवाम यद ग्रन्थरत्न 
वृहत्संहिता आपको उपलव्य हो रहा है। 


, इस ग्रन्थ को आकार प्रदान कने दौ आवश्यकता उपरोक्त लक्ष्य की सिदि 
7 राही ह, साय हौ सामान्यजन के लिए सर्वतोभावेन जीवन के हर पहलु को ध्यान 
म एखकर उनका मार्गदर्शन करने मे कार्य साधक ओर योग्य सामग्रियों से युक्त कम 
{त्य पर उच्चस्तरीय अन्य ग्रन्थ का उपलव्य न हाना भी रहा है। ज्यौतिषं का 
ह, या नहीं भीर उनके सी आनुषङ्गिक विषय भी प्राचीन भारतीय अलप्य विज्ञान 
वीः । ‡ इस तथाकथित वहस कोभ विराम लग सके , इस प्रन्यके रूपमे एक 
क प जयोतर्विज्ञान विषय के रूप मे ज्यौतिषराच्च विद्यालयों, महाविद्यालयों 


यह सभी लिए भ उपादेयी हो, भरसरक प्रयास किया गया है। इस प्रका 
7 च सभी वर्गं या स्तर के पाठकों को कुछ भर मार्गदर्शक के रूप मे सहायक 
` ~त हमा प्रास स्क तो लगा ही, साथ ही हम अपने रो धन्य समद्ेगे। 
का मये सहयं पराप्त ¶लखनादि व प्रुफादिशोधन के सपय जिन महानुभाव 
ल पहवोग आप्त हुमा ओर जिनके 


का हदय से आघार व्यक्त करना मं अपना पुनीत कर्तव्य समञ्चता हूं। विशंषक] 


से प्रशंसा करता १ आकफिस, वाराणसी के व्यवस्थापक महोदय का मं मुक्त कण्ट 
हो सका है। इस ५ नः? जनके सतूपयास से ही यह ग्रन्थ आप विज्ञजनों की सेवा मे प्रस्तुः 

म ग्रन्थ के विभिन्न उपक्रमो मे लप्वे समय तक व्यस्त रहने के बाद भी 
किन शव्दो-व्यवहारो से क जो प्च शाताज्ञात सहयोग मिलता रहा, उसके ह ॥ 
को असमर्थ पाता हूं त्त ज्ञापन करं , विचार करने या सोचने 


वसे मैने 
ह। फिरभी यदि न # पूणि भाधन कलने मेँ निश्चय ही प्रमाद रहित प्रयास 
व्‌ पर ॐत सुशुते, तो गलती करा मनवस्वभाव मान 
सथन्यवाद ! “१ रर पं ओर भूचित भौ करेगे, तो बड़ी कृपा होगी । भगा 
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कुण्ड संज्ञक संस्थान का सफल कथन कौ 
चन्र सम्बन्धि सामान्य फल कथन २८ 
ओंर भी चन्द्र के सामान्य फल कथन क 
चन्द्र स्वरूप फल कथन 
भोमादि ग्रहों से ताडित चनद्रशद्ध फल कथन ४ 
शुक्र से ताडित चन्दर विम्ब फल कथन ध 
गुरु से ताडित चन्द्रविम्ब फल कथन < 
कुज से ताडित चन्द्रविम्ब फल कथन ह» 
शनि वेधित चन्द्रविम्ब फल कथन 
वुध वेधित चन्द्रविम्व फल कथन ९९ 
केतु से विद्ध चनद्रविम्ब फल कथन ९९ 
्रहणकाल मेँ उतल्काहत चन्द्र फल कथन ॥ 
चन्द्र का वर्णलक्षण कथन २९ 
चन्र का अन्य शुभलक्षण कथन ९५ 
पक्ष वृद्धि वा हानि वा समता शुभाशुभ विचार २९ 
चन्द्र सम्बन्धी अन्य फल कथन २९ 
राहुचारविचारः-५ २ २-५३ 
राहु का ग्रहत्व प्रतिपादन में मतान्तर प्रदर्शन २९ 
फिर भी राहु आकाश में अन्य ग्रह के सृदश क्यों दिखता नहीं? का कथन ३२ 
गहु सम्बन्धी अन्य मत कथन ३२ 

३२ 


राहु सम्बन्धी अन्य मतो में दोष कथन 


~ 


विषयानुक्रमणिका 
गाह्‌ सम्बन्धी अपराक्त मता मे अन्य दोष कथन 
उपगाक्तं पतान्तरा प ओर दोष कथन 
गाह कादा मानन वालो के मतमे दोष कथन 
स्वमिद्धान्त प्रतिपादनपूर्वक स्पर्शं नियम कथन 
रात्रि म भुच्छाया कों हाती हे, का प्रतिपादनार्थं कथन 
प्रत्यक मास क पूर्णिमा का चन्द्रग्रहण असम्भव कथन 
ग्रहण म समानता व असमानता कथन 
अर्द्धग्रस्त चन्द्र को कुण्डविषाणता ओर सूर्य कौ तीक्ष्ण विषाणता में कारण 
सूर्य व चन्द्र ग्रहणो पे राहु कारण नहीं का ज्ञानार्थं कथन 
लोक श्रुति स्मृतिसंहिता आदि के मत का समाधान 
गर्गादि कथित उत्पात से ग्रहण ज्ञान स्पष्टीकरण 
अन्यत्र कथित ग्रहण प्रसङ्ख के दोष कथनं 
ग्रहण में त्रास प्रमाण, दिशा ओर वेला ज्ञान कथन 
कल्पादि से सप्तपर्व देवता कथन 
सप्त पर्व देवता फल कथन 
वेलाहीन व अतिवेल पर्वं फल कथन 
यहाँ तक मैने पूर्वशाख्रानुसार कहा है-- 
एक मास मे होने वाले चन्द्र व सूर्य ग्रहण काफल 
ग्रस्तोदयास्त चन्द्र व सूर्यं फल कथन 
उदय से अस्त पर्यन्त ग्रस्त चन्द्र ओर सूर्य के सात प्रकार के फल 
अयन ओर दिशा से ग्रहण फल कथन 
मेषादि राशियों मे ग्रस्त सूर्य चन्द्र का फल; उनमें मेषराशिगत फल कथन 
वृषराशिगत सूर्य चन्द्र ग्रहण फल कथन 
मिथुन राशिगत सूर्य-चन्द्र ग्रहण फल कथन 
कर्कं राशिगत चन्द्र सूर्य ग्रहण फल कथन 
सिंह कन्या राशिगत सूर्य चन्द्र ग्रहण फल कथन 
तुला-वृश्चिक राशिगत सूर्य चन्द्र ग्रहण फल कथन 
धनु-मकर राशिगत सूर्य-चन्द्र ग्रहण फल कथन 
कुम्भ-मीन राशिगत सूर्य-चन्द्र ग्रहण फल कथन 
ग्रहण के दश ग्रास प्रकार कथन 


सूर्य व चन्द्र के सव्यापसव्य ग्रास का सफल कथन 
1, संन हि० ष 
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सूर्य चन्द्र के लेहसंज्ञक ग्रास के सफल कथन 
सूर्य चन्द्र के ग्रसन संज्ञक ग्रास का सफल कथन 
सूर्य चन्द्र के निरोध संज्ञक ग्रास का सफल कथन 
सूर्य चन्द्र के अवमर्द संज्ञक ग्रास का सफल कथन 
सूर्यं चन्द्र के आरोह ग्रास का सफल कथन 

सूर्य चन्द्र के आघ्रात संज्ञक ग्रास का सफल कथन 
सूर्य के मध्यतम संज्ञक ग्रास का सफल कथन 
सूर्य चन्द्र के तमोऽन्त्य ग्रास का सफल कथन 
ग्रहण सामयिक राहु के वर्ण फल कथन 

ग्रहण के समय सूर्य चन्द्र पर ग्रह दृष्टि फल कथन 
शुभ दृष्ट ग्रस्त सूर्य-चन्द्र कौ प्रशंसा 

ग्रहणकालिक दृष्ट उत्पातो से अन्य ग्रहण ज्ञान 
ग्रस्त पञ्चतारा ग्रहफल में प्रथम ग्रस्त कुज फल कथन 
ग्रस्त बुध फल कथन 

ग्रस्त वृहस्पति फल कथन 

ग्रस्त शुक्र फल कथन 

ग्रस्त शनैश्चर फल कथन 

मासफल कथन के उदेश्य से कात्तिक मास का फल कथन 
मार्गशीर्षं मास काफल कथन 

पोषमास का फल कथन 

माघ मास फल कथन 

फालुन मास फल कथन 

चैत्र मास फल कथन 

वैशाख मास फल कथन 

ज्येष्ठ फल कथन 

आषाढ मास का फल 

श्रावण मास काफल 

भाद्रपद्‌ मास का फल कथन 

आश्चिन मास काफल कथन 

सूर्यचन्द्र के दश प्रकार के मोक्ष का नाम 

मोक्ष के दक्षिण हनु प्रकार का सफल कथन 
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विषयानुक्रमणिका 
पाक्ष क वामनु प्रकार का सफल कथन 
मोक्ष क दक्षिण कुक्षि प्रकार का सफल कथन 
मादि के वायीं कुक्षि प्रकार का सफल कथन 
माक्ष क दायीं पायु प्रकार का सफल कथन 
माक्ष क सचञ्छर्दन प्रकार का सफल कथन 
माक्ष के जरण प्रकार का सफल कथन 
मोक्ष के मध्य विदरण प्रकार का सफल कथन 
अन्त्य विदरण प्रकार के मोक्ष का सफल कथन 
सूर्य ग्रहण में उपरोक्त दश मोक्षो के प्रकार का विचार 
ग्रहण मुक्ति पश्चात्‌ सप्ताहान्तर का उत्पात फल कथन 
चन्द्रम्रहण पश्चात्‌ सूर्यग्रहण फल कथन 
सूर्यग्रहण के अनन्तर चन्द्रग्रहण फल कथनं 
भौमचारविचारः- ६ 
कुज के पञ्चमुख मे से उष्णमुख कुज का सफल कथन 
अश्रुमुख कुज का सफल कथन 
व्यालमुख कुज का सफल कथन 
रुधिरानन कुज का सफल कथन 
असि मुसल कुज का सफल कथन 
नक्षत्र संचारवश विशेषं फल कथन 
कुज संचारवश ओर विशेष फल कथन 
कुज संचारवश ओर भी फल कथन 
कुज संचारवश ओर भी फल कथन 
संचरित मंगल का ओर भी फल कथन 
संचरणशील कृज का ओर फल कथन 
कुज संचारवश ओर भी फल कथन 
कुजवर्णं फल कथन 


ब्रुधचार विचारः-७ 

बुध के उदय का फल कथन 

नक्षत्र संचरणवश बुध फल कथन 

नक्षत्र संचरणवश बुध का ओर फल कथन 


१, 9९ बृहत्संहिता 
नक्षत्र संचरणवश वृध का ओर भी फल कथन 
नक्षत्र संचरणवश बुध का ओर भी फल कथन 
नक्षत्र संचरण वश वुध का ओर्‌ भी फल कथन 
नक्षत्र संचरणवश बुध का ओर्‌ भी फल कथन 
पराशगोक्त वुध की सात गतियो का कथन 
वुध की गतियो के नक्षत्र में स्थिति कथन 
पराशर मत से वुध गति का उदयास्त लक्षण कथन 
 गतिवश वुध का फल कथन 

` देवलमत से वुध गति कथन 
ऋज्वी आदि गति का फल कथन 
उदयास्तवश शुमाशुभ फल कथन 
उदयास्तवश ओर भी शुमाशुभ फल कथन 
उदयास्तवश वुध का ओर भी शुभाशुभ फल कथन 
वुध के वर्णादि का फल कथन 
वृहस्पतिचारविचारः-८ 
महाका्तिक आदि वर्षं संज्ञा कथन 
नक्त्रवश द्वादश वर्ष नाम ओर काल कथन 
कार्तिक संज्ञक वर्षफल कथन 
मार्गशीर्षं संज्ञक वर्षं फल कथन 
पौषसंजञक वर्ष का फल कथन 
माघ संज्ञक वर्षं का फल कथन 
फाल्गुन संज्ञक.वर्ष का फल कथन 
चतर संज्ञक वर्ष का फल कथन 
वैशाख नाम के वर्ष काफल कथन 
जयेष्ठ नामक वर्ष का फल कथन 
` आषाढ़ नाम के वर्ष काफल कथन 
श्रावण संज्ञक वर्ष काफल कथन 
भाद्रपद्‌ संज्ञक वर्ष का फल कथन 
आश्विन संज्ञक वर्षं काफल कथन 
सचरणशील गुरु का नक्षत्र जन्य फल कथन 
गुरं का नक्षत्र जन्य विशेष फल कथन 
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वृहस्पति वर्णजन्य फल कथन 
सम्वत्सर पुरुष के अङ्ग, नक्षत्र व फल कथन 
ष्ट्यन्दानयनरीति 
वृहस्पति नक्षत ज्ञान उससे वर्ष कथन 

६० सम्वत्सर स्थित द्वादश युगो के नाम कथन 
पञ्च वर्षात्मक युग के प्रति वर्ष नाम व देवता कथन 
उपरोक्त पञ्च सम्वत्सरो का फल कथन 
उत्तम-मध्यम-अधम युग कथन 

प्रभव सम्वत्सर के प्रवृत्तिकाल कथन 

प्रथम युग के प्रभव संज्ञक सम्वत्सर फल कथन 
प्रथम युग के अन्य चार सम्वत्सरों का नाम व फल कथन 
दवितीय युगानुवत्ति सम्वत्सरो के नाम व फल कथन 
तृतीय युगानुवत्ति सम्वत्सरो के नाम व फल कथन 
चतुर्थ युगानुवत्तिं सम्वत्सरो के नाम व फल कथन 
पञ्चम युगानुवत्तिं सम्वत्सरो के नाम व फल कथन 
षष्टयुगानुवत्ति सम्वत्सरो के नाम व फल कथन 
सप्तमयुगानुवत्ति सम्वत्सरो के नाम व फल कथन 
अष्टम युगानुवत्ति सम्वत्सरो के नाम व फल कथन 
नवमयुगान्तर्गत सम्वत्सरो के नाम व फल कथन 
दशमयुगानुवत्ति सम्वत्सरो के नाम व फल कथन 
एकादशम युगानुवत्ति सम्वत्सरो के नाम व फल कथन 
द्वादशमयुगानुवत्ति सम्वत्सरो के नाम व फल कथन 
क्षय सम्वत्सर ओर उसका फल कथन पूर्वक ६० सम्वत्सरो का कथन 
बृहस्पतिविप्बन का सफल कथन 
शुक्रचारविचारः- ९ 

प्रथम वीधियों के लक्षण कथन 

ग्रन्थकार मत से वीधथियों के नक्षत्र कथन 

वीथियों के मार्ग विभाग कथन 

वीथि मार्ग स्पष्टार्थं चक्र 

मतान्तर से मार्ग कथन 

पुनः मतान्तर से मार्ग कथन 

मतान्तर को व्यक्त करने का प्रयोजन कथन 
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उत्तरादि वीथि गत शुक्र एल कथन 
वीथिगत शुक्र का विशेष फल कथन 
षट्‌ मण्डलो में से प्रथम मण्डल का लक्षण तथा 7 
द्वितीय मण्डल का लक्षण तथा तदुगत णुक्रफल ऋ 
तृतीय मण्डल का लक्षण तथा तद्रत णुक्र फलत क 
चतुर्थ मण्डल गत लक्षण तथा तद्रतं शुक्र फलत क 
पञ्चपपण्डलगतं लक्षण तथा तदगत रक फलं कथन 
षष्ठम मण्डलगत लक्षण तथा तद्गत शुक्र फल कथन 
मण्डलो के विशिष्ट फल कथन 

दिवा दृष्ट शुक्र का विशिष्ट फल 

शुक्र का कृत्तिका नक्षत्र भदन फल कथन 

शुक्र का रोहिणी शकट भदन फलं कथन 

मृगशिर व आर्द्रा नक्षत्र भदन शुक्र फल कथन 

पनर्वसु व पुष्य नक्षत्र भेदन शुक्र फल कथन 

श्लेषा व मघा नक्षत्र भेदन शुक्र फल कथन 
रवोत्तराफाल्गुनी नक्षत्र भेदन शुक्र फल कथन 

हस्त व चित्र नक्षत्र भदन शुक्र फल कथन 

स्वाती व विशाखा नक्षत्र भदन शुक्रफल कथन 
अनुराधा, ज्येष्ठा व मूल नक्षत्र भदन शुक्र फल कथन 
पर्वत्तराषादटृ, श्रवण व धनिष्ठा नक्षत्रगत शुक्र फल कथन 
शतभिषा व पूर्वापाद्रप्रदा नश््रगत शुक्र फल कथन 
उत्तरभाद्रपदा, रेवती, अश्चिनी तथा भरणी नक्षत्रगत शुक्रफल कथन 
तिथिवश शुक्र का उदयास्त फल कथन 

गुरु व शुक्र के संम सप्तक का फल कथन 

शुक्र के अग्रस्थित सर्वग्रह फल कथन 

शुक्र के अग्रस्थ शनि फल कथन 

शुक्र के अग्रस्थित मद्गल फल कथन 

शुक्र के अग्रस्थित गुरु फल कथन 

शुक्र अग्रस्थित बुध फल कथन 

शुक्र विम्ब का सफल कथन 

नः शुक्र के वर्णं का सफल कथन 
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शनैश्चरचार विचारः- ९० ८६-९ 

वि नक्षत्र स्थित शनिचार फल कथन नि 

अश्विनी-भरणी नकषत्रस्थ शनि फल कथन छ) 
कृतिका-रोहिणी नक्षत्रस्य शनि फल कथन ती | 
मृगशिरा-आर्द्रा नक्षत्रस्थ शनिफल कथन र | 

पुनर्वसु-पुष्य नकषत्रस्थ शनि फल कथन छ 

श्लेषा-मघा नक्त्रस्थ शनि फल कथन ८ 

ूर्वोत्तरफाल्गुनी नक्षत्रस्थ शनि फल कथन ८> 

हस्त नक्षत्रस्य शनि फल कथन ८८ 

चित्रा-स्वाती नक्षत्रस्थ शनि फल कथन ८८ 

विशाखास्थ शनैश्चर फल कथन ८८ 

अनुराधा नक्षत्रस्थ शनि फल कथनं ८८ 

ज्येष्ठा-मूल नक्षत्रस्थ शनि फल कथन ८८ 

पूर्वाषाढा नक्षत्रस्य शनि फल कथन ८९ 

। उत्तराषाढा नक्षत्रस्य शनि फल कथन ८९ 

| श्रवण व धनिष्ठा नक्षत्रस्थ शनि फल कथन ८९ 

| रातभिषा-पूर्वोत्तराभाद्रपदा नक्षत्रस्थ शनि फल कथन ८९ 

रेवती नक्षत्रस्थ शनि फल कथन ९० 

विशाखास्थ गुरु व कृत्तिकास्थ शनि तथा दोनों का एकक्षगत फल कथन ९० 

त शनि के बिम्ब वर्णवश फल कथन ९० 

पुनः बिम्बवर्ण वश फल कथन ९० 

केतुचार विचारः- ९९ ९९-१९०३ 

गर्गादि प्रोक्त केतुचार विषयक कथन ९१ 

केतु के प्रकार व लक्षण कथन ९१ 

दिव्य से भित्र केतुओं का स्वरूप कथन ९९१ 

दिव्य-आन्तरिक्ष-भौमात्मक केतु लक्षण कथन ९१ 

मतान्तर से केतुओं की संख्या कथन ९२ 

मतान्तर कथन पश्चात्‌ स्वमत प्रतिपादक कथन ९२ 

केतु के उदयास्त से फल विनिश्वयीकरणार्थं कथन ९२ 

शुभ केतु लक्षण कथन ९२ 


अशुभ केतु के लक्षण ओर फल कथन ९२ 


१.१ । वृहत्संहिता 
सूर्यपुत्र २५ केतुओं के लक्षण व फल कथन 
अग्निपुत्र २५ केतुओं के लक्षण व फल कथन 
यपपुत्र २५ केतुओं के सलक्षण फल कथन 
भृपुत्र वाईस प्रकार से केतु का सलक्षण फल कथन 
चन््रपुत्र ३ प्रकार के केतु का सफल कथन 
ब्रह्मदण्ड नामक केतु क सफल कथन 
१०१ केतुओं को कहने के वाद ८९९ केतु कथन 
शुक्र पुत्र केतु के ८४ प्रकार का सफल कथन 
शनिपुत्र केतु के ६० प्रकार का सफल कथन 
गुरुपुत्र केतु के ६५. प्रकार का सफल कथन 
बुध पुत्र केतु के ५१ प्रकार का सफल कथन 
कुज पुत्र केतु के ६० प्रकार का सफल कथन 
रहुपत्र केतु के ३३ प्रकार का सफल कथन 
अग्नपत्र केतु के १२० प्रकार का सफल कथन 
वायु पुत्र केतु के ७७ प्रकार का सफल कथन 
प्रजापतिपुत्र ८ ओर ब्रह्मपुत्र २०४ प्रकार के केतु का सफल कथन 
करण पुनरे ३२ प्रकार के केतु का सफल कथन 
कलपुत्र ९६ प्रकार के केतु का सफल कथन 
विदिशा पुत्र नौ प्रकार के केतु का सफल कथन 
वसा केतु के लक्षण ओर फल कथन 
अस्थ प शघ्नकेतु के लक्षण व फल 
पाल केतु के लक्षण व फल कथन 
६ नामकं केतु के लक्षण व फल कथन 
र त कतु के लक्षण व फल कथन 
` कतु का लक्षण व फल कथन 
गामक केतु लक्षण कथन 
7 तक्षण व फल कथन 
कुमुद्‌ संभव लक्षण व फल कथन 
मि केतुक कतु का लक्षण व फल कथन 
नलकेतु का ल लक्षण व फल कथन 
 ‰ लक्षण व फल कथन 
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१८४ 


विषयानुक्रमणिका ०.6 
भव कतु का लक्षण व फल कथन | ०० 
पद्यकतु का लक्षण व फल कथन $ 
आवर्तं कतु का लक्षण व फल कथन १० 
संवर्ते कतु का लक्षण व फल कथन १०९ 
अशुभ कतु का नक्षत्र सह स्पर्छन व धूपन से फल कथन १०१ 
अश्िन्यादि चार नक्षत्र के केतु से स्परित व धूपित होने का फल कथन ०१ 
मृगशिरादि चार नक्षत्र के कतु से स्पशित व धूपित होने का फल कथन १ 
श्लेषादि पाच नक्षत्र के केतु से स्पशित व धूपित होने का फल कथन ) ' २ 


चित्रा व स्वाती नक्षत्र के केतु से स्परित व धूपित होने का फल कथन - 
विशाखा से तीन नक्षत्र के केतु से स्पशित व धूपित होने का फल कथन १० 


श्रवणादि ६ नक्षत्रों के केतु से स्परित व धूपित होने का फल कंथनं १०९ 
केतु का विशेष फल कथन १०२ 
केतु का ओर भी विरो कथन १०३ 
अगस्त्यचार विचारः- ९२ ९०४-९०९ 
मुनि अगस्त्य को प्रशंसा वचन १०४ 
अगस्त्य मुनि के प्रसङ्क में प्रधान समुद्र की शोभा कथन ९०४ 
ओर भी समुद्र शोभा कथन ९०४ 
पुनः शोभा कथन १०५ 
पुनः समुद्र शोभा कथन १०५ 
समुद्र प्रशंसा पूर्वक अगस्त्य महात्म्य कथन १०५ 
विन्ध्याचल स्थिति कथन ९०५ 
अगस्त्य के उदय का महत्त्व प्रदर्शन १०६ 
शरद्‌ ऋतु की शोभा कथन १०६ 
पुनः शरद्‌ ऋतु की शोभा कथन १०६ 
ओर शरद्‌ ऋतु शोभा कथन ९०७ 
पृथ्वी शोभा कथन ९०५७ 
अगस्त्य दर्शन का महत्व कथन १०७ 
अगस्त्य माहात्म्य कथन ९०७ 
अगस्त्योदय लक्षण कथन ९०७ 


अर्धघदान काल कथनं ९१०८ 


५१५ भौ 


अर्घ वस्तुओं के नाम कथन ९०८ 
अर्धदान फल प्राप्ति कथन २०८ 
ब्राह्मण आदि द्वारा अर्धं दान फल कथन १०८ 
अगस्त्य वर्णं सफल कथन १०९ 
पुनः अगस्त्य वर्णं सफल कथन १०९ 
अगस्त्य के शुभाशुभ व उदयास्त कथन २०९ 
सप्तर्पिचाराः- ९३ ९९०-११२ 
सप्तर्षि दिकूसंस्थान लक्षण कथन ११० 
प्रुववशटा उत्तर दिक्गति कथन ११० 
सप्तर्षिचार नक्षत्र कथन ११० 
सप्तर्षि नक्षत्र भोगकाल तथा नक्षत्र स्थिति कथन १२१ 
सप्तर्षि संस्थान लक्षण कथन 2 १.१ 
इनका शुभाशुभ फल कथन १९११ 
सप्तर्षियों का अपना वर्गं कथन १११ 
नक्षत्रकूर्म निरूपणम्‌- ९४ ९१९३-९१० 
नक्षत्रों के नौ वर्गं कथन ११३ 
कृत्तिका आदि तीन नक्षत्रों के प्रथम वर्गस्य मध्यदेशो के नाम ९१९१२ 
आद्र आदि तीन नक्षत्रों के द्वितीय वर्गस्थ पूर्वीय देशों के नाम ११३ 
श्लेषादि तीन नक्षत्रों के तृतीय वर्गस्थ आग्नेय देशों के नाम ९१४ 
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उफ आदि तीन नक्षत्रों के चतुर्थ वर्गस्थ दक्षिणी देशों के नाम 
ती आदि तीन नक्षत्र के पञ्चमवर्गस्थ नैत्ऋत्यदिक्स्थित देशों के नाम त) 
१९५ 


्् तीन नक्षत्र के षडवर्गस्थ पञ्चिमीय देशों के नाम 

शतभिषा 1 आदि तीन नक्षत्र के सप्तवर्गस्थ वायव्य दिकूस्थित देशों के नाग ८२ 

शतभिषा आदि तीन नक्षत्रों के अष्टमवर्गस्थ उत्तरीय देशों के नाम १६ 
१ 


रेवती आदि तीन नक्षत्रों के 
नवम वर्गस्थ कोणीय देशों के 
कृत्तिकादि नक्षत्रों के वर्ग फल कथन शत कोणीच न 


६ क २ 9.4 
क्षत्र । विचार वारः- ९ ॥ ॥ ८ 
९ 


रोहिणी नक्षत्र से विचारित वस्तु कथन 


वषयानुक्रमणिकः 
मृगशिगिर नक्षत्र स विचारित वस्तु कथन 
आद्रा नक्षत्र से विचारित वस्तु कथन 
पुनर्वसु नक्षत्र से विचारित वस्तु कथन 
पुष्य नक्षत्र से विचारित वस्तु कथन 
रत्षा नक्षत्र सं विचारित वस्तु कथन 
मघा नक्षत्र से विचारित वस्तु कथन 
पूर्वाफल्गुनी नक्षत्र से विचारित वस्तु कथन 
उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र से विचारित वस्तु कथन 
हस्त नक्षत्र से विचारित वस्तु कथन 
चित्रा नक्षत्र +से विचारित वस्तु कथन 
स्वाती नक्षत्र से विचारित वस्तु कथन 
विशाखा नक्षत्र से विचारित वस्तु कथन 
अनुराधा नक्षत्र से विचारिते वस्तु कथन 
ज्येष्ठा नक्षत्र से विचारित वस्तु कथन 
मूल नक्षत्र से विचारित वस्तु कथन 
पूर्वाषाढा नक्षत्र से विचारित वस्तु कथन 
उत्तराषाढा नक्षत्र से विचारित वस्तु कथन 
श्रवण नक्षत्र से विचारित वस्तु कथन 
धनिष्ठा नक्षत्र से विचारित वस्तु कथन 
शतभिषा नक्षत्र से विचारित वस्तु कथन 
पूर्वाभद्रपद नक्षत्र से विचारित वस्तु कथन 
उत्तराभाद्रपद नक्षत्र से विचारित वस्तु कथन 
रेवती नक्षत्र से विचारित वस्तु कथन 
अश्चिनी नक्षत्र से विचारित वस्तु कथन 
भरणी नक्षत्र से विचारित वस्तु कथन 
ब्राह्मणादि वर्णगत नक्षत्र कथन 
क्रूर ग्रहों का प्रयोजन कथन 
ग्रह भक्तियोगविचारः- ९६ 
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११९८ 
१९८ 
१९०५ 
११० 
११९ 
१९० 
१९१९९ 
१.५ 
9.9. 
१२० 
+> 
१२० 
९२१ 
१२१ 
१२१ 
१२१ 
१२१ 
१२२ 
१२२ 
१२२ 
९२९९ 
१२२ 
१२३ 
१२३ 
१२३ 
१९९३ 
१२४ 


९२५-९२० 


किस देश के किन पुरुषों, वस्तुओं आदि का कौन-से ग्रह अधिपति (स्वामी) है, 


इसे व्यक्त करने के क्रम मेँ सूर्य से सम्बन्धित देश ओर व्यक्ति का कथन 


चन्द्र सम्बन्धित देश, व्यक्ति व वस्तु कथन 


९२५ 
९२ ९५ 


न कर 


९१॥/।॥ वृहत्संहिता 


मगल सम्बन्धित देश, व्यक्ति व वस्तु कथन 
बुघ सम्बन्धित देश, व्यक्ति व वस्तु कथन 
वृहस्पति सम्बन्धित देश, व्यक्ति व वस्तु कथन 
शुक्र सम्बन्धित दृश व्यक्ति व वस्तु कथन 
शनि सम्बन्धित देश, व्यक्ति व वस्तु कथन 
राहु से सम्बन्धित देश, व्यक्ति व वस्तु कथन 
केतु सम्बन्धित देश, व्यक्ति व वस्तु कथन 
ग्रहो देश, व्यक्ति व वस्तु के प्रयोजन कथन 
पुन; ग्रहो के देश व्यक्ति व वस्तु के प्रयोजन कथन 
ग्रहयुद्ध निरूपणम्‌- १७ 

उपोदघात कथन 

ताराग्रहों के युद्ध का कारण कथन 


चार्‌ प्रकार के युद्ध मेँ से प्रत्येक का पृथक्‌ फल कथन 


ग्रहो कौ यायी, नागर, आक्रन्द आदि संज्ञा कथन 
उपरोक्त प्रसङ्ग मेँ विशेष कथन 

पराजित ग्रहों के लक्षण कथन 

जयी ग्रहों के लक्षण कथन 

पुनः जयी ग्रहों का लक्षण कथन 

जयी ग्रहों के लक्षणों में विशेष कथन 

सभी ग्रहों से पराजित भौम का फल कथन 

सभी ग्रहों से पराजित बुध का फल कथन 

सभी ग्रहों से पराजित गुरु का फल कथन 

सभी ग्रहों से पराजित शुक्र का फल कथन 

सभी ग्रहों से पराजित शनि का फल कथन 

ग्रहों के विशेष फल कथन 

शशि-ग्रह समागम विचारः- ९८ 

चन्द्रमा कौ गति लक्षण कथन 

मंगल से उत्तर दिशा में स्थित चन्द्र का फल कथन 
वुध से उत्तरदिशा में स्थित चन्द्र का फल कथन 
गुरु से उत्तर दिशा में स्थित चन्दर का फल कथन 
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१३२ 
९३४ 
१३४ 
९२३५५ 
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विषयानुक्रमणिका 
शुक्र से उत्तर दिशा में स्थित चन्द्र का फल कथन 
शनि से उत्तर दिशा पे स्थित चन्द्र का फल कथन 
चन्द्र फल मे विशेष्ष कथन 
पुनः चन्द्रफल मे विशेष फल कथन 
ग्रहवर्षफल विचारः - ९९ 
सूर्य का फल कथन 
चन्द्र का वर्षादि फल कथन 
मंगल का वर्षादि फल कथन 
बुध का वर्षादि फल कथन 
गुरु का वर्षादिफल कथन 
शुक्र का वर्षादि फल कथन 
शनि का वर्षदिफल कथन 
ग्रहवर्ष फल मे विशेष कथन 
ग्रह्यद्धाटक विचारः-२० 
पञ्चतारा ग्रहों के उदयास्त दिशाओं का फल कथन 
ग्रहों के संस्थान (आकृति) कथन 
आकाश विभागवश अशुभ फल कथन 
ग्रहों का नक्षत्रस्थिति वश फल कथन 
ग्रहों के छः प्रकार के योगों का नाम कथनं 
उपरोक्त षड्योगों का सफल कथन 
उपरोक्त योग का अन्य फल कथन 
गर्भलक्षणतिचारः - २९ 
गर्भलक्षण प्रयोजन कथनं 
गर्भलक्षण कथन 
गर्भलक्षण मर्मज्ञ दैवज्ञ प्रशंसा कथन 
ज्यौतिषशास्् प्रशंसा कथन 
गर्भलक्षण सम्बन्धि अन्य का गत कथन 
गर्ग आदि मुनियों का मत कथन 
धारित गर्भ का प्रसवकाल कथन 
पुनः धारित गर्भं का प्रसवकाल कथन 
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गर्भो का विशेष लक्षण तथा कालनिर्देरा कथन 
मेघ ओर वायु लक्षण कथन 
गर्भं सप्मव लक्षण कथनं 
ऋतु प्रकृतिवश गर्भलक्षण कथन 

गर्णकाल मे मेघो के लक्षण कथन 

गर्भृहानि लक्षण कथन 

गर्भहानि में विशेष कथन 

गर्भधारणकालिक नक्षत्रवश अतिवृषटिकर नक्षत्र कथन 
गर्भधारण कालिक नक्त्रवश वहुदिन गर्भं पुष्टि का नक्षत्र कथन 
उपरोक्त योग मे वृष्टि दिन संख्या कथन 
निपित्तानुसार वृष्टि क्षत्र प्रमाण कथन 

निमित्तो से सम्पत्र गर्भवश जलमात्रा कथन 
वृष्टि योग में विशेष कथन 

गरभ॑सम्भव होने का विशेषलक्षण कथन 

यहां पर भी विरोष कथन 

यहाँ दृष्टान्त कथन 

गर्भं पुष्टि लक्षण कथन 

गर्भधारण निरूपणम्‌- २२ 

गर्भधारण के लक्षण कथन 

पूर्वोक्त मे विशेष कथन 

पुनः पूर्वोक्त मे विशेष कथन 

वशिष्ठोक्त कथन 

प्रवर्षणनिरूपणम्‌- २३ 

प्रवर्षण का लक्षण कथन 

जल प्रमाणज्ञानार्थं कथन 

वर्षा प्रमाण कथन 

यहाँ पर मतान्तर कथन 

प्रवर्षण प्रसङ्ग मे ओर विशेष कथन 

नक्षत्रों का वृष्टि प्रमाण कथन 

यहो पर्‌ विशेष कथन 


विषयानुक्रमणिका 
रोहिणी योग विचारः- २४ 
आगम दर्शनार्थं कथन 
रोहिणी योग काल कथन 
यहाँ पर रोहिणी योग विधान कथन 
कलश स्थापन व हवन विधि कथन 
पताका स्थापन ओर वायु परीक्षण कथन 
वायुवश इष्टनिष्ट फल कथन 
कुम्भस्थ अकुरित बीजवश इष्टनिष्ट फल कथन 
रोहिणी चन्द्र समागमकालिक शुभ शकुन कथन 
रोहिणी चन्द्र समागम काल के शुभ योग कथन 
पुनः समागम कालिक शुभ योग कथन 
ओर भी समागम कालिक शुभ योग कथन 
- समागम कालिक ओर भी शुभयोग कथन 
मेघो की विशेषता कथन 
मेघो की ओर भी विशेषता कथन 
पूर्वोक्त मेघो की स्थिति फल कथन 
मेधों के अशुभ लक्षण कथन 
मेघो के शुभ लक्षण कथन 
दिशा के अनुसार मेघो का फल कथन 
उत्पातो का सफल कथन 


पूर्वोक्त चारो दिशाओं के स्थापित कुम्भ से शुभाशुभ कथन 
पुनः पूर्वोक्त चारो दिशाओं के स्थापित कुम्भ से शुभाशुभ कथन 


रोहिणी के दक्षिणस्थ चन्द्र समागम फल कथन 
रोहिणी के उत्तरस्थ चन्द्र समागम फल कथन 
रोहिणी शकटमध्यस्थ चन्द्र का फल कथन 
रोहिण के पश्चिम दिक्‌ स्थिति में चन्द्र फल कथन 
रोहिणी से पूर्व दिक्स्थित चन्द्र॒ फल कथन 
रोहिणी के आग्नेयादि कोणस्थ चन्द्र फल कथन 


योगतारा को भेदित व आच्छादित कारक चन्द्र काफल कथन 


पालतु जन्तुओं से शुभाशुभ कथन 
अदृश्य रोहिणी चन्द्र समागम का फल कथन 
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स्वातीयोग विचारः- २५ 

तोहिणी योगवत स्वाती योग विचायपर्वक उमम विग कथन 
दिन व रात के पृथक्‌ त्रिभागीय वृष्टि कथन 

अपांवत्स के निकर स्थितं चन्द्र का फल कथन 

स्वाती चन्द्र समागम का फल कथन 

ओर भी स्वाती चन्द्र समागम फल कथन 

आषाढीयोग विचारः- २६ 

आषादी योग में धान्यो कौ स्थिति कथन 

तुला अभिमन्ित करने के आं मन्त्र कथन 


` तुला का लक्षण कथन 


द्रव्यो के प्रमाणवश वृष्टि कथन 
्रेठ आदि तुला दण्ड प्रकार कथन 
तुते हए पदार्था का शुभाशुभ कथन 


स्वात्यादि नक्षत्र व चन्दर समागम का पापग्रह सम्बन्ध स शुभाणुभ कथन १७५ ~ . 


रोहिणी, स्वाती व आपाद मं उत्तम याग कथन 
आढठ दिशाओं के वश वात (वायु) फल कथन 
आषाढ मास कृष्ण पक्ष चतुर्था का फल कथन 
आषाद़ी पूर्णिमा के दिन एेशानी वायु का फल 
वातचक्र विचारः- २७ 

आषाद्ी पूर्णिपा के दिन एेशानी वायु का फल कथन 
पूर्व दिशा कौ वायु काफल कथन 

आग्नेय कोण की वायु का फल कथन 

दक्षिण दिशा कौ वायु का फल कथन 

नैऋत्य दिशा की वायु का फल कथन 

पश्चिम दिशा कौ वायु काफल कथन 

वायव्य दिशा को वायु का फल कथन 

उत्तर दिशा की वायु का फल कथन 

ईशान कोण की वायु का फल कथन 

भद्रपद योग कथन 

अन्यत्र भद्रपद योग कथन 


विषयानुक्रमणिका 


सद्योवर्षण विचारः- २८ 

वर्षा प्रशन मे चन्द्रस्थितिवश वृष्टि कथन 
पृच्छक ये्टावश वृष्टि कथन 

सूर्य किरणवश वृष्टि कथन 

अन्य वृष्टि योग कथन 

ओर अन्य वृष्टि योग कथन 

ओर भी अन्य वृष्टि योग कथन 

ओर भी अन्य वृष्टि योग कथन 

ओर भी अन्य वृष्टि योग कथन 

ओर भी अन्य वृष्टि योग कथन 

ओर भी अन्य वृष्टि योग कथन 

ओर भी अन्य वृष्टि योग कथन 

ओर भी अन्य वृष्टि योग कथन 

ओर भी अन्य वृष्टि योग कथन 

सन्ध्याकाल के मेघ की आभा से वर्षा कथन 
मेघ को आभा व आकृतिवश वृष्टि योग कथन 
इन्द्र धनुष आदि से वृष्टि योग कथन 

ओर भी अन्य वृष्टि योग कथन 

ओर भी अन्य वृष्टि योग कथन 

ग्रहों की स्थिति से वृष्टि योग कथन 

ओर भी अन्य वृष्टि योग कथन 

द्विरह योग वश वृष्टि योग कथन 

मन्द व शीघ्र गतिक ग्रहवश वृष्टि योग कथन 
खद्योत व सियार से वृष्टि योग कथन 
कुसुमलता विचारः-२९ 

अध्याय का प्रयोजन कथन 

किस वस्तु से किस वस्तु की वृद्धि ज्ञान कथन 
यव आदि धान्य वृद्धि कथन 

तिलादि धान्यों की वृद्धि कथन 

कपास आदि की वृद्धि केथन 

अलसी (तीसी) आदि की वृद्धि कथन 
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हाथी आदि की वृद्धि कथन 
स्वर्ण आदि की वृद्धि कथन 
केशर आदि की वृद्धि कथन 

व्यापार आदि को वृद्धि कथन 

मनुष्य आदि की कल्याण कथन 

सुभिक्ष आदि परिज्ञान कथन 

ईख आदि की वृद्धि कथन 

पत्रो से वृष्टि ज्ञान कथन 

सन्ध्यालक्षण निरूपणम्‌- ३० 

सन्ध्या का लक्षण कथन 

सन्ध्याकालिक लक्षणों के विषय वस्तु कथन 
मृग की चेष्टावश फल कथन । 
ओर मृग चेष्टवश फल कथन 

सन्ध्यालक्षण सफल कथन 

सन्ध्याकालिक वायुं लक्षण सफल कन 

४ भी. सन्ध्यालक्षण सफल कथन 

रि सन्ध्या लक्षण सफल कथन 

र न च्च किरण लक्षण सफल कथन 
२५०७३ न लक्षण व फल कथन 
अ = यकि के लक्षण सफल कथन 
डि किरणो का सफल कथन 

आदि सूर्य किरणो का सफल कथन 

दग गाकणिक ^ ल धूलि लक्षण सफल कथन 

दण्ड सफल कथन 

कज विशेष फल कथन 

०५० ह लक्षण सफल कथन 

न मे के क साथ राजा के गमन का फल कथन 
न ल-का लक्षण सफल कथन 

क्‌ त ५ का लक्षण सफल कथन 

मेष कौ र सन्ध्या समय का लक्षण सफल कथन 
वश सन्ध्या का फल कथन 
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मघ की स्थिति वश फल कथन 

परिघवश शुभाशुभ फल कथन 

परिधि वश शुभाशुभ फल कथन 

पुनः परिधिवश शुभाशुभ फल कथन 
सन्ध्या समय का विशेष लक्षण सफल कथन 
उपरोक्त फलों का काल कथन 

उपरोक्त मे तत्तद्‌ प्रदेशगत फल कथन 
उपरोक्त पे तत्तद्‌ प्रदेश गतगत फल कथन 
रिग्दाहलक्षण विचारः-३९ 

वर्णभेद्‌ से दिग्दाह का फल कथन 

दिग्दाह लक्षण सफल कथन 

दिशावश दिग्दाह फल कथन 

दिग्दाह का शुभ फल कथन 
भूकम्पलक्षणविचारः- ३२ 


भूकम्पनिमित्तक मुनिजनों का मतभेद्‌ कथन 

पुनः भूकम्प निमित्तक मुनिजनों का मतभेद्‌ कथन 
पराशर आदि ऋषियों के मत कथन 

वायव्य मण्डल के लक्षण कथन 

आग्नेय मण्डल के लक्षण कथन 

इन्द्र मण्डल के लक्षण कथन 

वरुण मण्डल के लक्षणं कथन 

भूकम्प आदि के फल प्राप्ति फल कथन 

उल्का आदि उत्पात फल के नियम कथन 

कम्पो का निष्फलत्व कथन 

कम्पोक्त फलों मे विशेष कथन 

पुनः कम्पोक्त फलों में विशेष फल 

अकथित फल काल का निर्णय कथन 
मण्डलानुसार भूकम्प प्रदेश कथन 

भूकम्प पश्चात्‌ थोडे दिन बाद भूकम्प फल कथन 


११.१.९१ ॥ वृहत्संहिता 


उल्कालक्षण विचारः- ३३ 

उल्का स्वरूप कथन 

फलकाल निर्णय कथन 

फल प्रदान के नियम कथन 

अशनि का लक्षण कथन 

विद्युत्‌ लक्षण कथन 

धिष्ण्या लक्षण कथन 

ताया लक्षण कथन 

उल्का लक्षण कथन 

उल्का का अन्य प्रकार कथन 

पुनः उल्का का अन्य प्रकार कथन 
उल्का का अन्य लक्षण कथन 

उल्का का ओर भी अन्य लक्षण कथन 
उत्का का ओर भी अन्य लक्षण कथन 
उल्का का ओर भी अन्य लक्षण कथन 
उल्का का ओर भी अन्य लक्षण कथन 
उत्का का ओर भी अन्य लक्षण कथन 
उल्का का ओर भी अन्य लक्षण कथन 
उत्का से आहत नक्षत्रं को फल कथन 
देवता आदि के मूर पर उल्कापात का फल कथन 
उल्का पात मे विशेष कथन 

पुनः उल्का पात में विशेष कथन 

ओर भी उल्का पात में विशेष कथन 
उत्कापात में ओर भी विशेष कथन 
उल्कापात में ओर भी विशेष कथन 
परिवेशलक्षण विचारः- ३४ 

परिवेष स्वरूप कथन ` 

परिवेष के वर्ण ओर स्वामी कथन 
कुबेर कृत परिवेष कथन 

परविश का शुभाशुभ कथन 


१९०६-२९० 


विषयानुक्रमणिका 
परिवेश का अशुभ फल कथन 
परिवेष वर्णवश शुभाशुभ फल कथन 
परिवेष की स्थितिवश वृष्टिं कथन 
भयप्रद परिवेश लक्षण कथन 
सेनापति आदि को भयप्रद परिवेश कथन 
वृष्टियोग प्रद परिवेष कथन 
परिवेषगत ग्रहो का फल कथन 
परिवेष स्थित द्विग्रह ओर योग फल कथन 
ग्रह व नक्षत्र का भिन्न परिवेषस्थ फल कथन 
तिथिवश परिवेश फल कथन 
परिवेषगत रेखा आदि वश शुभाशुभ फल कथन 
इन्द्रायुधलक्षण विचारः- २३५ 
इन्द्रधनुष की उत्पत्ति कथन 
अन्य मत के साथ शुभाशुभ फल कथन 
शुभफलद इन्द्रधनुष कथन 
विदिक्‌ स्थित इन्द्रधनुष का फल कथन 
जल आदि में दीखने वाले इन्द्रधनुष का फल कथन 
दिशावश इन्द्रधनुष का फल कथन 
पुनः दिशावश इन्द्रधनुष का फल कथन 
ब्राह्मणादि का इन्द्रधनुष से अशुभफल कथन 
गन्थर्वनगरलक्षण विचारः- ३६ 
दिशावश गन्धर्वनगर का फल कथन 
उत्तर दिशा व विदिक्वश गन्धर्वनगर का फल कथन 
सभी दिशाओं के गन्धर्वनगर का फल कथन 
गन्धर्वनगर के विशेष फल कथन 
पताका आदि सदृश गन्र्वनगर का फल कथन 
प्रतिसूर्यलक्षण विचारः-२७ 
प्रतिसूर्यं के वर्ण व लक्षण के साथ शुभाशुभ फल कथन 
प्रतिसूर्यं के वर्ण ओर शुभाशुभ फल कथन 
पुनः प्रतिसूर्यं के वर्ण ओर शुभाशुष फल कथन 
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रजोलक्षण विचारः- ३८ २२९-२२२ 
धूलि लक्षण से पार्थिव वध कथन २२१ 
रजोत्पत्र व नाश से फल कथन २२१ 
घनाकार्‌ धूलिवर्णं का फल कथन २२२ 
धूलि से व्याप्त आकाश का फल कथन २२१ 

२२२ 


रात्रि पर्यन्त रज से आच्छादित आकाश का फल 
रजवश परचक्रागम योग कथन २२२ 


तीन, चार या पाच रात्रि रजःपात का फल कथन २२२ 
केतु के उदय वाद रजःपात का फल कथन २२२ 
निर्घतलक्षण विचारः-३ ९ २२३- २२४ 
निधतिोत्पत्ति व फल कथन २२३ 
वेलावश निर्घात फल कथन २२३ 
सस्य जातक निरूपणम्‌-४० २२५- २२८ 
आगम प्रदर्शनार्थं कथन २२५ 
मिक धान्य सप्वर्दधन योग कथन २२५ 
पुनः प्रैषमिक धान्य सम्बर्द्धन योग कथन २२५ 
पुनः धान्य सम्वरद्धन योग कथन २२५ 
ओर भी धान्ये सम्वरद्धन योग कथन २२६ 
ओर भी धान्य सम्वर्द्धन योग कथन २२६ । 
ओर भी धान्य सम्वदधन योग कथन २२ 
धान्य नाश योग कथन २२६ 
पुनः धान्य नाश योग कथन २२६ 
पुनः धान्य नाशन योग कथन २२७ 
महगे धान्यँ की निष्पत्ति योग कथन २२७ 
शारदधान्य निष्पत्ति कथन २२७ प 
ग्रैष्मिक धान्यो की समर्धता-महर्घता कथन २२७ . 
शार्दधान्य कौ सपर्घता-महर्धता कथन २२८ 
दरव्यनिश्चय विचारः-४१ ९६८५९११ 
आगम प्रदर्शनार्थं कथन २२९ 

२२९ 


मेष राशि सम्बन्धि पदार्थं कथन 


विषयानुक्रमणिका 
दष व पिथुन राशि के पदार्थ कथन 
कर्क व सिंह राशि के पदार्थ कथन 
कन्या व तुला राशि के पदार्थं कथन 
वृश्चक व धनु राशि के पदार्थ कथन 
पकर व कुम्भ राशि के पदार्थ कथन 
मोन राशि के पदार्थं कथन 
उपरोक्त पदार्थो का शुभाशुभ कथन 
यहां पर विशेष कथन 
ओर भी यहाँ पर विशेष कथन 
ओर भी यहं पर विशेष कथन 
अर्घकाण्ड निरूपणम्‌- ४ २ 
य्ह प्रथम प्रयोजन प्रदर्शनार्थं कथन 
उत्पात्‌ वाले अमावास्या व पूर्णिमा के दिन मेष या 
वृष राशिस्थ सूर्य मे कर्तव्य कथन 
पिथुन राशिस्थ सूर्य मे कर्तव्य कथन 
कर्क राशिग सूर्य मे कर्तव्य कथन 
सिंह राशिस्थ सूर्य मे कर्तव्य कथनं 
कन्या राशिग सूर्य मे कर्तव्य कथन 
तुला राशिग सूर्यं मे कर्तव्य कथन 
वृश्चिक राशिग सूर्य मे कर्तव्य कथन 
धनु राशिग सूर्य मे कर्तव्य कथन 
मकर राशिग सूर्य मे कर्तव्य कथन 
मीन राशिग सूर्य मे कर्तव्य कथन 
यहो पर विशेष कथन 
य्ह पर विशेष कथन 
इन्द्रध्वजसम्पद्‌ विचारः- ४३ 
इन्द्रध्वज-उत्पत्ति प्रदर्शनार्थ कथन 
देवताओं के लिए ब्रह्माजी का उपदेशात्मक कथन 
केशव का देवताओं द्वारा की गई स्तुति कथन 
ध्वज स्वरूप को प्रशंसा कथन 
ध्वज पाकर इन्द्र से कृत्कार्य का कथन 
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इन्द्र द्वारा उस ध्वज को चेदिराज वसु को टन का कथन 
इन्द्र की प्रसन्नता ओर ध्वज माहात्म्य कथन 
ध्वज का विधान कथन 


पुनः ध्वज विधान कथन 


वन मेँ करने योग्य कर्तव्य कथन 

इन्द्र ध्वजोपयोगि शुभवृक्ष कथन 

इन्द्रध्वजोपयोगी वृक्ष ओर उसका अधिग्रहण विधि कशन 
मन्त्र प्रदर्शक कथन 

ृकषच्छेदनकालिक परशु ध्वनि का शुभाशुभ फल कथन 
कट कर रिरे वृक्ष का शुभाशुभ कथन 

तत्पश्चात्‌ का कर्तव्य कथन 

यष्टि भाग पेड़ को लाने का शुभाशुभ कथन 

उस पेड़ की यष्टि भाग को कब नगर के अन्दर लाना कथन 
तात्कालिक नगर सौन्दर्य प्रदर्शनार्थं कथन 

पताका के वर्णं फल कथन 

यष्टि के नगर प्रवेशकालिक घटना का शुभाशुभ फल कथन 
तत्पश्चात्‌ के कर्तव्य का कथन 

अग्नि निमित्तक शुभाशुभ फल कथन 

अग्नि निमित्तक शुभफल कथन 

ओर भरी अग्नि निपित्तक शुभफल कथन 

अग्नि से निःसरित शब्द का फल कथन 

अग्नि के ओर भी अन्य लक्षण सफल कथन 

अग्नि के ओर भी अन्य लक्षण सफल कथन 


हवनकालिक अग्नि लक्षण का जन्मादिकाल में भी विचार का कथन 


तत्पश्चात्‌ ध्वजोत्थापन विधि कथन 

अब शक्रकुमारी लक्षण सफल कथन 

इन्द्रध्वज को लब्ध आभूषण कथन 

४९ आभूषण देने वाले विश्वकर्मादि देव कथन 
पिटक (आभूषण) के परिमाण कथन 

इन्द्रध्वज को पिटको से सजाने का समय कथन 
मनुरुक्त मन्त्र प्रदर्शनार्थं कथन 
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विषयानुक्रमणिका 


पन्त्रोस्यारण करने के समय का कथन 
उटाने योग्य ध्वज का स्वरूप कथन 
ध्वजात्थापन विधि कथन 

ध्वजोत्यापन योग्य राजा का लक्षण कथन 
इन्द्रध्वज शुभ उत्थापन कथन 
ध्वजोत्यापन से शुभाशुभ फल कथन 
विसर्जन करने की विधि कथन 
इन्द्र्वज विधान कर्ता का प्रभाव कथन 
नीराजन निरूपणम्‌- ४ ४ 

यहाँ पहले काल नियम प्रदर्शनार्थ कथन 
नीराजन काल कथन 

तोरण निर्माण विधि कथन 

शान्ति-गृह लक्षण कशन 

अश्च दीक्षा का विधानं कथन 

शान्ति का विधान कथन 

तत्पश्चात्‌ घोडे के साथ व्यवहार कथन 
सप्ताह पश्चात्‌ के कर्तव्य कथनं 
सम्भारो का लक्षण कथन 

सम्भाये का ओर भी लक्षण कथन 
तत्पश्चात्‌ के कर्तव्य कथन 

दैवज्ञ के कर्तव्य कथनयात्रायां 
तत्पश्चात्‌ के कर्तव्य कथन 

घोड़ा ओर हाथी की चेष्टा कथन 
तत्पश्चात्‌ के कर्तव्य कथन 

नीराजन के प्रकार कथन 

तत्पश्चात्‌ के कर्तव्य कथन 

उसके बाद्‌ के कर्तव्य कथन 

राजा के गमन का प्रकार कथन 

राजा के गमन का ओर प्रकार कथन 
सैन्य चेष्टा कथन 
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खञ्चनकलक्चषण विचारः-४५ 
यँ पहते आगम प्रदर्शनार्थं कथन 
खञ्जन के चार प्रकार व फल कथन 
स्थान के अनुसार खञ्जन दर्शन फल कथन 
स्थान के अनुसार ओर भी खञ्जन दर्शन फल कथन 
स्थानवश खञ्जन दर्शन का अशुभ फल कथन 
खञ्जन दर्शन का शुभाशुभ फल कथन 
खञ्जन दर्शन से राजा को शुम फल कथन 
शाघ्र प्रति विश्वास उत्पन्न कराने योग्य कथन 
खञ्जनवश अन्य शुभाश फल कथन 
शुभरफलद खञ्जन दन के वाद का विधान कथन 
अशुभ फलद खञ्जन दर्शन के पश्चात्‌ का विधान कथन 
फलत प्राप्ति का काल कथन 
उत्पात विचारः- ४६ 
आगम वस्तु प्रदर्शनार्थं कथन 
उत्पात होने मेँ कारणों का कथन 
उत्पात होने मे ओर कारणों का कथन 
दिव्य, आन्तरिक्ष ओर मौन उत्पातो का लक्षण कथन 
स्वमते प्रदर्शनार्थं कथन 
के त के फल का स्थान कथन 
प्रदर्शनार्थं कथन 
पात प्रदर्शनार्थ ओर कथन 
साप वस्तु से अशुभ फल कथन 
उत्पातों के शान्ति प्रकार कथन 
“नाण ओर शान्ति प्रभाव कथन 
ओर उत्पात सफल कथन 
ओर भी को उत्पात सफल कथन 
ओर भी अन्य ऽत्पाते सफल कथन 
ओर शरौ - ` ऽत्पातते सफल कथन 
ओर भरी > `्यान्य उत्पातो का सफल कथन 
अन्यान्य उत्पातो का सफल कथन 


विषयानुक्रमणिका 
उपरोक्त उत्पातो की शान्ति विधि कथन 
वृक्षगत उत्पातो का सफल कथन 
वृक्षगत उत्पातो का ओर भी सफल कथन 
ओर भी वृक्षगत उत्पातों का सफल कथन 
ओर भी वृक्षगत उत्पातों का सफल कथन 
वृक्षगत उत्पातो का ओर सफल कथन 
ओर भी वृक्षगत उत्पातों का सफल कथनं 
वृद्षगत उत्पातो को शान्ति के प्रकार कथन 
धान्यगत उत्पातो का सफल कथन 
धान्यगत उत्पातो का ओर सफल कथन 
धान्यगत अन्य उत्पात का सफल कथन 
ऊपरोक्त उत्पातो के शान्ति प्रकार कथन 
वृष्टिगत उत्पात का सफल कथन 
ऋतुवश उत्पात का सफल कथन 
ओर वृष्टिगत उत्पातों का सफल कथन 
पुनः वृष्टिगत उत्पातो का सफल कथन 
वृष्टिगत उत्पातो का ओर भी सफल कथन 
अन्य उत्पातो का सफल कथन 
ओर अन्य उत्पातो का सफल कथन 
उपरोक्त उत्पातों की शान्ति विधि कथन 
नदीगत उत्पातों का सफल कथन 
कुपगत उत्पातो का सफल कथन 
अन्य प्रकार से जलगत उत्पातों का सफल कथन 
ऊपरोक्त प्रकार के उत्पातों का शान्ति प्रकार कथन 
स्री प्रसवगत उत्पातो का सफल कथन 
पशुगत उत्पातो का सफल कथन 
प्रसव शान्त्यर्थं गर्गोक्त दो श्लोक कथन 
चतुष्पदगत उत्पातो का सफल कथन 
उपरोक्त उत्पात की गर्गोक्त शान्ति प्रकार कथन 
वाहनगत उत्पातो का सफल कथन 
अन्य उत्पातो का सफल कथन 
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ओर भी अन्य उत्पातो का सफल कथन 
ओर भरी अन्य ठत्पार्तो का सफल कथन 
उपरक्त उत्यार्तो की शान्ति विधि कथन 
पशु-पक्षियों सम्बन्धि उत्पातो का सफल कथयन 
ओर भरी पशु सग्वन्धी उत्पार्तो का सफल कथन 
ओर भरी पशु सम्बन्धी उत्पातों का सफल कथन 
ओर भरी पशु सम्बन्धी उत्पार्तो का सफल कथन 
पशु-पष्षी के उत्पातो का शान्ति प्रकार कथन 
अन्यान्य ठत्पार्तो का फल कथन 
ओर अन्यान्य उत्पार्तो का सफल कथन 
राजकीय व्यवहार से देश नाश कथन 
बालचेष्ट जनित उत्पातो का सफल कथन 
चित्र जनित ठत्पार्तो का सफल कथन 
विकृत ग्रह जन्य उत्पार्तो का सफल कथन 
राक्षस दीखने का फल कथन 
उपरोक्त उत्पातो की शान्ति विधि कथन 
फलाभाव वाले उत्पातो का काल कथन 
ऋतु प्रकृतिवश उत्पन्न उत्पात कथन 
वसन्त ऋतु के प्राकृतिक उत्पात कथन 
ग्रीष्म ऋतु के प्राकृतिक उत्पात कथन 
वरषा ऋतु के प्राकृतिक उत्पात कथन 
शरद्‌ ऋतु के प्राकृतिक उत्पात कथन 
शिरि ऋतु के प्राकृतिक उत्पात कथन 

रतु के प्रकृतिक उत्पात कथन 
स्वऋतु उत्पात मे विशेष कथन 
सत्यवक्ता जीव कथन 
सत्यवक्ता मनुष्य कथन 
उत्वात्त शाल मर्भज्ञ का प्रभाव कथन 
मवूरचित्रक निरूपणम्‌-४७ 
नः मयूर चित्रक कहने का कारण कथन 

म्हचारोक्त फल कथनं 
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गुरु व शुक्र चार फल कथन 
पुनः चन्द्र आदि ग्रहचार फल कथन 

पनुः चन्द्र आदि प्रहचार फल कथन 

ओर भी चन्द्र आदि ग्रह चार फल कथन 
ओर भी चन्द्र आदि ग्रहचार फल कथन 
समय नक्षत्र बिम्नवश फल कथन 

चन्द्र ओर सूर्य दर्शन फल कथन 

केतु संचरण से फल कथन 

शनि के संचरण का फल कथन 

रोहिणी शकट भेदन का फल कथन 

केतु के उदय का फल कथन 

अन चन्द्रचार का फल कथन 

ओर भी चन्द्र चार का फल कथन 

ओर भी चन्द्र चार काफल कथन 

परिघ, परिधि, दण्ड आदि का लक्षण कथन 
सन्ध्या का लक्षण व सूर्य विम्ब फल कथन 
वृष्टि ज्ञान कथन 

सूर्य बिम्ब के अनुसार फल कथन 

पक्षी के अनुसार राज शकुन कथन 

सूर्य बिम्बं से अन्य फल कथन ~. 
सन्ध्या के लक्षणवश शुभाशुभ फल कथन 
आत्म प्रशंसा कथन 

पुष्यस्नान निरूपणम्‌- ४८ 

सर्वप्रथम प्रयोजन प्रदर्शनार्थं कथन 

यहो आगम प्रदर्शनार्थं कथन 

पुष्य स्नान की विधि कथन 

राजा के पुष्य स्नान करने का स्थान कथन 
पुष्य स्नान योग्य अन्य स्नान कथन 

ओर भी पुष्य स्नान योग्य अन्य स्थान कथन 
पुष्य स्नान योग्य ओौर भी अन्य स्थान कथन 
पुष्य स्नान योग्य ओर भी अन्य स्थान कथन 
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पुष्यं स्नान योग्य ओर भी अन्य स्थान कथन 
पुष्य स्नान योग्य ओर भी अन्य स्नान कथन 
पुष्य स्नान करने योग्य ओर भीं स्थान कथन 
पुष्य स्नान करने योग्य ओर भी स्थान कथन 
पुष्य स्नान कटने योग्य ओँर भो स्थान कथन 
भूमि का लक्षण कथन 
पूर्वोक्त भूमि निवास विधि कथन 
मुनि कथित आवह मन्त्र कथन 
तत्यश्चात्‌ का कर्तव्य कथन 
तत्पश्चात्‌ का कर्तव्य कथन 
मुनि-परोक्त श्लोक कथन 
उपरोक्त देवगणो की पूरजर्चिन-प्रक्रिया कथन 
तदनन्तर के कर्तव्य कथन 
तदनन्तर का कर्तव्य कथन 
पुष्य स्नान द्रव्य कथन 
तदनन्तर का कर्तव्य कथन 
तदनन्तर का कर्तव्य कथन 
एतदनन्तर का कर्तव्य कथन 
राजा का लक्षण कथन 
तदनन्तर का कर्तव्य कथन 
कलश का प्रमाण कथन 
मुनिं कथित मन्त्र कथन 
तदनन्तर कर्तव्य कथन 
अभिषेक (स्नानार्थ) न्रे कथन 
इन मन्त्रो के साथ एक ओर मन्त्र कथन 
एतदनन्तर का कर्तव्य कथन 
एतदनन्तर का कर्तव्य कथन 
एतदनन्तर का कर्तव्य कथन 
एतदनन्तर का कर्तव्य कथन 
तत्पश्चात्‌ का कर्तव्य कथन 
तत्पश्चात्‌ का कर्तव्य कथन 
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तत्पश्चात्‌ का कर्तव्य कथन 

तत्पश्चात्‌ का कर्तव्य कथन 

तदनन्तर का कर्तव्य कथन 

पुष्य स्नान का माहात्म्य 

पुष्य स्नान का ओर भी माहात्म्य 

पुष्य स्नान का ओर भी माहात्म्य 

पुष्य स्नान का ओर भी माहात्म्य 

पुष्य स्नान का ओर भी माहात्म्य 

पुष्य स्नान का ओौर भी माहात्म्य 
पटलक्चषण विचारः- ४९ 

सर्वप्रथम आगम प्रदर्शनार्थं कथन 

मुकुट प्रमाण ओर उसका फल कथन 

पुनः मुकुर प्रमाण ओर उसका फल कथन 
पुनः मुकुट प्रमाण ओर उसका फल कथन 
मुकुट से शुभाशुभ कथन 

मुकुट से ओर भी शुभाशुभ कथन 

मुकुर के अशुभ लक्षण का परिहार कथन 
खडगलक्षण विचारः- ५० 

सर्वप्रथम खड्ग प्रमाण ओर विषमाङ्गुल फल 
त्रणों या चिह्वो का शुभफल कथन 

व्रणो या चिह्वो का अशुभ फल कथन 
खडग लक्षण ओर उसका फल कथन 
खडग की चेष्टा ओर फल कथन 

खड्ग के प्रसङ्ग से उपयोगी उपदेश कथन 
खड्ग का अन्य लक्षण कथन 

खड्ग का अन्य लक्षण कथन 

खड्ग की मूठ से त्रण कथन 

प्रश्न से खड्गस्थ व्रण ज्ञान के उपाय कथन 
खड्ग में व्रण ज्ञान का प्रकार कथन 

ओर भी व्रण ज्ञान का प्रकार कथन 
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ओर भी खड्ग मे त्रण ज्ञान प्रकार कथन 
ओर भी खडग में त्रणज्ञान का प्रकार कथन 
ओर खड्ग में त्रणज्ञान का प्रकार कथन 
उपरोक्त खड्गस्थ व्रण प्रकार का फल कथन 
ओर खड्गस्य व्रण प्रकार का फल कथन 
ओर भी खडगस्थ त्रण प्रकार काफल कथन 
ओर भी खड्गस्य त्रण प्रकार का फल कथन 
व्रिशद्‌ अंगुलो के पश्चात्‌ व्रणं का फल कथन 
खड्ग मे गन्ध का सलक्षण फल कथन 
शखरपान प्रकार कथन 
शच्रपान देने का ओर प्रकार कथन 
शखर पान देने का ओर प्रकार कथन 
अङ्गविद्या विचारः-५९ 
सर्वप्रथम प्रयोजन प्रदर्शनार्थं कथन 
प्रश्नार्थं शुभ स्थान निर्देशार्थ कथन 
प्रश्नार्थं अशुभ स्थान निर्देशार्थं कथन 
ओर भरी प्रश्नार्थं अशुभ स्थान निर्देशार्थं कथन 
ओर भी प्रश्नार्थं अशुभ स्थान निर्देशार्थं कथन 
प्रश्नार्थं दिशा व काल का लक्षण कथन 
प्रशन काल में अन्य शुभाशुभ लक्षण कथन 
पुरुषसंज्ञक अङ्गं कथन 
स्री संज्ञक अङ्ग कथन 
नपुंसक संज्ञक अङ्ग कथन 


पृथक्‌-पृथक्‌ अङ्ग स्पर्श फल कथन 


छाती आदि अंगों के स्पर्श का फल कथन 

पैर के अंगुष्ठादि से फल कथन 

प्रश्न समय ताल या भोजपत्र दर्शन का फल कथन 
प्रश्न समय पीपल आदि दर्शन का फल कथन 
प्रश्न समय हस्तस्थ न्यगोधादि वश फल कथन 
प्रशन समय के धान्य पूर्णपात्र आदि का फल कथन 
प्रश्न समय पशु आदि के दर्शन का फल कथन 
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विषयानुक्रमणिका 


मरन समय मे वृद्धश्रावक आदि दर्शन फल कथन 
प्ररन समय पे शावय आदि दनि फल कथन 
प्ररन समय मे तापस आदि दर्शन फल कथन 
पृच्छक के शब्दों से वस्तु चिन्ता कथन 

प्ररन समय के शब्दो से अन्य चिन्ता कथन 
अङ्गो के स्पर्श से चौर विज्ञान कथन 

उद्र आदि स्पर्श से चोर विज्ञान कथन 

चोरी गई वस्तु का लाभालाभ कथन 

रोगी मरण व भोजन ज्ञान कथन 

ललार आदि स्पर्शं से भोजन ज्ञान कथन 
कुक्षि अद्ग आदि स्पर्श से भोजन कथन 
सृक्क आदि स्पर्श से भोजन ज्ञान कथन 
श्लेष्मक त्याग आदि से भोजन ज्ञान कथन 
मूर्धा आदि के स्पर्श करने से भोजन ज्ञान कथन 
अपशकुन से भोजन ज्ञान कथन 

लड़की या लड़का पैदा होगा? कथन 

गर्भं चिन्ता ज्ञान कथन 

गर्भं तथा गर्भपात कथन 

गर्भस्थिति ज्ञान कथन 

सन्तान संख्या ज्ञान कथन 

ओर भी सन्तान संख्या ज्ञान कथन 

सव कालिक नक्षत्र ज्ञान कथन 
अध्यायोपसंहार कथन 

पिटकलक्षण निरूपणम्‌- ५२ 


> सण आदि जातियों का पिटक ( फुन्सी) लक्षण कथन 


पिटक विशेषता से फल कथन 

ओर भी पिटक की विशेषता से फल कथनं 
ओर भी पिटक की विशेषता से फल कथन 
ओर भी पिटक की विशेषता से फल कथन 
ओर भी पिटक की विशेषता से फल कथन 
ओर भी पिटक की विशेषता से फल कथन 
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ओर भरी पिरक की विशेषता से फल कथन 

कुछ अन्य विशेष फल कथन 

अन्य चहो के फल निर्देश प्रकार कथन 

वास्तुविद्याविचारः- ५३ 

सर्वप्रथम आगम प्रदर्शनार्थं कथन 

वास्तुविद्या की उत्पत्ति प्रदर्शनार्थं कथन 

राजगृह के प्रमाण कथन 

सेनापतिगृह प्रमाण कथन 

सचिव गृह प्रमाण कथन 

युवराज आदि के गृह प्रमाण कथन 

सामन्त, वरि राजपुरुष, कञ्चुकि आदि का गृह कथन 

अध्यक्ष, कर्माध्क्ष, अधिकारी पुरुषो के गृह प्रमाण कथनं 

दैवज्ञ, चिकित्सक, पुरोहित गृह प्रमाण कथन 

गृह की ऊंचाई ओर एक शाल गृह का द्ध्य प्रमाण कथन 
ब्राह्मण आदि वर्णों का वास्तु विस्तार ओर दैर्ध्यं कथन 
कोश-रति ओर राजपुरुष वास्तु प्रमाण कथन 

पारशव आदि के वास्तु प्रमाण कथन 

पशु, आश्रमी आदि के वास्तु प्रमाण कथन 

सेनापति ओर राजा के गृह का शाला ओर अलिन्द प्रमाण कथन 
ब्राह्मण आदि का शाला व अलिन्द प्रमाण कथन 

वीथिका प्रमाण तथा उससे उपलक्षित वास्तु स्थलनाम कथन 
वास्तु की ऊचाई का प्रमाण 
. भित्तिप्रमाण ज्ञान में विशेष कथन 

ब्राह्मणादि को छोड़कर अन्य के गृह द्वार प्रमाण कथन 
ब्राह्मण आदि द्वार प्रमाण कथनं 

शाखा उदुम्बर का गोलाई व स्तम्भाग्रमूल प्रमाण कथन 
स्तम्भो का नाम कथन 

स्तम्भ के ऊपर-नीचे की रचना कथन 

भारतुल्य, तुला व उपतुला प्रमाण कथन 
सर्वतोभद्र वास्तु. लक्षण कथन 
नन्ावर्तं वास्तु लक्षण कथन 
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वर्दधमान वास्तु लक्षण कथन 
स्वस्तिक वास्तु लक्षण कथन 

रूचकवास्तुलक्षण कथन 

सर्वतोभद्र आदि पंच चतुःणालाओं का फल कथन 
हिरण्य आदि त्रिशालाओं का सफल कथन 

सिद्धार्थादि द्विशाल वास्तु का सफल कथन 

एकाशी कोष्ठ क्षत्र प्रदर्शनार्थं कथन 

बाहरी कोष्ठकों के द्वात्रिंश देवताओं के नाम कथन 
अन्तःस्थ कोष्ठकं के त्रयोदश देवता कथन 

उपरोक्त क्ेत्रस्थित देवताओं का पदसंख्या प्रदर्शनार्थं कथन 
वास्तुपुरुष के अङ्क प्रविभागस्थ देवताओं के नाम कथन 
चौसठ कोष्छकात्मक वास्तु पुरुष के देवताओं के प्रविभाग कथन 
अन वास्तु के मर्म विभाग प्रदर्शनार्थं कथन 

पीडित मर्म स्थान फल कथन 

शल्य ज्ञान प्रकार केथन 

शल्य प्रकारवश शुभाशुभ फल कथन 

वंशसूत्र ओर महामर्मस्थान कथन 

वंश व शिरा का परिमाण कथन 

वास्तुं में ब्रह्मपदं का महत्त्व कथन 

विकल वास्तु का दोष प्रदर्शनार्थ कथन 

गृह कौ तरह प्रामों व नगरों में भी वास्तु पुरुष प्रविभाग कथन 
चातुर्वर्णो के वास करने का क्रम कथन्‌३४ 

चारों दिशाओं मे बत्तीस द्वारं के फल प्रदर्शनार्थं कथन 
पर्व द्वार फल कथन 

दक्षिण द्वार फल कथन 

पश्चिम द्वार फल कथन 

उत्तर द्वार फल कथन 

दवारवेध फल कथन 

मार्ग आदि वेध में विशेषफल कथन 

दवार फल मे अन्य विशेष फल कथन 

द्ारफल में विशेष कथन 


ना वृहत्संहिता 

गृहादि के बाह्य कोणो म निवास फल कथन 

दिशाओं के अनुसार शुभाशुभ वृक्षां का कथन 

गृह के आसत्र वृक्षो का शुभाशुभ फल कथन 

प्रशस्त भूमि लक्षण ओर फल कथन 

अन्य गृह के निकरस्थ गृह का फल कथन 

चातुवर्ण्य भूमि लक्षण कथन 

भूमि विधानवश शुभाशुभ कथन 

प्रकारान्तर से भृति विधान वश शुभाशुभ कथन 

कच्वे मृत्पात्र के दीपकवश भृमि का शुभाशुभफलं कथन 
पुष्पवश भृमि का शुभाशुभ कथन 

ब्राह्मणादि वर्णो के अन्य भूमि लक्षण कथन 

गृहारम्भ पूर्वं का विघान कथन 

अङ्गुष्ठ आदि कृत रेखा फल कथन 

शल्यज्ञान विवेचन पूर्वक उसका विधान कथन 
शकुनकाल मेँ हाथी आदि के स्वरवश हद ज्ञान कथन 
गधा आदि से शल्य ज्ञानार्थं कथन 

शकुन के समय धन ज्ञानार्थं कथन 

अन्यान्य शुभाशुभ ज्ञानार्थं कथन 

शिलान्यास प्रदर्शनार्थं कथन 

स्तम्भ आदि पर पक्षी आदि स्थिति फल कथन 

वास्तु भूमि विषयक विशेष कथन 

वास्तु भूमि विस्तारित करने का फल कथन 

चतुःशाल गृह में देव आदि गृह का निर्णय कथन 
वास्तु (गृह) स्थान से पूवं आदि मे जल फल कथन 
गृह निर्माणार्थं काटने योग्य वृक्ष कथन 

वृक्ष काटने की विधि ओर उसके गिरने का शुभाशुभ फलः कथन 
शुभाशुभ ओर वृक्षशल्य ज्ञानार्थं कथन 

गृहस्वामी के लिए उपदेशार्थं कथन 

गृहप्रवेश काल के गृह लक्षण कथन 


ट्कार्गलतिरूपणम्‌-५४ 
जल का स्वरूपादि कथन 
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पुवं आदि आट दिशाओं के स्वामी कथन 
भूगर्भस्य शिराओं का ज्ञान कथन 
शुभाशुभशिराओं का कथन 
वेदमजनं के पेड़ से शिरा परिज्ञान कथन 
शिराओं की स्थिति का लक्षण कथन 
जामुन पेड से जलशिरा परिज्ञान कथन 
जामुन पेड से पूर्व नबी होने से जलशिरा परिज्ञान कथन 
गूलर के पेड़ से जलशिरा परिज्ञान कथन 
अर्जुन पेड़ से जलशिरा का ज्ञान कथन 
निर्गुण्ड ८ सिन्दुवार ) पेड़ से जलशिरा का ज्ञान कथन 
बेर के पेड़ से जलशिरा का ज्ञान कथन 
ढाक व वेर के पेड़ोंके संयोग से जलशिरा का ज्ञान कथन 
बेल ओर गूलर के संयोग से जलशिरा परिज्ञान कथन 
फल्गु के वृक्ष से जलशिरा परिज्ञान कथन 
कपिल के पेड़ से जलशिरा परिज्ञान कथन 
शोणाक पेड के कुमुदा नाम की जलशिरा का ज्ञान कथन 
बहेडा पेड़ से जलशिरा का ज्ञान कथन 
पुनः बहेडे के पेड़ से जलशिरा का ज्ञान कथन 
कोविदार ( सप्तवर्ण ) के पेड से जलशिरा का ज्ञान कथन 
्बोवी युक्त सप्तपर्णं पेड़ से जलशिरा परिज्ञान कथन 
वृक्ष के नीचे मेदक की स्थितिवश जलशिरा ज्ञान कथन 
करञ्जक पेड़ से जलशिरा का ज्ञान कथन 
महुआ के पेड़ से जलशिरा का ज्ञान कथन 
तालमखाना के पेड़ से जलशिरा क्रा ज्ञान कथन 
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कदम्ब के पेड़ से पश्चिम दिशा में स्थित सर्पवास से जलशिरा का ज्ञान कथन ३६२ 


ताल या नारियल पेड़ से शिराज्ञान कथन 

कपित्य के पेड़ से जलशिरा परिज्ञान कथन 

अश्मंतक के पेड़ से जलशिरा का ज्ञान कथन 

हरिद्र पेड़ से जलशिरा परिज्ञान कथन 

जलहीन प्रदेश में जलीय चिह्न से जलशिरा का ज्ञान कथन 
भंगरेया आदि से जल का ज्ञान कथन 
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1.1\/ बृहत्संहिता 


जलहीन देश में नबी युक्त तिलकादि पेड़ सं जलशिगा का जान कथन 


पुनः जलहीन देश में वावी युक्त तिलकादि 
पेड़ से जलशिरा का ज्ञान कथन 
तृण सहित-रहित भूमि से जल या धन का ज्ञान कथन 
कंरक व अकंटक पेडसेजल या धन का ज्ञान कथन 
चरण ताडित भूमि से जल का ज्ञान कथन 
पेड़ की डालियों से जल का ज्ञान कथन 
फल-पुष्पो से जल प्रवाह का ज्ञान कथन 
कटो वाले पेड़ से जल का ज्ञान कथन 
खजूर पेड से जल का ज्ञान कथन 
कर्णिकार व ढाक पेड़ से जलं का ज्ञान कथन 
वाष्प व धप्र से जल का ज्ञान कथन 
धान्य-फसल से जल का ज्ञान कथन 
मरूभूमि में जल प्रवाह का ज्ञान कथन 
पीलु पेड से जल प्रवाह का ज्ञान कथन 
पुनः पीलु पेड़ से जल ज्ञान प्रकार कथन 
करील पेड से जल का ज्ञान कथन 
रोहितक पेड़ सै जल का ज्ञान कथन 
अर्जुन पेड़ से जल का ज्ञान कथन 
धतूरा पेड़ से जल का ज्ञान कथन 
बरव लाल करञ्ज की युति से जल का ज्ञान कथन 
करील व बेर.के युति से जल का ज्ञान कथन 
पीलु व नेर पेड़ के युति से जल का ज्ञान कथन 
अर्जन व करील या अर्जुन व बेल से जल का ज्ञान कथन 
नबी के ऊपर उगे दूब आदि से जल का ज्ञान कथन 
कदम्ब व दुर्वा युत नबी से जल का ज्ञान कथन 
नबी आवृत रोहितक पेड़ से जल का ज्ञान कथन 
शमी पेड से जल ज्ञान प्रकार कथन 
पञ्च बानी से जल ज्ञान प्रकार कथन 
पलाश व शमी पेड़ युति जल ज्ञान प्रकार कथन 
बल्मीक युत रोहितक पेड से जल का ज्ञान कथन 
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शेत कों वाले शमी पेड से जल का ज्ञान कथन 
जल का सामान्य ज्ञान कथन 

जंगल पे जलं विषयकं सामान्य चिह्न कथन 
विकृत भूमि से जल का ज्ञान कथन 

भूलक्षण से जल का ज्ञान कथन 

स्निग्धादि वृक्षो से जल का ज्ञान कथन 

भुदर्न से जल का ज्ञान कथन 

गर्म व शीतल भूमि से जल का ज्ञान कथन 

बोंबी पंक्ति से जल ज्ञान प्रकार कथन 


बड़-पीपल-गुलर आदि वृक्षत्रय से जल का ज्ञान कथन 


शुभाशुभ कुप स्थान कथन 
मरन्थकर््ता का विशेष कथन 
जल ज्ञानदायक वृक्ष के लक्षण कथन 


मूज आदि से युत भूमि में सुस्वादु जल का ज्ञान कथन 


भूमि के वर्णं से जल का ज्ञान कथन 

शाक आदि के चिह्न से जल ज्ञान प्रकार कथन 
भूवर्णं से जल ज्ञान प्रकार कथन 

पाषाण वर्ण से जल ज्ञान प्रकार कथन 

पुनः पाषाण वर्णं से जल का ज्ञान कथन 
शिलास्वरूप वर्णं से जल का ज्ञान कथनं 
चन्द्रकिरण आदि सदृशं पाषाण से जल ज्ञान कथन 
शिला तोड़ने का उपाय कथन 

पुनः शिला तोड़ने की विधि कथन 

पुनः शिला तोड़ने के उपाय कथन 

पुनः शिला तोडने के उपायं कथन 

शस्त्रास््ं की धार बनाने की विधि कथन 

पुनः धार बनाने की विधि कथन 

वापी निर्माण विधि कथन 

वापी के तट को बनाने वाले योग्य पेड़ 
जलगमनागमनमार्ग निर्माण कथन 

जल शुद्ध करने के उपाय ओर उसका लाभ कथन 
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कूप, वापी खोदवाने का मुहूर्तं कथन 
अध्यायोपसंहार कथन 
वृक्षायुर्वेदविचारः-५५ 

प्रथम प्रयोजनं प्रदर्शनार्थ कथन 

वृक्ष योग्य भूमि का लक्षण कथन 


गृह समीप या वाटिका भूमिम प्रथम लगाने योग्य वृक्ष कथन 


वृषं के कलम लगाने का प्रकार कथन 
वृक्ष आरोपण काल कथन 

वक्षाोपण के नियम कथन 

वृक्षारोपण प्रकार कथन 

आरोपित वृक्ष का सिंचन प्रकार कथन 
अनूप प्रदेश मे उत्पन्न वृक्ष कथन 
वक्षारोपण प्रमाण क्रम कथन ` 

वृक्षों के बीच की दूरी का महत्त्व कथन 
वृक्षो मे रोग ओर उनके लक्षण कथन 
वक्षो की चिकित्सा कथन 

फल हानि चिकित्सा कथन 

वृक्ष की सवृद्धि के उपाय कथन 
नीजवपन प्रकार कथन 

इमली के बीज को बोने का प्रकार 
कपित्थ बीजारोपण का प्रकार 

अन्य वृक्षों के आरोपण प्रकार 
श्लेष्मातक का आरोपण प्रकार कथन 
वक्षारोपण के नक्षत्र कथन 
प्रासादलक्चषणविचारः- ५६ 

सर्वप्रथम प्रयोजन प्रदर्शनार्थं कथन 
देवालय बनवाने का महत्व प्रदर्शनार्थं कथन 
देवता निवास स्थान का कथन 

पुनः देवता निवास स्थान कथन 

ओर भी देवता निवास कथन 

ओर भी देवता निवास स्थान कथन 
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देवतालय के योग्य भूमि कथन 

देवतालय मे वास्तुपुरुष लक्षण ओर द्वार विभाग कथन 
दवतालय का विधान कथन 

प्रासादो का नाम कथन 

पेरु संज्ञक प्रासाद लक्षण कथन 

मन्द्र ओर कैलाश संज्ञक प्रासाद लक्षण कथन 
विमानच्छद व नन्दन संज्ञक प्रासाद लक्षण कथन 
समुद्र ओर पद्म संज्ञक प्रासाद लक्षण कथन 
गरूड ओर नन्दिवर्धन संज्ञक प्रासाद लक्षण कथन 
कुञ्जर व गृहराज संज्ञक प्रासाद लक्षण कथन 
वृष, हंस ओर घट संज्ञक प्रासादो का लक्षण कथन 
सर्वतोभद्र संज्ञक प्रासाद लक्षण कथन 

सिंह आदि प्रासादो के लक्षण कथन 

मय ओर विश्वकर्मा के अनुसार भूमिका प्रमाण कथन 
उपरोक्त मतो की एक वाक्यता कथन 
अध्यायोपसंहारार्थं कथन 
वच्रलेपलश्चषणविचारः- ५७ 

सर्वप्रथम वच्रलेप तैयार करने का प्रथम प्रकार 
वच्रलेप की विशेषता 

वच्रलेप तेयार करने का एक अन्य प्रकार कथन 
वच्रलेप तैयार करने का प्रकार कथन 

वच्रसंघात तैयार करने का प्रकार कथन 
प्रतिमालक्चषणविचारः-५८ 

सर्वप्रथम परमाणु-प्रमाण कथन 

परमाणु प्रमाण में ओर भी कथन 

सभी प्रतिमाओं का प्रमाण कथन 

प्रतिमा के अवयव प्रमाण का कथन 

पुनः प्रतिमा अवयव प्रमाण कथन 

पुनरपि प्रतिमा अवयव प्रमाण कथन 

ओर भी प्रतिमा अवयव प्रमाण कथनं 

वशिष्टोक्त प्रतिमा रचना प्रकार कथन 
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ला वृहत्संहिता 


ओर भी अन्य कथन +}. 
ओर भी अन्य कथन २३९ 
ओर भी अन्यान्य कथन प 
ओर भी अन्यान्य कथन 4, 
ओर भी अन्यान्य कथन 29 
ओर भी अन्यान्य कथन ४.०० 
नग्नजित्‌ के अनुसार प्रतिमा निर्माण प्रकार कथन ४०० 
ओर भरी अन्यान्य कथन ४०१ 
ओर भी अन्यान्य कथन ४०९ 
ओर भी अन्यान्य कथन ४०१ 
ओर भी अन्यान्य कथन ४०९१ 
ओर भी अन्यान्य कथन ४०९१ 
ओर भरी अन्यान्य कथन ४०२ 
ओर भरी अन्यान्य कथन ४०२ 
ओर भी अन्यान्य कथन ४०२ 
ओर भी अन्यान्य कथन ४०२ 
ओर भी अन्यान्य कथन ४०२ 
ओर भी अन्यान्य कथन ४०३ 
ओर भी अन्यान्य कथन ४०३ 
ओर भी अन्यान्य कथन ४०३ 
प्रतिमा स्वरूप प्रदर्शनार्थं कथन ४०३ 
प्रतिमा का विशेष लक्षण कथन ४०३ 
भगवान्‌ विष्णु प्रतिमा स्वरूप कथन ४०४ 
हलधर की प्रतिमा का स्वरूप कथन ०४ 
'एकनंशा देवी प्रतिमा लक्षण कथन ४०५ 
शाम्ब व प्रद्युम्न प्रतिमा का लक्षण कथन ४०५ 
ब्रह्मा ओर कुमार कार्सिकेय प्रतिमा का लक्षण कथन ४०५ 
इन्द्र प्रतिमा लक्षण कथन ४०६ 
महेश्वर प्रतिमा लक्षण कथन ४०६ 
बुद्ध प्रतिमा लक्षण कथन ४०६ 


अर्हन्‌ देव (जिन) प्रतिमा लक्षण कथन | ४०६ 


विषयानुक्रमणिका 


भगवान्‌ भास्कर प्रतिमा लक्षण कथन 

सूर्य लक्षित सभी प्रतिमाओं का शुभाशुभ कथन 
शिवलिङ्ध का लक्षणं व स्थापन प्रकार कथन 
शिवलिङ्ग का विशेष लक्षण ओर फल कथन 
मात॒गण प्रतिमाओं का लक्षण कथन 

यम, वरुण ओर कुबेर प्रतिमा का लक्षण कथन 
गणपति प्रतिमा लक्षण कथन 
वनसम्प्रवेशणविचारः- ५९ 

सर्वप्रथम कर्तव्य निश्चयार्थं कथन 

वर्जनीय वृक्षों का कथन 

ब्राह्मण आदि के वर्ण से शुभवृक्ष कथनं 

यहो अन्य विशेष कथन 

वृक्ष को काटने का विधान कथन 

उपरोक्त प्रयोजनार्थ मन्त्र कथन 

पुनः वृक्ष काटने का विधान कथन 

गिरे वृक्ष से शुभाशुभ कथन 

ग्रन्थकार का विशेष कथन 
प्रतिमाप्रतिष्ठापनविचारः- ६ ० 


सर्वप्रथम अधिवासन मे मण्डप कथन 

काष्ठ आदि निर्मित प्रतिमां का फल कथन 
प्रतिमाओं के फलों में विशेष कथन 
अधिवासन के लक्षणों का कथन 

प्रतिमा पूजन-प्रकार कथन 

तत्पश्चात्‌ के कर्तव्य कथनं 

उसके बाद के कर्तव्य का कथन 

इसके बाद का कर्तव्य कथन 

इसके बाद का कर्तव्य कथन 

प्रतिमा प्रतिष्ठापन विधान कथन 

प्रतिमा प्रतिष्ठापन करने के अधिकारियों का कथन 
प्रतिमा प्रतिष्ठा का काल निर्णयार्थं कथन 
ग्रन्थकार का अध्यायोपसंहार कथन 
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> बृहत्संहिता 
गोलक्षणविचारः-६ ९ 
सर्वप्रथम आगम प्रदर्भनार्थ कथन 
गौओं के अशुभ लक्षण कथन 
वृषभ के अशुभ लक्षण कथन 
बैल के ओर भी अशुभ लक्षण कथन 
बैल के ओर भी अशुभ लक्षण कथन 
बैल के शुभ लक्षण कथन 
बैलों का ओर भी शुभ लक्षण कथन 
बैलों का ओर भी शुभ लक्षण कथन 
बैला का ओर भी शुभ लक्षण कथन 
हंस संज्ञक बैल का लक्षण कथन 
ओर भ्री वृद्धिकर बैल लक्षण कथन 
नैलो के सामान्य शुभ लक्षण कथन 
श्रलक्षणविचारः-६२ 
सर्वप्रथम कुत्तो का लक्षण कथन 
कुकूकुरी (कुतिया) लक्षण कथन 
कुक्कुटलक्षणविचारः- ६३ 
सर्वप्रथम कुक्कुट (मुर्गी) का शुभ लक्षण कथन 
कुक्कुट का शुभाशुभ लक्षण कथन 
कुक्कुट का शुभ लक्षण कथन 
कूर्मलक्षणविचारः-६४ 
सर्वप्रथम कओं का शुभ लक्षण कथन 
कट्ओं का ओर भी शुभ लक्षण कथन 
कच्ओं का ओर भ्री शुभ लक्षण कथन 
छागलक्षण विचारः-६५ 
सर्वप्रथम छाग (बकरा) का शुभाशुभ लक्षण कथन 
छाग के शुभ लक्षण का कथन 
छाग का ओर भी शुभफल कथन 
छाग का ओर भी शुभफल कथन 
अन कुटक संज्ञक छाग का लक्षण कथन 
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४ ९५ 
ठ २५ 
४२५ 
४२५ 
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विषयानुक्रमणिका ५1 
कुटिल छाग लक्षण कथन म 
जटिल छाग लक्षण कथन ४९६ 
वामन छाग लक्षण कथन ४२६ 
गर्ग के अनुसार कुटकादि छागो का फल कथन ४२६ 
छाग का अशुभ लक्षण कथन ४२७ 
छाग के शुभलक्षण कथन ४२७ 
अश्चरलक्षणविचारः- ६ ६ ४२८-४३० 
सर्वप्रथम अश्च का शुभ लक्षण कथन ४२८ 
अशुभ रोमावर्तो का लक्षण कथन ४२८ 
शुभ रोमावर्तो का लक्षण कथन ४२८ 
अश्वो के दस ध्रुवावर्तो का कथन ४२९ 
अश्च की अवस्था के परिज्ञानार्थं कथन ४२९ 
हस्तिलिक्षणविचारः- ६७ ३९-८६३३ 
हस्ति (हाथी) की भद्र, मन्द, मृग ओर मिश्र; ये चारजातियां 
होती हे। वहो सर्वप्रथम भद्र जाति हस्ति लक्षण का कथन ४३१ 
मन्द जाति हस्ति लक्षण कथन ४३१ 
मूग ओौर मिश्र जातियों के हस्ति लक्षण कथन ४३१ 
उपरोक्त जातिगत हाथियों की लम्बाई, मोटाई ओर ऊंचाई कथन ४३१ 
हस्तिमद का वर्णं लक्षण कथन ४३२ 
हस्तियो के शुभ लक्षण कथन ४३२ 
हस्तियों के ओर भी शुभ लक्षण कथन ४३२ 
हस्तियो के अशुभ लक्षण कथन ४३३ 
पुरुषलक्षणविचारः- ६८ ४३४-४५८ 
चिन्तनयोग्य कायगत लक्षण कथन ६३०४ 
पादलक्षणानुसार फल कथन ४३), 
पुरुष जङ्क का फल कथन ४३५ 
पुरुष रोम लक्षण का फल कथन ४३५ 
पुरुष जानु लक्षण का फल कथन ४३५ 
लिङ्ग लक्षणानुसार फल कथन ४३५ 


पुनः लिङ्ग ओर वृषण के लक्षणानुसार फल कथन 
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श्वा बृहत्संहिता 


मूत्रधारा, मणि, बस्ति ओर शुक्रगन्ध के लक्षण का फल कथन 
स्फिकलक्षण का फल कथन 
कटि-उद्र लक्षण का फल कथन 
पार््च-कुक्ष-उद्रलक्षणानुसार फल कथन 
नाभिलक्षणानुसार फल कथन 
बलिलक्षण का फल कथन 
पार््वलक्षण का फल कथन 
चूचकलक्षणानुसार फल कथन 
हदयलक्षणानुसार फल कथन 
ग्रीवा-पृषठ लक्षणानुसार फल कथन 
कक्षालक्षणानुसार फल कथन 
स्कन्धलक्षणानुसार फल कथन 
-बाहुलक्षणानुसार फल कथन 
हस्ताद्गलिलक्षणानुसार फल कथन 
पमणिबन्धलक्षण का फल कथन 
करतललक्षणानुसार फल कथन 
नखलक्षणानुसार फल कथन 
अङ्गु्टद्भलिलक्षणानुसार फल कथन 
मणिबन्धगतरेखात्रय ओर मीन रेखाओं का फल कथन 
. करतलस्थ वन्र-मीनपुच्छ-शद्भ आदि चिह्न के फल कथन 
कलश-मृणाल-पताका होने का फल कथन 
चक्र-तलवार आदि अनय चिह्न युक्त करतल का फल कथन 
करतलस्य मकर-ध्वज आदि अन्य चिहों का फल कथन 
बावली~मन्दिरत्रिकोण आदि चिह्न युक्त करतल का फल कथन 
ऊर्ध्वरेखालक्षण का फल कथन 
चिबुक-अधरलक्षण फल कथन 
ओष्ठ-दशन-दन्ष्रालक्षण लक्षणफल कथन 
जिह्वा-तालुलक्षण फल कथन 
मुखलक्षणानुसार फल कथन 
श्मश्रुलक्षणानुसार फल कथन 
कर्णलक्षणानुसार फल कथन 


४३६ 
3३५७9 
८३८ 
८३८ 
४२३८ 
४३९ 
८३९ 
१.2.29. 
2.9. 
9.9. 
४४ १ 
9.84 
४४१ 
४४९१ 
2.8. 
४.४ २ 
ठठ ९ 
` * २ 
४४२ 
६८४३ 
४४२३ 
४४२ 
४८६२ 
४ ३ 
.9.9.1 
.9.8 
9.2) 
2.2 | 
.2.2 
ठठ ६ 
ठ*८६ 


=== 


विषयानुक्रमणिका 


गण्डनासिकालक्षणानुसार फल कथन 
क्षुतलक्षण फल कथन 

लोचनलक्षण फल कथन 
भ्रकुरिलक्षपा फल कथन 
ललारलक्षण फल कथन 
रुदितलक्षणानुसार फल कथन 
ललाटरेखालक्षण फल कथन 
शिरोलक्षण फल कथन 
गात्ररुक्षतालक्षण फल कथन 
महापुरुष लक्षण कथन 


नाभि आदि के लक्षणगत फल कथन 
छाया की प्रशंसा व उसका फलज्ञान कथन 


पृथ्वीछायालक्षण गत फल कथन 
जलच्छायालक्षणगत फल कथन 
अग्निच्छायालक्षणगत फल कथन 


वास्वाक' राच्छवदक्णगत्त फल कयन 


छायादेवतालक्षणगत फल कथन 
स्वरलक्षणगत फल कथन 
सप्तसारलक्षणगत फल कथन 
रक्तसारलक्षणगत फल कथन 
मज्जामेदस्सारलक्षणगत फल कथन 
अस्थिशुक्रसारलक्षणगत फल कथन 
सद्घातलक्षणगत फल कथन 
स्निग्घलक्षणगत फल कथन 

वर्णं लक्षणगत फल कथन 
मुखस्वभावलक्षणगत फल कथन 
शरीरांगुलप्रमाण के फल कथन 
कायभार प्रमाण के फल कथन 
मानवर्षप्रमाण कथन 

प्रकृति लक्षण कथन 
महीजलस्वभावलक्षणगत फल कथनं 
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अग्निवायुस्वभावलक्षणगत फलं कथन 
आकाशस्वमावलक्षणगत फलं कथन 
मनुजसत्वलक्षणगत फल कथन 

रक्षः पिणाचलक्षणगतफल कथन 

पशुसत्त्वलक्षणगत फल कथन 

गतिलक्षण कथन 

पञ्चमहापुरुषलक्षणविचारः- ६ ९ 

सर्वप्रथम उसका आरम्य प्रयाजन प्रदर्णनार्थं कथनं 
पञ्चमहापुरुषो का याग विभाग कथन 


उपरोक्त योगों मं सूर्यं आर चन्द्र कं लवर विणषता कथन 


ग्रह से प्राप्तव्य गुण कथन 

संकीर्णं ग्रहं कौ विशंषता कथन 

हंसादि योगोत्पत्न जातक का प्रमाण कथन 
सत्वादि गुण युक्त जातक का लक्षण कथन 
माव्य योगज जातक का लक्षण कथन 
मालव्य योगज जातक का स्वभाव कथन 
मालव्य योगज जातक कौ आयु आदि कथन 
भद्र योगज जातक का लक्षण कथन 

भद्र योगज जातक का ओर भी लक्षण कथन 
भद्र योगज जातक का विशेष लक्षण कथन 
भद्रयोगज जातक का हलादि रेखा चिह्र लक्षण कथन 
भद्रयोगज जातक का मान लक्षण कथन 
भद्रयोगज जातक की अवस्था लक्षण कथन 
शश योगज जातक का लक्षण कथन 
शशयोगज जातक का मान लक्षण कथन 
शश योगज जातक का रेखा लक्षण कथन 
शश योगज जातक की अवस्था लक्षण कथन 
हंस योगज जातक का लक्षण कथन 

हंस योगज जातक का मान लक्षण कथन 
हंस योगज जातक की अवस्था लक्षण कथन 
रूचक योगज जातक का लक्षण कथन 


विषयानुक्रमणिका 


सत्यक यागज जातक का मान लक्षण कथन 


रूचक यागज जातक का खरवाद्ध आदि चिह्ध लक्षण कथन 


रूयक योगज जातक की अवस्था आदि कथन 


पञ्च महापुरुष के अतिरिक्त पञ्चनृपानुचर लक्षण कथन 


वापनक पुरुष लक्षण कथन 
जघन्य संज्ञक पुरुष लक्षण कथन 
कुन्ज संज्ञक पुरुष लक्षण कथन 
मण्डलक संज्ञक पुरुष लक्षण कथन 
साचि संज्ञक पुरुष लक्षण कथन 
पुरुष लक्षण का प्रभाव कथन 
स््रीलक्षणविचार :--७ ० 


सर्वप्रथम सियो के नखपादादिलक्षणानुसार फल कथन 
मत्स्यादि चिह्वयुतपादजङ्घादिलक्षणानुसार फल कथन 


नित्तम्बनाभिलक्षणगत फल कथन 
कस्यादिलक्षणगत फल कथन 
अधरलक्षणगत फल कथन 
चित्तादिलक्षणगत फल कथन 
भ्रूललाट लक्षणगत फल कथन 
कण्किशलक्षणगत फल कथन 
रमणियों के लक्षण कथन 
मणिबन्धादिलक्षणानुसार फल कथन 
ऊर्ध्वं रेखा लक्षणानुसार फल कथन 
परमायु लक्षण कथन 

सन्तति रेखा परिज्ञानार्थ कथन 
एतदनन्तर सियो के शुभ लक्षण परिज्ञानार्थं कथन 
पादान्गलिलक्षणानुसार फल कथन 
पिण्डिकोदरलक्षणगत फल कथन 
ग्रीवालक्षणगत फल कथन 
नेत्रगण्डकुपलक्षणगत फल कथन 
ललारलक्षणगत फल कथन 
स्तनकर्णदन्तलक्षणगत फल कथन 
चछ० संर हि० ५ 
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करतल में क्रव्यादिरेखा का फल कथन ४५७६ 
ओष्ठकेशलक्षणगत फल ७४ 
आयुप्रमाण ज्ञानार्थं शरीर के उद्नो का विभाग कथन 7 
वचखरच्छेदलक्चषणविचारः-७ ९ ४७६ - ४७८ 
सर्वप्रथम अश्विनी आदि नक्षत्रों मेँ नववस्र धारण फल क्न ४७६ 
नवीन वख धारण में विशेष कथन ४७७ 
वस्र के नौ भागों में देवादि स्थिति सं शुभाशुभ फल कर्न ४७७ 
वल्ल के नौ भाग करने का प्रयोजन कथन ४७७ 
वघ के उक्त नौ भागों की विकृति का फल कथन ४७७ 
वख्ोक्त भागों की विकृति के फलों मेँ विशेषता कथन ४७८ 
अर भी वल्ोक्त भागों की विकृति फलों मे विशेषता कथन ४७८ 
ओर भी विशेष कथन ४७८ 
चामरलक्षणविचारः-७ २ ४७९ - ४८० 
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अब दीपक के शुभ्र लक्षण ओर उसका फल कथन 
टन्तकाष्ठलश्चषणविचारः-८ ५ 
सर्वप्रथम दन्तका का प्रयोजन प्रदर्शनार्थं कथन 
त्याज्य दन्तवन परिज्ञानार्थं कथन 
विवि वृक्षों के दन्तवन का फल कथन 
शिरीष आदि वृक्षों के दन्तवन का फल कथन 
बद्री (बेद) आदि वृक्ष के दातुन प्रयोग का फल कथन 
नीम आदि वृक्ष के दातुन प्रयोग का फल कथन 
शाल आदि वृक्षो के दातुन का फल कथन 
दातुन प्रयोग करने के विधान कथन 
प्रयुक्त दातुन से शुभाशुभ फल कथन 
शाकुने-मिश्रफलविचारः- ८ ६ 
सर्वप्रथम शाकुन का आगम प्रदर्शनार्थं कथन 
शाकुन का प्रयोजन प्रदर्शनार्थं कथन 
शाकुनों के भेद प्रदर्शनार्थ कथन 
शाकुन कारकं का साधारण लक्षण कथन 
प्राणिवों के पुरुषादि संज्ञार्थं लक्षण कथन 
शेष अन्य के लक्षणों को लोकव्यवहारतः संजञानार्थं कथन 
शाकुनफल घटित स्थलों का कथन 
दिशाओं के लक्षणों के नियमों का कथन 
दिशाओं मे फलदान नियम कथन 
ओर भरी फल नियमार्थ कथन 
दश प्रकार के दीप्त शकुन का लक्षण कथन 
दशदीप्त शकुन के स्पष्टार्थं विष कथन 
शुभरस्थानस्थ शकुन का शुभ फल कथन 
शकुनो का उत्तरोत्तर बल कथन 
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सबल ओर निर्बल शकुन कथन 

जाति विभागवश पूर्वदिशा मे बलवान्‌ शकुन कथन 
जातिविभागवश दक्षिण दिशा में बलवान्‌ शकुन कथन 
जाति विभागवश पश्चिम दिशा में बलवान्‌ शकुन 
जातिविभागवश उत्तर दिशा मे बलवान्‌ शकुन 

शकुनो का प्रतिवभिगों का कथन 

पुनः भी अग्राह्य शकुनो का कथन 

शकुनो का ऋतुकालवश निष्फलत्व कथन 

द्तुवश अग्राह्य शकुनो के परिज्ञानार्थ कथन 

हमन्त काल में अग्राह्य शकुन कथन 

द्वित्रिशद्‌ विभागात्मक दिग्भागों में पूर्वादि दिग्भागों का कथन 
अग्निकोणादि दिशाओं के मध्यस्थ त्रिभागों का कथन 
नैऋत्यकोणादि दिशाओं के मध्यस्थ त्रिभागों का कथन 
वायव्यादि दिशाओं के मध्य स्थित त्रिभागों का कथन - 
ईशान आदि दिशाओं में मध्य स्थित त्रिभागों का कथन 
आठ दिशाओं के स्वामी कथन 

यात्रा आदि कालिक शकुनो का फल कथन 

स्वरों से शुभाशुभ परिज्ञानार्थ कथन 

यात्री के वामदिशा मे स्थित शुभ शकुन का कथन 
यात्री के दक्षिण भाग में स्थित शुभ शकुन कथन 

बायीं व दायीं भाग मे स्थित शुभाशुभ शकुन का फल कथन 
ग्राम स्वरों का शुभाशुभ ज्ञानार्थं कथन 

अन्यान्य शुभाशुभ शकुनो का कथन 

यात्रा समय के शुभाशुभ शकुन कथन 

यात्रा समय के शुभाशुभ शकुन कथन 

यात्रा के समय शुभाशुभ ओर भी शकुन कथन 
दिशावश शकुनो का शुभफल कथन 

दिशावश शकुनो का अशुभफल कथन 

कर्म साधन आदि में शकुनो मे विशेषता कथन 

ओर भी शकुनो की विरोषता कथन 

ओर भी शकनों की विशेषता कथन 
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परिष नामक आदि शकुन का फल कथन 

द्वार नामक शकुन के अन्य मत से लक्षण कथन 
विरोध नामक के शकुन का लक्षण कथन 

विरोधी नामक शकुन का फल कथन 

मृत्यु, कलह, रोगप्रद शकुनो का कथन 

भय करने वाले शकुनो का कथन 

चेष्टा दीप्त का लक्षण ओर उसका फल कथन 

मेघ शन्द आदि से दीप्त शकुन के फलों का कथन 
चिता आदि स्थित शकुनो का फल कथन 

विष्ठा आदि करण शकुन का फल कथन 

स्वर आदि दीप्त शकुन के फलों का कथन 
सप्तदिनादि पर्यन्त शन्दकारी शकुन के फलो का कथन 
ुर्भक्षकारक शकुनो का कथन 

विषम जाति मैथुन के फलो का कथन 


पाद, ऊरू आदि का शकुन द्वारा अतिक्रमण करने का फल कथन 


शकुन द्रा आगन्तुक लक्षण परिज्ञानार्थं कथन 

द्रव्य युक्त आगन्तुक शकुनो का कथन 

विदिकूस्थित शकुन का फल कथन 

शान्त ओर दीप्त दिशा के शकुनवश फल कथन 

मध्यस्थित शकुन से फलों का कथन 

वृक्ष के अग्र-मध्य-मूल आदिस्थ शकुनो का फल कथन 

उन्नत (पर्वत) आदि प्रदेशस्थ शकुन फल कथन 

दिशा स्वामी ओर पुरुष-सख्री संज्ञा कथन 

लेख परिजञानर्थं कथन 

परवादिस्थ शकुन फल प्राप्ति तथा उसका वर्णं परिज्ानार्थं कथन 

अन्य शुभ शकुन में स्थान संकेतार्थं कथन 

दिशागत शकुन से सरी स्वरूपादि निर्देशनार्थं कथ 

रशन के समय शकुन विचार के परिजञानार्थ कथन 

शाकुने-अन्तरचक्रविचारः-८७ 

सर्वप्रथम पूर्वोक्त बत्तीस भागात्मक दिक्वक्र मे शान्त 
दिशा गत प्रथम भरागस्थ शकुन फल कथन 
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दूसरे ओर तीसरे भागस्य शकुनो का फल कथन 

चतुर्थभाग ओर अग्निकोणस्थ शकुन का फल कथन 

दक्षिण दिशा के प्रथम ओर द्वितीय भागस्थ शकुन फल कथन 
अग्निकोण से चौथे भागस्थ शकुन का फल कथन 

दक्षिण भाग ओर उससे दूसरे भागस्थ शकुन फल कथन 

तीसरे ओर चौथे भागस्थ शकुन फल कथन 

नैत्ऋरत्यकोण ओर उससे दुसरे भागस्य शकुन फल कथन 
नैऋत्य कोण सरे तीसरे ओर चौथे भागस्थ शकुन फल कथन 
पिम दिशा ओर उससे दूसरे भागस्थ शकुन फल कथन 
पश्चिम दिशा से तीसरे ओर चौथे भागस्थ शकुन फल कथन 
वायव्य कोण ओौर उससे द्वितीय भावस्थ शकुन का फल कथन 
वायव्य कोण से तीसरे ओर चौथे भागस्थ शकुन का फल कथन 
उत्तर दिशा ओर उससे दुसरे भागस्थ शकुन का फल कथन 
उत्तर दिशा से तीसरे ओर चौथे भागस्थ शकुन फल कथन 
ईशान कोण ओर उससे द्वितीय भागस्थ शकुन फल कथन 
ईशान कोण से तृतीय ओर चतुर्थ भागस्थ शकुन का फल कथन 
बत्तीस विभागात्मक दिशा चक्र के प्रसङ्ग मे विशेष कथन 

नाभि ओर पूर्वभागस्थ अरस्थ शकुन का फल कथन 
अग्निकोणस्थ अर में शकुन का फल कथन 

दक्षिण दिशा के शकुन का फल कथन 

नैत्रहत्य कोणस्थ शकुन का फल कथन 

पश्चिम दिशा के शकुन का फल कथन 

वायव्य कोण के शकुन का फल कथन 

उत्तर दिशा के शकुन का फल कथन 
ईशान कोण के शकुन का फल कथन 
उपरोक्त पूर्वादि दिशा में स्थित शकुन में विशेष कथन 
पूर्वदीप्त दिशा के शकुन कां फल कथन 


पर्व दिशा के दूसरा ओर तीसरा भागस्थ दीप्त शकुन का फल कथन 


पूर्वदिशा के चौथे भागस्थ दीप्त शकुन का फल कथन 
अग्निकोण से तीसरा व चौथा भाग दीप्त शकुन का फल कथन 


अग्निकोण से पांचवें ओर छठवें भाग के दीप्त शकुन का फल कथन 
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अग्निकोण से सातवें ओर आटवें सागस्थ दीप्त गकृन का फलन कथयन 
नैऋत्य कोण ओर पश्चिम दिशा के पहिलं 
भागस्थ दीप्त शकुन का फल कथन 
पश्चिम दिशा के दूसरे से पाचिवें भाग तक मं 
स्थित दीप्त शकुन का फल कथन 
पश्चिम दिशा के छठे ओर सातवें तथा वायव्य 
कोणीय दीप्त शकुन का फल कथन 
वायव्य कोणीय तीसरे व चौथे भागस्य दीप्त शकुन का फल कथन 
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उत्तर दिशा ओर उससे दसरे-तीसरे भाग स्थित दीप्न शकुन का फल कथन ५६४ 


उत्तर दिशा के चौथे ओर ईशान कोणस्थ दीप्त कुन फल कथन ५६४ 
ईशान कोणीय दूसरे व तीसरे भाग स्थित शकुन फल कथन ५६४ 
दिक्‌ चक्रान्तिम भाग ओर पूर्वभागस्य दीप्त शकुन का फल कथन ५६४ 
अग्निकोण आदि दिशा के दीप्त शकुन का फल कथन ५६४ 
शाकुने- विरूतनिरूपणम्‌- ८ ८ ५६ ६ - ५७५ 
सर्वप्रथम दिनचर प्राणियों के नाम परिज्ञानार्थ कथन ५६६ 
रत्रिचर प्राणियों के नाम परिज्ञानार्थं कथन ५६६ 
उभयचर प्राणिर्यो के नाम परिज्ञानार्थं कथन ५६६ 
उपरोक्त का व्यवहार के लिए संज्ञा कथन ५६६ 
प्रसद्घवश ग्रन्थकार का उपदेशार्थं कथन ५६७ 
वञ्जल, बाज, तोता, गिद्ध आदि शब्द लक्षण ज्ञानार्थं कथन ५६७ 
कपोत (कवृतर) की चेष्टा का फल कथन ५६८ 
श्यामा पक्षी का शब्द अथवा स्वर ज्ञानार्थं कथन ५६८ 
हारीत ओर भारद्वाज पक्षी का स्वर (शब्द) ज्ञानार्थं कथन ५६८ 
करायिका पक्षी का स्वर (ब्द) ज्ञानार्थं कथन ५६८ 
दिव्यक पक्षी की चेष्टा ज्ञानार्थं कथन ५६९ 
सर्पं चेष्टा ज्ञानार्थं कथन ५६९ 
खञ्जन पक्षी की चेष्टा ज्ञानार्थं कथन ५६९ 
तित्तिर ओर खरहा की चेष्टा ज्ञानार्थं कथन ५६९ 
वानर ओर कुलाल कुक्कुट का स्वर ज्ञानार्थं कथन ५६९ 
चाष (नीलकण्ठ) के स्वर ओर चेष्टा ज्ञानार्थं कथन ५७० 
काक ओर नीलकण्ठ की ञ्जगड़ा से फल ज्ञानार्थं कथन ५७० 
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नीलकण्ठ का ओर स्वर ज्ञानार्थं कथन 

अण्डीरक ओर फेण्ट पक्षी की चेष्टा कथन 

श्रीकर्णं पक्षी का स्वर ज्ञानार्थं कथन 

दर्बलि पक्षी का स्वर ज्ञानार्थं कथन 

दर्बलि पक्षी का विशिष्ट स्वर ज्ञानार्थं कथन 

सारिका (मेना) का स्वर ज्ञानार्थं कथन 

फेण्टक का स्वर ज्ञानार्थं कथन 

गर्दभ (गधा) का स्वर ज्ञानार्थं कथन 

कुरङ्ग, मृग ओर पृषत के स्वर ज्ञानार्थं कथन 

मुर्गा का स्वर ज्ञानार्थं कथने 

क्िपिका ओर विडाल (मार्जार) के स्वर ज्ञानार्थं कथन 
उलुकं स्वर ज्ञानार्थं कथन 

सारस का स्वर ज्ञानार्थं कथन 

पिद्धला का स्वर ज्ञानार्थं कथन 

पिङ्गला का ओर भी स्वर ज्ञानार्थं कथन 

अभी सिद्ध्यर्थ विधि ज्ञानार्थं कथन 

पिङ्गला सिद्धि मन्त्र ज्ञानार्थं कथन 

पिङ्गला की चेष्टा ज्ञानार्थं कथन 

गृहगोधिका (कछिपकली) का फल कथन 

शाकुने- श्चचक्रनिरूपणम्‌- ८ ९ 

सर्वप्रथम कुत्ता की चेष्टा ज्ञानार्थं कथन 

कृत्ता की चेष्टा ज्ञानार्थं ओर भी कथन 

कुत्तो द्वार मुख से जूते आदि ग्रहण करने के फल ज्ञानार्थं कथन 
कुत्तो द्वारा शब्द करने का फल ज्ञानार्थं कथन 
अग्निकोण आदि में कृत्ता के शब्द का फल कथन 
सूर्यास्त आदि काल में कुत्ते के स्वर का फल कथन 
मध्यरात्रि आदि काल में कुत्तो के शब्द का फल कथन 
वर्षा ऋतु के समय कुत्तो के शब्द्‌ का फल कथन 
कुत्ता की चेष्टा से वृष्टि ओर ज्ञानार्थं कथन 

कुत्ता की चेष्टा से स्री वेश्या योग कथन 
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कुत्तो द्वारा दीवार खोदने का फल कथन 

अश्रुपूरित आदि कुत्ते के अखि का फल कथन 

कृत्तो के सधने का फल ज्ञानार्थं कथन 

कर्तो के सुघने का ओर भी फल ज्ञानार्थं कथन 

कृत्ते के अन्य चेष्टाओं के फल कथन 

कृत्ते का र्गाव से श्मशान एक शब्द करने का फल कथन 
उकार आदि वर्णं से कृत्ते का शब्द करने का फलकथन 
कुत्ते के खंख शब्द करने का फल कथन 

अपनी जिह्वा से अपने मुख को कुत्ता द्वारा चारने का फल कथन 
कुत्तों के समूह में शब्द करने का फल कथन 

कृत्ते के शरन्दो का सामान्य फल ज्ञानार्थं कथन 
शाकुने-शिवारुतनिरूपणम्‌- ९ ० 

सर्वप्रथम कृत्ता के समान सियार के फलागम प्रदर्शनार्थं कथन 
लोमाशिका की चेष्टा परिज्ञानार्थं कथन 

भृगाली की चेष्टा मेँ ओर भी कथन 

दिशा स्वामी या अधिपति परिज्ञानार्थं कथन 

शिवा के दीप्त स्वर का अशुभ फल परिज्ञानार्थं कथन 
शिवा के "याहि" व “टा टा' स्वरों के फल ज्ञानार्थं कथन 
शिवा के शब्द विशेष के फल में मतान्तर कथन 

शिवा द्वारा प्रतिशन्द करने का फल कथन 

शिवा के स्वरवश फल ज्ञानार्थं कथन 

अशुभकार्णी शिवा लक्षण कथन 

शुभकारिणी शिवा लक्षण कथन 

शिव के स्वर प्रकार से प्रकार कथन 

शिवा का शुभ स्वर परिज्ञानार्थं कथन 

कल्याणिनी शिवा कथन 

शाकुने- मृगचेष्टानिरूपणम्‌- ९ १ 

सर्वप्रथम मृगं की चेष्टा का प्रदर्शनार्थं कथन 


वनचर मृग के दीप्त स्वर में अन्य पशुओं के स्वर मेल से फल कथन 


वनचर प्राणियों से सम्बन्धित ओर फल कथन 
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शाकुने- गवेद्धितनिरूपणम्‌- ९ २ 

सर्वप्रथम गायों की चेष्टा प्रदर्शनार्थं कथन 

गायो के शब्दों आदि से शुभाशुभ फल ज्ञानार्थं कथन 
गाय ओर महिष के शुभ चेष्टा का फल कथन 
शाकुने - अश्चेद्धितनिरूपणम्‌- ९३ 

सर्वप्रथम अश्च की चेष्ट परिज्ञानार्थं कथन 

अश्च के लिङ्ग आदि अद्धो के प्रदीपन का फल कथनं 
अश्वो के स्कन्ध आदि प्रदीपन का फल कथन 

अशो के नासापुर आदि प्रदीप्त होने का फल कथन 
अश्च को अशुभ चेष्टाओं के प्रदर्शनार्थं कथन 
अशुभकारी अश्च दशा परिज्ञानार्थ कथन 

अश्च शब्द का फल परिज्ञानार्थ कथन 

हिनहिनाते हुए अश्च के पास शुभ द्रव्य का फल कथन 
अश्च कौ अन्यान्य चेष्टाओं का प्रदर्शनार्थ कथन 

अश्च को अशुभ चेष्टाओं के परिज्ञानार्थ कथन 

अश्च को अन्यान्य अशुभ चेष्टाओं का कथन 

अश्च को शुभ चेष्टा कथन 

श्रीवृद्धिप्रद अश्च लक्षण कथन 

अश्च कौ अशुभ चेष्टाओं का कथन 

अध्यायोपसंहार 

शाकुने- हस्तीद्धितनिरूपणम्‌- ९४ 

गजदन्त लक्षण कथन 


परिकल्पित गजदन्त के श्रीवत्स आदि लक्षण ओर फल कथन 


गजदन्त. के शास्त्रादि चिह्न का फल कथन 
गजदन्त कौ स्री आदि चिह्न का फल कथन 
क्िपकली आदि जेसी आकृति का फल कथन 
गजदन्तस्थ पाश आदि चिह्न फल कथन 
छेदादि लक्षण युक्त गजदन्त का फल कथन 
गजदन्त के अन्य शुभाशुभ फल कथन 
गजदन्त के भङ्ग होने पर शुभाशुभ फल कथन 


(+> 


५८७ 
(\ ८५७ 
५८७ 
५८७ 


५८ ८ - ५९ ९ 


५८८ 
५८८ 
५८८ 
५८८ 
५८९ 
५८९ 
५८९ 
५८९ 
५९० 
५९० 
५९० 
५९० 
५९९१ 
५५५ ९ 
५९९ 


५९ २-५९५ 


५९ ९ 
५९ ९ 
५९२ 
५९२ 
५९३ 
५९३ 
५९२ 
५९३ 
५९४ 


9, 9 94 बृहत्संहिता 


दोनों गजदन्त के टृटने का शुभारुम फल कथन 
गजदन्त भद्भ में विशेषता स फल कथन 
हाथियों कौ अशुभ चेषटाओं का फल कथन 
हाथियों की शुभ चेषटाओं का फल कथन 
हाधियों को अन्यान्य ओर भी चटा का कथन 
शाकुने- वायसविरुतनिरूपणम्‌- ९ ५ 
सर्वप्रथम प्रविभाग प्रदर्शनार्थं कथन 
को की चेष्टाओं का फल कथन 
घोसलों के द्वारा वृष्टि आदि फल ज्ञानार्थं कथन 
चोर, रोग, अनावृष्टि कारक काग चेष्टाओं कथन 
कौए के दो, तीन आदि अण्ड दने का फल परिज्ञानाथं कथन 
कौए के वच्चो से फल की विशेषता कथन 
कौए की चेष्टा से दुर्भिक्ष आदि ज्ञानार्थं कथन 
शत्रुृद्धि ओर जनहानिकारक कागचेष्टा कथन 
कौए की अन्य चेष्टाओं का फल कथन 
कौए की ओर भी अन्य चेष्टाओं का फल कथन 
कौए की चेष्टाओं में शय्या से विशेषता कथन 
धन ओर भयदायक कौए की चेष्टाओं का कथन 
कौए की कुछ अन्य चेष्टाओं का फल कथन 
वस्तु निर्दिष्ट चेष्टाओं का फल कथन 
वृष्टि ओर दुर्भिक्षकारी कए की चेष्टाओं का कथन 
कौए की भयकारक शब्द्‌ का फल कथन 
सूर्याभिमुख काग चेष्टा फलों का कथन 
कौए की चेष्टाओं का दीप्त दिशाओं के अनुसार फल कथन 
शान्तपूर्व दिशा से काक शब्द्‌ फल कथन 
शान्त आनेय अ दक्षिण दषा तै काक शब्द्‌ फल कथन 
शानत क्त्यिकौण ओर पिम दिशा से का शन्द फल कथन 
शान्त वायव्य कोण ओर उत्तर दिशा से काक शब्द्‌ फल कथन 
शान्त ईशान कोण से काक शब्द फल कथन 
` कर्ण समकक्ष काग के उड़ने का फल कथन 
दाये व वाये भागस्थ काक शब्द्‌ फल कथन 
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पुनः दायं व बाय भागस्थ काक शन्द फल कथन 
यत्रीको यात्रा का लाभ गृह स्थिति में कराने वाला फल कथन 
दाये व वायं भागव कोए का फल कथन 

रक्तस्राव कारक काक शब्द फल कथन 

कोए से प्रधान पुरुष वध परिज्ञान कथन 

धान्य कं साथ भूमि प्राप्ति ओर कष्ट परिज्ञानार्थं कथन 
सुकोमल पत्रों आदि पर स्थित काग का फल कथन 
धन प्राप्तिकारक काक शब्द परिज्ञानार्थं कथन 

सर्पं दर्शन, ज्वर आदि कारक काक शब्द का कथन 
कार्यविनाशक ओर वधकारक काक शब्द कथन 
कार्य-सिद्धि ओर बन्धन योग कारक काक स्थिति कथन 
शीर्ष रहित वृक्ष आदि पर स्थित बाग का फल कथन 
मृतपुरुष आदि के अद्धस्थ कागफल कथन 


सर्प, रोग आदि का भय उत्पन्न करने वाला कागश्चेष्टाओं का कथन 


अर्थं सिद्धि ओर यात्रा बाधाकारक काग शब्द का कथन 

बन्धन आदिकारक काग शब्द कथन 

परमसंतुष्टि ओर स्री लाभकारक काग चेष्टा कथन 

स्री लाभ, पुत्रमरण, भोजनलाभ आदि कारक काग -चेष्टा कथनं 
काग के अन्य चेष्टाओं का निहितार्थं कथन 

सन्धि ओर युद्धकारक काग चेष्टा कथन 

कागचेष्टा का विविध फल कथन 

काग की अन्यान्य ओर चेष्टाओं का कथन 

काग चेष्टाओं के फलों में विशेषता कथन 

काग के "का" “कव ˆक' आदि शब्दों का प्रयोग परिज्ञानार्थं कथन 
काग के ओर शब्दों का प्रयोग परिज्ञानार्थं कथन 

काग के ओर भी शब्दों का प्रयोग परिज्ञानार्थं कथन 

काग के ओर भी शब्दों का प्रयोग परिज्ञानार्थं कथन 

काग के ओर भी शब्दों का प्रयोग परिज्ञानार्थं कथन 

काग-का “टावु टाकु; "गहु" आदि शब्दों के प्रयोगार्थं कथन 
काग के शब्द आदि द्वारा फल ज्ञान में विशेष कथन 


अन्यान्य जन्तुओं की चेष्टा परिज्ञानार्थं कथन 
कृ० सं० हि० ४ 


४, ,९,९। 


६०२९ 
६०२९ 
६०९ 
६०२९ 
६०९ 
६०३ 
६०३ 
६०२ 
६०२ 
६०३ 
६०४ 
६०४ 
६०४ 
६०४ 
६०५५ 
६ ०५ 
६०५ 
६०५ 
६०५ 
६०६ 
६०६ 
६०६ 
६०६ 
६०५७ 
६०५७ 
६०७ 
६०७ 
६०८ 
६०८ 
६०८ 
६०८ 


न्वा वृहत्सहिता 


चीयियों की चेष्टाओं का परिज्ञानार्थं कथन 

` शाकुन दर्शन आदि का फल निश्चयार्थं कथन 
इन शकुनो की प्रशंसा कथन 
अशुभ शकुन काल में कर्तव्य ज्ञानार्थं कथन 
शाकुनोत्तरविचारः- ९६ 
सर्वप्रथम शाकुनफलवाचनार्थ ग्रन्थकार का उपदेश कथन 
उनके भेदो के प्रदर्शनार्थं कथन 
स्थिर, चर आदि के ज्ञानार्थं कथन 
स्थिर ओर चर का लक्षण कथन 
अब वृष्टि ज्ञानार्थं कथन 
आग्नेय भय-दोष ज्ञानार्थं कथन 

` कलह-परिज्ानार्थं कथन 

स्री संग्रहण योग परिज्ञानार्थं कथन 

पुरुष का नपुंसक से संगम परिज्ञानार्थं कथन 
प्रधान पुरुष का आगमन परिजानार्थ कथन 
प्रकान्तर से कर्म विधान परिज्ञानार्थं कथन 
आगत की आकृति परिज्ञानार्थ कथन 


नाल पाठकों के हितार्थं बोधियात्रा नामक ग्रन्थ से यवनेश्वरकृत अक्षर- 
कोश का व्याख्यान पूर्वं उसमे सर्वप्रथम प्रयोजन प्रदर्शनार्थं कथन 


अक्षरो ओर ग्रहों का क्रम ज्ञानार्थं कथन 
ग्रहों का वर्ग कथन 

राशि ओर द्रेष्काण के अनुसार नामाक्षर संख्या कथन 
नवमांश के अनुसार नामाक्षरसंख्या कथन 
इस प्रसद्ध मे विशेषार्थं कथन 

संयुक्ताक्षर परिज्ञानार्थं कथन 

इस प्रसङ्ग मे विशेषार्थं कथन 

नामाक्षर संग्रह ओर उसकी हानि कथन 
अक्षर संख्या ज्ञानार्थं कथन 

अक्षर ओर मात्रां संयोग कथन 

अक्षरो का क्रम ज्ञानार्थं कथन 
नवमांश क्रमवश राशिगत अक्षर कथन 
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उदाहरण द्वारा राश्यादि क्रम से अक्षर ज्ञानार्थं कथन 

मेष लग्न से तीसरे ओर चौथे नवमांश में वर्ण-विन्यास क्रम कथन 
मेष लग्न से पञ्चम ओर षष्ठ नवमांश वर्ण विन्यास क्रम कथन 
मेष लग्न से सातवाँं ओर आटठवाँं नवमांश वर्ण विन्यास क्रम कथन 
मष लग्न से नौवाँ नवमांश वर्णविन्यास क्रम कथन 

वृष लग्नस्थ पहला नवमांश वर्णविन्यास क्रम कथन 

वृष लग्न के दूसरा ओर तीसरा नवमांश वर्णविन्यास क्रम कथन 
वृष लग्न के चौथा ओर पंचव नवमांश वर्णविन्यास क्रम कथन 
वृष लग्न के छठा ओर सात्वं नवमांश वर्ण विन्यास क्रम कथन 
वृष लग्न के आठ्वँ ओर नौवा नवमांश वर्णविन्यास क्रम कथन 
मिथुन लग्न के पहिला नवमांश वर्णविन्यास क्रम कथन 

मिथुन लग्नस्थ दूसरा ओर तीसरा नवमांश वर्णविन्यास क्रम कथन 
मिथुन लग्नस्थ चौथा ओर पोँचवा नवमांश वर्णविन्यास क्रम कथन 
मिथुन लग्न के छठा ओर सातवाँ नवमांश वर्णविन्यास क्रम कथन 
मिथुन लग्न के आटठर्वँ ओर नवँ नवमांश वर्णविन्यास क्रम कथन 
तदनन्तर विभाग प्रदर्शनार्थं कथन 

नाम आनयन करने हेतु अन्य प्रकार कथन 

अन विषय व्याप्ति प्रदर्शनार्थं कथन 

गत अक्षर कोश मे आये हए नाम का साधनार्थं कथन 

नामवर्ण आनयन परिज्ञानार्थ कथन 

उपरोक्त नाम के व्यक्ति का अवस्था परिज्ञानार्थं कथन 
पाकविचारः- ९७ 


सर्वप्रथम ग्रहों के चार सम्बन्धी फलों का पाक काल ज्ञानार्थं कथन 
विरोधाभासी शीतता ओर उष्णता आदि का फल परिज्ञानार्थं कथन 
अक्रियमाण कर्म का सम्पादन आदि का फल ज्ञानार्थं कथन 
स्तम्भ (खम्भा) आदि का सम्वाद आदि का फल ज्ञानार्थं कथन 
कीड़ा-चूहा आदि से सम्बन्धित फल काल ज्ञानार्थं कथन 

वन मे कुत्तो का प्रसव आदि के फलों का काल कथन 

शृगाल, गिद्ध आदि के फलों के काल ज्ञानार्थं कथन 

अग्नि अभाव में ज्वाला आदि का फल काल ज्ञानार्थं कथन 

छत्र आदि को विकृति का फल काल ज्ञानार्थं कथन 
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परस्पर शत्रु जीवों में प्रेम आदि का फल ज्ञानार्थं कथन ॥ - ९ 
गन्धर्वं नगर आदि का फल काल ज्ञानार्थं कथन ६२९ 
अश्चिनी आदि नक्षत्रों का फल काल ज्ञानार्थं कथन ६२९ 
मघा आदि नक्षत्रों का फलकाल ज्ञानार्थं कथन ६8 
श्रवण आदि नक्षत्रों पे: उपद्रव का फल काल ज्ञानार्थं कथन 

अध्यायोपसंहार ५९८ 
नक्षत्रकर्मगुणविचारः- ९८ 9 
सर्वप्रथम अश्विन्यादि नक्षत्री का तारा ओर उसकी संख्या कथन १३९६ 
अश्चिनी आदि नक्षत्रों के स्वामी परिज्ञानार्थं कथन २६ 
ध्रवसंज्ञक नक्षत्र ओर उसके विहितकर्म कथन २३ 
तीक्ष्णसंज्ञक नक्षत्र ओर उसके विहित कर्म कथन ५३३ 
उग्रसंज्ञक नक्षत्र ओर उसे विहित कर्म कथन ५२२ 
लघुसंज्ञक नक्षत्र ओर उसके विहित कर्म कथन १२३२३ 
मृदुसंज्ञक नक्षत्र ओर उसर्मे विहित कर्म कथन ९२२ 
मृदुतीक्ष्ण ओर चरसंज्ञा वाले नक्षत्र ओर उनका कर्म कथन २३४ 
क्षौर कर्मं करने योग्य नक्षत्रों का कथन ९२३४ 
क्षौरकर्म वर्जित काल का कथन कक 
क्षौरकर्म में विशेषता कथन ६२४ 
पुरुष संज्ञक नक्षत्र ओर उसमें विहित पुरुष संज्ञक कार्य सम्पादन कथन ६२३५ 
संस्कार विहित नक्षत्रों का परिज्ञानार्थं कथन ६२५ 
समस्त कर्मो की लग्न शुद्धि कथन ९६२५ 
तिथिकर्मगुणविचारः-९९ ६ २३ ४-६३७ 
तिथि, तिथिस्वामी, तिथियों के प्रकार आदि परिज्ञानार्थं कथन ६३६. 
करणकर्मगुणविचारः- ९०० ६ ३८ - ६४९ 
सर्वप्रथम सात चर करणों के नाम ओर स्वामी परिज्ञानार्थं कथन ६३८ 
चार स्थिर करणो के नाम ओर स्वामी परिज्ञानार्थं कथन ६३८ 
चर करणो के विहित कर्म ओर उसके फलों का कथन ६३८ 
स्थिर करणो का विहित कर्म ओर फल परिज्ञानार्थ कथन ६३९ 
करण्विध मुहूर्तं परिजञानार्थं कथन ६४० 
सारांश में विवाह पटल परिज्ञानार्थं कथन ६४० 
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नक्षत्रजातकविचारः- ९०९ 

सर्वप्रथम अश्विनी ओर भरणी नक्षत्रोत्पत्न का फल कथन 
कृत्तिका ओर रोहिणी नक्षत्रजात फल ज्ञानार्थं कथन 
पृगशिरा ओर आर्द्रा नक्षत्र में उत्पन्न का फल कथन 
पुनर्वसु नक्षत्रजात का फल ज्ञानार्थं कथन 

पुष्य ओर श्लेषा नक्षत्र जात फल ज्ञानार्थं कथन 

मघा ओर पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्रजात का फल कथन 
उत्तराफाल्गुनी ओर हस्त नक्षत्र जात का फल कथन 
चित्रा ओर स्वाती नक्षत्रजात का फल कथन 

विशाखा ओर अनुराधा जात का फल कथन 

ज्येष्ठा ओर मूल नक्षत्र जात फल कथन 

पूर्वाषाढा ओर उत्तराषाढा नक्षत्र जात का फल कथन 
श्रवण ओर धनिष्ठा नक्षत्र जात का फल कथन 

शतभिषा ओर पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्र जात का फल कथन 
उत्तराभाद्रपद ओर्‌ रेवती नक्षत्र जात फल कथन 

राशिविभागविचारः- ९०२ 

सर्वप्रथम मेष ओर वृष राशि गत नक्षत्र पाद परिज्ञानार्थं कथन 

मिथुन ओर कर्क राशियों में नक्षत्र पाद कथन 

सिंह ओर कन्या राशियों में नक्षत्रपाद कथन 

तुला ओर वृश्चिक राशिगत नक्षत्रपाद कथन 

धनु ओर मकर राशिगत नक्षत्रपाद कथन 

कुम्भ ओर मीन राशिगत नक्षत्र पाद कथन 

सारांश में राशियों में नक्षत्र पाद प्रदर्शनार्थं कथन 

विवाहपटलविचारः- ९०३ 

ग्रहयोग से द्वादशभावगत फल प्रदर्शन क्रम में सर्वप्रथम 
क्रम से लग्नस्थ ग्रहों का फल कथन 

द्वितीय भावस्थ ग्रहो काफल कथन 

तृतीय भावगत ग्रहों का फल कथन 

चतुर्थं भावगत ग्रहो का फल कथन 

पञ्चम भावस्थ ग्रहों काफल कथन 
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षष्ठ भरावस्थ ग्रहों का फल कथन 
सप्तम भावस्य ग्रहों काफल कथन 
अष्टम भावस्थ ग्रहो का फल कथन 
नवम भ्रावस्थ ग्रहों काफल कथन 
दशम भावस्थ ग्रहों का फलं कथन 
एकादश भावस्य ग्रहों का फल कथन 
द्वादश भ्रावस्य ग्रहों का फल कथन 
गोधुतिकाल की प्रशंसार्थं कथन 
ब्रहगोचरविचारः- ९०६ 
सर्वप्रथम प्रसङ्गवश वर्णच्छन्द मेँ गणस्वरूप कथन 
छन्द का प्रयोजन प्रदर्शनार्थं कथन 
मुख चपला छन्द से गोचर के कारणों का कथन 
जघनचपला छन्द से अपनी नप्रमा प्रदर्शनार्थं कथन 
शार्दूलविक्रीडित छन्द से ग्रहो का गोचन फल कथन 
स्लग्धरा छन्द से जन्म राशि आदि मेँ स्थित सूर्य फल कथन 
सुवदना छन्द से पाचवीं आदि राशियों में स्थित सूर्य का फल कथन 
सृवृत्त नामक छन्द से नौवीं आदि राशिगत सूर्यफल कथन 
शिखरिणी छन्द से जन्म आदि राशिगत चन्द्र का फल कथन 
भन्दाक्रान्ता छन्द से पांचवीं आदि राशिगत चन्द्र का फल कथन 
वृषभचरित छन्द से नौवीं आदि राशिगत चन्द्र का फल कथन 
उपेन्द्रवज्रा छन्द्‌ से जन्यराशि ओर दूसरी राशिगत मङ्गल का फल 
उपजाति छन्द से तृतीय राशिस्थ मङ्गल का फल कथन 
प्रसपर छन्द से चौथी राशिगत मङ्गल का फल कथन 
मालती छन्द से पँचवीं राशि में स्थित मंगल का फल कथन 
अपरवक्त्रो छन्द से छठी राशिगत मङ्गल का फल कथन 
विलम्बितगति छन्द से सातवीं आदि राशिगत मङ्गल का फल कथन 
पुष्पताग्र छन्द से दशम ओर एकादश राशिगत मङ्गल का फल कथन 
इन्द्रवंशा छन्द से द्वादश राशिगत मद्गल का फल कथन 
स्वागता छन्द से जन्म राशिगत बुध फल कथन 
द्रुतपद छन्द से द्वितीय ओर तृतीय राशिगत बुध का फल कथन 
रुचिरा छन्द से चतुर्थं ओर पञ्चम राशिगत बुध का फल कथन 
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प्रहर्षिणी छन्द से छटी आदि राशिगत बुध का फल कथन 
दोधक छन्द से नौवीं ओर दशवीं राशिगत बुध का फल कथन 
मालिनी छन्द से ग्यारहवीं ओर बारहवीं राशिगत बुध फल कथन 
प्रमर विलासिता से जन्मराशि ओर दूसरी राशिगत गुरु फल कथन 
मत्तमयूर छन्द से तीसरी ओर चौथी राशिगत गुरु फल कथन 
मणिगुणनिकर छन्द से पांचवीं राशिगत गुरु का फल कथन 
हरिणप्लुत छन्द से षष्ठ राशिस्थ गुरु फल कथन 

ललित पद छन्द से सातवीं राशिगत गुरु फल कथन 
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लक्ष्मी छन्द से छठी आदि राशिगत शुक्र फल कथन 

प्रतिमाक्षरा छन्छ से नोवीं ओर दशवीं राशिगत शुक्र फल कथन 
स्थिर छन्द से ग्यारहवीं ओर बारहवीं राशिगत शुक्र फल कथन 
तोरक छन्द से जन्म राशिगत शनि फल कथन 

वंशपत्रपतित छन्द से दुसरी राशिगत शनि फल कथन 

ललिता छन्द से तीसरी रशिगत शनि फल कथन 

भूजङ्गप्रयात छन्द से चौथी राशिगत शनि फल कथन 

पुटा छन्द से पांचवीं ओर छठी राशिगत शनि फल कथन 
वैश्वदेवी छन्द से सातवीं आदि राशिगत शनि फल कथन 
ऊर्मिमाला छन्द से दशवीं आदि राशिगत शनि फल कथन 


वितान छन्द से सभी जीवों के गोचर फलों मेँ भेद के कारण का कथनं 


भुजद्गविजृम्भित छन्द से अशुभकारक ग्रहशान्ति कथन 
उद्गता छन्द से ग्रहों के पूजन की प्रशंसा 

सर्य, मङ्गल, चन्द्र ओर शनि का फल प्रदान समय का कथन 
उपगीति आर्या छन्द से बुध फल प्राप्ति का समय कथन 
आर्या लक्षण ज्ञानार्थ गुर्‌ गोचर फल करा कथन 


शुभाशुभ ग्रहों की पारस्परिक दृष्टि से गोचर फल का निष्फलता का कथन्‌ 


(@,9,९,१ । ।| 
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॥श्रोः॥। 
श्रीमद्नराहमिहिराचार्यप्रणीता 
बृहत्संहिता 
"माया नाम्नि हिन्दी व्याख्यया समलङ्कृता 
अथ प्रथमोऽध्यायः-१ 
शास््रोपनयननिरूपणम्‌ 
मंगलाचरण कथन 

जयति जगतः प्रसूतिर्विश्चात्मा सहजभूषणं नमसः । 
द्रुतकनकसदृशदशशतमयूखमालार्चितः सविता ।।९॥ 


माया--अखिल ब्रह्माण्ड के उत्पादक, विश्वात्मा ओर आकाश के नैसर्गिक 
अलङ्करण तथा पिघला हुआ स्वर्णं के सदृश हजारों किरणों को माला से सुशोभित भगवान्‌ 
सूर्यनारायण सर्वोत्कर्षं से विद्यमान .है॥। ९ 


ग्रन्थ का प्रयोजन 
प्रथममुनिकथितमवितथमवलोक्य ग्रनथविस्तरस्यार्थम्‌ । 
नातिलघुविपुलरचनाभिरुद्यतः स्पष्टमभिधातुम्‌ ।।२।। 


माया--आद्य (प्रथम) मुनि (ब्रह्माजी) के द्वारा विस्तार से कहे मन्थ के 
यथार्थ अभिप्राय को जानकर उसी (ब्रह्मोक्त ग्रन्थ) को अत्यन्त संक्षिप्त तथा रहित 
स्वरूप में स्पष्टता से प्रकट करने हेतु मेँ (ग्रन्थकार) समुद्यत हआ हं॥।२॥ 
अपौरुष ओर पौरुष ग्रन्थ की साम्यता कथन 
मुनिविरचितमिदमिति यच्चिरन्तनं साधु न मनुजग्रथितम्‌ । 
तुल्येऽर्थेऽक्षरभेदादमन्त्रके का विशेषोक्तिः ।।३।। 
माया--यह कहना कि मुनि विरचित शाख ही सत्य है ओर मनुष्य दार 
नरी; एेसा कथन उचित नहीं हे। क्योकि मुनि (ब्रह्मादि) के मन््रात्मक कथनं सेशि भित | 
मे भी उनसे अर्थं (भाव) कौ तुल्यता पायी जाती है। वहां केवल अक्षर (वर्ण) की मन्धो | 
रहती है, एसे मे उसकी क्या विशेषता? अर्थात्‌ कुछ भी नही।।३॥ भिन्त 
पुनः दोन मे साम्यता प्रदर्शन के उदाहरण | 
क्षितितनयदिवसवारो न शुभकृदिति पितामहप्रोक्ते । 
कुजदिनमनिष्टमिति वा कोऽत्र विशेषो नृदिव्यकृतेः ।!&। | 


र वृहत्संहिता 
प्राया-जैपे प्रथममुनि (ब्रह्मा) कृत शास्र म कलहा गया ह- दवितितनयदिवसवारो 
न शुभकृत्‌ अर्थात्‌ मंगलवार शुभकारक नहो हं तथा मनुष्य कृत ग्रन्था मं लिखा है-- 
कुजदिनमनिष्टम्‌ अर्थात्‌ मंगलवार अनिष्टकारक है। उक्त दोनों कथनो मं णब्दभद क 
अतिस्कि ओर क्या विशेषता है अर्थात्‌ कछ भी नहीं।।४॥ 
स्वग्रन्थ को विशेषता कथन 
आब्रह्मादिविनिःस॒तमालोक्य ग्रन्थविस्तरं क्रमशः । 
क्रियमाणकमेवैतत्‌ समासतोऽतो ममोत्साहः ।॥५।। 
माया- बरह्मा आदि दवार विरचित शाखं के अतिविस्तृत स्वरूप का अवलोकन 
क उसे क्रम से ओर उसके साररूप को ग्रहण कर उस शाख को प्रकाशित करने का मेरा 
(ग्रन्थकार का) उत्साह हे।।५॥ 
जगद्‌ उत्पत्ति कथन 
आसीत्तमः किलेदं तत्रापां तैजसेऽभवद्धेमे । 
स्वर्भूशकले ब्रह्मा विश्चकृदण्डेऽर्कशशिनयनः ।।६।। 
माया- प्रथम सूष्टिरहित सम्पूर्णं ब्रह्माण्ड अन्धकारमय था। उस अन्धकार के 
विषय रूप जल मे तेजसम्त्र स्वर्णाभ अण्ड उत्पत्र हुआ तथा उस अण्ड के दो भाग- 
एक स्वगं ओर दूरा पृथ्वी रूप प्रकट हए एवं उस अण्ड के टुकड़ा होने पर उसमें से 
र्य वचर रूप नेत्र समपत् ्रह्मदेव प्रकट हुए।।६॥ 
जगद्‌-उत्पत्तिवाद कथन 
कपिलः प्रधानमाह द्रव्यादीन्‌ कणपुगस्य विश्वस्य । 
कालं कारणमेके स्वभावमपरे परे जगुः कर्म ।॥७।। 
भ माया-जगटतपपति विषयक अनेक सिद्धान्त प्रचलित हे, जिनमें कपिल के 
१ धान या मूलप्रकृति मत्र जगदुत्पत्ति के कारण है; कणाद के अनुसार द्रव्य आदि 
ज ५५५ काल तो किसी ने स्वभाव तथा मीमांसकों ने कार्य-व्यवहार को जगदुत्पत्ति 
7 हे॥७॥ 
उत्पत्तिवाद कथन पूर्वक ग्रन्थ रचना उदेश्य दर्शन 
तदलमतिविस्तरेण प्रसङ्गवादार्थनिर्णयोऽतिमहान्‌ । 
ज्योतिःशाख्राङ्गानां वक्तव्यो निर्णयोऽत्र मया ।1८।। 
कयो मै जगदत्पत्ति के प्रसङ्ग को अधिक ००१५ से कहना उचित नही; 
हेगा। इस वः हेतु भी अति विस्तार से अनेक पदार्थो का विवेचन करना आवश्यक 
निर्णय इस प्रसङ्ग का त्याग कर मैने (ग्रन्थकार) ज्यौतिषशाख्र के अंगों का वह 
कथन किया है॥८॥ 


शास्त्रोपनयननिरूपणम्‌-९ ३ 
ज्यौतिषशास््रस्वरूप दर्शनपूर्वक उसके भेद कथन 
ज्योतिःशास््रमनेकभेदविषयं स्कन्धत्रयाधिष्ठितं 
तत्कात्स््योपनयस्य नाम मुनिभिः सङ्क्त्यते संहिता । 
स्कन्धेऽस्मिन्‌ गणितेन या ग्रहगतिस्तन्त्राभिघानस्त्वसौ 
होराऽन्योऽक्कुविनिश्चयश्च कथितः स्कन्घस्त॒तीयोऽपरः ॥।९।। 
माया--अनेक भेदो से सम्पन्न ज्योतिषशासखर के प्रमुख तीन स्कन्ध है संहिता 
तंत्र ओर होरा। सम्पूर्णं ज्योतिष शास्र के विषयों की चर्चा जिसमे उपलब्ध होती है, वह 
संहिता स्कन्ध कहलाता है। गणित से ग्रहगति का वर्णन जिसमे उपलब्ध होता है, वह 
तंत्र स्कन्ध कहलाता है। इसके अलावे जातकों के अंगों (जातक फल, मुहूर्तं आदि) का 
निर्णय जिसमें रपलब्ध होता है, वह होरा स्कन्ध कहलाता है॥९॥ 
स्वकृत ग्रन्थ परिचय कथन 
बक्रानुवक्रास्तमयोदयाद्यास्ताराग्रहाणां करणे मयोक्ताः । 
होरागतं विस्तरशश्च जन्म यात्राविवाहैः सह पूर्वमुक्तम्‌ ।।९०॥। 
माया-मे (ग्रन्थकार) ने स्वकृत्‌ "पञ्चसिद्धान्तिकाः ग्रन्थ मे पञ्चतारा ( कुजादि 
पञ्च) ग्रहों के वक्र, मार्ग, अस्त, उदय आदि का वर्णन किया है एवं बृहज्जातक 
बृहद्यात्रा, वृहद्विवाहपटल आदि होराशास्र सम्बन्धी ग्रन्थो मे जन्म, यात्रा, विवाह आदि 
विषयों की चर्चा भी विस्तार से पहले ही की है।॥॥९०॥ 
प्रस्तुत ग्रन्य प्रशंसा कथन 
प्रश्नप्रतिप्रशनकथाप्रसङ्गान्‌ स्वल्पोपयोगान्‌ ग्रहसम्भवांश्च । 
सन्त्यज्य फल्गूनि च सारभूतं भूतार्थमर्थैः सकलैः प्रवक्ष्ये ।।११॥ 
माया--अपने शिष्यगण द्वारा पूरे गए प्रश्नों ओर मुनियो द्वारा दिए गए उनके 
उत्तर, अनेक प्रकार के कथा-प्रसङ्ग तथा सूर्य आदि ग्रहों की उत्पत्ति आदि जैसे अल्प 
उपयोगी विषयों का त्याग कर सामान्यजनां के हितार्थं अनेक प्रकार के प्रयोजनों से सम्पन्न 
विषयों के सारांश को प्रस्तुत ग्रन्थ मे संग्रहित करता हू।९१॥ 
|| इति वाराहमिहिराचार्यविरचितायां बृहत्संहितायां मिथिल ण्डल- 
दोरमाग्रामवास्तव्य हो. सुरकान्त क्षा संरचित।यां माया नाम्नि हिन्दी 
व्याख्यायां शास्रोपनयनाध्यायः प्रथमः ।1१।। 


(11) 


अथ द्वितीयोऽध्यायः-२ 
साम्वत्सरसूत्रविचारः 


ज्योतिष (दैवज्ञ) लक्षण 
ततर सावत्सरोऽभिजातः प्रियदर्शनो विनीतवेषः सत्यवागनसूयकः समः 

सुसहितोपचितगातरसन्विरविकलश्चारुकस्चरणनखनय चेवकदशनश्रवणललाटश्रूतमाङ्गो 
नान्‌ गम्भोरोदात्तपोषः। प्रायः शरीराकारानुवर्तिनो हि गुणा दोषाश्च भवन्ति ।।१।। 

या तदनन्त प्रस्तुत अध्याय में साम्वत्सरसूत्र अर्थात्‌ दैवज्ञो के लक्षणा का 
वर्ण कते है 

कृलीन, देखने में ्रिय, नम्रता की मूर्ति, सत्यवादी, परावगुणोपक्षी, समान 
यक्त, ए व पष्ट शरीर-सन्धि सम्पत्र, सर्वा्ग पर्णं तथा उसके हाथ, पैर, नाखून, 
आं, ठोडी, दात, कान, मस्तक, शिर आदि शर्ट लक्षणों से सम्पन्न, सुन्दर देह यष्ट 
= 1 गभीर व उदात वाकूरा्ति वाला आदि गुणों से युक्त व्यक्ति दैवज्ञ होना चाहिए, 
कवाकि शारोरिकं आकार व व्यवहार के अनुसार उसके गुण व दोष होत ९।।९॥ 


ज्योतिष गुण कथन 

क ^ गः शूचिदक्षः प्रल्मो वागमी प्रतिभानवान्‌ देशकालवित्‌ सात्विको न 

रुः नि पहषयिभिरनभिमवनीयः कुशलोऽव्यसनी शान्तिकपौषटिकाभिचारस्नानविदयाभि ज्ञो व चारः दैवात्ययाद्‌ 

रणितं वव : स्वतन्त्राश्र्येत्पादितप्रमावः पृष्टाभि-धाय्यन्यत्र ठत 

तेति ।२।। 
वले रे को विशेषता को कहते है पवित्र, चतुर, प्रगल्भ अर्थात्‌ सभा मे ५ 
वाता, सत्क, कने भे चतुर, पर्युत्त्न बुद्धि वाला, देश व-काल को 
अपराजित, चेष्टो आदि में भी निर्भिक व्यवहार वाला, अपने सहपाठियो सपा त रहित 
शान्तिक (उत्पात २ कृतके संकेतो को भी जानने वाला, सभी व्यसनों करन 
वाला), पौष्टिक तीकारार्थं वेदोक्त मन्त्र पाठ विनियोग सम्बन्धी तच 
(गार मोहन ०५०८-१ आदि को वढ़ाने वाली विद्या को जानने वाला), न | 
कः नि स्नानविर विदरषण, वशीकरण, स्तम्भन, चालन आदि सम्बन्धी री 
नान वाला), सनानमिदया को जाता (नित्य नैमित्तिक काम्य क्रिया के अंगों को जानने 
वाला), देवपूजकः, त्रत, अबा आदि को करने वाला, शाखोक्त चमत्कृत ज्ञान के स्वत 
उदूषाटन सं स्वप्भाववृधि कएने वाला, किसी भी प्रन का उत्तर देने बाला, दैवात्यच 


५ क 
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(प्राकृतिक अशुभ उत्पात) के प्रतीकार को विना पूरे बताने वाला तथा प्रह-गणित, 
संहिता, होरा सम्बन्धी ग्रन्थों के अर्थ को जानने वाला दैवज्ञ को होना चाहिए।२॥ 
ज्योतिषो के अन्य लक्षण 
तत्र॒ ग्रहगणिते पौलिशरोमकवासिष्ठसोरपैतामहेषु पञ्चस्वेतेषु सिद्धान्तेषु 
पृगवर्षायनर्तमासपक्षाहोरात्रयामम्‌हूर्तनाडीप्राणत्ररित्रस्याद्यवयवादिकस्य कालस्य क्षेत्रस्य 
च वेत्ता ।1२।। 
माया- ग्रहगणित के क्षेत्र सम्बन्धि पौलिश, रोमक, वशिष्ट, सौर तथा 
पैतामह; इन पाँच सिद्धान्तगत युग, वर्ष, अयन, ऋतु, मास, पक्ष, अहोरात्र, प्रहर, मुहूर्त, 
घड़ी, पल, प्राण, त्रुटि तथा त्रुटि के अवयव आदि कालखण्ड को जानने वाला ओर भगण, 
राशि, अंश, कला, विकला आदि क्षेत्रों का भी ज्ञाता दैवज्ञो को होना आवश्यक हे।।३॥ 
ओर भी दैवज्ञ लक्षण कथन 
चतुर्णां च मानानां सौरसावननाक्षत्रचानद्राणामधिमासकावमसम्भवस्य च 
कारणाभिज्ञः ।।४।। 
माया-- सौर, सावन, नाक्षत्र, चान्द्र आदि सम्बन्धि मास, अधिमास, क्षयमास 
आदि होने के कारणों को जानने वाला दैवज्ञो को होना चाहिए।।४॥ 
ओर भी दैवज्ञ लक्षण कथन 
षष्टयन्दयुगवर्षमासदिनहोराधिपतीनां प्रतिपत्तिच्छेदवित्‌ ।।५।। 
माया--बृहस्पतिचारवश होने वाले प्रभव, विभव आदि षष्टि सम्वत्सर तथा 
उसके युग, वर्ष, मास, दिन, होरा इन सनके स्वामियों का प्रवर्तन (प्रतिपत्ति) ओर निवृत्ति 
(छेद) का ज्ञान भी दैवज्ञो को रखना चाहिए।५॥ 
दैवज्ञो के अन्य लक्षण 
सौरादीनां च मानानामसदृशसदृशयोग्यायोग्यत्वप्रतिपादनपटुः ।।६।। 
माया-- प्रायः प्रत्येक शाखो में उल्लिखित सौर, चान्द्र आदि (काल मानों के 
सत्य ओर असत्य स्वरूप का विचार करने में दैवज्ञ को निपुण होना चाहिए। तात्पर्य यहं 
कि सौर, चान्द्र, नाक्षत्र, सावन आदि कालमानों में कौन-सा किस व्यवहार में उपयुक्त है, 
इसका निर्णय करने की योग्यतायुक्त दैवज्ञ को होना चाहिए।।६॥ 
दैवज्ञ लक्षण मे ओर कथन 
सिद्धान्तभेदेऽप्ययननिवृत्तौ प्रत्यक्षं सममण्डललेखासम्प्रयोगाम्युदितांशकानां 
छायाजलयन्त्रदग्गणितसाम्येन प्रतिपादनकुशलः ।1७।। 


चृह्त्खषधिता 


॥1॥। 


्रया-टपगक्त सौरारि क्ालमाना म सिद्धान्त प्रन्थी कं कारण अपर दृष्ट ह 
तो अथन (ग+व्य-याम्यायन) परिवर्तन कः यमय प्रत्यश्च ममपण्डलं ( पर्वापरवृत्त ) ए 
उपलव्य उदित अंशो कौ दाया, जलयन्त्र आदि न्धे वध आर गणित कौ समता लाने 
निपुण वज्ञ होना चादिप्‌।।५८॥। 
अर श्री टर॑वञ्ञ लक्षण कयन 
सूर्यादीनां च ग्रहाणां शोौघ्रमन्दयाम्यात्तरनीचोच्चगतिकारणाभिक्ञः ॥८॥ 
माया- सूर्यादि ग्रहो की णीघ्रगति, मन्दगति, दक्षिणगति, उत्तरगति, नीच ओर 
उच्च गति के कारणों को भी जानन में ट॑वज्ज निपुण हाना चाहिए।॥।८॥ 
ट॑वज्ञ क अन्य लक्षण 
सूर्याचनद्रमसोश्च ग्रहणे ग्रहणादिमोक्षकालदिकप्रमाणस्थितिविमर्दवणदिशा- 
नामनागतग्रहस्रमागमयुद्धानामादेष्टा ।।९।। 
माया-- मूर्यं ओर चन्द्र के ग्रहण प्रसङ्ग मे स्पर्म काल, मोक्षकाल तथा इनपे 
सम्बन्धित दिशा, स्थिति, विमर्द, वर्ण, दश, आने वाला ग्रहसमागम ग्रहों के युद्ध आदि 
को बताने में निपुण दैवज्ञ हाना चाहिए्‌।।९॥। 
ओर भी दैवज्ञ लक्षण कथन 
वरत्येकम्रहभ्रमणयोजनकक्ष्याप्रमाणप्रतिविषययोजनपरिच्छेदकशलः ।1९०।। 
माया-- प्रत्येक ग्रह का योजनात्मक कक्षाप्रमाण तथा प्रत्येक स्थान का 
योजनात्मक देशान्तर को जानने मं निपुण दैवज्ञ को होना चाहिए्‌।॥१०॥ 
ओर भरी दैवज्ञ लक्षण कथन 
मूभगणश्रमणसंस्थानाद्यक्षावलम्बकाहव्यासचरदलकालराश्युदयच्छायानाडीकरण 
प्रभृतिषु क्षेत्रकालकरणेष्वभिस्तः ॥।११।। 
माया--भु, नक्षत्रचक्र का भ्रमण व संस्थान, अक्षांश, लम्नांश, युज्या 
चरखण्ड, राश्युदयमान, छाया, नाड़ी, करण आदि से सम्बन्धित क्षेत्र, काल तथा करण 
का ज्ञान रखने वाला दैवज्ञ को होना चाहिए।। १९ १।। 
नानाचोद्यप्रश्नभेदोपलच्धिजनितवाक्सारो निकषसन्तापाभिनिवेशेः कनक- 
| स शास्त्रस्य वक्ता तन्त्रस्लो मवति ।।१२।। 
माया--कसौरी से घर्षित, आग से तपाया हुआ ओौर शाण से परिशुद्ध स्वरणं 
की तरह अत्यन्त स्वच्छ शास्र का वक्ता तथा विभिन्न प्रकार के तर्कसद्गत प्रश्न-प्रकारो 
के उत्तर देने योग्य ज्ञान सम्पन्न टैवज्ञ को होना चाहिए।।१२॥ 


टा 
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गर्गोक्त दैवज्ञ लक्षण कथन 
न प्रतिबद्धं गमयति वक्ति नच प्रश्नमेकमपि पृष्टः । 
निगदति न च शिष्येभ्यः स कथं शास्त्रार्विन्ज्ेयः ।।१३॥ 
माया-- जो शास्रानुकूल अर्थ न कहता हो, प्रश्न पृछे जाने पर उसका उत्तर न 
दे सकता हो तथा शिष्य को भी न पढाता हो, वह कैसे शाखज्ञ कहा जा सकता है। तात्पर्य 
यह कि ये सब कार्यो को करने की योग्यता वाला ही निपुण दैवज्ञ हो सकता है।।१३॥ 
अयोम्य दैवनज्ञ लक्षण कथन 
ग्रन्थोऽन्यथाऽन्यथार्थं करणं यश्चान्यथा करोत्यबुधः । 
स॒ पितामहमुपगम्य स्तौति नरो वैशिकेनार्याम्‌ ।।९४॥। 
माया-- जो गन्थोक्त पदार्थ को न जानकर उसके विरुद्ध अर्थ निरूपण करता 
है, जिस तरह कोई मूर्खं ब्रह्माजी के पास जाकर भी किसी वेश्या की स्तुति करता है॥ १४॥ 
| ज्योतिष वाक्‌ प्रशंसा 
तन्त्रे सुपरिक्षाते लग्ने कछायाम्बुयन्त्रसंविदिते । 
होरार्थे च सुरूढे नादेषटर्मारती वन्ध्या ।॥१५।। 
माया--जो तंत्र (सिद्धान्त ज्योतिष) शास्र को जानता हो, छया, जलयन््र आदि 
उपकरणों से लग्न ज्ञान कर सकता हो तथा होरा (फलित ज्योतिष) शाख मे भी भलीभति 
निपुण हो, तो ेसे मनुष्य की वाणी कभी-भी मिथ्या नहीं होती॥॥९५॥ 
विष्णुगुप्तोक्त ज्योतिषशास्त्र की प्रशंसा 
अप्यर्णवस्य पुरुषः प्रतरन्‌ कदाचि- 
दासादयेदनिलवेगवशेन पारम्‌। 
न॒ त्वस्य कालपुरुषाख्यमहार्णवस्य 
गच्छेत्कदाचिदनृषिर्मनसापि पारम्‌।।१६।। 
माया--हो सकता है कि कोई मनुष्य इच्छानुसार तैरकर समुद्र पार जाना चाहे, 
तो वह वायु वेग से तैरकर पार जा सकता है, लेकिन कालपुरुष संज्ञक, ज्योतिषयास्र 
रूपी महासागर को ऋषि-मुनियों को छोडकर कोई मन से भी पार करने में समर्थ नहीं हो 
सकता हे।। १६॥ | 
होराशास्त्र पदार्थ निरूपण 
होराशास्त्रेऽपि च राशिहोराद्रेष्काणनवांशकद्वादशमागत्रिशद्धागबलाबलपरिग्रहो ग्रहाणां 
दिक्स्थानकालचेष्टाभिरनेकप्रकारनलनिर्घारणं प्रकृतिघातुद्रव्यजातिचेष्टादिपरिग्रहो 


निषेकजन्मकालविस्मापनप्रत्ययादेशसद्योमरणायुर्दायदशान्तर्दशाष्टकवर्गराज- 
। {8.1 9.18. 


४ वृहत्संहिता 


योगचन्द्रयोगद्िग्रहादियोगानां नामसादीनां च योगानां फलान्या श्रयमावावलोकननिर्याण- 
गत्यनूकानि तत्कालप्ररनशुभाशुभनिमित्तानि विवाहादीनां च कर्मणां करणम्‌।। ९५७।। 
खप्यः--होराशाच् में भी मेषादि द्वादशा राशियों व उनके स्वरूप, होरा, द्रेष्काण, 
नवश, द्वादशांश, त्रिशांश, राशियों के बलावल, परिग्रह के साथ दिग्बल, स्थानवल, 
कालबल, चेष्टाबल आदि सूर्यादि ग्रहों के बल का विचारः; प्रकृति, धातु, द्रव्य, जाति, चेष्टा 
अदि का परिग्रह; गर्भाधान, जन्मकाल, विस्मयकारक-विश्वासजन्य आदेश जैसे नालवेष्टित, 
कोशवेष्टित, यमल आदि जन्म के वारे मे बताकर विश्वास उत्पन्न करना ; रीघ्रमरण, 
आयुर्दाय, दशा, अन्तर्दशा, अष्टकवर्ग , राजयोग, चन्द्रयोग, द्िग्रहादि योग, नाभसयोग 
आदि का फल; आश्रय, भाव, दृष्टि, निर्याण, गति, अनृक (पूर्वादि जन्म) आदि का विचारः; 
तात्कलिक प्रश्नो के शुभाशुभ निमित्त का विचार; विवाह (उपनयन, चूडाकरण, गृहप्रवेश) 
आदि करमो का विचार; इन विष्यो का विचार होता है। प्रायः इन विषयों का विचार ग्रन्थकार 
भन ) न स्वविरचित ग्रन्य बृहज्जातक, विवाहपरल आदि ग्रन्थों में विस्तार से किया 
है।१७॥ 


यात्रा प्रकार वर्णन 
यात्रायां तु तिथिदिवसकरणनक्षत्रमुहूर्तविलग्नयोगदेहस्पन्दनस्वप्नविजयस्नान- 
ग्रहयस्तगणयागाग्निलिङ्गहस्त्यश्वेद्धितसेनाप्रनादचेष्टादिग्रहषाडगुण्योपायमर््ख- 
7मङ्गलशकुनसैन्यनिवेशपूमयोऽग्निवर्णा मन्त्रिचरदूतारविकानां यथाकालं प्रयोगाः 
परटदुर्गोपलम्भोपायशचत्युक्तं चाचार्थैः।।९८।। 
माया--यात्रा के समय में उपलब्ध तिथि (नन्द, भद्रा, जया, रिक्ता ओर पूर्ण) 
की शुभता-अशुभता, दिवस (रवि, सोम आदि वार), करण (बवादि) नक्षत्र (अश्चिन्यादि) 
मुहूत, लग्न, योग, शरीरान का फड़कना, स्वप्न, विजय, तन्निमित्तक स्नान, महयज्ञ, 
गणयाग, अग्निलिङ्ग, हाथी-घोड़ा आदि की चेष्टा, सेनापतियों के आवाज से पशुओं की 
चेष्टा, वायु, मेष, वृष्टि आदि निमित्त, ग्रहो के बलानुसार छः प्रकार की सन्धिर्योँ, विग्रह, 
यान, आसन, द्रैधीभाव, संश्रय आदि का विचार, उपाय (साम, दाम, भय, भेद) की सिद्ध- 
असिद्धि विचार, मंगल, अमङ्गल, शकुन, सेनाधिवास भूमि, अग्नि वर्ण, मन्त्री, चर, दूत, 
वनवासियों का समय के अनुसार उपयोग, शत्रुकृत्‌ किले कौ प्राप्ति आदि सभी विषयों का 
यात्राओं के कारणों के स्वरूप सम्बन्धी प्रसद्धों मे होराशाख्र का वर्णन हआ है।। १८॥ 
, आचार्य कथन मे दैवन्न प्रशंसा 
जगति प्रसारितमिवालिखितमिव मतौ निषिक्तमिव हदये । 
शाखं यस्य सभगणं नदेश निष्फलास्तस्य ।।९९।। 
माया-- जिस मनुष्य मे भगण के साथ होराशास्त्र संसार में विस्तार हुञा-सा 


साम्बत्सरसूत्रविचारः-२ ९ 
बुद्धि मेँ लिखा हुआ-सा तथा हदय मे ढला हुआ-सा स्थित है, उसका आदेश किसी भी 
तरह निष्फल नहीं होता हे।९९॥ 

संहिताशासत्र की प्रशंसा 

संहितापारगश्च दैवचिन्तको भवति ।।२०॥।। 

माया-- संहिता शाख के निःशेष तत्व के अर्थं को स्मरण करने वाला 

दैवचिन्तक अर्थात्‌ प्राकृतकर्म विपाक के शुभाशुभ को जानने वाला होता है।॥२०॥ 
संहिता पदार्थ निरूपण 
यत्रैते संहिता पदार्थाः दिनकरादीनां ग्रहाणां चारास्तेषु च तेषां प्रकृतिविकृति- 

प्माणवर्णकिरणद्युतिसंस्थानास्तमनोदयमार्गमार्गान्तरवक्रानुवक्र्षग्रहसमागमचारा- 
दिभिः फलानि नक्षत्रकूर्मविभागेन देशेष्वगस्त्यचारः। सप्तर्धिचारः। ग्रहभक्तयो 
नक्षत्रव्यूहग्रहम्बद्गारकग्रहयुद्धग्रहसमागमग्रहवर्षफलगर्भलक्षणरोहिणीस्वात्याषाढी- 
योगाः सद्योनर्षकुसुमलत्तापरिधिपरिवेषपरिघपवनोल्कादिग्दाहक्षितिचलनसन्ध्या- 
गगन्धर्वनगररजेोनिर्घातार्घकाण्डसस्यजन्मेनद्रध्वजेन्द्रचापवास्तुविदयाद्गविद्यावायसविदयान्तर- 
चक्रमृगचक्रधचक्रवातचक्रप्रासादलक्षणप्रतिमालक्षणप्रतिष्ठापनवृक्षायुर्वेदोदगार्ग- 
नीराजनखञ्जनकोत्पातशान्तिमयूरचित्रकघृतकम्बलखड्गपदट्रकृकवाकृकूर्मगोऽजाशेभ- 
पुरुषस्रीलक्षणान्यन्तःपुरचिन्तापिटकलक्षणोपानच्छेदवसख्रच्छेदचामरदण्डशयनाऽऽसन- 
लक्षणरत्नपरीक्षा दीपलक्षणं दन्तकष्टाद्याश्रितानि शुभाऽशुभानि निमित्तानि सामान्यानि च 
जगतः प्रतिपुरुषं पार्थिवे च प्रतिक्षणमनन्यकर्माभियुक्तेन दैवत्तेन चिन्तयितव्यानि। न चैकाकिना 
शक्यन्तेऽहर्निशमवधारयितुं निमित्तानि। तस्मात्‌ सुभूतेनैव दैवज्ञेनान्येऽपि तद्विदश्चत्वारः कर्तव्याः । 
तत्रैकेनैनद्री चाग्नेयी च दिगवलोकयितव्या। याम्या नैनऋती चान्येनैवं वारुणी वायव्या चोत्तरा 
चैशानी चेति। यस्मादुल्कापातादीनि शीघ्रमपगच्छन्तीति। तस्याश्चाकारवर्णस्नेह- 
प्रमाणादिग्रहक्षोपघातादिभिः फलानि भवन्ति ।२९।। 

माया-- जहो पर अग्रलिखित विषयो का विवेचन उपलब्ध होता है, उसे संहिता 
कहा जाता हे, जैसे- 

रवि आदि ग्रहों की गति ओर उनके स्वभाव, विकार, विम्ब प्रमाण, वर्ण, 
किरण, ज्योति, संस्थान, उदय, अस्त, मार्ग, मार्गान्तर, वक्र, अनुवक्र, नक्षत्र के साथ ` 
ग्रह समागमकाल, नक्षत्र चलन ओर इनके फल, नक्षत्रचक्र से निर्मित कर्म चक्र से देश- 
देशान्तर का शुभाशुभ फल, अगस्त्यचार, वशिष्छादि सप्तर्षियों का चार, ` गहभक्ति 
देश, द्रव्य, जीवों पर आधिपत्य), नक्षत्रों के व्यूह (द्रव्य, जीवाधिपत्य), ग्रहशृङ्गाटक 
(एकक्षस्थ पञ्चतारा ग्रहों के शृङ्गाटक के स्थिति अनुसार शुभाशुभफल ज्ञान), ग्रहयुद्ध, ग्रह- 


१० वृहत्संहिता 
समागम, ग्रहण, वर्षा का फल, गर्भलक्षण, रोहिणी योग, स्वाती योग, आषाढी योग, 
सद्योवर्षण, कुसुमलता का लक्षण, परिधि, परिवेष, परिघ, वायु, उल्का, दिग्दाह, भूकम्प, 
सन्ध्याकालीन लालिमा, गन्र्वनगर; धुल, निर्घात, अर्घकाण्ड, अत्रोत्पादन, इन्द्रच्वज व 
वास्तुविद्या, अद्गविद्या, वायसविद्या, अन्तरचक्र, मृगचक्र, अश्वचक्र, वातचक्र, 
००४४ ्रतिमालक्षण-प्रतिष्ठा, वृायुरवेद, वृक्षदोहद, उदगार्गल, नीरांजन, खञ्जनोत्पात्त- 
शान्ति, मयूरचित्रक, षृतलक्षण, कम्बललक्षण, खड्गलक्षण, पट्टलक्षण, कृकवाकु (कुक्कुट) 
लक्षण, कुर्मलक्षण, गोलक्षण, अजालक्षण, शच (कुकुर) लक्षण, अश्चलक्षण, हस्ति 
लक्षण, पुरुषलक्षण, खीलक्षण, अन्तःपुर चिन्तन, पिटक, मोती, वसख्रच्छेद, चामर्‌, 
दण्ड, शयन, आसन आदि लक्षण, रत्न परीक्षा, दीपलक्षण, दन्तकाष्ठादि आश्रित सभी 
शुभाशुभ निमित्त का फल आदि सम्पूर्णं संसार के पुरुषों ओर राजाओं में उपरोक्त प्रकार 
के लक्षणो (निमित्तो) का चिन्तन एकनिष्ठ भाव से देवज्ञो को करना चाहिए। लेकिन इन 
नातो के शुभाशुभ का निर्णय करना अकेला दैवज्ञ के सामर्थ्य में नही, अतः राजा को 
चाहिए कि पर्याप्त धनादि से सन्तुष्ट अन्य चार दैवज्ञो को भी इस कार्य मे सहयोग के लिए 
लगावे। उनमें से एक को पूर्वं ओर अग्नि कोण के परीक्षण हेतु तथा दूसरे को दक्षिण ओर 
नैऋत्य कोण के, तीसरे.को पश्चिम ओर वायव्य कोण के तथा चौथे को उत्तर ओर ईशान 
कोण के परीक्षण हेतु नियुक्त करर; क्योकि उल्कापात आदि निमित्त दीखने के तुरन्त बाद 
लुप्त भी हो जाते है। उनका आकार, वर्ण, स्नेहप्रमाण, ग्रह नक्षत्रों के अभिघात आदि के 
द्वारा शुभाशुभ फल भी होते है।।२ १॥ 
महर्षि गरगेक्ति दैवज्ञ महात्म्य 
कृत्स्ना्गोपाङ्गकुशलं होरागणितनैष्ठिकम्‌ । 
यो न पूजयते राजा स नाशमुपगच्छति ।।२२।। 

माया--ज्यौतिष शास्र के सभी अंगों ओर उपाङ्गों मे निपुण होराशास्र तथा 
गणितशाख्न मे पर्णं निष्ठावान्‌ दैवज्ञ की पुजा जो राजा नहीं करता, वह निश्चय ही नाश 
को प्राप्त होता है।।२२॥ 

दैवन्न महत्त्व प्रदर्शक कथन 
वनं समाश्रिता येऽपि निर्ममा निष्परिग्रहाः । 
अपि ते परिपृच्छन्ति ज्योतिषां गतिकोविदम्‌ ।।२२३।। 
माया--वन में निवास करने वाले, ममता रहित ओर निष्परिग्रह अर्थात्‌ किसी 


से भी कुछ लेने की अभिलाषा नहीं रखने वाले मनुष्य भी ग्रह-नक्षत्र आदि की गति को 


जानने वाले दैवज्ञो से पूते है॥२३॥ 


साम्बत्सरसूत्रविचारः-२ ११ 
ओर भी दैवज्ञ महत्त प्रदर्शन 
अप्रदीपा यथा रात्रिरनादित्यं यथा नमः| 
तथाऽसांवत्सरो राजा भ्रमत्यन्य इवाध्वनि ।।२४।। 
माया--दीप विहीन रात्रि ओर सूर्यरहित आकाश की तरह दैवज्ञ से रहित राजा 
भी शोभित नहीं होता ओर वह अन्धे की तरह भटकता रहता है। २४॥ 
पुनः दैवज्ञ महत्व प्रदर्शक कथन 
मुहूर्ततिधिनक्षत्रमृतवश्चायने तथा । 
सर्वाण्येवाकुलानि स्युर्न स्यात्‌ सांवत्सरो यदि ॥।२५।। 
माया-दैवज्ञ के विना अर्थात्‌ दैवज्ञ के अभाव में मुहूर्त, तिथि, नक्षत्र, ऋतु, 
अयन आदि सभी उलर-पुलट हो जाय।॥।२५॥ 
पुनः भी दैवज्ञ महत्त्व प्रदर्शक कथन 
तस्माद्राज्ञाधिगन्तव्यो विद्वान्‌ सांवत्सरोऽग्रणीः । 
जयं यशः श्रियं भोगान्‌ श्रेयश्च समभीप्सता ।।२६।। 
माया--अतः जय, यश, श्री, भोग ओर मंगल की कामना रखने वाले राजा 
को दैवज्ञ के समीप जाकर अपने भविष्य के बारे मे जानना चाहिए।।२६॥ 
दैवज्ञो की ओर भी महत्तवप्रदर्शक कथन 
नासांवत्सरिके देशे वस्तव्यं भूतिमिच्छता । 
चक्षुर्भूतो हि यत्रैष पापं तत्र न विद्यते ।।२७।। 
माया--अपने कल्याण की कामना करने वाले मनुष्य को उस देश में निवास 
नहीं करना चाहिए, जहाँ दैवज्ञ नहीं रहता हो, क्योकि नेत्र स्वरूप दैवज्ञ जहाँ निवास करते 
है, वहां पाप नहीं रहता है।।२७॥ 
दैवन्न महत्व प्रदर्शक ओर कथन 
न सांवत्सरपाठी च नरकेषृपपद्यते । 
ब्रह्मलोकप्रतिष्ठां च लभते दैवचिन्तकः ।।२८॥। 
माया--जो मनुष्य ज्योतिष शाख को पढ़ता या पड़ता है, वड नरक मे नहीं 
जाता वरन्‌ ज्यौतिषशास्र का अध्येता मनुष्य ब्रह्मलोक मे भी प्रतिष्ठा को प्राप्त करता 
है॥२८॥ 
पूजित ओर प॑क्तिपावन दैवज्ञ कथन 
ग्रन्थतशार्थतशैतत्कृत्स्नं जानाति यो द्विजः । 
अग्रभुक्‌ स भवेच्छराद्धे पूजितः पद्क्तिपावनः ।॥२९।। 


याया याय क यः ४ 


३ बृहत्संहिता 
माया-जो ज्योततिषशास्र के सम्पूर्ण पदार्थं का ग्रन्थ ओर अर्थ क आधार ए 
जानता हो, वह द्वि श्रद्ध मे प्रयम भोजन करने योग्य ओर जिन लोगो क ता ¦ जने 
कर रहा हो, उनको भर पवित्र करने वाला सम्मानित पुरुष हाता ६।।२ ९ ।। 
ज्योतिषशास्र व ज्योतिष की प्ररांसा 
म्लेच्छा हि यवनास्तेषु सम्यक्‌ शास्त्रमिदं स्थितम्‌ । 
ऋषिवत्तेऽपि पुज्यन्ते किं पुनर्दैवविद्द्धिजः ।।२०।। [ 
माया- मच्छ अववा यवनो को भी जव इस शाख का ज्ञान हो, तो वेभी 
ऋषि-मनिये कौ तरह सम्मान को पाते है। तव द्विज यदि द॑वज्ञ हो, तो उनको क्या वाते 
अर्थात्‌ उनकी पुजा अवश्य होती है।।३०॥ 
अप्रष्टव्यजन कथन 
कुहकावेशपिहित; कणेपिश्रुतिहेतुभिः । 
कृतादेशो न सर्वत्र प्रष्टव्यो नस दैववित्‌ ।।२९१।। 
माया-ेसे जन से हर जगह कुछ भी नहीं पुना चाहिए, जो अपने शरीर को 
छिपकर गोपनीय तरीके स पच्छक का अभिप्राय जान लेता हो या कर्णपिशाची की सिद्धि 
े प्रश्न ओर उतके उततर को वताता हो, क्योकि वह ज्योतिषशाखर को जानने वाला नही 
होता ह।३१॥ 
नक्षत्रसूचक जन कथन 
अविदित्वैव यच्छास्रं दैवन्ञत्वं प्रपद्यते । 
स पक्तिदूषकः पापो ज्ञेयो नक्षत्रसूचकः ।।२९।। 
माया जो ज्योतिषशाख् को विना जाने अपने आप को ज्योतिष कहता हो ओर 
क विषयो को बताता हो, उस पपंक्तिदुषक पापी जन को नक्षत्रसुचक कहा जाता 
॥२२॥ । 


नक्षत्रसूचक की आलोचना 
नक्षत्रसुर कोटिषएमपाठ ग करोति य | 
` स॒ व्रजन्त्यन्धतामिल्ं सार्धमृक्षविडम्निना ।।२३।। 


क माया--जो नकषत्रसुचकों के द्रारा बताये हए व्रत, उपवास, पर्व आदि को करता 
ह, वह जन उस ऋक्ष विडम्बि के साथ अन्धतामिस्त नामक नरक मे जाता हे।।३३॥ 
पुनः नक्षत्रसूचक की आलोचना 
नगरद्वारलोष्टस्य यद्वत्स्यादुपयाचितम्‌ । 
आदेशस्तद्वदज्ञानां यः सत्यः स विभाव्यते ।1३४।। 


साम्बत्सरसूत्रविचारः-र२ १२ 
माया--जेसे नगर द्वार के समीप स्थिति मृत्तिका के बने गोले से प्रार्थना पूर्वक 
को हुईं याचना कभी-कभी पूर्णं हो जाती है, वैसे-ही अज्ञानी ( मूर्ख) पुरुष द्वारा किया गया 
आदेश भी कभी-कभी सत्य हो जाता है।।३५॥ 
अज्ञानी ज्यौतिष का त्याग कथन 
सम्पत्त्या पाजताद्शस्तटिच्छिन्नकथाप्रियः । 
मत्तः शासत्रैकदेशेन त्याज्यस्तादृङ्महीक्षिता ।(३५।। 
माया-- जो धन प्राप्ति के लिए आदेश करने में प्रयत्नशील रहता हो ओर उस 
ज्योततिषशास्र को छोडकर अन्य विषय की चर्चा करता हो अर्थात्‌ ज्यौतिषशाख ज्ञान के 
कमी के कारण पृच्छक को आकृष्ट करने हेतु दूसरे-दूसरे विषयों का उल्लेख करता हो, 
इस प्रकार के शास्रीय एकदेशीय ज्ञान से युक्त उन्मत्त ज्योतिष को राजा द्वारा त्यागा जाना 
चाहिए | ३ ५\।| 
राजा योग्य ज्योतिष के लक्षण कथन 
यस्तु सम्यग्विजानाति होरागणितसंहिताः 1 
अम्यर्च्यः स नरेन्द्रेण स्वीकर्तव्यो जयैषिणा ।।३६॥। 
माया--ज्योतिषशास्र के होरा, गणित ओर संहिता के उत्कृष्ट ज्ञान से सम्पन्न 
देवज्ञ का जय (जीतने) की इच्छा करने वाले राजा पूजन या सम्मान करे तथा उस (दैवज्ञ) 
के आदेश का पालन करे।।३६।। 
| दैवज्ञ प्रशंसा क्थन 
न तत्सहस्रं करिणां वाजिनां च चतुर्गुणम्‌ 
करोति देशकालज्ञो यथैको दैवचिन्तकः ।३७।। 
माया--एक देश-काल को जानने वाला दैवन्ञ जितना काम करने की क्षमता 
रखता है, उतनी क्षमता से उस कार्य को हजार हाथी ओर उससे चार गुणी संख्यक घोड़े 
भी नहीं कर सकते।।३७॥ 
तिथि, नक्षत्र आदि के सम्वाद श्रवण फल 
दुः स्वप्नदुर्विचिन्तितदुष्परेक्षितदुष्कृतानि कर्माणि । 
क्षिप्रं प्रयान्ति नाशं शशिनः श्रुत्वा भसंवादम्‌ ॥।३८॥। 
माया--दैवज्ञ के द्वारा चन्द्रमा का नक्षत्र सम्वाद सुनने से दुष्ट स्वप्न, दुष्ट 
चिन्तन, दुष्ट दर्शन, दुष्टकर्म आदि का दुष्पभाव शीघ्र ही नाश हो जाता है।॥३८॥ 


१४ वृहत्संहिता 
यशस्वी दैवज्न की प्रशंसा 
न॒ तथेच्छति भूपतेः पिता जननी वा स्वजनोऽथवा युत्‌ । 
स्वयशोऽभिविवृद्धये यथा हितमाप्तः सबलस्य दैववित्‌ ।।३९।। 
माया-यश-कीर्चि की अभिवृद्धि कौ आकांक्षा वाल वज्ञ राजा का जंसा हिते 
साधन कते है, वैसा उस राजा के माता-पिता, स्वजन सुहत्‌ भी नही कर पाते।।३९॥ 
|| इति वाराहमिहिराचार्यविरचितायां वृहत्संहितायां मिथिलाञ्चलस्थसहरसामण्डल- 


दोरमाग्रामवास्तव्य ढो, सुरकान्त ज्ञा संरचितायां माया नाम्नि हिन्दी 
व्याख्यायां सम्वत्सरसूत्राध्यायः द्वितीयः । 1 २।। 


(111) 


अथ तृुतीयोऽध्यायः-३ 
आदित्यचारविचारः 
प्रथम अन्य मत से अयन लक्षण कथन 
आर्लेषाद्धादिक्षिणमुत्तरमयनं रवेर्धनिष्टाद्यम्‌ । 
नूनं कदाचिदासीद्योनोक्तं पूर्वशास्त्रेषु ।।१।। 
निश्चय पूर्वक यह जानना चाहिए कि किसी समय आश्लेषा नक्षत्र के अरदधभाग 
से सूर्य का दक्षिणायन ओर धनिष्ठा के आदि भाग से उत्तरायण का प्रारम्भ होता था। यदि 
एेसा नहीं था, तो पूर्वशाखरो मेँ इस प्रकार का वर्णन नहीं होता॥१॥ 
ग्रन्यक्तार्‌ का स्वमत स्थापन कथन 
साम्प्रतमयनं सवितुः कर्कटकाद्यं मृगादितश्चान्यत्‌ । 
उक्ताभावो विकतिः प्रत्यक्षपरीक्षणेर्व्यक्तिः ।।२। 
माया-- लेकिन इस समय सूर्य का दक्षिणायन कर्कादि से ओर उत्तरायण 
मकरादि से प्रवृत्त होता हं। इस प्रकार उक्त अर्थं अभाव का नाम विकृत है। इन सभी बातों 
का प्रत्यक्षीकरण साक्षात्‌ परीक्षण से ही सम्भव हे।।२॥। 
अयन परीक्षण विधि कथन 
दूरस्थचिहवेघादुदयेऽस्तमयेऽपि वा सहस्रांशोः । 
छायाप्रवेशनिर्गमचिहैर्वा मण्डले महति ।।३।। 
माया- सूर्य के उदय या अस्त के समय भी दुर में स्थित चिह्न (संकेत) के 
वेध से अयन-चलन का परीक्षण करना चाहिए तात्पर्य यह कि किसी निश्चित स्थान पर 
स्थित चि के समक्ष सूर्य के उदयास्त का निरीक्षण कर चिह्ित करना चाहिए। पुनः 
निरन्तर अन्यदिन भी उदयास्त का पूर्ववत्‌ निरीक्षण कर जोँच करना चाहिए कि सूर्य 
उदयास्त के बाद उपरोक्त चिह से दक्षिण या उत्तर की ओर जाता है। इस प्रकार सूर्य जिस 
ओर जाता हआ प्रतीत हो, उस दिशागत अयन में सूर्य को जानना चाहिए। अथवा 
महामण्डल में छाया के प्रवेश या निर्गम चिह्न से अयन चलन का परिज्ञान करना 
चाहिए।।३॥ । 
विकृत सूर्य के अयनगत फएलकथन 
अप्राप्य मकरमर्को विनिवृत्तो हन्ति सापरां याम्याम्‌ । 
कर्कटकमसम्प्राप्तो विनिवृत्तशचोत्तरं सैद््रीम्‌ ।।४।। 


बृहत्संहिता 
माया- सूर्य, यदि मकर राशि मे विना 
जाता है, तो पश्चिम ओर दक्षिण दिशा मे स्थित देशो 
मे विना प्रवेश विये उत्तर दिशा की ओर लौट जाता 


१६ 
प्रवेश किये दक्षिण दिशा को ओर लौर 


णो का नाश होता है। यदि कक राशि 
हतो पर्व ओर उत्तर दिशा म स्थिति 


देशों का नाश होता है॥४॥ 
अतिक्रमित अयनगत सूर्य फल कथन 
उत्तरमयनमतीत्य व्यावृत्तः क्षेमसस्यवुद्धिकरः । 
प्रकृतिस्थश्चाप्यवं विकृतगतिर्भयकृदुष्णांशुः ।॥५।। 


माया- सूर्यं यदि उत्तर अयन (मकर राशि) को पारकर उत्तर दिशा की ओर्‌ 
वापस हो, तो जनकल्याण का मार्ग प्रशस्त कर धन-धान्य को अभिवृद्धि करता है। इसी 
तह सूर्य, यदि दक्षिण अयन (कर्कराशि) को पार कर दक्षिण दिशा की ओर वापस हो 
ते भरी उपरोक्त फल जानना चाहिए। एेसा प्रकृतिस्थ सूर्य के अयन चलन होने पर ही सम्भव 
है। विकृत सूर्यं के अयन चलन होने की स्थिति में जन भय उत्पत्र होता है।।५॥। 
त्वष्टा नामक ग्रह से आच्छादित सूर्य का अशुभ फल 
सतमस्कं पर्वं विना त्वष्टा नामार्कमण्डलं कुरुते । 
स निहन्ति सप्त भूपान्‌ जनांश्च शच्राग्निदुर्भि्षीः ।।६।। 
म्राया- पर्व काल को छोड़कर अन्यैकाल में सूर्य, यदि त्वष्टा नामक अह से 
आच्छादित अर्थात्‌ अन्धकारमय होता हो, तो वह पञ्चदशाध्याया्त कूर्म विभाग के नौ देशों 
ॐ नौ राजां मर सै सात राजाओं का नाश करता है तथा शख, अग्नि, दुर्भिक्ष आदि से 
जनँ का भ्री नाश होता है॥६॥ 
तामस-कीलक आदि नाम के केतु से आच्छादित सूर्य का फल 
तामसकीलकसंज्ञा राहसुताः केतवस्रयस्रिशत्‌ । 
वर्णस्थानाकारैस्तान्‌ दृष्ट्वाऽर्के फलं ब्रूयात्‌ ।1७॥। . 
माया-रा पत्र केतु तामस, कीलक आदि नाम के तैतीस प्रकार के है। इन 
वो को सूर्यमण्डल मेँ देखकर वर्ण, स्थान, आकार आदि से फल परज्ञान कर कहना 
चाहिए॥७॥ | 
तामस-कीलकादि के शुभाशुभ फल 
ते चार्कमण्डलगताः पापफलाश्न्रमण्डले सौम्याः । 
ध्वाद्ष्षकबन्धप्रहरणरूपाः पापाः शशाद्केऽपि ॥८।। 
माया-वे राह पुत्र तामस, कीलक नाम वाले जब सूर्य मण्डल मेँ प्रवेश करे, 
तो अशम ओ चन्र मण्डल मे प्रवेश कर, तो शुभ फल होता है। परन्तु ध्वां्षकनन्ध या 


रि 


९५५ 


आदित्यचारविचारः-२े 
प्रहरण (शस) के सदृश उनका स्वरूप दृष्ट हो, तो उनके चन्द्रमण्डल में प्रवेश करने पर 
भी अशुभफल ही होते है।८॥ 
तामस-कीलक आदि के उदय होने का निमित्त 
तेषामुदये रूपाण्यम्भः कलुषं रजोवृतं व्योम । 
नगतरुशिखरामर्दी सशर्करो मारुतश्चण्डः ।।९।। 
ऋतुविपरीतास्तरवो दीप्ता मृगपक्षिणो दिशां दाहाः । 
निर्घातमहीकम्पादयो भवन्त्यत्र चोत्पाताः ।।१०।। 
माया- इन तामस, कीलक आदि संज्ञक राहुपत्र केतुओं के उदय होने पर पृथ्वी 
पर हर जगह उथल-पुथल-कोलाहल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जल मलयुक्त हो जाता 
है। धूल आकाश मेँ आच्छादित हो जाता है। पर्वत ओर वृक्षों के शिखर के मान का मर्दन 
करने वाला प्रचण्ड वायु बहने लगती हे! वृक्षो मे ऋतु से विपरीत समव में फल-फूल 
लग जाते है। सूर्य की गर्मी से पशु-पक्षी आदि में व्याकुलता व्याप्त होती है। दिशाओं मे 
जलन, निर्घात, भूकम्प आदि भयानक उत्पात होते है।॥९- १०॥ 
उपरोक्त उत्पातो का निष्फलत्व कथन 
न पृथक्‌ फलानि तेषां शिखिकोलकराहुदर्शनानि यदि । 
तदुदयकारणमेषां केत्वादीनां फलं ब्रूयात्‌ ।॥१९।। 
माया- पूर्वोक्त अम्भ, कलुष आदि उत्पातो का पृथक्‌ फल तब नहीं होता है, 
जब इन उत्पातो के होने के सात दिन के भीतर केतु (तामस) कीलक, राहु आदि का दर्शन 
हो जाता है; क्योकि वे उत्पात्‌ तामस, कीलक, राह आदि के उदित होने के कारण ही 
होते है, तात्पर्य यह कि अम्भ, कलुष उत्पातो का दर्शन हो जाने पर तामस, कीलक, 
राह आदि का दर्शन होने पर भी तामस, कीलक, राहु आदि का दर्शन न हो, तो उन्हीं 
उत्पातो के अनुसार शुभाशुभ फल का निर्णय करना चाहिए।११॥ 
केतु आदि दर्शन के शुभाशुभ फल 
यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ देशे दर्शनमायान्ति सूर्यबिम्बस्थाः । 
नस्मिंस्तस्मिन्‌ व्यसनं महीपतीनां परितेयम्‌ ।।१२।। 
्षत्प्रम्लानशरीरा मुनयोऽप्युत्सुष्टघर्मसच्चरिताः । 
निर्मासबालहस्ताः कृच्छणायान्ति परदेशम्‌ ।।९३।। 
तस्करविलुप्तवित्ताः प्रदीर्घनिः धासमुकुलिताक्षिपुराः । 
सन्तः सन्नशरीराः शोकोद्धववाष्परुद्धदुशः ।।१४।। 
क्षामा जुगुप्समानाः स्वनृपतिपरचक्रपीडिता मनुजाः । 
स्वनृपतिचरितं कर्मन पुरा कृतं प्रन्रुवन्त्यन्ये ।।१५॥। 


१८ वृहत्संहिता 
गर्भेष्वपि निष्यत्ना वारिमुचो न प्रभूतवारिमुचः । 
सरितो यान्ति तनुत्वं क्वचित्क्वचिज्जायते सस्यम्‌ ।।९६।। 
माया-सूरयविम्ब मेँ स्थित तामस, कीलक आदि केतु जिन-जिन देशों मे 


दिखाई पड़ते है, उन-उन देशों के राजाजनों के व्यसन के कारण दुःख होता हं। 


भूख से म्लान या कृश शरीर युक्त मुनिजन अपने धर्म ओर श्रेष्ठ चरित्र से हीन 
होकर माँस रहित शरीर वाले बालकों को हाथ में लेकर देशान्तर चले जाते हे! 
सज्जन पुरुषो के धन चोर द्राय अपहत कर लिया जाता है। इसलिए वे सज्जन 
परुष लम्बे वास तेने से संकुचित आंखों ओर कृश शरीर वाले तथा शोक के कारण 
अश्रुपूरित बन्द आखों वाले भरी दीएवते है! 
उस सपय अपने राजा ओर अन्य देश के राजा से उत्पीडित कृश शरीर ओर 
निन्दारत मनुष्य अपने राजा के पूरव कृत्यो को अन्यजनं से कहते है। 
गर्भयक्त होकर भरी मेष अधिक जल नहीं वषति, नदिर्यो भी अल्प जल युक्ता 
हो जाती है तथा धन-धान्य भी कुछ-कुछ उत्पत्न होती है| १२-१९६॥ 
केतुर की आकृतिवश फल कथन 
दण्डे न्रमुत्युव्याधिभयं स्यात्‌ कबन्धसंस्थाने । 
ध्वा्कषे च तस्करभयं दुर्भिक्षं कीलकेऽर्कस्थे ।।९७।। 
माया--यदि सूर्यमण्डल में दण्डाकृति का दर्शन हो, तो राजा की मृत्यु होती 
है। शिरहीन शरीर दीखने से व्याधि-भय उत्पन्न होता है। ध्वांक्षाकृति या कोए के समान 
नन दीखने से चोर भय तथा कीलक (-स्तम्भ) का आकार दीखने पर अकाल पड़ता 
॥१७॥ ` 
केतुं के ओर एल कथन 
राजोपकरणरूपैश्छत्रध्वजचामरादिभिर्विद्धः । 
राजान्यत्वकृदर्कः स्फुलिङ्गधूमादिभिर्जनहा 


मिस |॥१८।। 


भाया--सूर्य बिम्ब यदि राजा के उपकरण स्वरूप छत्र, ध्वजा, चामर आदि से 
विद्ध हो, तो राज प्रवर्तन सम्भव होता है। यदि वह अग्नि, धुओं आदि से आच्छादित 
प्रतीत हो, तो सामान्यजन का नाश होता है॥१८॥ 


आदित्यचारविचारः-३ १९ 
यदि सूर्य बिम्ब क्रम से सफेद, लाल, पीला ओर काला इन वर्णो मे से जिस- 
किसी वर्णं के उपरोक्त चिह् से वेधित हो, तो क्रम से ब्रह्मण आदि वर्ण के मनुष्यो का 
नाश होता है। अर्थात्‌ सूर्यनिम्ब में दीखने वाले पूर्वोक्त छत्रादि चिह्न यदि सफेद वर्ण का 
हो, तो ब्राह्मणे का; लाल वर्ण का हो, तो क्षत्रियों का; पीला हो, तो वैश्यो का तथा काला 
हो, तो शूद्रं का नाश करने वाला होता है।।९९॥ 
केतुओं के विशेष फल कथन 
दृश्यन्ते च यतस्ते रविनिम्बस्योत्थिता महोत्पाताः । 
आगच्छति लोकानां तेनैव भयं प्रदेशेन ।२०॥। 
माया--सूर्य मण्डल मे दीखने वाले वे ध्वाद्श्ादि महा उत्पात जिस दिशा में 
स्थित हो, उस दिशा में स्थित देशों के जनों को भय की प्राप्ति होती है अर्थात्‌ यदि वे 
उत्पात सूर्यनिम्ब की पुवं दिशा में हो, तो पूर्वं दिशा में स्थित देश; दक्षिण दिशामेंहो, 
तो दक्षिण दिशा के देश, पश्चिम दिशा मेँ स्थित होने पर पश्चिमी ओर उत्तर दिशा मे होने 
पर उत्तरी देश के लोगों को भय होता है।।२०॥ 
सूर्य की रश्मि अनुसार शुभाशुभ फल कथन 
ऊर्ध्वकरो दिवसकरस्ताप्रः सेनापतिं विनाशयति । 
पीतो नरेन्द्रपुत्रं शेतस्तु पुरोहितं हन्ति ।।२१।। 
चित्रोऽथवापि धूम्रो रविररिमर्व्याकुलं करोत्यर्द्धम्‌ । 
तस्करशस्रनिपातैर्यदि सलिलं नाशु पातयति ।।२२॥) 
माया--सूर्य बिम्ब के ऊर्वं भाग से निकल रही किरणें यदि ताप्र या लाल वर्ण 
की हों तो सेनापति का, पीवतर्ण की हों तो राजपुत्र का ओर धेत वर्ण की हों तो राजपुरोहित 
का तथा वे चित्र (क वर्णयुक्त) अथवा धुप्र वर्ण की हों तो चोरो से अथवा शख प्रहारों 
से साधारणजन व्याकुल होते है। उपरोक्त प्रकार के उत्पात तभी सम्भव हो पाता है, जब 
शीघ्र वर्षा नहीं होती। परन्तु यदि शीघ्र वर्षा होती है , तो उपरोक्त प्रकार का फल घुटित 
न होकर कल्याण ही होता है॥२१-२२॥ 
सूर्य का ऋतुवर्णवश शुभ फल कथन 
ताम्रः कपिलो वार्कः शिशिरे हरिकुङ्मच्छविश्च मधौ । 
आपाण्डुकनकवर्णां ग्रीष्मे वर्षासु शुक्लश्च ॥॥२३।। 
शरदि कमलोदराभो हेमन्ते रुधिरसन्निभः शस्तः । 
प्रावृट्काले स्निग्धः सर्व्तुनिभोऽपि शुभदायी ।॥२४॥। 
माया--सूर्य निम्ब शिशिर ऋतु मे यदि ताग्र या कपिल (पीला) वर्ण; वसन्त 
ऋतु मेँ हरा या कुङ्कुम वर्ण; ग्रीष्म ऋतु में पाण्डु (शवेत-पीत) व स्वर्णं सदृश वर्ण, वर्षा 
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वृहत्संहिता 
ऋतु मे शरत वर्ण, शरद ऋतु मे कमलगर्भ कौ आभा के समान वर्णं ओर हेमन्त ऋतु मे 
रक वर्ण हो, तो शुभकारक होता है। यदि वर्षा ऋतु में स्वच्छ या विमल ओर सभी ऋतु 
की आपा से युक्त हो, तो भी शुभप्रद होता हे॥२२-२४॥ 
पुनः सूर्य का ऋतुवर्णवश फल कथन 
क्षः शतो विप्रान्‌ रक्ताभः क्षत्रियान्‌ विनाशयति । 
पीतो वैश्यान्‌ कृष्णस्ततोऽपरान्‌ शुभकरः स्निग्धः ।।२५।। 
माया-- यदि सूर्य निष्व रूखा या सफेद वर्णं का हो, तो ब्राह्मणों का, रक्ता 
हो, तो क्षत्रियो का, पीतवर्णं का होने से वैश्यो का ओर काला वर्णं हो, तो श्रो का नाश 
करने वाला होता है। इम प्रकार सूरयीविष्व का उपरोक्त वर्ण यदि स्निग्ध अर्थात्‌ गहरा 
चमकयुक्त हो तो ब्राह्मणादि वर्णो के लिए भी शुभकारक होता हे।।२५॥ 
सूर्य का ऋतुवश अशुभ वर्ण कथन 
ग्रीष्मे रक्तो भयकृद्र्षस्वसितः करोत्यनावृष्टिम्‌ । 
हेमन्ते पीतोऽर्रः करोति न चिरेण रोगभयम्‌ ।।२६॥।। 
माया-ूर्य विष्ब ग्रीष्म ऋतु मे रक्तवर्णं का होने पर भयप्रद होता है। वर्षा ऋतु 
म कृष्णवर्णं का सूर्य बिप्ब अनावृष्टि करने वाला होता है। हेमन्त ऋतु में सूर्यीबिम्ब पीतवर्णं 
का होने पर शीघ्र गोग व भय देता है॥२६॥ 
सूर्य का ऋतुवश ओर फल कथन 
पुरचापपाटिततनुर्मृपतिविरोधप्रदः सहस्ताशुः । 
प्रावृट्काले सद्यः करोति विमलद्युतिर्ृष्टिम्‌ ।।२७।। 
वर्षाकाले वृष्टं करोति सद्यः शिरीषपुष्पाभः । 
शिद्िपत्रनिभः सलिलं न करोति द्वादशाब्दानि ॥।२८।। 
मराया-सूर्य निष्न यदि सुरचाप (इन्द्रधनुष सदृश) से खण्डित हुआ-सा प्रतीत 
हो, तो रजाओं मेँ परस्पर विरोध उत्पन्न होता है। वर्षा ऋतु में सूर्यनिम्ब के विमल व कान्ति 
युक्त दीखने पर तत्काल वृष्टि होती है। 
वर्ष ऋतु मे सरवीबिम्ब यदि शिरीष पुष्प की आभा सदृश दीखता हो, तो तत्काल 
वृष्ट होती है। सर्य बिम्ब यदि मोर पुंछ के सदृश आभायुक्त हो, तो १२ वर्ष तक वर्षा 
का अभाव रहता है॥२७-२८॥ | 
सूर्य सम्बन्धी अन्य फल कथन 
श्यामेऽर्के कीटभयं भस्मनिभे भयमुशन्ति परचक्रात्‌ । 
यस्यरक्ष सच्छिद्रस्तस्य विनाशः क्षितीशस्य ।।२९।। 


० 


आदित्यचारविचारः -३ २१ 
माया-- रविमण्डल यदि श्यामवर्णं का प्रतीत हो, तो कीट-पतङ्ग का भय 
जानना चाहिए। वह यदि भस्म की आभा सदृश प्रतीत हो, तो अन्य राजा या परराष् से 
भय होता है। जिस-किसी राजा के जन्म नक्षत्र मे स्थित सूर्यबिम्ब छिद्र सहित प्रतीत हो, 
तो उस राजा का नाश कहना चाहिए॥२९॥ 
सूर्य सम्बन्धी अन्य ओर फल कथन 
शशरुधिरनिभे भानौ नभस्तलस्थे भवन्ति सङ्ग्रामः । 
शशिसदृशे नृपतिबधः क्षिप्रं चान्यो नृपो भवति ।।२०॥। 
माया-- आकाश मे यदि सूर्य बिम्ब शशक (खरहा) के खून सदृश रक्तवर्ण का 
प्रतीत हो, तो सङ्ग्राम (युद्ध) होना, जानना चाहिए] यदि सूर्य बिम्ब चन्द्रमा के सदृश वर्णं 
का प्रतीत हो, तो सत्तासीन राजा का वध ओर अन्य राजा होता हे।॥॥३०॥ 
सूर्य सम्बन्धी अन्य ओर भी फल कथन 
्षुन्मारकरद्घरनिभः खण्डो जनहा विदीधितिर्भयदः । 
तोरणरूपः पुरहा छत्रनिभो देशनाशाय ।।२९१॥।। 
माया- जहो सूर्य बिम्ब यदि घड़ के आकार. सदृश प्रतीत हो, तो वहाँ जनगण 
भूख की ज्वाला से प्राण त्याग करते है। सूर्यं निम्ब यदि खण्डाकृति का प्रतीत हो, तो 
भी जनगण का नाश होता है। वह यदि रर्मिहीन प्रतीत हो, तो भयप्रद होता है। वह यदि 
तोरणाकार प्रतीत हो, तो नगरों का नाश होता है। तथा वह यदि छत्र के सदृश दीखता 
हो, तोदेशकाही नाश हो जाता है।।३ १॥ 
सूर्य सम्बन्धी ओर अन्य फल कथन 
ध्वजचापनिभे युद्धानि भास्करे वेपने च रूक्षे च। 
कृष्णा रेखा सवितरि यदि हन्ति ततो नृपं सचिवः ।३२॥ 
माया-- सूर्य बिम्ब यदि ध्वजा (पताका) या चाप (धनुष) के सदृश कम्पनयुक्त 
ओर रूखा प्रीत हो, तो सङ्ख्माम या युद्ध होता है। सूर्य मण्डल यदि कृष्ण वर्णं रेखा से 
विद्ध प्रतीत हो, तो मन्त्री द्वारा राजा का वध होता है।॥॥३२॥ 
सूर्य सम्बन्धी ओर अन्य फल कथन 
दिनकरमुदयास्तसंस्थितमल्काशनिविद्युतो यदा हन्युः । 
नरपतिमरणं विन्द्यात्तदाऽन्यराजप्रतिष्ठा च ।।३३।। 
माया-- यदि उदय के समय सूर्य बिम्ब से उल्का, वज्र, बिजली आदि टकराता 
हो, तो सत्तासीन राजा का मरण ओर उस से अन्य राजा की प्रतिष्ठा स्थापित होती है।।३२॥ 


२९ वृहत्संहिता 
सूर्य सम्बन्धी ओर फल कथन 
प्रतिदिवसमहिमकिरणः परिवेषो सन्ध्ययोर्हयोरथवा । 
रक्तोऽस्तमेति रक्तोदितश्च भूपं करोत्यन्यम्‌ ।।२४।। 
प्राया- जिस देश मे उदय ओर अस्त के समय प्रत्येक दिन ूर्य विम्ब परिवेष 
युक्त अथवा स वर्णं का होक उद्य ओर अस्त के समय दीखता हो, तो निश्चय हा स्तो 
परिवर्तन होने से दूसरा गजा होता है।३४॥ 
सूर्य का सन्ध्या के समय शुभाशुभ एल कथन 
्रहरणसदृशैर्जलदैः स्थगितः सन्ध्याद्वयेऽपि रणकारी । 
मृामहिषविहगखरकरमसदृशरूपैश्च भयदायी ।।२५।। 
माया- दोनों सन्ध्या (प्रातः-सायं) काल में प्रहरण (आयुध) सद्र स्वरूपे 
वाते बादल यदि सूरयविप्व को आच्छादित करता हो, तो वह युद्ध कार हाता हं तथा 
यदि सूर्वविप्व हिरण, महिष, पक्षी, गदहा, हाथी आदि स्वरूप सदृश बादल से आच्छादिते 
हो, तो भय उत्पतन होता है।३५॥ 
अर्क से आक्रान्त नक्षत्र का सन्ताप शोधन कथन 
दिनकरकराभितापादृक्षमवाप्नेति सुमहतीं पीडाम्‌ । 
भवति तु पश्च्छद्धं कनकमिव हुताशपरितापात्‌ ।।३६।। 
मराया- मिस प्रकर स्वर्ण अग्नि-सन्ताप को सहन कर परिशुद्ध होता , उसी 
प्रकार सूरय ररम के दत्त सन्ताप से नक्षत्र भी शुद्ध होता है।॥।३६॥ 
प्रतिसूर्यं काफल कथन 
दिवसकृतः प्रतिसूर्यो जलकृदुदग्दक्षिणे स्थितोऽनिलकृत्‌ । 
उभयस्थः सलिलभयं नृपमुपरि निहन्त्यधो जनहा ।॥३७।। 
"नन य प्रतिसूर्यं सूरय विम्ब से उततर दिशा की ओर स्थित हो, तो वृष्टि होतती 
देनो ओ ०५. ध ओर स्थित हो, तो वायु चलती है। यदि सु म् के 
ती राजा का तथा सूर्यनिम्ब के ऊपर स्थित होने पर जनगण 
ा है।।३५७॥ 
सूर्य सम्बन्धी अन्य ओर फल कथन 
रुधिरनिभो वियत्यवनिपान्तकरो न चिरात्‌ । 
परुषरजोऽरुणीकृततुरयदि वा दिनकृत्‌ ।।३८।। 
असितविचित्रनीलपरुषो जनघातकरः; । 


खगमृगभैरवस्वररुतैशच निशाद्युमुखे ।।३९।। 


आदित्यचारवियारः -३ २३ 
+ माया- सूर्य निम्ब आकाश में रक्तवर्ण अथवा धूल समूह के कारण लालवर्ण 
रखते हों, तो रीप्र-ही राजा की मृत्यु होती है। 
यदि काले, विचित्र वर्ण अथवा नीलवर्ण का सूर्यनिम्ब भयङ्कर आकार वाले 
दीखते हों या यदि सन्ध्या के समय पक्षी व मृगो का शब्द गधे के स्वर के समान भयङ्कर 
सूनाई दे, तो जनगण का नाश होता हे।।३८-३९॥। 
सूर्य सम्बन्धी शुभफल कथन 
अजमलवपुरवक्रमण्डलः स्फुरविपुलामलदी्घदीधितिः । 
अविकृततनुवर्णचिहभ॒ज्जगति करोति शिवं दिवाकरः ।।४०।। 
माया-- यदि सूर्यबिम्ब, निर्मल, सम्पूर्ण मण्डल वाला, स्पष्ट, अत्यधिक 
स्वच्छ, दीर्घं किरणों वाला, निर्विकार वर्ण ओर चिह्न वाला हो, तो वह जगत्‌ का मंगल 
करने वाला होता हे।।४०॥ 
|| इति वाराहमिदिराचार्यीविरचितायां बृहत्संहितायां मिथिलाञ्चलस्थसहरसामण्डल- 
दोरमाग्रामवास्तव्य हो. सुरकान्त क्रा सरचितायां माया नाम्नि हिन्दी 
व्याख्यायामादित्यचाराध्यायस्तृतीयः। 1३|| 
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० सण हि० ८ 


अथ पञ्चमोऽध्यायः-५ 
राहचारविचारः 
राहु का ग्रहत्व प्रतिपादन मे मतान्तर प्रदर्शन 
अमृतास्वादविशेषच्छिन्नमपि शिर किलासुरस्येदम्‌ । 
्राणैरपरित्यक्तं ग्रहतां यातं वदन्त्येके ।1१।। 
` भ्राया--कोई कहते ह कि राहु नामक असुर का यह सिर अब्र के स्वाद विशेष 
ढो चव तेने ऊ कारण कट जाे पर भरी प्राण का त्याग नही किया ओर ग्रह रूप में प्रतिष्ठा 


प्राप्त.की।॥।१॥ 
फिर भरी राहु आकाश मे अन्य ग्रह के सदृश क्यो दिखता नही? का कथन 
उन्यत्र पर्वकाला्वप्दानात्‌ कमलयोनेः ।।२।। 
माया-पर्ु सूर्य व चद विम्ब के सदृश स्वरूप वाला र कृष्ण वर्णं होने 
क कारण ब्रह्माजी से व प्राप्त करके ग्रहण (पर्वकाल) काल के शिवाय किसी अल्प समय 
आकाश मेँ नहीं दिखलाई देता है॥२॥ 
राहु सम्बन्धी अन्य मत कथन 
मुखपुच्छविभक्ताङ्ग भुजङ्गमाकारमुपदिशन्त्यन्ये 
कथयन्तयमूर्तमपरे तमोमयं सैहिकेयाख्यम्‌ ।।२।। 
प्राया कोई कहते है कि गहु मुख व पुच्छ दो भाग मं विभक्त अङ्गवाला ओर 
स का आकार वाला है, फिर कोई कहते है कि राहु की कोई आकृति नहीं है, वह मात्र 
अन्धकाएमय है।३॥ 
राहु सम्बन्धी अन्य मतो में दोष कथन 
यदि मत्तो भविचारी शिरोऽथवा भवति मण्डली राहुः । 
मरगण्हनान्तरितौ गृहाति कथं नियतचारः ॥।४।। 
माया--यदि राह मूर्तिमान्‌ नक्षत्र या राशियां मँ विचरण करने वाला, शिर 
अयवा मण्डल वाता रहता, तो नियतगति से संचरित षडाश्यन्तर (९८०० ) पर स्थित 


पूर्य व चन्र को किस प्रकार ग्रस लेता॥४॥ 


रहुचारविचारः-५ ३२ 
राहु सम्बन्धी उपरोक्त मतो मे अन्य दोष कथन 
अनियतचारः खलु चेदुपलब्धिः संख्यया कथं तस्य । 
पुच्छाननाभिधानोऽन्तरेण कस्मान्न गृह्णाति ॥॥५।। 
माया--यदि राहु की गति में नियतता नहीं होती, तो गणित से कैसे उसका 
सान सम्भव होता तथा यदि वह मुख-पुच्छ विभक्ताङ्ग वाला है, तो षड्ाश्यन्तर अर्थात्‌ 
अनावार्या या पूणिमा के अलावा अपने से दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवीं राशि पर 
स्थित सूर्य व चन्द्र को क्यों नहीं यसित करता है अर्थात्‌ अमावास्या या पृणिमा को छोड़कर 
अन्य समय ्रहण क्यों नहीं होता है॥।५॥ 
उपरोक्त मतान्तरों मे ओर दोष कथन 
अथ तु भुजगेन्द्ररूपः पुच्छेन मुखेन वा स गृहणाति । 
मुखपुच्छान्तरसंस्थं स्थगयति कस्मान्न भगणार्धम्‌ ।।६॥ 
माया---अनन्तर यदि राहु सर्पं स्वरूप होता, तो उसके मुख या पुच्छ से 
षङ्ारवन्तर (१८००) पर स्थित सूर्य व चन्द्र सम्बन्धी ग्रहण के समय मुख ओर पुच्छ 
के मध्य स्थित राशिषटक को भी आच्छादित करता।६॥ 
राहु को दो मानने वालों के मत में दोष कथन 
राहुद्वयं यदि स्याद्‌ ग्रस्तेऽस्तमितेऽथवोदिते चं । 
तत्समगतिनान्येन ग्रस्तः सूर्योऽपि दृश्येत ।।७।। 
माया--यदि दो राहु होता, तो एक राहु से चन्द्र का ग्रस्तास्त या गस्तोदय होता 
तथा चन्द्र से षड्ाश्यन्तर पर स्थित सूर्य भी प्रथम राहु के सदृश गति युक्त द्वितीय राहु 
से प्रसित होता देखा जाता। कहने का तात्पर्य यह कि यदि दो राहु होते, तो एक नियत 
गति ओर दूसरा अनियत गति वाला माना जाता, जो उचित नहीं है। इसका कारण यह 
है कि अनियत गति वाले राहु से चन्द्र का ग्रस्तोदय या अस्तास्त होन पर तत्क्षण उसके 
विपरीत दिशा में षड़ाश्यन्तर पर नियत गतिक राहु से सूर्य ग्रहण भी हो जाता, परन्तु एेसा 
अब तक सम्भव हुआ नहीं।।७॥ 
स्वसिद्धान्त प्रतिपादनपूर्वक स्पर्शा नियम कथन 
भूच्छायां स्वग्रहणे भास्करमर्कग्रहे प्रविशतीन्दुः । 
प्रग्रहणमतः पथान्नन्दोर्भानोश्च पूर्वाद्धात्‌ ।॥८॥। 
माया-- चन्द्रमा स्वग्रहणकाल मे भूच्छाया में तथा सूर्यग्रहण काल में सूर्यमण्डल 
मे प्रवेश करता है। अतः चन्द्र ग्रहण का स्पर्श पश्चिम दिशा तथा सूर्यग्रहण का स्पर्शं पूर्व 
दिशा से आरम्भ नहीं होता॥८॥ 


बृहत्संहिता 
रात्रि मे भूच्छाया कं होती है. का प्रतिपादनार्थं कथन 
वृक्षस्य स्वच्छाया यथैकपार््े भवति दीर्घचया । 
निशि निशि तदरदधमेरावरणवशादिनेशस्य 114 ।। 
आवरणवश एक निशित दिशा में 


माया- जैसे किसी वृक्ष की छाया पूर्य क । 
फैल जाती ह, वैसे-हौ भूच्छाया सूर के आवरणवश रत्र मे प्रतिदिन लम्बी होती ह॥।९॥ 
रत्ये मास के पूर्णिमा को चन्दरग्रहण असम्मत कथन 
सूर्यात्‌ सप्तमराशौ यदि चोदग्दक्षिणेन नातिगतः । 
चद्धः पूर्वाभिमुखश्छायामीवीं तदा विशति ॥।१०।। 
माया--यदि पर्वाभिमुखी गति वाला चन्दर, सर्य से सातवीं रारि मे स्थित 
हेव, करनिवत (सूर्यं कक्ष) से अतप.दूर उतत या दक्षिण शर पर होता है, तो चन्द्र 
रवाभिमुख गति करता हआ भूच्छाया मे प्रविष्ट होता हं।१०॥ 
ग्रहण मेँ समानता व असमानता कथन 
चन्रोऽधःस्थ; स्थगयति रविमम्बुदवत्‌ समागतः पशाच | 
प्रतिदेशमतित्ं दृष्टिवशाद्‌ भास्करग्रहणम्‌ ।॥१९।। 
माया- सू ग्रहण के प्रसङ्ग मँ सूर्य के अधःस्य चन्द्रमा पश्चिम दिशा से आकर 
बाद के सटृश सूर्यि्व को टक लेता है। अतः सूर्बगरहण विविध दृष्टिवश प्रत्येक देश 
मँ अनेक रूप का दीखता है। वहीं चनदरग्रहण प्रत्येक देश मे समान रूप क देखा जाता 


है।११॥ 


द 


अर्धप्स्त चन्द्र की कुण्डविषाणता ओर सूर्य की तीक्ष्ण विषाणता में कारणा 


आवरणं महदिन्दोः कुण्ठविषाणस्ततोऽद्धसञ्छनः । 
स्वल्यं॑ रवेर्यतोऽतस्तीक्ष्णविषाणो रविर्भवति ।।१२।। 


माया-एवं चन्द्र का आवरण (छदक-भृच्छया; अत्यधिक होने से अर्द्धय्स्त 

चन्द्रमण्डल में कुण्ठ विषाण अर्थात्‌ अतिस्थूल शुद्ध होता हे तथा सूर्य करा आवरण (च्ादक 

चन्द्रबिम्ब) अल्प या छोटा होने से अर्धयस्त सूर्य मण्डल मँ तीक्षण विषाण अर्थात्‌ सूक्ष्म 

भद्ध होता है॥१२॥ 
सूर्यं व चन्र ग्रहणो मे राहु कारण नीं का ज्ञानार्थं कथन 

एवमुपरागकारणमुक्त दिन्यदृग्िराचार्यैः । 

राहुरकारणमस्मिनित्युक्तः शास्रसद्धावः ।।१२।। 

माया--इस प्रकार दिव्य दृष्टि वाले आचार्यो ने उपराग (ग्रहण, क कारण 


बतलाया है। लेकिन ग्रहण मे राहु कारण नहीं, इस कथन को मात्र शाख क सद्भाव 
सपञ्चना चाहिए १३॥ 
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लोक श्रुति स्मृतिसंहिता आदि के मत का समाधान 
योऽसावसुरो राहस्तस्य वरो ब्रह्मणाऽयमाज्ञप्तः । 
आप्यायनमुपरागे दत्तहुतांशेन ते भविता ।।१४।। 
तस्मिन्‌ काले सान्निष्यमस्य तेनोपचर्यते राहुः । 
याम्योत्तरा शशिगतिर्गणितेऽप्युपचर्यते तेन ।९५॥ 
माया--आदि काल में ब्रह्माजी ने राहु नाम के असुर को एक वरदान दिया था 
ति द्वारा ग्रहणकाल मे किये गए हवन की आहुतियों के ही अंश से तुम तृप्त होते 
रहोगे। 
इस प्रकार ग्रहण के समय में सूर्य या चन्द्र से राहु का सान्निध्य होता है ओर 
उस राहु के कारण ही चन्द्र की दक्षिणोत्तरा गति गणित द्वारा सिद्ध होती है।९४-१५॥ 
गर्गादि कथित उत्पात से ग्रहण ज्ञान स्पष्टीकरण 
न कथञ्चिदपि निमित्तैर््रहणं विज्ञायते निमित्तानि । 
अन्यस्मिन्नपि काले भवन्त्यथोत्पातरूपाणि ।९६।। 
माया- आचार्य गर्गं आदि ने उत्पातो से ग्रहण निमित्त जो बताये है, उनसे 
ग्रहण का विनिश्चय करना सम्भव नहीं होता, अतः उसको स्पष्ट किया जाता है। 
चूकि पर्वकाल से भिन्न किसी समय में ग्रहण नहीं हो सकता, यदि ओर किसी 
समय में ग्रहण जैसा लक्षण प्रतीत हो, तो उसे मात्र उत्पात्‌ ही समञ्चना चाहिए॥१६॥ 
अन्यत्र कथित ग्रहण प्रसङ्ग क दोष कथन 
पञ्चग्रहसंयोगान्न किल ग्रहणस्य सम्भवो भवति। 
तैलं च जलेऽष्टम्यां न॒ विचिन्त्यमिदं विपिद्धिः ।।९७॥ 
माया-- शाखान्तर मे आया है कि जिस-किसी आमावास्या या पूणिमा में 
पञ्ग्रहों की युति हो, उस दिन ग्रहण सम्भव नहीं है ओर ग्रहण सम्भव होने पर उसके पूरव 
अष्टमी तिथि को जल में तेल डालकर ग्रहण के स्पर्श, मोक्ष आदि की दिशा जानना 
चाहिए। तात्पर्य यह कि अष्टमी के दिन जल में तेल डालने पर वह तेल जिस दिशा में 
नहीं फैले, उसी दिशा मे ग्रहण का मोक्ष तथा उसकी विपरीत दिशा में स्पर्श होना समञ्ञना 
चाहिए; परन्तु विद्वानों को इस तरह के मतों को महत्त्व नहीं देना चाहिए॥१७॥ 
ग्रहण में ग्रास प्रमाण, दिशा ओर वेला ज्ञान कथन 
अवनत्याऽर्के ग्रासो दिग््ेया वलनयाऽवनत्या च। 
तिथ्यवसानादेला करणे कथितानि तानि मया ॥१८॥ 
माया--अवनति (स्फुट शर) से सूर्य का ग्रास, वलन तथा अवनति सेही दिशा 


१५ वृहत्संहिता 
ओर तिध्यन्त से ग्रहणकाल का विनिश्चय जिस तरह करना चाहिए, 
अपने "पञ्चसिद्धान्तिका) करण ग्रन्थ में बताया हे।१८॥ 
कल्पादि से सप्तपर्व देवता कथन 
षण्मासोत्तरवद्धया पर्वेशाः सप्त॒ देवताः क्रमशः । 
ब्रह्मशशीन्रकुवेरा वरुणाग्नियमाश्च विज्ञेयाः ।।१९।। 
मराया- कल्पादि से छः-छः मास वृद्धि करते हुए सात पर्वो के ब्रह्मा, चन्द्र, 
नर, कुवेर, वरुण, अग्नि ओर यम सात देवता होते हं।१९॥ 
सप्त पर्व देवता फल कथन 
राये द्विजपशुवृद्धिः क्षेमारोग्याणि = सस्यसम्भच्न । 
तत्सौम्य तस्मिन्‌ पीडा विदषामवृष्ट्च ।।२० | 
दद्र भूपविरोधः शारदसस्यक्षयो न च क्षेमम्‌ । 
कौबेरेऽर्थपतीनामर्थविनाशः सुभिक्षं च ।(२१।। 
वारुणमवनीशाशुभमन्येषां क्षेमसस्यवृद्धिकरम्‌ । 
आनेय मिनाख्यं वस्यारोग्याभयाम्बुकरम्‌ ।२२।। 
याम्यं करोत्यवृष्टिं दुर्भक्षं॑संक्षयं च सस्यानाम्‌ । 
यदतः परं तदशुभं क्ुन्मारावृषटिद पर्व ।।२३।। पे 
माया--जव एर्व का देवता ब्रह्मा हो, तो उसमे ग्रहण होने पर द्विजो ओर पशुः 
की अभिवृद्धि होती है, सवका कल्याण होता है, आरोग्यता आती है तथा चन-धान्यो क 
भी अभिवृद्धि होती है। जो आर 
ज पर्वं का देवता चन्द्रमा हो, तो उसमं ग्रहण होने पर पूर्ववत्‌ 1 
पशुओं की अभिवृद्धि, कषेम, धान्यवृद्धि के साथ विद्वानों को पीड़ा तथा अनावृष्टि का कार ` 
उत्पन्न होता है। 
| जव पर्व का देवता इनदर हो, तो उसमे ग्रहण हने पर रजाओं मेँ विरोध उत , 
५ ( । शरद्‌ ऋतु मे उत्पतन होने वाले धान्यो का नाश होता है। जनगणो का अमगल 
ता है। | 
कुबेर हो, तो उसमे धनपतियों के धन का नाश तथ सुभिक्ष 


जब पर्वं का देवता 
जव पर्वं का देवता वरुण हो, तो उसमें ग्रहण होने पर राजाओं का अमंगल, 


अन्य जनों का कल्याण तथा धान्यो की वृद्धि होती ह। _ 
जब पर्व का देवता अग्न हो, तो उसमें प्रहण होने पर धान्य वृद्धि, आरोग्य, 


अभय ओर वृष्टि होती है। अग्निपर्व का अपर नाम मित्रभीहै। 


उसे मैं (ग्रन्थकार) ने 


होता है। 
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जव पर्व का देवता यम हो, तो उसमें ग्रहण होने पर वृष्टि का प्रायः अभाव रहता 
हे, दुरभिक्ष होती है, धान्यो का नाश भी होता है। 
इन सात पर्वों के अतिरिक्त अन्य पर्वो में ग्रहण होने पर क्षुधा पीडा, महामारी, 
अनावृष्टि आदि अशुभ फल होता है।२०-२३।। 
वेलाहोन व अतिवेल पर्व फल कथन 
वेलाहीने पर्वणि गर्भविपत्तिश्च शस्त्रकोपश्च । 
अतिवेले कुसुमफलक्षयो भयं सस्यनाशश्च ।।२४।। 
माया--वेलाहीन अर्थात्‌ गणित सिद्ध काल के पहले ही ग्रहण होने पर गर्भ 
का नाश ओर शस्रकोप होता है। एवं अतिवेल अर्थात्‌ गणित सिद्ध काल के बाद ग्रहण 
होने पर फलपुष्पों का नाश, भय ओर धन-धान्यों का नुकसान होता है।। २४ 
यहीं तक मैने पूर्वशास््रानुसार कहा है- | 
हीनातिरिक्तकाले फलमुक्तं पूर्वशास््रदृष्टत्वात्‌ । 
स्फुटगणितविदः कालः कथञ्चिदपि नान्यथा भवति ।२५।। 
माया--वेलाहीन या अतिवेला अर्थात्‌ गणित सिद्ध काल से भिन्न कालिक पर्व 
मे होने वाले ग्रहण का फल मैने (ग्रन्थकार) पूर्वशास्रं मे कथितानुसार कहा है; परन्तु स्फुट 
गणित को जानने वाले दैवज्ञ सिद्ध ग्रहण काल कभी असत्य नहीं हो सकता।।२५॥ 
एक मास में होने वाले चन्द्र व सूर्य ग्रहण का फल 
यद्येकस्मिन्‌ मासे ग्रहणं रविसोमयोस्तदा क्षितिपाः । 
स्वबलक्षोभैः संक्षयमायान्त्यतिशस्रकोपश्च ।1२६।। 
माया--यदि एक मास में सूर्य द चन्द्र दोनों का हण हो, तो अपनी सेनाओं 
मे खलबली मच जाने से ही राजाजन क्षय को प्राप्त होते है तथा शखरकोप अर्थात्‌ युद्ध 
होता हे २६॥ 
ग्रस्तोदयास्त चन्द्र व सूर्य फल कथन 
ग्रस्तावुदितास्तमितौ शारदघान्यावनीश्वरक्षयदौ । 
सर्वग्रस्तौ दुर्भिक्षमरकदौ पापसन्दृष्टौ ।२७।। 
माया-- यदि सूर्य ओर चन्द्रमा पापग्रह से दृष्ट तथा ग्रस्तावस्था में उदित अथवा 
अस्त हों, तो शरद्‌ ऋतु में उत्पन्न होने वाले धान्य ओर राजा का नाश होता है। 
यदि सूर्य व चन्द्रमा पापग्रह से दृष्ट ओर सर्वग्रसित हों, तो महामारी ओर दुर्भिक्ष 
होता है।। २७॥ 


२३८. वृहत्संहिता 
उदय से अस्त पर्यन्त ग्रस्त चन्द्र ओर सूर्य के सात प्रकार के फल 
अद्धोदितोपरक्तो चैकृतिकान्‌ हन्ति सर्वयज्ञांश्च । 
अन्न्युपजीविगुणाधिकविप्राश्रमिणो युगेऽप्युदितः ।।२८॥। 
कपाखण्डिबणिनक्षत्रियबलनायकान्‌ द्वितीयांशे । 
कारूकशुदरम्लेच्छान्‌ खतृतीयांशे समन्त्रिजनान्‌ ।।२९।। 
मध्याहविे नरपतिमध्यदेशहा शोभनश्च धान्यार्घः । 
तृणभुगमात्यान्तःपुरवैश्यघ्नः पञ्चमे खांशे ।॥॥३०।। 
खरीशद्रान्‌ षर्ऽशे दस्युप्रत्यन्तहाऽस्तमयकाले । 
यस्मिन्‌ खांशे मोक्षस्तत््रोक्तानां शिवं भवति ।।३९१।। 
माया--यदि सूर्य अथवा चन्द्रमा अद्धोदित होकर राहु से म्रस्त होता हो, तो 
निषाद जाति के जनों का या अतिकष्ट से जीविका करने वाले जनों का तथा सभी प्रकार 
के यज्ञो का नाश करता है। ग्रहण दिन के दिनमान या रात्रिमान को ७ सखे भाजित कर 
आकाश का सातर्वां भाग होता है। 
इस प्रकार आकाश के प्रथम आदि सात भाग मे से प्रत्येक भाग में सूर्य या चन्द्र 
का सपर्शं या मोक्ष घटित होने का पृथक्‌-पृथक्‌ फल अधोलिखित प्रकार से कहा गया है-- 

न यदि आकाश के प्रथम भाग मँ उदित चन्द्र अथवा सूर्यमस्त होता है, तो 
ग्नकारय से जीविकोपार्जन करने वाले, अधिक गुणवान्‌, विप्र (ब्राह्मण) ओर आश्रमवासियो 
कानाशहोताहै। 

यदि आकाश के द्वितीय भाग में उदित चन्द्र अथवा सूर्य ्रस्त हो, तो कृषक, 
पाखण्डी, व्यापारी, कषत्रिय तथा सेनानायक का नाश होता है। का 

यदि तृतीय भागे वे दोनों भस्त हो, तो चित्रकार, शुद्र, म्लेच्छ जाति के लोग 
ओर मन्यो का भी नाश होता है। 

यदि चत्व रग भ हो, तो रजा ओर मध्यदेशीय जनों का नाश होता है, लेकिन 
धन-धान्यो के विषय मे समर्थता होती है। ॥ 1 
कानाश त ह भाग भेह), तो पशुम, मनयो, अन्तु वसि अ र 

॥ षठ भाग मे हो, तो खयो ओर शूरो का नाशं होता है 

ि सप्तम भाग मे हो, तो चोर ओर गुफावासियों का नाश होता हे। इस प्रकार 

निस भाग मे मोक्ष होता है, उस थोग के लिए उपरोक्त अशुभफल 


नही होत, केवल उन शुभफल प्रप्त होता है॥२८-३१॥ 
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अयन ओर दिशा से ग्रहण फल कथन 
द्विजनृपतीनुदगयने विट्शूद्रान्‌ दक्षिणायने हन्ति । 
राहुरुदगादिदृष्टः प्रदक्षिणं हन्ति विप्रादीन्‌ ।1२२॥ 
म्लेच्छान्‌ विदिक्स्थितो यायिनश्च हन्याद्धताशसक्तां् । 
सलिलचरदन्तिघाती याम्येनोदग्गवामशुभः ।।३३।॥। 
पूर्वेण सलिलपूर्णां करोति वसुधां समागतो दैत्यः । 
पश्चात्‌ कर्षकसेवकबीजविनाशाय निर्दिष्टः ।।२४।। 
माया-- चन्द्र अथवा सूर्य का ग्रहण उत्तरायण में होने से ब्राह्मणों ओर क्षत्रियो 
का तथा दरक्िणायन में वैश्यों ओर शूद्रो का नाश करने वाला होता है। 
उत्तरादि अर्थात्‌ उत्तर, पूर्व, दक्षिण ओर पश्चिम; इन चासो दिशाओं मे से जिस- 
किसी दिशा में राहु दिखता हो, तो वह प्रदक्षिण्‌ क्रम से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर श्र 
जातियों का नाशःकरने वाला होता हे। 
विदिशा अर्थात्‌ चारों कोणीय (ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य॒ःकोण ओर 
वायव्य कोण) दिशाओं भें स्थित राहु म्लेच्छ, यायी (पथिक) ओर अग्नि कार्य जीवन 
निर्वाह करने वालों (अग्नि होत्रिओं) का नाश करने वालाहोताहै। . 
पुनः दक्षिण, उत्तर, पूर्वं ओर पश्चिम दिशाओं मे राहु के दीखने का फल कहा 
जा रहा है- दक्षिण में राहु के दीखने पर जलचरो ओर हाथियों का ओर उत्तर मे गाय व 
वैलों का नाश करने वाला होता है। एवं पूर्व में राहु के दीखने पर सम्पूर्ण पृथ्वी को जल 
परिपूर्णं करता है तथा पश्चिम दिशा में कृषकों, सेवकों ओर बीजों को नाश करने वाला 
होता है।।३२-३४॥ 
` मेषादि राशियों मे ग्रस्त सूर्य चन्द्र का फलः उनमें मेषराशिगत फल कथन 
पाञ्चालकलिङ्गशुरसेनाः काम्बोजोड़्किरातशख्रवार््ताः । 
जीवन्ति च ये हुताशवृत्त्या ते पीडामुपयान्ति मेषसंस्थे ।।२५॥ 
माया-- यदि मेष राशिगत सूर्य या चन्द्र का ग्रहण हो, तो पंजाब, कलिङ्ग, 
शूरसेन, कम्बोज, ओँडदेश, किराज, शखर से जीवन निर्वाह करने वालो, अग्निकार्य से 
भी जीविकोपार्जन करने वालों आदि को पीड़ित करने वाला होता है।३५॥ 
वृषराशिगत सूर्य चन्द्र ग्रहण फल कथन 
गोपाः पशवोऽथ गोमिनो मनुजा ये -च महत्त्वमागताः । 
पीडामुपयान्ति भास्करे ग्रस्ते शीतकरेऽथवा दृष ।२६।। 
माया-- वृष राशिगत सूर्यं अथवा चन्द्र का ग्रहण होने पर गोपालको, पशुओं 
तथा महत्वपूर्णं मनुष्यों को पीडित होना पडता है।३६॥ 


कृ सं० हि० ९ 


, 


४० बृहत्संहिता 
मिथुन राशिगत सूर्य -चन्द्र ग्रहण फल कथन 
मिथुने प्रवराङ्गना चपा नृपमात्रा लिनः कलाविदः । 
यमुनातटजाः सबाहिका मत्स्याः सुह्मजनैः समन्विताः ।।२७।। 
भ्राया-पिथुन राशि मे सूर्य का या चन्द्र का राहु से ग्रस्त होने पर भ्रष्ठ स्वियो, 
जाजने , राजाओं के सहायर्को, बलवान्‌ पुरुषो, किसी भी प्रकार के कलाओं को जानने 
वालो, यमुना नदी के किनारे जन्म लेने वालो, बाह्ीक-मत्स्य-सुद्य देश के प्रजाओं आदि 
सभी को पीड़ित होना पड़ता हे।॥३७॥ 
करई राशिगत चन्द्र सूर्यं ग्रहण एल कथन 
आभीराज्छबरान्‌ सपहवान्‌ मल्लान्‌ मत्स्यकृरूज्छकानपि । 
पाञ्चालान्‌ विकलांश्च पीटयत्यननं चापि निहन्ति कर्कटे ।।२३८।। 
॑ मआया--कर् राशि में चन्द्र व सूर्य का ग्रहण होने पर आभीर (अहीर), शबर 
(तच्छ जति भेद), पहलवान, मल्ल, मत्स्य, कुरु, शक, पाञ्चाल अ"< देशों मे निवास 
` करे वाले जनो ओर विकलाङ्ग मनुष्यों को पीड़ा देती है।॥३८॥ 
सिंह कन्या राशिगत सूर्यं चन्द्र ग्रहण फल कथन 


कगोयसक्तानूहन्त्यश्मकन्निपुरशालियुतां 

मया सिंह राशि में स्थित सूर्य या चन्द्र का ग्रहण होने पर पुलिन्द (म्लेच्छ 
जति मेद) जनगर, मकल पहा निवासो, बलबुकत मतो, राजा, राजा क समान जनो 
तथा वनवासिर्यो को पीड़ा होती हे। 

कन्या राशिगत चन्द्र या सूर्य का ग्रहण होने पर धन-धान्यो. कविजनों, लेखन 
कार्यं करने वाले जन, गीत गाने वाले जन, पत्यर उपजीवी मनुष्य, त्रिपुर प्रदेश, शालि 
` का प्रकार) को उपजाने या उससे युक्त प्रदेश आदि को पीड़ित करने वाला हीता 
६।३९॥ 


तुला-वृश्चिक राशिगत सूर्य चन्द्र ग्रहण फल कथन 
मलाधरेऽवन्त्यपरान्त्यसाधून्‌ वणिग्दशार्णान्‌  मरुकच्छपांशच । 
अलिन्यथोदुम्बरमद्रचोलान्‌ द्रुमान्‌  सयीधेयविषायुधीयान्‌ । ।४०॥। 


व, भाया-तुला रशिगत सूर्य या चन्द्र का रहण होने प्र अवन्ती देश, प पन 
र समीपत परदेश, दशार्ण प्रदेश, मरूमदेश, कच्छ प्रदेश के मनुष्य ओरस 
तथां व्यापारियों का नाश कहना चार्हिए। - 


वृश्चिक राशिगत सूर्य या चन्दर का ग्रहण होने पर उदुम्बर, भद्र, चोल आर्दि 
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प्रदेशों के निवासियो, वृक्षो, योद्धाओं, विषदान करने वाले मनुष्यों आदि का विनाश करने 
वाला होता है।।४०॥ 

धनु-मकर राशिगत सूर्य- चन्द्र ग्रहण एल कथन 
घन्विन्यमात्यवरवाजिविदेहमल्लान्‌ 
पाञ्चालवेद्यवणिजो विषमायुघज्ञान्‌। 
हन्यान्मृगे तु इषमन्त्रिकुलानि नीचान्‌ 
मन्त्रौषधीषु कुशलान्‌ स्थविरायुधीयान्‌।।४९।। 
माया--धनु राशिगत सूर्य या चन्द्र का ग्रहण होने पर मन्त्ियो, श्रेष्ठ घोड़ो, 
विदेह (मिथिला) प्रदेशवासियों, मल्लो (पहलवानों), पाञ्चाल (पंजाब) प्रदेश वासियों 
वैद्यो, व्यापारियों तथा कठिन शासखरास्र को धारणं करने वाले योद्धाओं को विनष्ट करने 
वाला होता है। | 
मकर राशिगत सूर्य या चन्द्र का ग्रहण होने पर मत्स्य (मछली), मन्वियों के कुल 
के जन, नीच कर्म करने वालो, मन्त्र व ओषधि का ज्ञान रखने वालों, वृद्धो ओर आयुध 
धारण करने वाले पुरुषों को नष्ट करता है।।४१॥ 
कुम्भ-मीन राशिगत सूर्य-चन्दर ग्रहण फल कथन 
कुम्भेऽन्तर्गिरिजान्‌ सपश्िमजनान्‌ भारोद्रहांस्तस्करा- 
नाभीरान्‌ दरदाऽऽर्यसिंहपुरकान्‌ हन्यात्तथा बर्बरान्‌। 
मीने सागरकूलसागरजलद्रव्याणि वन्यान्‌ जनान्‌ 
प्राज्ञान्‌ वार्युपजीविनश्च भफलं कुर्मोपदेशाद्रदेत्‌।।४२।। 
माया- कुम्भ राशि में स्थित सूर्य या चन्द्र का ग्रहण होने पर पर्वतों पर निवास 
करने वाले, पश्चिमी प्रदेश में निवास करने वाले जन, भार ढोने वाले, चोर, अहीर, दरद 
प्रदेश वासी, महत्त्वपूर्ण पुरुष, सिंह, नगरवासी ओर बर्बर प्रदेशवासियों को हानि पहंचाने 
वाला होता हे। | 
मीन राशि में स्थित सूर्य या चन्द्र का ग्रहण होने पर समुद्रतट ओर समुद्र में 
उत्पन्न वस्तुओं, जङ्गल में निवास करने वाले जन, बुद्धिमान्‌, जल से उपजीविका चलाने 
वाले आदि को नाश करने वाला होता हे।४२॥ 
ग्रहण के दश ग्रास प्रकार कथन 
सव्यापसव्यलेहग्रसननिरोधावमर्दनारोहाः | 
आघ्रातं मध्यततमस्तमोऽन्त्य इति ते दश ग्रासाः ।४३।। 
माया-- सव्य, अपसव्य, लेह, ग्रसन,, निरोध, अवमर्दन, आरोह, आप्रा, 


॥#) वृहत्संहिता 


मध्यतम, तमोन्त्य आदि नामक सूर्य व चन्दर के दस ग्रास के प्रकार हे। इनके लक्षण ओर 
फल आगे बताये जा रहे है।।४३॥ 


सूर्य व चन्द्र के सव्यापसव्य ग्रास का सफ़ल कथन 
० तमसि जगज्जलप्लुतं भवति मुदितमभयं च । 
पर नरपतितस्करावमर्दै प्रजानाशः ॥1४४।। _ 
छने माया- सूर्य या चन्द्र क ग्रहण काल मे सव्य (दाहिने) भाग से राहु का स्वा 
ने पर जगत्‌ जल से आप्लावित, प्रसन्न ओर भयमुक्त होता है! ने अपसव्य 
( जब सूर्य या चन्द्र का.अपसव्य नामक ग्रहण अर्थात्‌ ग्रहण काटः हआ 9 
वाम्‌) भाग से राहु संचरण करता हो, तो राजा, चोर आदि को पीड़ित करता € 
की भी हानि करता ₹।।४४।। 
` सूर्य चन्द्र के लेदसंन्नक ग्रास के सफ़ल कथन 
जिह्वोपलेढि परितस्तिमिरनुदो मण्डलं यदि स ॒लेहः। 
प्रमुदितसमस्तभूता प्रभूततोया च तत्र॒ मही।(४५।। ल मे 
॥ बराया--यदि राहु जीवा की तरह, ४ या चन्द्र मण्डल को ग्रहण से णि 
चत ह, ते उत लह नामक प्रास कहा जाता इस प्रकार के ग्रहण के होने से पृ 
पसप प्राणि प्रमुदित ओर पृथ्वी जल से समत्र होती है।४५॥ 
| सूर्यं चन्द्र के ग्रसन संक ग्रास का सफल कथन 
ग्रसनमिति यदा व्यंशः पादो वा गृहतेऽथवाऽप्यरद्धम्‌ । 
स्फीतदरपवित्तहानिः पीडा च स्फीतदेशानाम्‌ ।[४६। ् 
भ माया-जव सूर्य या चन्द्र मण्डल का त्रिपाद, चतुद ष्पाद या आधा 
छह, तो ठत रसन नामक स कहा जाता है इस प्रका ग्रहणं होने से गौर्वान्ि 
` दश| जनगरणो की ओर गौरवपूरणं ाजांओं के धन की हानि होती है।।४६॥ 
सूर्य चन्द्र के निरोध संत्नक ग्रास का सफल कथन 
 परवनतेषु गृहीत्वा मध्ये पिण्डीकृतं तमसितष्ठेत्‌ । 
स॒ निरोधो विक्तेयः प्रमोदकृत्‌ सर्वभूतानाम्‌ ।1४७।। के मध्य 
| माषा गह क सुरा त को कथ से ग्रसित कर न सभी 
पिण्डाकृतिर्मे सि पर निरोध संज्ञक ग्रास होता है। वह पृथ्वी पर 
प्राणिर्यो को प्रमुदित करने वाला होता है।।४७॥ ष 
व, सूर्यचन्द्र के अवमर्द संज्ञक ग्रास का सफल कथन 
नमिति निःशेषमेव सन्छाद्य यदि चिरं तित्‌ 
हन्यात्‌ प्रधानभूपान्‌ प्रधानदेशांश्च तिमिरमयः ।[४८।। 
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माया-- सूर्य या चन्द्र बिम्ब को सम्पूर्णता से आच्छादित कर राहु के अधिक 
काल तक स्थित रहने पर अवमर्द ग्रास होता है। इससे प्रधान राजाओं ओर देशो को हानि 
उठानी पड़ती हे।।४८॥ | 
सूर्य चन्द्र के आरोह ग्रास का सफल कथन 
वृत्ते ग्रहे यदि तमस्तत्क्षणमावृत्य दृश्यते भूयः । 
आरोहणमित्यन्योऽन्यमर्दनैर्भयकरं राज्ञाम्‌ ।४९॥।। 
माया- सूर्य अथवा चन्द्र के ग्रहण की समाप्ति के पश्चात्‌ तत्क्षण राहु के दीखने 
पर आरोहण संज्ञक ग्रास होता हे। इससे राजाजन पारस्परिक युद्ध होने की आशंका से 
भयभीत रहते है। इस प्रकार की घटनाओं के शाखकारों ने उत्पात्‌ नाम दिया है। यह गणित 
से नहीं जाना जा सकता। यहां आचार्य ने पूर्वशास्रं के अनुसार ही कहा है।।४९॥ 
सूर्य चन्द्र के आघ्रात संज्ञक ग्रास का सफल कथन 
दर्पण इवैकदेशे सबाष्पनिः धासमारुतोपहतः । 
दृश्येताऽऽघ्रातं तत्‌ सुवृष्टिवृद्धयावहं जगतः ।॥५०॥। 
माया-- सूर्य या चन्द्र मण्डल का एक प्रदेश ग्रहण काल मे उच्छ्वास वश 
मलिन दर्पण के समान प्रतीत हो, तो उसे आघ्रात संज्ञक ग्रास कहा जाता है। इस से जगत 
के प्राणियों ओर वृष्टि की वृद्धि होती है।।५०॥ 
सूर्य के मध्यतम संज्ञक ग्रास का सफल कथन 
मध्ये तमःप्रविष्टं वितमस्कं मण्डलं च यदि परितः । 
तन्मध्यदेशनाशं करोति कुक्ष्यामयभयं च ॥॥५९॥ 
माया- सूर्य या चन्द्र मे से छाद्य बिम्ब का मध्य भाग आच्छादित हो ओर बिम्ब 
के चारों ओर का भाग स्वच्छ प्रतीत हो, तो उसे मध्यतम संज्ञक ग्रास कहा जाता है। इससे 
मध्यदेश का नाश ओर उदर रोग की वृद्धि होती है। इस प्रकार का ग्रस मात्र सूर्य ग्रहण 
मेही हो सकता है। क्योकि छादक भूनिम्ब से छाद्य चन्द्र बिम्ब छोटा होता है। इसलिए 
चन्दर ग्रहण में उक्त ग्रास सम्भव नहीं हे।।५९॥ 
सूर्य चन्द्र के तमोऽन्त्य ग्रास का सफल कथन 
पर्य्यन्तेष्वतिबहुलं स्वल्पं मध्ये तमस्तमोऽन्त्याख्ये । 
सस्यानामीतिभयं भयमस्मिंस्तस्कराणां च ।।५२॥। 
माया-- सूर्य या चन्द्र बिम्ब के किनारे (प्रान्त) भाग में बहुत ओर मध्यम भाग 
मे अल्प राहु रूप अन्धकार के दीखने पर तमोऽन्त्य संज्ञक ग्रास होता है। इससे फसलों 
को ईति का तथा जनगरणों को चोर का भय उत्पन्न होता है।।५२॥ 
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४४ बृहत्संहिता 
ग्रहण सामयिक राहू के वर्णं फल कथन 
शेते क्षेमसुभिक्षं ब्राह्मणपीडां च निर्दिशेद्राहौ । 
अग्निभयमनलवर्णे पीडा च हताशवृत्तीनाम्‌ ।।५२।। 
हरिते रोगोल्बणता सस्यानामीतिभिश्च विध्वंसः । 


कपिले शीप्रगसत््नम्लेच्छष्वंसोऽथ दुर्भिक्षम्‌ ।।५४।। 
अरुणकिरणानुरूपे दर्भिक्षावृष्टयो विहगपीडा । 
आधुग्र भिक्ष च ॥।५५।। 


कापोतारुणकपिलश्यावामे शषुद्धयं विनिर्देश्यम्‌ । 
कापोतः शुद्राणां व्याधिकरः कृष्णवर्णश्च ।।५६।। 
विमलकमणि, वैश्यध्वंसी भवेत्‌ सुभिक्षाय । 
सार्चिष्मत्यग्निभयं गैरिकरूपे तु युद्धानि ।।५७।। 
र्वाकाण्डश्यामे हाद वापि निर्दिशेन्मरकम्‌ । 
अशनिपयसम्प्रदायी पाटलकुसुमोपमो रादु: ।५८।। 
पांशूविलोहितरूपः क्षत्रध्वंसाय भवति वृष्टेश्च । 
बालरविकमलसुरचापरूपमृच्छस्रक।पाय |।५९।। 
माया-ूर्य अथवा चन्द्र के विम्ब ग्रास के समय राहु का वर्ण-- 
तहने प्र कल्याण ओर सुभित तो होता है, परन्तु ब्राह्यणो को पीड़ा होती हे। 
अगि सदृश वर्णं होने पर सभी को अग्नि भय होती है ओर अग्नि कार्य से जीवन 
निर्वह कमे वालों को पीड़ा भी होती है। 
हित वर्ण होने पर रोगो की वृद्धि ओर फसलं ईति 
है परतवरण हे पर शीघ्रगामी पशुओं, बलवानों, म्लेच्छ, जाति 


है तथा दुभि होता है। 

 , स््तवर्णं कौ तरह होने पर र्भक्ष, अनावृष्टि ओर पक्षियों को पीड़ा होती हे। ` 

प्रवरण होने प्र कल्याण, सुभिक्ष ओर अल्प वृष्टि भी होती है। कवूतर के समान स्त, 

पीत ओर श्वम वरणं होने पर क्षुधापीडा ओर दुभिक्ष होता है। 
कवूतर सदृश अथवा काला वर्णं होने पर शूद्रो को व्याधि देने वाला होताहै। 
स्वच्छ मणि के सदृश पीतवर्ण होने पर वैश्यो का नाश ओर सुभिक्ष होता हे। 
अगि ज्वाला सदृश दीखने पर अग्नि का भय उत्व होता है। गेरू के सदृश 

दीछने पर युद्ध होता है। 
र्वादल के समान श्यामवर्णं या हल्दी की तरह पीतवर्णं के दीखने पर महामारी 

फैलती है। पटल पुथ के सदृश (धत + रक्त) वण दौखने पर वज्र गिरने का भय होता हे। 


के कारण सर्वथा नष्ट होती 
तिकेलोगों का नाश होता 
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धूल सदृश या रक्तवर्णं का दीखने पर वर्षा होती है ओर क्षत्रियो का नाश हीत 
है। परातःकालीन सूर्य सदृश या कमल या इन्द्र धनुष सदृश दीखने पर शस कोप होता 
है।५३-५९॥ 

ग्रहण के समय सूर्य चन्द्र पर ग्रह दृष्टि फल कथन 

पश्यन्‌ ग्रस्तं सौम्यो घृतमधुतैलक्षयाय राज्लं च। 

भौमः समरविमर्दं शिखिकोपं तस्करभयं च ।।६०॥। 

शुक्रः सस्यविमर्दं नानाक्लेशांश्च जनयति धरित्र्याम्‌ । 

रविजः करोत्यवृष्टिं दुर्भिक्षं तस्करभयं च ॥६१॥। 


माया- ग्रस्त सूर्यं अथवा चन्द्र पर बुध कौ दृष्टि होने पर घृत, मधु, तेल आदि ` 


का अभाव ओर राजाजनों का नाश होता है। उस पर मंगल की दृष्ट होन पर यु 
अग्निभय, के साथ चोर का भय भी होता है। शुक्र की दृष्टि रहने पर पृथ्वी पर धान्यो कर 
नाश होता है ओर तरह-तरह के क्लेश भी उत्पन्न होते है। शनि की दृष्ट रहने पर अनावृरटि, 
दुर्भिक्ष ओर चोर भय होता है।६०-६९॥ र | 
शुभ दृष्ट ग्रस्त सूर्य-चन्द्र की प्रशंसा 
यदशुभमवलोकनाभिरुक्तं ग्रहजनितं ग्रहणे प्रमोक्षणे वा। 
सुरपतिगुरुणावलोकिते तच्छममुपयाति जलैरिवाग्निरिद्धः ।।६२॥ 

माया-- ग्रहण के स्पर्श या मोक्ष समय में जिन अशुभ फलों को कहा गया ₹, 
गुरु की भी उस पर दृष्टि रहने पर उन अशुभ फलों का उसी प्रकार नाश हो जाता है, जिस 
प्रकार प्रज्वलित अग्नि काजल से नाश होता है।।६२॥ | । 

ग्रहणकालिक दृष्ट उत्पातो से अन्य ग्रहण ज्ञान 

ग्रस्ते क्रमान्निमित्तैः पुनर्ग्रहो मासषटर्‌्कपरिवृद्धया । 

पवनोल्कापातरजः क्षितिकम्पतमोऽशनिनिपातैः ।।६२।। 

माया--सूर्य अथवा चन्द्र के ग्रस्त रहते वायु, उल्कापात्‌, धूल वर्षण, भूकम्प, 
अन्धकार ओर वज्रपात जैसे उत्पात्‌ के होने पर क्रमशः छः-छः मास की वृद्धि क्रम से 
पुनः ग्रहण सम्भव होता है अर्थात्‌ सूर्य या चन्द्र के ग्रहण के समय यदि तेज हवा चले, 
` तो इस ग्रहण से छः मास पश्चात्‌ उल्कापात हो, तो बारह मास पश्चात्‌, धूलवर्षण हो, तो 
अठारह मास पश्चात्‌, भुकम्प हो तो चौबीस मास पश्चात्‌, अन्धकार होने पर तीस मास 
पश्चात्‌ तथा वज्रपात होने पर छत्तीस मास पश्चात्‌ पुनः ग्रहण होना जानना चाहिए।।६३॥ 

ग्रस्त पञ्चतारा ग्रहफल मे प्रथम ग्रस्त कुज फल कथन 
आवन्तिका जनपदाः कावेरीनर्मदातटाश्रयिणः । 
दृप्ताश्च मनुजपतयः -- पीड्यन्ते क्षितिसुते ग्रस्ते ।1६४।। 


४ वृषत्संहिता 
` भाया-जो ग्रह सूर्य या चन्द्र के साथ एक राशि में अल्पांश पर स्थित हो, 
जिससे उसका शराभाव होता है ओर वह अस्त माना जाता है। इस प्रकार मंगल के ग्रस्त 
होने प्र अवन्ती प्रदेशवासी जनो, कावेरी ओर नर्मदा नदी के किनारे वास करने वाले जनों 
ओर गर्वुसप्पन्न राजाजनों को पीडित करने वाला होता है।।६४॥ 
ग्रस्त बुध फल कथन 
अन्तर्वेदीं सरयूं नेपालं पूर्वसागरं शोणम्‌ । 
खीवृषयोधकुमारान्‌ सह॒ विद्द्धिर्बुधो हन्ति ।।६५।। 
माया--इस तरह यदि सूर्य या चन्द्र के ग्रहण के समय बुघ भी ग्रस्त हो, तो 
अन्तरदैदी अर्वत्‌ गंगा ओौर यमुना नदी के मध्य स्थान, सरयु, नेपाल प्रदेश, पूर्वसार, शोण 
नदी, सी, रजा, योद्धा, बालक, विद्वान्‌ आदि को नष्ट करने वाला होता है।।६५॥। 
ग्रस्त बृहस्पति फल कथन 
ग्रहणोपगते सजीवे विद्वन्रपमन्निगजहयष्वंसः । 
सिन्धुतटवासिनामप्युदग्दिशं संश्रितानां च ।।६६।। 
माया-पूर्वक्तानुमार गुर के ग्रस्त होने पर विद्वान्‌, राजा, मन्त्री, हाथी, घोड़ा 
सिन्धु नदी के तट प्र ओर उच्तर दिशा मेँ निवास करने वाले आदि जनगणों का नाश करने 
वाला होता ह।।६६॥ 


| ग्रस्त शुक्र फल कथन 
भृगुतनये. राहुगते दाशेरककैकयाः सयौधेयाः । 

आर्यावर्ताः शिबयः खीसचिवगणाशथ्च पीड्यन्ते ।।६७।। 

, .  भाया--उक्तानुसार शुक्र के ग्रस्त रहने पर दाशेरक, कैकय (कश्मीर), यौधेय 
शिवि प्रदेशगतं जन, ख्ीजन, मन्त्री आदि पीडित होते है।६७॥ 


ग्रस्त शनैश्चर फल कथन 

सौरे मरुभवपुष्करसौरष्टिकधातवोऽर्बुदन्त्यजनाः । 

गोमन्तपारियात्रश्रिताश्च नाशं व्रजन्त्याशु ।।६८।। 

माया-एवं शनि के ग्रस्त रहने पर मरूभूमि, पुष्कर, सौराष्ट्र आदि प्रदेश के 
जनगण, धातुओं (द्रव्यो), अर्बुद पर्वत के निवासी जन, अन्त्यज क्ुद्रजनों, गोपालको तथा 
पारियात्र नामक पर्वत के आश्रित जनों, ये सभी शीघ्र नाश को प्राप्त होते है।\६८॥। 

मास्षफल कथन के उदेश्य से कार्तिक मास का फल कथन 

कार्तिक्यामनलोपजीविमगधान्‌ प्राच्याधिपान्‌ कोशलान्‌ 
कल्माषानथ शूरसेनसहितान्‌ काशीश्च सन्तापयेत्‌। 
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हन्यादाशु  कलिद्कदेशनृपतिं सामात्यभृत्यं तमो 
दृष्टं क्षत्रियतापदं जनयति क्षेमं सुभिक्षान्वितम्‌।।६९।। 
माया--यदि कार्षिक की अमावास्या ओर उसकी पूर्णिमा मे क्रम से सूर्य ग्रहण 
ओर चन्द्र ग्रहण हो, तो अग्निकर्म से जीवन निर्वाह करने वाले जनों, मगध प्रदेश के 
वासीजनों, पूर्वं दिशा के प्रदशों के राजाजनों, कौशल, कल्माष, शुरसेन तथा काशी वासी 
जनों को पीडित करने वाला होता है। एवं कलिङ्ग प्रदेश के राजा को मन्त्री, सेवको के 
साथ शीघ्र नाश करने वाला राहु क्षत्रिय वर्गं को सन्तापित करता हआ भी जगत्‌ का 
कल्याण कर सुभिक्षप्रद होता हे।६९॥ 
मार्गशीर्ष मास का फल कथन 
काश्मीरकान्‌ कौशलकान्‌ सपुण्डान्‌ मृगां हन्यादपरान्तकांश्च । 
ये सोमपास्तां्च निहन्ति सौम्ये सुवृष्टिकृत्‌ क्षेमसुभिक्षकृच्च ।\७०।। 
माया--इसी प्रकार मार्गशीर्ष मास की अमावास्या या पूर्णिमा के क्रम से सूर्य 
या चन्द्र ग्रहण होने पर कश्मीर प्रदेश, कौशल प्रदेश, पुण्ड्प्रदेश के निवासी जनों, जङ्गली 
पशुओं, पश्चिमी प्रदेश वासीजनो, सोमरस को पीने वालों, इन सभी जनों का नाश करते 
हुए जगत्‌ के लिए कल्याण प्रद, सुवृष्ट करने वाला तथा सुभिक्षकर होता है॥॥७०॥ 
पौषमास का फल कथन 
पौषे द्विजक्षत्रजनोपरोधः ससैन्धवाख्याः कुकुरा विदेहाः । 
ध्वंसं व्रजन्त्यत्र ख मन्दवृष्टिं भयं च विन्द्यादसुभिक्षयुक्तम्‌ ।।७१।। 
माया-- तथा पौषमास के अमावस्या या पूर्णिमा को सूर्य या चन्द्र रहण होने 
पर द्विजो विशेषकर क्षत्रियजनों में उपद्रव, सैन्धव, कुकुट, विदेह (मिथिला) प्रदेश वासियों 
का नाश करता हुआ पृथ्वी पर अल्पवृष्टि, भय ओर दुर्भिक्ष कर होता है।।७१॥ 
माघ मास फल कथन 
माघे तु मातुपितुभक्तवसिष्ठगोत्रान्‌ स्वाध्यायघर्मनिरतान्‌ करिणस्तुरङ्गान्‌ । 
व्गाङ्गकाशिमनुजांश्च दुनोति राहूवष्टिं च कर्षकजनाभिमतां करोति ।1७२।। 
माया-- माघमास की अमा ओर पूर्णिमा, जिस-किसी में क्रम से सूर्य या चन्दर 
ग्रहण होने पर मातुपितर भक्तो, वशिष्ठ गोत्रज ब्राह्मणों, स्वाध्याय करने वालों, धर्मपालको, 
हस्तियों, अश्वो के साथ ङ्ग प्रदेश, अङ्क प्रदेश तथा काशी प्रदेश के निवासी जनों आदि 
पीड़ित करता हआ राहु जगत्‌ में कृषकों की अपेक्षानुकूल वृष्टि करने वाला होता 
॥७२॥ 


४८ वृहत्संहिता 


फाल्गुन मास पल कथन 
पीडाकरं फाल्गुनमासि पर्व वद्गाश्मकावन्तिकिमेकलानाम्‌ । 
 नृत्यक्तसस्यप्रवराङ्गनानां धनुष्करक्षत्रतपस्विनां च ।1७३॥।। 


 भाया--उपरोक्तानुसार फाल्गुन मास की अमा या पूर्णिमा में क्रम से सूर्यया 
चन्द्र ग्रहण होने प्र ब्ग प्रदेश, अश्मक प्रदेश,अवन्ती प्रदेश, मेकल प्रदेश के नागरिकजनों, 
नृत्य संगीत के प्रेमरीज्नो, धान्यो, श्रे लियो, धनुष निर्माताओं, क्षत्रियो, तपस्वियो आदि 
जनगर्णों के लिए पीड़ाकारक होता है।॥७३॥ 
चैत्र मास फल कथन 
चैत्या तु चित्रकरलेखकगेयसक्तान्‌ रूपोपजीविनिगमज्ञहिरण्यपण्यान्‌ । 
पौष्ौद्कैकयजनानथ चाश्मकांश्च तापः स्पृशत्यमरपोऽत्र विचित्रवर्षी ।(७४।। 
माया--उसी तरह चैत्र मास की अमावस्या या पूर्णिमा में क्रम से सूर्य या चन्द्र 
 -अहण घटित होने पर चित्रकारो, लेखकों, गीत संगीत के गायको, रूप से अपनी 
उपजीविका चलाने वार्लो अर्थात्‌ वेश्या वृत्ति को प्रोत्साहित करने वालों, वेदादि शास््ो के 
मर्मज्ञो, स्वर्णकार, पौण्ड प्रदेश, ओड्प्रदेश, कैकेय प्रदेश तथा अश्मक प्रदेश के निवासी 
जनो को पीडित करता हआ राहु से प्ररित इन्द्र कहीं अधिक ओर कहीं कम वृष्टि करने 
वाला होता है।।७४॥ 
| वैशाख मास फल कथन 
वैशाखमासे ग्रहणे विनाशमायान्ति कर्पासतिलाः समुद्राः । 
इषष्वाकुयौधेयशकाः कलिङ्गाः सोपप्लवाः किन्तु सुभिक्षमस्मिन्‌ ।।७५।। 
| माया-पुनः उसी तरह वैशाख मास की अमावास्या या पूर्णिमा में क्रम 
से सूर्यं या चन्र ग्रहण घटित होने पर रूई, तिल, मंग, आदि की हानि होती हेै। 
इ्वाकूः यौधेय, शक, कलिङ्ग प्रदेशो मे उपद्रव तो होते है; परन्तु इसमें पृथ्वी पर 
सुभिक्ष होता है॥७५॥ 
, ज्येष्ठ फल कथन 
ज्येष्टे नन्रद्विजराजपल्यः सस्यानि वृष्टि महागणाश्च । 
` भ्रध्वंसमायान्ति नराश्च सौम्याः साल्वैः समेताश्च निषादसद्खाः ।1७६।। 
` माया-ज्येठ मास रे भी अमावास्या या पूर्णिमा में क्रम से सूर्य या चन्द्र ग्रहण 


` घटित होने'पर राजाओं, ब्रह्मणो, गजा की रानियों, धान्यो, वृष्टि, महागणों (मनुष्यो का 


बहुत विशालं समूह), उत्तर दिशा वासियों, साल्व प्रदेश वासियों तथा निबाद गणो को 
विनष्ट कने वाला होता है।७६॥ 
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+ अषद्‌ मास काष्ल 
जषादढपर्वण्युदपानवप्रनदीप्रवाहान्‌ फलमूलवार्तान्‌ । 
गान्धारकाश्मीरपुलिन्दचीनान्‌ हतान्‌ वदेन्मण्डलवर्षमस्मिन्‌ ।1७७।। 
माया-- उसी प्रकार आषाट्‌ मास की अमावस्या या पूर्णिमा को क्रम से सूर्य 
का चन्द्र ग्रहण घटित होने पर वापी, कूप, तडाग आदि प्रकार के उदपान के तट पर 
निवास करने वाले जनों, नदी प्रवाहो, फलों व मूलो से जीविका चलाने वाले जनों, 
गान्धार, कश्मीर, पुलिन्द, चीन आदि प्रदेशों के वासीजनों आदि का नाश करता हआ राहु 
इसमे पृथ्वी पर मण्डल वृष्टि अर्थात्‌ यत्र-कुत्र वृष्टि करने वाला होता है।॥७५७॥ 
| श्रावण मास काफल 
काश्मीरान्‌ सपुलिन्दचीनयवनान्‌ हन्यात्‌ कुरुक्षेत्रजान्‌ 
गान्धारानपि मध्यदेशसहितान्‌ दृष्टो ग्रहः श्रावणे। 
काम्बोजैकशफांश्च शारदमपि त्यक्त्वा यथोक्तानिमा- 
नन्यत्र प्रचुरान्नदष्टमनुजेर्धात्ी करोत्यावृताम्‌।।७८।। 
माया--उसी तरह श्रावण मास में अमावास्या को सूर्य ग्रहण या पूर्णिमा को 
चन्द्र ग्रहण घटित होने पर कश्मीर, पुलिन्द, चीन, यवन, कुरुक्षेत्र, गान्धार, मध्यदेश, 
कम्बोज आदि प्रदेशों के निवासी जनों, घोड़ा व गधा आदिको, शारदीय धान्यो आदि को 
विनष्ट करने में प्रवृत्त राहु से अन्यान्य प्रदेशों के निवासीजनों भरपुर अन्न प्राप्ति कर सुखी 
तथा सम्पूर्णं भूमण्डल में व्याप्त हो जाते है।।७८॥ 
भाद्रपद्‌ मास का फल कथन 
कलिङ्गवङ्गान्‌ मगधान्‌ सुराष्टान्‌ म्लेच्छान्‌ सुवीरान्‌ दरदाश्मकांश । 
स्रीणां च गर्भानसुरो निहन्ति सुभिक्षकृद्‌ भाद्रपदेऽभ्युपेतः ।1७९॥। ` 
माया--अन्य मासो की तरह भाद्रपद मास मे भी अमावस्या को सूर्य ग्रहण या 
पूर्णिमा को चन््रमरहण घटित होने पर कलिङ्ग, बङ्ग, मगध, सौराषट, म्लेच्छ, सुवीर, दरद, 
अश्मक आदि प्रदेशों ओर स्रीजनों के गर्भँ को राहु विनष्ट करने वाला ओर पृथ्वी पर 
सुभिक्षकर होता हे।॥७९॥ 


आश्विन मास का फल कथन 
काम्बोजचीनयवनान्‌ सह शल्यहद्धि- 
बाह्नीकसिन्धुतरवासिजनां ध हन्यात्‌। 


आनर्तपौण्डुभिषजश्च तथा किरातान्‌ . 
दृष्टोऽसुरोऽश्वयुजि भूरिसुभिक्षकृच्च।।८०।। 


५० वृहत्संहिता 
माया--अन्यत्र कौ तरह अश्चिन मास में भी अमावास्या को सूर्य ग्रहण या 
पूणिमा को चन्द्र ग्रहण घटित होने पर कम्बोज, चीन, यवन आदि प्रदेश वासीजनों , व्रण- 
चिकित्सकों, वाहीक प्रदेश व सिन्धु नदी के तट पर निवास करने वाले जनों, आनर्त व 
पौण्ड्‌ प्रदेश वासीजनों, वैच, किरातं आदि की हानि करने में प्रवृत्त राहु पृथ्वी के लिए 
बहुत अधिक सुभिक्ष करने वाला होता है।८ ०॥ 
सूर्यचन्द्र के दश प्रकार के मोक्ष का नाम 
हनुकुक्षिपायुभेदा द्विर्टिः सच्छर्दनं च जरणं च। 
मध्यान्तयोश्च विदरणमिति दश शशिसूर्ययोमेक्षाः ।।८१।। 
माया-- सूर्यं ओर चन्द्र क ग्रहणकालिक मोक्ष के भी क्रम से हनु दो (दक्षिण 
व वाम), कुक्षि दो (दक्षिण व वाम), पायु दो (दक्षिण व वाम), सञ्छर्दन, जरण, मध्य 
विदरण, अन्त्य विद्रण आदि दस प्रकार कहे गए है॥।८ १ 
मोक्ष के दक्षिण हनु प्रकार का सफल कथन 
आग्नेय्यामपगमनं दक्षिणहनुभेदसंसितं शशिनः । 
सस्यतिमर्द मुखरुग्‌ नृपपीडा स्यात्‌ सुवृष्टिश्च ।।८२।। 
मावा-चन्र के ग्रहण के समय यदि उसका निवर्तन (मोक्ष) अग्निकोण में हो, 
तो दक्षिण हनु नाम का मोक्ष होता है। उस समय राहु धान्य की हानि, मुंह का रोग, राजाओं 
को पीड़ा के साथ-साथ सुवृष्ट करने वाला होता है॥८२॥ 
मोक्ष के वामहनु प्रकार का सफ़ल कथन 
पूर्वत्तेण वामो हनुभेदो वरपकुमारभयदायी । 
मुखरोगं शखरभयं तस्मिन्‌ विन्ात्‌ सुभिक्षं च ।।८३।। 
माया-- यदि पूर्वोत्तर अर्थात्‌ ईशान कोण में बिम्ब का निवर्तन (मोक्ष) हो, तो 
अम हनु प्रकार का मोक्ष होता है। उस समय राहु राजकुमारोँ को भय देने वाला, मुख रोग 
देने वाला, शसम उतपत् करने वाला तथा सुभिक्षप्रद होता है।८३॥ 
मोक्ष के दक्षिण कुक्षि प्रकार का सफ़ल कथन 
दक्षिणकुक्षिविभेदो दक्षिणार्धेन यदि भवेन्मोक्षः । 
पीडा वरपपुत्राणामभियोज्या दक्षिणा रिपवः ।1८४।। 

म माया-- यदि ग्रहण के समय निम्ब का निवर्तन (मोक्ष) दायीं कुक्षि (पार) में 
हो, तो दक्षिण कुक्षि प्रकार का मोक्ष होता है। उरः पमय राजकुमारजन पीडित होता है तथा 
दक्षण दिशा मे स्थित शत्रुओं से युद्ध होता है 

यहं ध्यानारह है कि गणित गोल वासना दवारा दक्षिण व उत्तर दिशाओं से मास 
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ओर मोक्ष सिद्ध नहीं होते है। प्रतीत होता है आचार्य पूर्वशाख्र का अनुसरण कर यहाँ एेसा 
उल्लिखित किया हे।॥॥८४॥। 

मोक्ष के बायीं कुक्षि प्रकार का सफल कथन 
वामस्तु कुक्षिभेदो यदत्तरमार्गसंस्थितो राहुः । 
सीणां गर्भविपत्तिः सस्यानि च तत्र मध्यानि ।॥८५।) 
माया-- यदि ग्रहण के समय निम्ब का निवर्तन (मोक्ष) वायीं पार (कुक्षि) में 
हो, तो वाम कुक्षि प्रकार का मोक्ष होता है। उस समय सरीजनों के गर्भ विपतियों से धिरी 
रहती है ओर धान्य मध्य परिमाण मे उपजता हे।८५॥ 
मोक्ष के दायी पायु प्रकार का सफ़ल कथन 
चैऋछतवायव्यस्यौ दक्षिणवामौ तु पायुभेदौ द्धौ । 
गुह्यरुगल्पा वृष्ट्योस्तु रासतीक्षयो वामे ।1८६।। 
माया-- यदि राहु का दर्शन ग्रहण के समय नैऋत्य ओर वायव्य कोणमें हो, 
तो क्रमशः दक्षिण पायु (अपानस्थान) ओर वाम पायु प्रकार का मोक्ष होता है। दक्षिण पायु 
प्रकार के मोक्ष होने की स्थिति में गुदा व लिङ्ग मे रोग तथा अल्प वृष्टि होती है। वाम पायु 
प्रकार के मोक्ष की स्थित में राजरानी का नाश होता है।॥८६॥ 
मोक्ष के सञछ्दन प्रकार का सफल कथनं 
पूर्वेण प्रग्रहणं कृत्वा प्रागेव चापसर्पेत । 
सच्छर्दनमिति तत्क्षेमसस्यहार्दिप्रदं जगतः ।।८७।। 
भाया- पूर्वं दिशा से बिम्ब को असित कर पूर्वं दिशा से ही निवर्तित होने पर 
सञ्छर्दन प्रकार का मोक्ष होता है। इससे संसार का कल्याण होता है ओर यह उसे संतोष 
तथा धान्य प्रदान करने वाला होता है।॥८७॥ 
मोक्ष के जरण प्रकार का सफल कथन 
प्राक्प्रग्रहणं यस्मिन्‌ पश्ादपसर्पणं तु तज्जरणम्‌ । 
्षुच्छसरभयोद्विना न शरणमुपयान्ति ˆ तत्र॒ जनाः ।॥८८॥ 
माया--जिस ग्रहण में बिम्ब के पूर्वभाग से ग्रास ओर पश्चिम भाग से मोक्ष होता 
हो, उसे जरण प्रकार का मोक्ष कहा जाता है। इस समय मनुष्य भूख ओर युद्ध दोनों के 
भय से उद्विग्न मन निःशरण होकर भटकता है॥८८॥ 
मोक्ष के मध्य विदरणं प्रकार का सफल कथन 
मध्ये यदि प्रकाशः प्रथमं तन्मध्यविदरणं नाम। 
अन्तःकोपकरं स्यात्‌ सुभिक्षदं नातिवृष्टिकरम्‌ ।।८९॥ 
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माया-जिस ग्रहण में बिम्ब के मध्य में प्रकाश परिलक्षित हा, तो यह मध्य 
विदरण प्रकार का मोक्ष कहलाता है। इससे राजाओं को अपनी सनाओं मे उत्पन्न विक्षोभ 
का शिकार होना पड़ता है। सुभिक्ष होता है ओर अल्प वृष्टि भी हाती हं।८ ९॥ 
अन्त्य विदरण प्रकार के मोक्ष का सफ़ल कथन 
पर्यन्तेषु विमलता बहलं मध्ये तमोऽन्त्यदरणाख्यः । 
 मध्याघ्यदेशनाशः शारदसस्यक्षयश्चास्मिन्‌ ।1९०।। 
 मायो-जिस ग्रहण मेँ बिम्ब का प्रान्त भाग स्वच्छ ओर मघ्यभाग अति कृष्णता 
युक्त हो, तो उसको अन्त्य विदरण प्रकार का मोक्ष कहा जाता है। इस समय मध्य प्रदेश 
की हानि होती है तथा शारदीय धान्यो का भरी नाश होता है।।९०॥ 
सूर ग्रहण मे उपरोक्त दश मोक्षो के प्रकार का विचार 
एते स्वे मोक्षा वक्तव्या भास्करेऽपि किन्त्वत्र । 
र्वा दिक्‌ शशिनि यथा तथा रवौ पश्चिमा कल्प्या ।।९९।। 
` माया--उपरोक्त दश प्रकार के मोक्ष का जिस तरह से चन्द्र में ग्रहण विचार 
किया ह थोड़ी अन्तर से उनका सूर्य ग्रहण में भी विचार करना चाहिए। सूर्य ग्रहण मे जो 
पश्चिम दिशा उसे पर्वं दिशा तथा जो पूर्वं दिशा उसे पएष्चम दिशा जानना चाहिए। इसी तरह 
दक्षिण दिशा को उततर ओर उततर दिशा को दश्िण समञ्चे। विदिशा मे भी विपरीत क्रम में 
दिशा ग्रहण कनी चाहिए। इस प्रकार दिक्‌ विलोम रीति से उपरोक्त दश मोक्षो का विचार 
ू् रहण मे भी करना चाहिए।।९१॥ 
ग्रहण मुक्ति पश्चात्‌ सप्ताहान्तर का उत्पात फल कथन 
ज सप्ताहान्तः पांशुनिपातोऽन्नसंक्षयं कुरुते । 
॥ रोगभयं भूकम्पः प्रवरनृपमृत्युम्‌ ।।९२॥। 
उल्का मन्त्रिविनाशं नानावर्णा घनाश्च भयमतुलम्‌ । 
स्तनितं गर्भविनाशं विद्युन्पदष्टिपरिपीडाम्‌ ।।९३।। 
परिवेषो रुक्पीडां दिग्दाहो नृपभयं च साग्निभयम्‌ । 
रूक्षो वायुः प्रबलश्चौरसमुत्थं भयं धत्ते ।।९४।। 
निर्घातः सुरचापं ॒दण्टश्च श्ुद्धयं सपरचक्रम्‌ । 
ग्रहयुद्ध ० कृपयुद्धं केतुश्च तदेव सन्दृष्टः ।।९५।। 
नपातः सतताषहान्तः सुभिक्षमादेश्यम्‌ । 
यच्चाशुभं ग्रहणजं तत्सर्वं नाशमुपयाति ।।९६।। 
त के समय मोक्ष होने के पश्चात्‌ यदि सात दिन के अन्दर धूलि 
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वर्षण हो, तो अन्न का नाश होता है। नीहार (हिम वर्षण) होने पर रोग का भय होता हे! 
भूकम्प होने पर श्रेष्ठ राजा की मृत्यु होती है। उल्कापात होने पर सचिवो का नाश होता 
टै। अनेक वर्णं का मेघ सन्ध्याकाल के अतिरिक्त समय मे भी दीखता हो, तो महाभय होता 
है। यदि मेष गर्जन हो, तो गर्भ (अध्याय-२१ देखे) का नाश होता है। विद्युत्पात होने पर 
राजा, सर्प, सूकर आदि को पीडित करता है। परिवेष होने से रोग पीड़ा होती है। दिग्दाह 
होने पर राजा का भय ओर अग्नि का भय दोनों होता है। अति प्रचण्ड ओर रूक्ष वायु के 
चलने पर चोर भय होता है। निर्घात (वायु से वायु का टकराना) होने से या इन्द्र धनुष 
के दीखने पर या पवन संघात (किरण, मेघ ओर वायु का संघात) होने पर दुभिक्ष तथा 
अन्य राज्य की सेना का भय उत्पन्न होता है। ग्रहयुद्ध या केतु दर्शन होने पर राजाओं मे 
परस्पर युद्ध होता है। यदि सप्ताहान्तर में विकार रहित स्वच्छ जल की वर्षा हो, तो सुभिक्ष 
होता है, जिससे ग्रहण के कारण उत्पन्न समस्त अशुभ फलों का भी नाश हो जाता 
है।॥९ २-९६॥ 

चन्द्रग्रहण पश्चात्‌ सूर्यग्रहण फल कथन 
सोमग्रहे निवृत्ते पक्षान्ते यदि भवेद्‌ ग्रहोऽर्कस्य । 
तत्रानयः प्रजानां दम्पत्योर्वैरमन्योन्यम्‌ ।।९७॥। 
माया-- चन्दर ग्रहण के अनन्तर पन्द्रह दिन के अन्दर सूर्य महण के होने पर 
जनगणों में दुर्नय (दुरनीति) ओर दम्पति के बीच परस्पर वैर उत्पन्न होता है।।९७॥ 
| सूर्यग्रहण के अनन्तर चन्द्रग्रहण फल कथन 
अर्कग्रहात्त॒ शशिनो ग्रहणं यदि दृश्यते ततो विप्राः । 
नैकक्रतुफलभाजो भवन्ति मुदिताः प्रजाश्चैव ।।९८।। 
माया-- सूर्यग्रहण के अनन्तर पन्द्रह दिन यदि चन्द्रग्रहण सम्भव हो, तो 
बराह्मणजन अनेक यज्ञो के फल का भोक्ता होता है तथा जनगण प्रमुदित होते है।॥।९८॥ 
|| इति वाराहमिहिराचार्यविरचितायां वृह्तत्संहितायां मिथिलाञ्चलस्थसहरसामण्डल- 


दोरमाग्रामवास्तव्य डो. सुरकान्त हा संरचितायां माया नाम्नि हिन्दी 
व्याख्यायां राहुचाराध्यायः पञ्चमः।।५।। 
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कुज के पञ्चमुख मँ से उष्णमुख कुज का सफल कथन 
यद्युदयक्ष्क्रं करोति नवमाष्टसप्तमर्ध्ेषु । 


तहक्त्रमुष्णमुदये पीडाकरमग्निवार्तानाम्‌ ।।९।। 
सन माया-मंगल के रपरा मुखो के नाम ह--उष्णमुख, अश्रुमुख, कालमुसव, 
ह मंगल अति मुसल आदि। इनमे से सर्वप्रथम उष्णमुख के लक्षण सहित फल को कहते 
। मगल यदि अपने उदय नक्षत्र अर्थात्‌ जिस नक्षत्र मेँ मंगल का उदय हुआ हो, उससे 
| सातां आठ ओर नौवाँ नक्षत्रे वह यदि वक्री होता हो, तो वह वक्री मंगल उष्णमुस् 
मगलकेनामसे जाना जाता है। एसे उष्णमुख मंगल के उदय के समय अग्नि कर्म करके 
जीवन निर्वाह करने वाले जनों को पीड़ा होती है। ९॥ 
अश्रुमुख कुज का सफल कथन 
्दशदशमैकादशन्त्र्रिते कुजेऽश्रुमुखम्‌ । 
दूषयति रसानुदये करोति रोगानवृष्टिं च ।।२॥ 
रै 6 माया--अपने ठदयकालिक नक्षत्र से दशर्व, ग्यारहरवों अथवा बारहवा नक्षत्र मे 
तं के वक्री होने पर उसे अश्रुमुख मंगल कहा जाता है, जो अपने उदय के समय 
समस्त रसो मे दूषण उत्पन्न करता है, रोग की वृद्धि तथा अनावृष्टि भी करता है।॥२॥ 
व्यालमुख कुज का सफल कथन 
व्यालं तरयोदशरक्षाच्चतुरदशाद्रा विपच्यतेऽस्तमये । 
दष्टव्यालमूृगेष्यः करोति पीडां सुभिक्षं च ।।३।। 
माया--अपने अस्तकालिक नक्षत्र से तेरहवाँ या चौदहवां नक्षत्र मे यदि मंगल .. 
क्रीहो, तो उसे व्यालमुख मंगल कहा जाता है, जो दोतुल पशुओं जैसे सूअर, कुत्ता » 
५५४ तथा जंगली पशुओं द्वार पीड़ा देने वाला, लेकिन पृथ्वी पर सुभिक्ष करने वाला 
होता है।।३॥ 


रुधिरानन कुज का सफल कथन 
रुधिराननमिति वन्तं पञ्चदशात्‌ षोडशाच्च विनिवृत्ते । 
तत्कालं मुखरोगं सभयं च सुभिक्षमावहति ।।४।। 
माया-जिस-किसी नक्षत्र मेँ मंगल अस्त हो, तो उससे पन्द्रहवें अथवा 
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सोलहवें नक्षत्र मै वक्र होकर वह रुधिरानन कहलाता है, इस प्रकार जब तक मंगल वक्री 
रहता हो, तब तक लोगों को मुखरोग, भय तथा सुभिक्ष भी होता हे।।४॥। 

असि मुसल कुज का सफल कथन 
असिमुशलं सप्तदशादष्टादशतोऽपि वा तदनुवक्रे । 
दस्युगणेभ्यः पीडां करोत्यवृष्टिं सशस्रभयाम्‌ ।।५।। 
माया-- अपने अस्तमन नक्षत्र से सत्रहवें अथवा अठारहवें नक्षत्र मे मंगल यदि 
वक्री होता हे, तो वह असिमुसल कुज होता है। इससे चोरो को पीडा, अनावृष्टि ओर शख 
का भय हआ करता हे।५॥ | 
नक्षत्र संचारवश विशेष फल कथन 
भाग्यार्यमोदितो यदि निवर्तति वैश्वदैवते भौमः । 
प्राजापत्येऽस्तमितस्त्रीनपि लोकात्निपीडयति ।।६।। 
माया-- यदि मंगल पूर्वाफाल्गुनी अथवा उत्तराफल्गुनी नक्षत्र मे उदित होकर 
उत्तराषाढा नक्षत्र में निवृत्त अर्थात्‌ वक्र होता हो ओर रोहिणी नक्षत्र मे अस्त हो जाता हो, 
तो तीनों लोकों (भूः, भुवः, स्वाख्य) को पीडित करता हे।॥६॥ 
कुज संचारवश ओर विशेष एल कथन 
श्रवणोदितस्य वक्रं पुष्ये मूर्द्धाभिषिक्तपीडाकृत्‌ । 
यस्मिच्रक्षेऽभ्युदितस्तदिग्व्यृहान्‌ जनान्‌ हन्ति ।।७॥। 
माया--यदि मंगल श्रवण नक्षत्र में उदित ओर पुष्य नक्षत्र मे वक्री हो, तो 
मूर्घाभिषिक्त क्षत्रियो (राजाजनों) को पीड़ा होती है। मंगल जिस नक्षत्र मे उदय लेता हो, उस 
नक्षत्र की जो भी दिशा हो, उस दिशा में स्थित देश जनों का नाश करने वाला होता है।।७॥ 
कुज संचारवश ओर भी फल कथन 
मघ्ये न यदि मघानां गतागतं लोहितः करोति ततः 1 
पाण्ड्यो नृपो विनश्यति शस्रोद्योगाद्धयमवृष्टिः ।।८॥ 
माया--संचरित मंगल मघा नक्षत्र मे जाने पर वक्री होता हो, तो पाण्डयदेश 
के राजा का नाश करने वाला, शख का भय उत्पन्न करने वाला तथा अनावृष्टि का कारण 
होता है।॥।८॥। 
कुज संचारवश ओर भी फल कथन 
भित्वा मघां विशाखां भिन्दन्‌ भौमः करोति दुर्भिक्षम्‌ । 
मरकं करोति घोरं यदि भित्त्वा रोहिणीं याति।।९), 
। कु मंगल मघा नक्षत्र =गे भेदिल करता हुआ विशाखा नक्षत्र का भी 
बृ० सं हि० १० 


५६ वृहत्संहिता 
दन करे तो वह दुर्भ करने वाला होता है, लेकिन रोहिणी नक्षत्र का मंगल यदि भेदन 
करे, तो जनगणों में महामारी फैल जाती है।॥।९॥ 
संचरित मंगल का ओर भी फल कथन 
दक्षिणतो रोहिण्याश्चरन्महीजोऽर्घवृष्टिनिग्रहकरत्‌ । 
धूमायन्‌ सशिखो वा विनिहन्यात्‌ पारियात्रस्थान्‌ ।।९०।। 
माया--यदि मंगल रोहिणी नक्षत्र के दक्षिण भाग से संचरण करे तो महर्घता 

(मर्हगाई) ओर अनावृष्टि होती है। धुप्र या शिखा से युक्त मंगल का दर्शन हो, तो परियात्र 
पर्वत पर निवास करने वाले जनों का नाश करता है॥१०॥ 


संचरणशील कुज का ओर फल कथन 
प्राजापत्ये श्रवणे मूले त्रिषु चोत्तरेषु शाक्रे च। 
विचरन्‌  घननिवहानामुपघातकरः क्षमातनयः ।।१९।। 


माया--रोहिणी, श्रवण, मूल, उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपदा अथवा 
ज्येष्ठा नक्षत्र मे मंगल यदि संचरण करे, तो मेघो का नाश होता है।। १९ 
कुज संचारवश ओर भी फल कथन 
चारोदयाः प्रशस्ताः श्रवणमघादित्यहस्तमूलेषु । 
एकपदाधिविशाखाप्राजापत्येषु च कुजस्य ।।९२।। 
मराया-- श्रवण, मधा, पुनर्वसु, मूल, हस्त, पूर्वाभाद्रपदा, अश्विनी, विशाखा 
ओर रोहिणी नक्षत्र मेँ मंगल का संचरण ओर उदय संसार के लिए अत्यधिक शुभफल 
प्रदान करने वाला होता है॥।१२॥ 
कुजवर्णं फल कथन 
विपुलविमलमूर्तिः किंशुकाशोकवर्णः 
स्फुररुचिरमयुखस्तप्ततामप्रप्रभाभः 
विचरति यदि मार्ग चोत्तरं मेदिनीजः 
शुभकृदवनिपानां हार्दिदश्च प्रजानाम्‌।।९२।। 
भाया- मंगल अत्यधिक स्वच्छ मूरति वाला, किंशुक ओर अशोक पुष्पके 
सदृश रक्त वर्ण वाला, स्पष्ट ओर दीप्तिमान किरणों वाला तथा गलाये गए ताग्न के सदृश 
कान्ति वाला उत्तरा क्रान्ति में विचरण करता हो, तो जनगणो ओर राजाओंका शुभ करने 
वाला तथा हदय को संतुष्ट करने वाला होता हे।।१३॥ 
|| इति वाराहमिहिराचार्यविरचितायां बृहत्संहितायां मिथिलाञ्चलस्थसहरसामण्डल- 
| वोरमाग्रामवास्तव्य हो. सुरकान्त ज्ञा संरचितायां माया नाम्नि हिन्दी 
व्याख्यायां भौमचाराध्यायः चष्ठः ।।६।। 
~ त 


अथ सप्तमोऽध्यायः-७ 
बुधचार विचारः 


बुध के उदय का फल कथन 
नोत्पातपरित्यक्तः कदाचिदपि चन्द्रजो त्रजत्युदयम्‌ । 
जलदहनपवनभयकृद्‌ घान्यार्घक्षयविवृद्धौ वा ॥।९।। 

माया-- बुध कभी-भी उत्पातहीन उदित नहीं होता है अर्थात्‌ बुध जब भी उदित 
होता है, तो उसके उदय काल मे किसी न किसी प्रकार का उत्पात अवश्य घटित होता 
है। यह उत्पात जल, अग्नि ओर वायु द्वारा भय उत्पन्न करने ओर धान्यो की सस्ती ओर 
महंगी के रूप में प्रकट होता है।।१॥ 

नक्षत्र संचरणवश बुध फल कथन 

विचरन्‌ श्रवणघनिष्ठाप्राजापत्येन्दुवेैश्वदेवानि । 

मृद्नन्‌ हिमकरतनयः करोत्यवृष्टिं सरोगभयाम्‌ ।।२।। 

माया-- बुध श्रवण, धनिष्ठा, रोहिणी, मृगशिर अथवा उत्तराषाढा नक्षत्र का 
भेदन करता हुआ संचरण करे, तो अनावृष्टि ओर रोग का भय उत्पन्न करने वाला होता 
हे।।२॥ 

नक्षत्र संचरणवश बुध का ओर फल कथन 
रोद्रादीनि मघान्तान्युपाभ्िते चन्द्रजे प्रजापीडा । 
शस्रनिपातक्षुद्धयरोगानावृष्टिसन्तापैः ।॥३।। 

माया--वुध यदि आर्द्रा से मघा (आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, मघा) तक के 
पांच नक्षत्रों में भ्रमण करे, तो युद्ध, भूख, रोग, अनावृष्टि ओर अन्य सन्तापो या दुःखों 
से जनगणों को पीडित करने वाला होता हेै।।२॥ 

नक्षत्र संचरणवश बुध का ओर भी फल कथन 

हस्तादीनि चरन्‌ षड्क्षाण्युपपीडयन्‌ गवामशुभः । 

स्नेहरसार्घविवृद्धिं करोति चोर्वी प्रभूतान्नाम्‌ ।।४।। 

माया--हस्तादि छः (हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा) नक्षत्र 
मे यदि बुध भ्रमण करे, तो गाय, बलों के लिए अशुभकर होता है। स्नेह (तैल, घी आदि), 
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रस (मधुर, तीता आदि) के मूल्य वृद्धि कएने वाला, फिर भ पृथ्व कां अनक प्रकार के 
अत्रो से सम्पत्र करने वाला भी होता है।।४॥ 
नक्षत्र संचरणवश बुध का ओर भी फल कथन 
आर्यम्णं हौतभुजं भद्रपदामुत्तरां यमेशं च । 
चद्धस्य सुतो निघ्नन्‌ प्राणभृतां धातुसंक्षयकृत्‌ ।।५।। 
माया-उत्तराफालुनी, कृत्तिका, उत्तराभाद्रपदा या भरणी नक्षत्र का यदि बुघ के 
द्वारा उपमर्दन किया जाय, तो इससे प्राणिगत धातुओं (वसा, रक्त, मांस, मेधा, अस्थि, 
मज्जा ओर वीर्य) का क्षय होता ह।५॥ 
नक्षत्र संचरण वश बुध का ओर भरी एल कथन 
आधिनवारुणमूलान्युपमृद्नन्‌ रेवतीं च चन्द्रसुतः । 
पण्यभिषगनौजीनिकसलिलजतुरगोपघातकरः ।\६।। 
माया--अश्चिनी, शतभिषा, मूल या रेवती नक्षत्रों को यदि बुध द्वारा भेदन किया 
जाये, तो इसे व्यापारीजनो, वैय, मल्लाहं, जलोत्पत् वस्तुओं ओर अश्वो की हानि होती 
है॥६॥ 
नत्र संचरणवश बुध का ओर भी फल कथन 
ूर्वादकषत्नितयादेकमषीन्दोः सुतोऽभिमृद्‌नीयात्‌ । 
्षुच्छखतस्करामयभयप्रदायी चरन्‌ जगतः ॥७।। 
भाया- बुध यदि तीनों पूर्वा अर्यात्‌ पूर्वाफालगुनी, पूर्वाषाढा ओर पूर्वाभाद्रपदा 
म चे किसी भी नक्षत्र का भेदन करे, तो इससे भूख, शल, चोर, रोग आदि सम्बन्धी भय 
उत्सन्न होता है।७॥ 
` पराशरोक्त बुध की सात गतियो का कथन 
प्राकृतविमिश्रसंक्षिप्ततीक्ष्णयोगान्तघोरपापाख्याः । 
सप्त॒ पराशरतन्त्रे नक्षत्रैः कीर्तिता गतयः ।1८।। 
माया--पराशर तन्त्र मे नक्षत्रवश बुध की सात प्रकार की गतियो का उललेख 
हा है-पकृत, विमिश्र, संक्षिप्त, तीक्ष्ण, योगान्तिक, घोर ओर पाप।।८॥ 
बुध की गतियो के नक्षत्र मे स्थिति कथन 
प्राकृतसंज्ञा वायव्ययाम्यपैतामहानि बहुलाश्च । 
भिश्रा गतिः प्रदिष्टा शशिशिवपितृभुजगदेवानि ।।९॥।। 


बुघचार विचारः-७ ५९ 
संस्िप्तायां पुष्यः पुनर्वसुः फल्गुनीद्वयं चेति । 
तीक्ष्णायां भद्रपदादयं सशाक्राश्चयुक्‌ पौष्णम्‌ ।।१९०।। 
योगान्तिकेति मूलं द्वे चाषाढे गतिः सुतस्येन्दोः । 
घोरा श्रवणस्त्वाष्ं वसुदैवं वारुणं चैव ।।९१।। 
पापाख्या सावित्रं मैत्रं शक्राग्निदैवतं चेति। 
माया-- स्वाती, भरणी, रोहिणी तथा कृत्तिका नक्षत्रों मे बुध की प्राकृत गति 
होती है। मृगशिरा, आर्द्रा, मघा ओर श्लेषा नक्षत्रों मे विमिश्र गति कहा गया है। पुष्य, 
पुनर्वसु, पूर्वाफल्गुनी ओर उत्तराफल्गुनी मे संक्षिप्ता एवं पूर्वाभाद्रपदा, उत्तराभाद्रपदा, 
ज्येष्ठा, अश्चिनी ओर रेवती नक्षत्रों में बुध की गति को तीक्ष्णा कहा गया है। मूल, पूर्वाषाढा 
ओर उत्तराषाढा में बुघ की योगान्तिका गति होती है! श्रवण, चित्रा, धनिष्ठा ओर शतिभिषा 
नक्षत्रों मे घोरा नाम की गति तथा जब बुध हस्त, अनुराधा या ज्येष्ठा नक्षत्र में विद्यमान ` 
रहता है, तब उसकी पापा नाम की गति होती है।।९- ९९॥ 
पराशर मत से बुध गति का उदयास्त लक्षण कथन 
उदयप्रवासदिवसैः स एव गतिलक्षणं प्राह ।९२।। 
चत्वारिंशत्‌४० त्रिंशद्‌३० द्विसमेता विंशतिरेरर्दिनवकं च १८ । 
नव मासार्द्ध९५ दश चैकसंयुताः१९१९ प्राकृताद्यानाम्‌ ।।९३।। 
माया--इस तरह पराशर महर्षि ने बुध के उदय व अस्त के द्वारा उसकी गतियो 
के लक्षणों को प्रदर्शित किया है। प्राकृत गति में रहने पर बुध का उदय होता है, तो उसमें 
बुध ४० दिन तक उदित रहता है तथा उसके अस्त रहने पर ४० दिन तक अस्त रहता 
है। इसी तरह विमिश्रा गति मे रहने पर बुध का उदयास्त ३० दिन, संक्षिप्ता गति में २२ 
दिन, तीक्ष्णा गति में १८ दिन, योगान्तिका गति में ९ दिन तथा घोरा गति में १५ दिन 
तथा पापा गति में रहने पर बुध का उदय ९ दिन तक ओर अस्त की स्थिति मे ९ दिन 
तक अस्त रहता हे।।१२-१३॥। 
गतिवश बुध का फल कथन 
प्राकरतगत्यामारोग्यवृष्टिसस्यप्रचद्धयः क्षेमम्‌ । 
संक्षिप्तमिश्रयोर्मिश्रमेतदन्यासु विपरीतम्‌ ।।१४।। 
माया--बुध के प्राकृत गति में रहने पर आरोग्य, वृष्टि, धान्य वृद्धि ओर क्षेम 
सम्भव होता है। संक्षिप्ता ओर विमिश्रा गति में बुध मिश्र फल अर्थात्‌ मध्यम फल के रूप 
में कुछ आरोग्य, कुछ वृष्टि, कुछ धान्य वृद्धि तथा कुछ क्षेम) करने वाला होता हे। एवं 
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शोष गतिर्यो तीक्ष्णा, योगान्तिका, घोरा, पापा में विपरीत फल अर्थन्‌ गग पीडा. अनावृष्टि, 
धान्य हानि, अकल्याणकारक होता हं।१४॥ 
देवलमत से वुध गति कथन 
ऋज्च्यतिवक्रावक्रा विकला च मतेन देवलस्यैताः । 
पञ्चचतुदर्ैकाहा ऋज्व्यादीनां षडभ्यस्ताः ।।१५।। 
म्राया--देवल के अनुसार बुध को चार्‌ प्रकार करी गनियां ऋज्वी, अतिवक्रा, 


वक्रा, विकला आदि होती है। बुध की इन गतिर्यो का विद्यमान काल उदय या अस्त दिन 


से ऋज्वी गति ३० दिन तक, अतिवक्रा २४ दिन तक, वक्रा १२ दिन तक तथा विकला 
गति ६ दिन तक रहती है॥१५॥ 
ऋज्वी आदि गति का फल कथन 
ऋज्वी हिता प्रजानामतिवक्राऽर्घं गतिर्विनाशयति । 
शस्रभयदा च वक्रा विकला भयरोगसञ्जननो ।।१६।। 
माया-ऋज्वी गति मे प्रजाओं का हित साधन होता है। अतिवक्रा से दुर्भिक्ष, 
वक्रा से शख का भय तथा विकला से भय ओर रोग होता हे।। १६॥।। 
उदयास्तवश शुभाशुभ फल कथन 
पौषाषादश्रावणवैशाखेष्विन्दुज समाघेषु । 
दृष्टो भयाय जगतः शुभफलकृत्प्रोषितस्तेषु ।।९५७।। 
 माया--पौष, आषाढ, श्रावण या माघ मास में बुध के दिखाई देने से संसार 
को भय उत्पन्न होता है। परन्तु इन मासां मे बुध के अस्त रहने पर संसार को शुभफल 


` की प्राप्ति होती है॥१७॥ 


उदयास्तवश ओर भी शुभाशुभ फल कथन 
कार्तिकेऽश्चयुजि वा यदि मासे दृश्यते तनुभवः शिशिरांशोः । 
शख्रचौरहतमभुग्गदतोयकषुद्धयानि च तदा विदधाति ।९८।। 
माया-कार्चिकं या अश्िन मास में बुध के दीखने पर जनगण को शसन, चोर, 
अग्नि, रोग, भूख आदि के कारण भय उत्पतन होता हे॥९८॥ 
उदयास्तवश बुध का ओर भी शुभाशुभ फल कथन 
रुद्धानि सौम्येऽस्तगते पुराणि यान्युद्रते तान्युपयान्ति मोक्षम्‌ । 
अन्ये तु पश्चाद्दिते व॑दन्ति लाभः पुराणां भवतीति तज्ज्ञाः ।।९९।। 


बुधचार विचारः-७ ६९ 
माया--बुधचार को जानने वालों का कहना है कि बुधास्त काल मे जो नगर 
शत्रुओं से धिर जाय, वह नगर बुधोदय के होने पर मुक्त भी होता है। किसी के अनुसार 
बुध का पञश्चिमोदय होने पर पश्चिमी देशों कं जनों का भारौ लाभ होता हे॥ १८॥ 
बुध के वर्णादि का फल कथन 
हेमकान्तिरथवा शुकवर्णः सस्यकेन मणिना सदृशो वा । 
स्निग्धमूर्तिरलघुश्च हिताय व्यत्यये न शुभकृच्छशिपुत्रः ।।२०।। 
माया- स्वर्ण के सदृश कान्ति वाला अथवा तोते के सदृश वर्णं वाला, धान्य 
अथवा नीलमणि के सदृश तथा स्वच्छ, विस्तीर्ण-सा दीखने वाला बुध का बिम्ब संसार 
का हित साधन करने वाला होता है। इसके विपरीत वर्ण दीखने पर संसार का अशुभ ही 
होता है| २०॥ 
|| इति वाराहमिहिराचार्यविरचितायां बृहत्सहितायां मिथिलाञ्चलस्थसलरसामण्डल- 


दोरमाग्रामवास्तव्य हों. सुरकान्त ज्ञा संरचितायां माया नाम्नि हिन्दी 
व्याख्यायां बु्यचाराध्यायः सप्तमः।।७।। 


11) 


अथाष्टमोऽध्यायः-८ 
बृहस्पतिचारविचारः 


महाकार्तिक आदि वर्ष संज्ञा कथन 
नक्षत्रेण सहोदयमुपगच्छति येन देवपतिमन्त्री । 
तत्सन्ज्ं वक्तव्यं वर्ष मासक्रमेणैव ।।१।। 
भाया-जिस मास के जिस नकषतर मे स्थित होकर बृहस्पति का उदय होता है, 
उस न्त्र के अनुमार ही उस मास नामके क्रम से हौ बारह वर्ष होते है।।१॥ 
नक्षत्रवश द्वादश वर्ष नाम ओर काल कथन 
वर्षाणि कार्तिकादीन्याग्नेयाद्‌ भद्वयानुयोगीनि । 
क्रमशस्त्िभं तु पञ्चममुपान्त्यमन्त्यं च यद्र्षम्‌ ।२।। 
मावा- द्वादश मास के क्रम से ही कुल द्वादश वर्ष होते हं, उनपे कृत्तिका नक्षत्र 
` से आरण् कर दो-दो न्त्र मेँ कार्तिकादि वर्ष हो जाते है, लेकिन इन द्वादश वर्षो के मध्य 
पञ्चम, एकादश ओर दवादश वर्ष तीन-तीन नक्षत्र के होते है। जैसे-कृत्तिका या रोहिणी 
नक्र मँ गुर के उदय होने पर कार्तिक नामक वर्ष होता है, इसी तरह आगे भी कल्पना 
कर लेनी चाहिए्‌॥२॥ 
कार्तिक संन्नक वर्षफल कथन 
शकटानलोपजीवकगोपीडा व्याधिशस्रकोपश्च । 
वृद्धिस्तु रक्तपीतककुसुमानां कार्तिके वर्षे ।।२।। 
मावा-कार्षिक नाम के वर्ष के होने पर गाड़ी व अग्निकर्म से जीविकोपार्जन 
कने वालो ओर गायो को पीड़ा होती है। जनगण भी व्याधि ओर युद्ध से पीडित होते है! 
ए्त ओर पीत वर्णो.के पुष्पों की अभिवृद्धि होती है।।३॥ 
माशिीर्ष संज्ञक वर्ष फल कथन 
सौम्येऽन्देऽनावृष्ट्मगाखुशलभाण्डजै्च सस्यवधः । 
व्याधिभयं मित्ैपि भूपानां जायते वैरम्‌ ।(४।। 
 भराया-मार्गशीर्षं नामक वर्षं के होने पर अनावृष्टि, वनैले पशुओं, चहो, 
शावक (टि) ओर चिदियों के कारण धान्य की हानि होती है। जनगण व्याधि भय से 
रस्त रहते है। राजाजन अपने मित्रों से भी दषं करते हैँ।।४॥ 


बृहस्पतिचारविचारः-८ ६३ 
पौषसंज्ञक वर्ष का फल कथन 
शुभकरज्जगतः पौषो निवृत्तवैराः परस्परं क्षितिपाः । 
द्वित्रिगुणो धान्यार्घः पौष्टिककर्मप्रसिद्धि ।॥५।। 
माया- पौष नामक वर्ष के होने पर जगत्‌ का कल्याण होता हे। राजाजनां द्वारा 
आपसी देष भूला दिया जाता है। धान्य का मूल्य द्वि -त्रिगुणित बढ़ जाता है तथा पौष्टिक 
कर्म की सिद्धि करने में भी सहजता रहती है।।५॥ 


माघ संज्ञक वर्षं का फल कथन 
पित्त॒पुजापरिवृद्धिमधि हार्दिश्च सर्वभूतानाम्‌ । 
आरोग्यवृष्टिघान्यार्घसिम्पदो मित्रलाभश्च ॥।६।। 


माया-- माघ संज्ञक वर्ष होने पर पितृ पुजा करने मे जन अधिक प्रवृत्त रहते 
है। जनगणों को हार्दिक संतुष्टि मिलती है। सभी आरोग्य सुख प्राप्त करते है। सुन्दर वृष्टि 
होती है। धान्य का मूल्य स्थिर रहता है। सम्पत्ति व मित्रों का लाभ भी होता है।।६॥ 
फाल्गुन संज्ञक वर्ष का फल कथन 
फाल्गुनवर्षे विन्द्यात्‌ क्वचि कषेमवष्टिसर्स्या 
दौर्भाग्यं प्रमदानां प्रनलाथौरा नपाोग्राः ।1७॥। 
माया--फाल्गुन नाम के वर्षं मे कहीं-कहीं जनगणों का क्षेम, धान्य वृद्धि तथा 
वृष्टि भी होती है। स्रियो को दुभाग्य की प्राप्ति, चारो का भय ओर राजाओं में भौ उदारता 
आ जाती हे।।७॥। 


चैत्र संज्ञक वर्ष का फल कथन 
सैत्रे मन्दा वृष्टिः प्रियमन्नं क्षेममवनिपा मृदवः । 
वृद्धिश्च कोशधान्यस्य भवति पीडा च रूपवताम्‌ ।1८।। 
माया- चैत्र वर्ष मे अल्पवृष्टि, प्रिय अत्न, क्षेम ओर राजाओं में मृदुता होती है। 
संग्राहित धान्यो की वृद्धि तथा सुन्दर स्वरूप जनों को पीड़ा होती है।।८॥ 
वैशाख नाम के वर्ष का फल कथन 
वैशाखे धर्मरता विगतभयाः प्रमुदिताः प्रजाः सनृपाः । 
यन्लक्रियाप्रवृत्तिरनिष्पत्ति सर्वसस्यानाम्‌ ॥\९।। 
माया- वैखाख नाम के वर्षं मे राजाओं के साथ जनगणों में धर्म की वृद्धि, 
निडरता, प्रसत्रता आदि होती है। सभी यज्ञकृत्यों को करने मे प्रवृत्त रहता है, सभी धान्यो 
मे अभिवृद्धि होती है।।९॥ 


| ~> 
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६४ वृहत्संहिता 
ज्येष्ठ नामक वर्ष का फल कथन 
ज्येषे जातिकुलधनश्रेणीश्रेष्ठा नृपाः सधर्मज्ञाः । 
पीड्यन्ते धान्यानि च हित्वा ककं शमीजातिम्‌ ।।९०।। 
माया--ज्येष्ठ नामक के वर्ष मे जाति से, कुल से, धन से, श्रणी (स्तर) से 


आदि से श्र पुरुष, राजाजन, धार्मिक जन के साथ कंगनी व शमी नामक धान्य को 


छोड़कर अन्य सभी धान्य अति पीडित रहते है।।१०॥ 
आषादर नाम के वर्ष काफल कथन 
आषाटे जायन्ते सस्यानि क्वचिदवृष्टिरन्यत्र । 
योगक्षेमं मध्यं व्यग्राश्च भवन्ति भूपालाः ।।९९।। 
माया-- आषाढ़ संज्ञक वर्ष मे समस्त धान्य होते हैँ परन्तु कहीं-कहीं वृष्टि का 
अभाव भरी रहता है। योगक्षेम (अलब्ध का लाभ ओर लब्ध का रक्षण) मध्यम होता ह तथा 
एजाजनों मे व्यग्रता होती है॥११॥ 
श्रावण संन्नकं वर्ष का फल कथन 
श्रवेणवर्षे क्षेमं सम्यक्‌ सस्यानि पाकमुपयान्ति । 
द्रा ये पाखण्डाः पीड्यन्ते ये च तद्धक्ताः ।।१२।। 
माया--श्रावण संज्ञक वर्षं मे सबका कल्याण होता है, सभी धान्य भी समय 
पर पक जाते हँ द्र, पाखण्डी ओर उनके भक्त जनों को पीड़ित होना पड़ता है।।६२॥ 
भाद्रपद्‌ संन्नक वर्षका फल कथन 
भाद्रपदे वल्लीजं निष्पत्तिं याति पूर्वसस्यं च। 
न भवत्यपरं सस्यं क्वचित्सुभिक्षं क्वचिच्च भयम्‌ ।९३।। 
माया--भाद्रपद संज्ञक वर्ष में लता जाति के (दलहन) पूर्व धान्य समय पर 


तैयार हो जाते है परन्तु अन्य धान्यो की कमी रहती है। कहीं सुभिक्ष तो कहीं भय आदिं 
व्याप्त रहता है।॥१३॥ 


. आग्धिन संन्नक वर्ष काफल कथन 
आश्वयुजेऽब्देऽजन्नं पतति जलं प्रमुदिताः प्रजाः क्षेमम्‌ । 
प्राणचयः प्राणभृतां सर्वेषामन्नबाहुल्यम्‌ ॥।९४।। 


माया--आश्चिन वर्षं मेँ अजस्र (अत्यधिक) जल गिरता है। जनगणों में 
आनन्दपूर्णं वातावरण तो रहता ही है, उनका कल्याण भी होता है। सभी लोगों मे बल 
कौ अधिकता होती है ओर सभी प्रकार के धान्यो की भी उपलब्धि प्रचुरता से रहती 


है॥१४॥ 


वृहस्पतिचारविचार ~८ ६५ 
संचरणशील गुरु का नक्षत्र जन्य फल कथन 

उदगारोग्यसुभिक्षष्षेमकरो वाक्पतिश्चरन्‌ भानाम्‌ । 

याम्ये तद्विपरीतो मध्येन तु मध्यफलदायी ॥॥१५।। 

माया-- जव बृहस्पति नक्षत्रों के उत्तर भाग में संचरण करता है, तो सभी लोगों 
के लिए आरोग्यकर, सुवृष्टिकर ओर कल्याणकारी होता है। जब नक्षत्र के दक्षिण भाग मे 
संचरण करता है, तो उपरोक्त का विपरीत फल अर्थात्‌ सबको रोग, अनावृष्टि के साथ सभी 
का अकल्याण होता हे। जब गुरु नक्षत्र के मध्य भाग से भ्रमण करता हे, तो मध्यम फल 
कारक होता हे।। ९५॥ 

गुरु का नक्षत्र जन्य विशेष फल कथन 

विचरन्‌ भद्वयमिष्टस्तत्साद्ध वत्सरेण मध्यफलः । 

सस्यानां विध्वंसी विचरेदधिकं यदि कदाचित्‌ ।।१६।। 

माया--एक वत्सर या वषं मे दो नक्षत्रों मे संचरित होने वाला गुरु शुभ 
फलदायक होता हे। ढाई नक्षत्रौ में संचरण करने पर गुरु मध्यम फलप्रद होता है। परन्तु 
वह ढाई नक्षत्रों से अधिक में संचरण करते हुए धान्यो को विनष्ट करने वाला होता 
है। १६॥ 

बृहस्पति वर्णजन्य फल कथन 

अनलभयमनलवर्णे व्याधिः पीते रणागमः श्यामे । 

हरिते च तस्करेभ्यः पीडा रक्ते तु शस्रभयम्‌ ।।१७॥ 

धूमाभेऽनावृष्टिखिदशगुरौ सृपवघो दिवा . दृष्टे । 

विपुलेऽमले सुतारे रात्रौ दृष्टे प्रजाः स्वस्थाः ।।१८।। 

माया--अग्नि वर्ण का बृहस्पति जनगणो को अग्नि का भय देने वाला होता 
है। पीतवर्ण का होकर व्याधि, श्याम वर्णं का होने पर युद्ध, हरा वर्णं का होने पर चोरो 
से पीड़ा, लाल वर्णं का होने पर शखरभय तथा धूप्रवर्णं का होकर गुरु अनावृष्टि का कारण 
होता है। बृहस्पति दिन भाग में दृष्ट होने पर राजाजनों का नाश करने वाला होता है। तथा 
आकाशस्थ ताराओं से भी सुन्दर बृहस्पति का विशाल व स्वच्छ बिम्ब रात्रि के समय 
दीखता हो, तो जनगणों को स्वस्थ करने वाला होता हे॥१७-१९८॥ 

सम्वत्सर पुरुष के अङ्ग, नक्षत्र व फल कथन 

रोहिण्योऽनलपं च वत्सरतनु्नाभिस्त्वषाटाद्रयं 

साप हत्पितुदैवतं च कुसुमं शद्धः शुभं तैः फलम्‌ । 

देहे क्रूरनिपीडितेऽग्न्यनिलजं नाभ्यां भयं क्षुत्कृतं 

पुष्ये मूलफलक्षयोऽथ हदये सस्यस्य नाशो ध्रुवम्‌ ।\९९॥। 


६६ वृषहत्संहिता 
माया-- कृत्तिका व रोहिणी नक्षत्र सम्वत्सर पुरुष कं शरीर, पृवषिाढा व 
उत्तराषाढा उसके नाभि, श्लेषा उसके हदय ओर मघा नक्षत्र उसके पुष्प हं। सम्वत्सर पुरुष 
के शारी्कि अंग शुद्ध अर्थात्‌ पापग्रह से युक्त न हों, तो वे शुभफलदायक होते है। रोहिणी 
या कृत्तिका सम्वत्सर पुरुष के शरीर भाग में पापग्रह स्थित हो, तो वह अग्नि ओर वायु 
जनित पीड़ा देता है। नाभि रूप पूर्वाषाढ़ा व उत्तराषाढा नक्षत्र में पापग्रह स्थित रहने पर 
र्भक्ष जन्य फ़ल देता है। पुष्प रूप मधा नक्षत्र मे पापग्रह क युत्ति से मूल ओर फल की 
हानि होती है। इसी तरह हदय रूप श्लेषा नक्षत्र में पाप ग्रह के रहने पर धान्यो की भी 
निश्चित हानि होती है।१९॥ 
षष्ठ्यब्दानयनरीति 
गतानि वर्षाणि शकेन्रकालाद्धतानि रुदरर्गणयेच्चतुर्भिः । 
नवाष्टपञ्चाष्ट८५८९युतानि कृत्वाविभाजयेच्छुन्यशरागरामैः ३.७५ ० ।।२०।। 
युक्तं शकथुपकालं संशोध्य षष्ट्या विषयैर्विभज्य । 
युगानि नारायणपूर्वकाणि लब्यानि शेषाः क्रमशः समाः स्युः ।1२१॥। 
माया--शालिवाहन राजा के काल से जितने वर्ष व्यतीत हए हों, उन शक वर्षो 
को गवाह से गुणाकर उस गुणनफल को पुनः चार से भी गुणा करना चाहिए। अब उस 
गुणनफल मे ८५८९ पठित अंक जोडे। इस योगफल मेँ ३७५० से भाग की क्रिया से 
जो क लब्धि पराप्त हे, उस लब्धि मे शक वर्ष जोड़ना चाहिए, इस योगफल में ६० 
से भाग देने पर जो शोष बचे, उस पंच का भाग करने से लब्धि गत युग ओर शेष वर्तमान 
युग के वर्षादि होते ह अर्थात्‌ लब्धि नारायण आदि युग तथा शेष वर्तमान युग के वर्ष, 
मास दिन आदि प्राप्त होते है।॥२०-२१॥ 
बृहस्पति नक्षत्र ज्ञान उससे वर्ष कथन 


एकैकमब्देषु नवाहतेषु दत्त्वा पृथग्‌ द्वादशकं क्रमेण । 
हत्वा चतर्भर्वसुदेवतादयान्युदुनि शेषांशकपूर्वमन्दम्‌ ।।२२।। 
` . म्राया-पूवोक्त शेष वर्षादि की संख्या को १२ से भागकर लब्धि को नवगुणित 
वर्षादि के गुणनफल मे जो़कर ४ से भाग देना चाहिए, जितनी लब्धि हो, उस लब्धि 
तुल्य सख्या के नकषतर मँ बृहस्पति को स्थित जाननी चाहिए। यहलँ नक्षत्र गणना २ ४वें नक्षत्र 
से करनी चाहिए अर्थात्‌ १ लब्यि होने पर २५वां पूर्वाभाद्रपदा तथा २ लब्धि होने पर 


१ 


९६) उत्तराभाद्रपदा नक्षत्र जानना चाहिए॥२२॥ 

| ६० सम्वत्सर स्थित द्वादश युगो के नाम कथन 
विष्ुः 1 घुरज्यो  बलभिद्धताशस्त्वष्टोत्तरग्रोष्टपदाधिपश । 
ऋनाघुगशाः पितृविश्वसोमशक्रानलाख्याधिभगाः प्रदिष्टाः ।।२२।। 


बृहस्पतिचारविचारः-८ ६७ 
माया-- विष्णु, सुरेज्य, बलभिद्‌, हुताश, त्वष्टा, उत्तरमरष्ठपदाधिप (अहिर्बुध्न्य), 
पिता, विश्वेदेव, सोम, शक्रानल, अश्चिनी कुमार, भग (सूर्य) आदि द्वादश पूर्वोक्त षष्टि 
सम्वत्सरात्मक युगो के स्वामी हैं॥२३॥ 
पञ्च वर्षात्मक युग के प्रति वर्ष नाम व देवता कथन 
संवत्सरोऽग्निः परिवत्सरोऽर्क इदादिकः शीतमयूखमाली । 
प्रजापतिश्चाप्यनुवत्सरः  स्यादिद्त्सरः शैलसुतापतिश्च ।।२४।। 
माया-- सम्वत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, अनुवत्सर, इद्रत्सर आदि युग के 
पाच वर्षो के नाम कहे गए हे। इन पञ्च वर्षो के स्वामी क्रम से इस प्रकार होते है अग्नि, 
सर्य, चन्द्र, प्रजापति, शिव आदि। कहने का तात्पर्य यह ह किं सम्वत्सर का स्वामी अग्नि, 
परिवत्सर का स्वामी सूर्य, इदावत्सर का स्वामी चन्द्र, अनुवत्सर का स्वामी प्रजापति तथा 
इद्वत्सर का स्वामी शिव को जानना चाहिए।।२४॥ 
उपरोक्त पञ्व सम्वत्सरो का फल कथन 
वृष्टिः समाद्ये प्रमुखे द्वितीये प्रभूततोया कथिता तृतीये । 
पश्चाज्जलं मुञ्चति यच्चतुर्थं स्वल्पोदकं पञ्चममन्दमुक्तम्‌ ।।२५।। 
माया--इस प्रकार ऊपर जिन पञ्च सम्वत्सरो का उल्लेख हआ है, उनमें से 
प्रथम सम्वत्सर संज्ञक वर्ष में मध्यम वृष्टि होती है अर्थात्‌ श्रावण, भाद्रपद, आश्विन ओर 
कार्तिक चारों मासां मे समान वृष्टि होती है। दूसरे परिवत्सर संज्ञक वर्ष के प्रथम भाग 
अर्थात्‌ केवल श्रावण व भाद्रपद मासो में वृष्टि होती हे। तृतीय इदावत्सर नाम के वर्ष के 
सम्पूर्ण अर्थात्‌ श्रावण, भाद्रपद्‌, आश्चिन व कात्तिक चारो मासो मे अत्यधिक जल की 
बारिश होती है! चतुर्थं अनुवत्सर संज्ञक वर्षं के अन्त्य भाग अर्थात्‌ आशिन ओर कार्सिक 
दो मासां में वृष्टि होती है एवं इद्रत्वसर संज्ञक वर्ष के चारो मासों (श्रावण, भाद्रपद्‌, अश्चिनी 
व कारिक) मे अल्प वृष्टि ही सम्भव होती है॥ २५॥ 
उत्तम-मध्यम-अधम युग कथन 
चत्वारि मुख्यानि युगान्यथैषां विष्णविन्द्रजीवानलदैवतानि 1 
चत्वारि मघ्यानि च मध्यमानि चत्वारि चान्त्यान्यधमानि विन्द्यात्‌ ।॥२६।। 
माया--उपरोक्त पञ्चवर्षात्मक द्वादश युगों मे क्रम से आदि के चार विष्णु, इन्द्र, 
वृहस्पति ओर अग्नि जिनके स्वामी है, उनको श्रेष्ठ युग ओर उनके बाद के या मध्य मे 
स्थित चार प्रजापति, अहिर्बध्य, पिता ओर विश्वेदेव, जिनका स्वामी है, उनको मध्यम युग 
तथा अन्त में स्थित चार सोम, शक्रानल, अश्विनीकुमार ओर भग; जिनके स्वामी है उनको 
अधम युग माना गया है॥ २६॥ 


६८ वृहत्संहिता 
प्रभव सम्वत्सर के प्रवृत्तिकाल कथन 
जाद्यं घनिष्ठांशमभिप्रपत्नो माघे यदा यात्युदयं सुरेज्यः । 
षष्टयन्दपूर्वः प्रभवः स नाम्ना प्रपद्यते भूतहितस्तदाब्दः ।।२७।। 
- माया--धनिष्ठा नत्र के आदि अंशस्थ बृहस्पति यदिमाघ मास मे उदित होता 
ह, तो उस काल मे ६० सम्वत्सरो म ओर द्रादश युगों मं अग्रगण्य प्रभव संज्ञक सम्वत्सर 
का आगम होता है, जो जनगणों के लिए हितसाधक माना गया हं।।२७॥ 
प्रथम युग के प्रभव संन्नक सम्वत्सर फल कथन 
क्वचित्तववृष्टिः पवनाग्निकोपः सन्तीतयः श्लेष्मकृताश्च रोगाः । 
संवत्सरेऽस्मिन्‌ प्रभवे प्रवृत्ते न॒ दुःखमाप्नोति जनस्तथापि ।।२८॥। 
माया--ईस प्रभव संज्ञक सम्वत्सर मे चकि कहीं वृष्टि नहीं होती, कहीं पर वायु 
का प्रकोप, कहीं पर अग्नि का कोप होता है, तो कहीं पर धान्यों पे ईतियों का भय ओर 
करीं पर श्लेष्पिक (कफात्मक) रोग से पीड़ा होती है, फिर भी जगत्‌ के जनगणों को 
अधिकतर कष्ट या दुःख का एहसास नहीं होता है।॥।२८॥ 
प्रथम युग के अन्य चार सम्वत्सरो का नाम व फल कथन 
तस्माद्‌ द्वितीयो विभवः प्रदिष्टः शुक्लस्तृतीयः परतः प्रमोदः । 
प्रजापतिशेति यथोत्तराणि शस्तानि वर्षाणि फलान्यथैषाम्‌ ।।२९।। 
नष्फ्नशालीक्षुयवादिसस्यां भयैर्विमुक्तामुपशान्तवैराम्‌ । 
संहष्टलोकां कलिदोषमुक्तां क्षत्रं तदा शास्ति च भूतघात्रीम्‌ ।।३०।। 
माया--द्रादश युरगो के प्रथम युग (विष्णु) के अन्तवन्ति द्वितीय सम्वत्सर का 
नाम विभव, तृतीय का शुक्ल, चतुर्थं का प्रमोद ओर पञ्चम सम्वत्सर का नाम प्रजापति 
कहा गया है। ये प्रथम युगान्तवरस प्रत्येक सम्वत्सर उत्तरोत्तर अधिक शुभफल प्रदान करने 
वाले होते है। इन सम्वत्सरो मेँ राजाजनों के विलक्षण शासन पद्धति के प्रभाव से पृथ्वी 
धन-धान्य, ईख, यव आदि अनाज से सुसम्पत्न तथा भय व शत्रुता रहित ओर प्रसन्नचित्, 
जनगणों से युक्त होकर कलियुग के दोषों जैसे अधर्म, व्याधि, दख्रिता, शोक, कलह मृत्यु 
आदि से विक्त रहती है।।२९-३०॥ 
द्वितीय युगानुवर्सि सम्वत्सरो के नाम व फल कथन 
आद्ोऽङ्गिराः श्रीमुखभावसाह्लौ युवा सुधातेति युगे द्वितीये । 
वर्षाणि पञ्चैव यथाक्रमेण त्रीण्यत्र शस्तानि समे परे दवे ।।२९।। 
तिष्वादयवर्षेषु निकामवर्षी देवो निरातङ्कभयश्च लोकः । 
अब्ददयेऽन्त्येऽपि समा सुवृष्टिः किन्त्वत्र रोगाः समरागमश्च ।।२२।। 


वृहस्पतिचारविचारः-८ ६९ 
माया- द्वादश युगों के द्वितीय युग (वृहस्पति) के अन्तर्गत अङ्गिरा, श्रीमुख, 
भाव, युवा ओर धाता, इन नामों के पांच सम्वत्सर होते हँ। इनमे से आरम्भ से तीन 
| (अद्भिरा, श्रीमुख, भाव) शुभप्रद ओर बाद के दो (युवा व धाता) मध्यम फल देने वाले 
होते है। 
अत; प्रारम्भ के तीन सम्वत्सरो में देवेन्द्र भरपुर वर्षा करते हैँ ओर सभी जन 
आतंक या उपद्रव के भय से मुक्त रहते है। अन्त के दो सम्वत्सरो मे मध्यम वृष्टि तो होती 
है, लेकिन रोग ओर युद्ध से लोग परेशान होते है।३१-३२॥ 
तृतीय युगानुवर्तिं सम्वत्सरो के नाम व फल कथन 
शक्रे युगे पूर्वमथेश्वराख्यं वर्षं द्वितीयं बहुधान्यमाहुः । 
प्रमाथिनं विक्रममप्यथान्यद्‌ वृषं च विन्द्याद्‌ गुरुचारयोगात्‌ ।।३२।। 
आद्यं द्वितीयं च शुभे तु वर्षे कृतानुकारं कुरुतः प्रजानाम्‌ । 
पापः प्रमाथी वृषविक्रमौ तु पभिक्षदर रोगभयप्रदौ च ।।३४।। 
माया-- द्वादश युगो के तृतीय एन्द्र संज्ञक युग के अन्तर्वर्ति ईश्वर, बहधान्य, 
प्रमाथी, विक्रम, वृष आदि नाम के पाँच सम्वत्सर गुरु के नक्षत्र संचरण से उपपन्न होते 
है। इनमे आरम्भ से दो ईश्वर व बहुधान्य शुभ सम्वत्सर है। इन सम्वत्सरो मे जनगण 
सत्ययुग के समान धार्मिक, सुखी, दीर्घायु आदि होते है! प्रभाथी संज्ञक सम्वत्सर अशुभद 
होता है तथा विक्रम ओर वृष संज्ञक सम्वत्सरो मे सुभिक्ष तो होता है लेकिन रोग व भय 
भी होते है।३३-२३४॥ 
चतुर्थ युगानुवर्ति सम्वत्सरो के नाम व फल कथन 
श्रेष्ठं चतुर्थस्य युगस्य पूल॑यच््चत्रभानुं कथयन्ति वर्षम्‌ । 
मध्यं द्वितीयं तु सुभानुसज्जं रोगप्रदं मृत्युकरं नतं च ।।२५॥। 
तारणं तदनु भूरिवारिदं सस्यवृद्धिमुदितातिपार्थिवम्‌ । 
पञ्चमं व्ययमुशन्ति शोभनं मन्मथप्रनलमुत्सवाकुलम्‌ ॥।२६।। 
माया- द्वादश युगीय आग्नेय युग के अनुवतत प्रथम चित्रभानु संज्ञक सम्वत्सर 
अति शुभफलदायक होते है। द्वितीय सुभानु संज्ञक सम्वत्सर मध्यम फलदायक होता है) 
तृतीय नत नामक सम्वत्सर रोग ओर मृत्यु को देने वाला होता है। चतुर्थ तारण संज्ञक 
सम्वत्सर अत्यधिक वृष्टि करने वाला धान्य वृद्धि करने तथा राजाजनों के आनन्द को बढ़ाने 
वाला होता है।पंचम व्यय नामक सम्वत्सर शुभप्रद होता है। इस समय काम वृत्ति भी 
उदीप्त होता है, जनगणों मे माङ्गलिक कार्यो को सम्पादित करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती 
हे।।३५-३६॥ 


बृहत्संहिता 
पञ्चम युगानुवत्तिं सम्वत्सरो के नाम व फल कथन 

त्वे युगे सर्वजिदाद्य उक्तः संवत्सरोऽन्यः खलु सर्वचारी । 
तस्मद्िरोधी विकृतः खरश्च शस्तो द्वितीयोऽत्र भयाय पाः ।।३७।। 

माया-दवादश युगो मे से प्राजापत्य युग के अन्तर्गत स्नजित्‌ , सर्वधारी 
विरोधी, विकृत ओर खर संज्ञक पाच सम्वत्सर होते है; इन पांच सम्बत्मगेमे से दसय 
सर्वधारी नाम का सम्वत्सर शुम या मंगल करने वाला हाता ६ तथा अन्य सभौ चार 
सर्वजित्‌, विरोधी, विकृत तथा खर सम्वत्सर भयप्रद हात हे।।३६५॥। 


पष्ठयुगानुवर्तिं सम्वत्सरो के नाम व फल कथन 
नन्दनोऽथ विजयो जयस्तथा मन्मथोऽस्य परतश्च दुर्मुखः । 
कान्तमत्र युग अदितस्रयं मन्मथः समफलोऽघमोऽपरः ।।३८।। 
माया--द्रादश युगीय प्रो्ठपद संशञक पष्ठयुग के अन्दर नन्दन, विजय, जल. 
मन्मथ तथा दुर्मुख नामके सम्वत्सर आते ह। इन पाच सम्नन्सरो मे से प्रारम्भ मे तान 
नन्दन, विजय ओर जय सम्वत्सर शुभफल प्रदान करने वाले होते हे। उनमें से चौथा मन्मथ 
सम्वत्सर मध्यफल अर्थात्‌ न शुभ ओर न अशुभ फल प्रदान करने वाला होता है। पाँचवाँ 
मुख सम्वत्सर अत्यधिक अशुभ प्र होता है।॥३८॥ 
| सप्तमयुगानुवर्ति सम्वत्सरो के नाम व फल कथन 
हेमलम्न इति सप्तमे युगे स्याद्विलम्बि परतो विकारि च| 
शर्वरीति तदनु प्लवः स्मृतो वत्सरो गुरुवशेन पञ्चमः ।। 0 
मन्दं सस्यं न बहुसलिलं वत्सरेऽतो द्वितीये। 
; प्रचुरसलिलः स्यात्तृतीयश्चतुर्थो 
दर्भिक्षाय प्लव इति ततः शोभनो भूरितोयः । ॥ ८० || 
युमीय पैतृक युग के अन्दर हेमलम्ब, विलम्बि 1 
1 याते मे भाय । ईति नप के रोग से धान्य हानि को. | शर्वरी 
मधकक जते बलु के सा हेती ह| त सम्भावना 
रहती हं तथ "प धान्य तथा अतिवृष्टि प होती र 
म अल्प धान्य तथा अप्व १ होत है। तृतीय विकारी य 
सम्वत्सर ~ अत्यधिव वृष्ट वि नामके सर भे 
अत्यधिक उद नै + ^। कं वृष्ट करने वाला होता है। चतुर्थ शर्वरी नाम 
क सवस म ट धह है । एव पञ्चम प्लव नाप के सम्वत्सर शुभफलदायक त जीर 
अति वृष्ट करने वाला होता है।३९.४०॥ ५.।फल्‌ 


बृहस्पतिचारविचारः-८ ५७९ 
अष्टम युगानुवत्तिं सम्वत्सरो क नाम व फल कथन 
वैशे युगे शोक हदित्यथाद्यः संवत्सरोऽतः शुभकरद्‌ द्वितीयः । 
क्रोघी तृतीयः परतः क्रमेण विश्वावसुश्चेति पराभवश्च ।।४९।। 
पूर्वापरौ प्रीतिकरौ प्रजानामेषां तृतीयो बहुदोषदोऽब्दः । 
अन्त्यौ समौ किन्तु पराभवेऽग्निः शस्त्रामयार्ति्हिंजगोभयं च ।।४२।। 
माया--द्वादशयुगीय वश्च युग के अन्तर्गत शोकहत्‌, शुभकृत्‌, क्रोधी, विश्वावसुं 
ओर पराभव नाम के पाँच सम्वत्सर आते है इन पाँच सम्वत्सरो मे से प्रथम शोकहत्‌ ओर 
द्वितीय शुभकृत सम्वत्सरो मे जनगणों को परस्पर प्रीती या प्यार पूर्ण व्यवहार करने का 
अवसर सुलभ होता है। तृतीय क्रोधी नामक सम्वत्सर जनों के लिए बहुत दोषप्रद होता 
है। अन्त्यस्य विश्वावसु ओर पराभव नाम के चतुर्थं व पञ्चम सम्वत्सरो मे मध्यम फल को 
प्राप्ति होती है, लेकिन विशेषता से पञ्चम पराभव नाम के सम्वत्सर मे अग्नि, शस्र, रोग 
दि से पीड़ा तथा द्विजो ओर गायों के लिए भय उत्पन्न होता है।।४ ९-४२।। 
नवमयुगान्तर्गत सम्वत्सरो के नाम व फल कथन 
आद्यः प्लवद्नौ नवमे युगेऽब्दः स्यात्‌ कीलकोऽन्यः परतश्च सौम्यः । 
साधारणो रोघकृदित्यथैवं शुभप्रदौ कीलकसौम्यसंस्तौ ।।४३।। 
कष्टः 'प्लवद्गो बहुशः प्रजानां साधारणेऽल्पं जलमीतयश्च । 
यः पञ्चमो रोघकृदित्यथानब्दधित्रं जलं तत्र॒ च सस्यसम्पत्‌ ।।४४।। 
माया--द्वादशयुगीय सौम्य युगानुवरसि प्लवङ्ग, कीलक, सौम्य, साधारण ओर 
रोधकृत नाम के ये पाच सम्वत्सर है। इन पाँच सम्वत्सरो में से द्वितीय कीलक ओर तृतीय 
सौम्य नाम के सम्वत्सर शुभफल प्रदान करने वाले है। प्लवङ्ग नाम के प्रथम सम्वत्सर 
ये जनगणों को बहुत अधिक कष्ट की प्राप्ति होती है। साधारण नाम के चतुर्थं सम्वत्सर 
ने अल्प वृष्टि ओर ईति रोग से धान्यादि की हानि होती है। एवं रोधकृत्‌ नाम के पञ्चम 
सम्वत्सर में चित्र जल की प्राप्ति अर्थात्‌ कहीं अधिक, कहीं कम, कहीं सामान्य आदि वृष्टि 
र धन-धान्य की उत्पत्ति होती है।।४३-४४॥ 
दशमयुगानुवत्तिं सम्वत्सरो के नाम व फल कथन 
इन्द्राग्निदैवं दशमं युगं यत्तत्राद्यवर्षं परिघाविसंज्ञम्‌ । 
प्रमादिनं विक्रममप्यतोऽन्यत्‌ स्याद्राक्षसं चानलसंक्लितं च ।\४५५।। 
परिधाविनि मध्यदेशनाशो नृपहानिर्जलमल्पमग्निकोपः । 
अलसस्तु जनः प्रमादिसंज्ञे डमरं रक्तकपुष्पबीजनाशः ।1४६।। 
विक्रमः सकललोकनन्दनो राक्षसः क्षयकरोऽनलस्तथा । 
| "नभो राक्षसो वहिकोपमरकप्रदोऽनलः ।।४७।। 
कुण पर एद० १२९ 


७२ वृहत्संहिता 
माया- दवादश युगीय एे्रागनेय युग के अन्तर्गत परिधावी, प्रभावी, विक्रम, 
रक्षस ओर अनल नाक पौव सम्वत्सर परिगणित होता है। प्रथम परिधावी नाम के 
सम्वत्सर मे मध्यदेश के निवासि्यो का नाश, रजाजनों कौ हानि, अल्प वृष्टि ओर अग्नि 
का प्रकोप होता है। दवितीय प्रभादी नाम के सम्वत्सर जनगणों को आलसी बनाता है, डमर 
अर्थात्‌ श् युक्त कतह करवाता है तथा लालवर्ण के पुष्प, बीज आदि का नाश भी उस 
समव हेता ह। ततीय विक्रम नाम के सम्वत्सर जनगणो को आनन्दित करने वाला होता 
ह। चतु रक्षस ओर पंचम अनत नाम के सम्वत्सरो मे जनगणों की हानि होती है। विशेष 
रूप से गष्ठस नापर के सम्वत्सर मे ग्रीमकालीन धान्यो का उपज होता है तथा अनल 
सम्वत्सर मे ओन का प्रकोप, महामारी आदि सम्भव होता है।।४५-४४७।। 
एकादशम युगानुव्ति सम्वत्सरो के नाम व फल कथन 
एकादशे पिङ्गलकालयुक्तसिद्धर्थद्राः खलु दुर्मतिश्च । 
आधे तु वृष्टमहती सचौरा श्वासो हनूकम्पयुतश्च कासः ।।४८।। 
यत्कालयुक्तं तदनेकदोषं ॒सिद्धार्थसंसे बहवो गुणाश्च । 
र्ोऽतितैदरः क्षयकृत्‌ प्रदिष्टो यो दुर्मतिर्मध्यमवृष्टिकृत्‌ सः ।।४९।। 
माया- द्वादश युगीय आश्विन युग के अन्तर्गत पिङ्गल, कालयुक्त, सिद्धार्थ, 
रद्र ओर दुमति नाम के पच सम्वत्सर आते है; इनमें से प्रथम पिङ्गल नाम के सम्वत्सर 
के समय महावृषटि होती है तथा चो के साथ-साथ श्वास से कम्पित हनु (ठटोढ़ी) वाली 
खी का भरय भरी होता है। द्वितीय कालयुक्त सम्वत्सर के समय अनेक प्रकार के दोष 
उत्व होते है। ततीय सिद्धार्थ संज्ञक सम्वत्सर के समय अनेक गुण अर्थात्‌ सम्पदा आदि 
की उपलब्यि होती ह। चतुथ रौद्र संक सम्वत्सर मे बहुत-सी अशुभता उत्पन्न होती है 
तथा जनगणो का नाश होता है। पंचम दुर्मति नाम के सम्वत्सर में मध्यम वृष्टि होती 
है।४८-४९॥ 
द्रदशमयुगानुवर्ति सम्वत्सरो क नाम व फल कथन 
भागे युगे दुनुभिसंमाद्चं सस्यस्य वृद्धिं महतीं करोति । 
, अङ्गारसंजं॑तदनु क्षयाय नरेश्वराणां विषमा च वृष्टिः ॥॥५०॥। 
रक्ताक्षमब्दं कथितं तृतीयं तस्मिन्‌ भयं दष्टिकृतं गदाश्च । 
क्रोधं बहुक्रोधकरं चतुर्थ॑राषटरणि शन्यीकुरुते विरोधैः ।।५९।। 
भाया- दवादश युगीय भाग्य युग के अनुवतत प्रथम दुन्दुभि नाम के सम्वत्सर 
कै समय धान्यो की अत्यधिक अप्नवृद्धि होती है। द्वितीय अङ्गार संज्ञक सम्वत्सर के समय 
राजाजनों की हानि तथा प्रचुगतर वृष्टि होती है। तृतीय रक्ताक्ष संज्ञक सम्वत्सर में दाँतुल 
जानवर (सूअर, कुत्ता आदि) का भ्रय तथा रोग सम्भव होता है। चतुर्थ क्रोध संज्ञक 
सम्वत्सर के समय जनगणो के क्रोष मे वृद्धि होती है।५०-५९॥ 


बहस्पतिचारविचारः-८ ७३ 
क्षय सम्वत्सर ओर उसका फल कथन पूर्वक ६० सम्वत्सरो का कथन 
क्षयमिति युगस्यान्त्यस्यान्त्यं  -बहुश्षयकारकं 
जनयति भयं तद्िप्राणां कृषोबलवृद्धिदम्‌ । 
उपचयकरं विट्शूद्राणां परस्वहतां तथा 
कथितमखिलं षक््यनब्दे यत्तदत्र समासतः ।।५२।। 
माया-- द्वादश युगीय भाग्य युगानुवत्ति क्षय संज्ञक सम्वत्सर अनेक प्रकार से 
जनगणों का नाश करने वाला, ब्राह्यणो के लिए भयप्रद तथा कृषक जनो, वैश्यो, शुद्र, 
परद्रव्यहर्ताओं आदि को सम्बृद्धि प्रदान करने वाला होता है। ६० सम्वत्सरो के प्रसङ्ग में 
अन्यान्य शास्रं मे जो कुछ कहा गया है, उसे मेँ (अन्थकार ) ने यहाँ (बृहस्पत्तिचाराध्याय) 
संक्षेप में प्रस्तुत किया हे।।५२॥ 
बृहस्पतिबिम्ब का सफल कथन 
अजकलुषांशुजरिलः प्रथुमूर्तिः कुमुदकृन्दकुसुमस्फरिकामः । 
ग्रहहतो न यदि सत्पथवर्ती हितकरोऽमरगुरुर्मनुजानाम्‌ ॥॥५३।। 
माया-- बृहस्पति यदि निर्मल रश्मि वाला, सघन ररिमियो वाला, विस्तृत बिम्ब 
वाला, कुमुद या कुन्द के पुष्पों या स्फटिक मणि के समान आभा या कान्ति वाला अर्थात्‌ 
श्रेत वर्ण वाला ओर ग्रहयुद्ध मे अविजित रह कर ग्रह-नक्षत्नों के उत्तर मार्गे मे गमन करते 
हए जनगणों का हित रक्षा करने वाला होता है।।५३॥ 
1। इति वाराहमिदिराया्यिरचितायां बह्त्सहितायां मिथिलाञ्चलस्थसहखरसामण्डल- 
दोरमाग्रामवास्तव्य हो. सुरकान्त का संरचितायां माया नाग्नि हिन्दी 
व्याख्यायां बृहस्पतिचाराध्यायोऽष्टमः । | ८।। 
111) 


अथ नवमोऽध्यायः- 
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प्रथम वीधियो के लक्षण कथन 
नागगजैरावतवृषभगोजरद्गवमृगाजदहनाख्याः । 
अध्चिन्याद्याः कैशित्तिमाः क्रमाद्रीथयः कथिताः ।।१।। 

माया--शुक्र के नौ वीथि, उत्तर-मध्य-दक्षिण तीन प्रकार के मार्ग ए 
व्याड-वश्वानर तीन मार्ग प्रकार तथा छः प्रकार के मण्डल होते है। उनमें से सर्वप्रथम 
वीथियों के लक्षण को अन्य के मत से कहते है 

नौ वीथियों के नाम इस प्रकार है- नाग, गज, एेरावत, वृष, गो, जरद्‌ गव 
पृग, अज ओर दहन। इन नौ वीथियों को अश्चिनी आदि तीन-तीन नक्षत्रों के क्रम से { 
आचार्यं देवल आदि ने कहा है। अतः उक्तानुसार अश्विनी, भरणी ओर कृत्तिका नक्षत्र नाग 
वीधि म; रोहिणी, मृगशिरा ओर आर्द्रा नक्षत्र गज वीथि मेँ पुनर्वसु, पुष्य ओर श्लेषा नव 
एरवत वीथि भे, मघा, पूर्वाफल्गुनी ओर उततरफाल्गुनी नक्षत्र वृषवीथि मे; हस्त प 
ओर स्वाती नशर गोसंजञक वीयि र्मे; विशाखा, अनुराधा ओर ज्येष्ठा नक्षत्र जरद्गव वीथि 
म मू, पर्ोषादर ओर उत्तराषाढा नक्षत्र मृगसंजञक वीयि ग; श्रवण, धनिष्ठा ओर शतभिषा 
पतर अज संज्ञक वीयि मे तथा परवामाद्रपदा, उत्तराभाद्रपदा ओर रेवत नक्षत्र दहन वधि 

जानना चाहिए। ये वीधियाँ परम्परा के अनुसार ही कहा गया है।।९॥। 
ग्रन्यकार मत से वीथियों के नक्षत्र कथन 

नागा तु पवनयाम्यानलानि पैतामहात्तिभास्तिसनः । 

गोवीथ्यामश्चिन्यः पौष्णं दे चपि भद्रपदे ।।२।। 

जारद्रव्यां श्रवणाल्निभं मगाख्या त्रिभं तु मेत्राद्यम्‌ 

सतविशाखात्वाष्ाण्यजेत्यघाढाद्रयं दहना ।।३।। 

माया- ग्रन्थकार (वराहमिहिर ) के मत से वीथियों के न्तर इस प्रकार है- 
भरणी, कृत्तिका ओर स्वाती नक्षत्र नाग वीथि मे, रोहिणी, मृगशिर ओर आद्रा नक्षत्र 
गजसंज्क वीथि भे; पनर्वसु, पुष्य ओर श्लेषा नक्षत्र एेरवत वीयि मे; मघा, पूर्वाफल्गुनी 
ओर उत्तराफल्गुनी नतर वृष वीथि मे; अश्विनी, पूर्वाभाद्रपदा, उत्तराभाद्रपदा ओर रेवती चार 
नक्षत्र गो वीयि मे; श्रवण, धनिष्ठा ओर शतभिषा जरद्गव वीथि मेँ ; अनुराधा, ज्येष्ठा ओर 
मूल मृगवीधि मे; हस्त, चित्रा ओर विशाखा नक्षत्र अज वीथि मेँ तथा पूर्वाषाढा ओर 
उत्तराषाढा नक्षत्र दहन वीयि मेँ होते हैं 
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वीथयो के नक्षत्र ओर उसमे मतान्तर स्पष्टार्थं चक्र 
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वीथियो के मार्ग विभाग कथन 
तिसखरस्तिस््नस्तासां क्रमादुदङ्मघ्ययाम्यमार्गस्थाः । 
तासामप्युत्तरमध्यदक्षिणेन स्थितैकैका ।।४॥। 
माया- पूर्वोक्त नाग आदि नौ वीथियों मे से परम्परावश तीन-तीन वीथियाँ 

सूर्य मार्ग से उत्तर, मध्य ओर दक्षिण मार्ग मे स्थित है। अतः उक्तानुसार नाग, गज 
ओर एेरावत वीथियोँ उत्तर मे; वृष, गो ओर जरद्गव वीथियाँ मध्य मार्ग मे तथा मृग, 
अज ओर दहन वीधिर्यँ दक्षिण मार्ग में विद्यमान है। इन तीनों मार्गो में स्थित तीन- 
तीन वीथियों में भी प्रत्येक क्रम से उत्तर, मध्य ओर दक्षिण मार्गं में विद्यमान होता 
हे। इसके अनुसार नाग उत्तर मार्ग में, जरद्रव दक्षिण मार्ग मे. मृग उत्तर मार्ग मे, 
अज मध्यमार्ग में ओर दहन दक्षिणमार्ग में विद्यमान है। इस प्रकार नाग वीथि सूर्य 
मार्ग से उत्तरोत्तर मार्ग मे, गज उत्तर-मध्य मार्गं मे, एेरावत उत्तर-दक्षिण मार्ग मे, वृष 
मध्य-उत्तर मार्ग में, गो मध्य-मध्य मार्ग में, जरद्रव मध्य-दक्षिण मार्ग में, मग 
दक्षिण-उत्तर मार्ग में, अज दक्षिण-मध्य मार्ग में ओर दहन दक्षिण-दक्षिण मार्ग में 
विद्यमान हैं।।४॥। 


वीयिमार्ग स्पष्टार्थं चक्रम्‌ 
वयि ` नाग गज पेरावत दृष 
= न 
|= उत्तर मध्य दक्षिण | उत्तर मध्य दक्षिण मध्य दक्षिण 


छ |: मध्योत्तर मध्य-मध्य मध्य-दक्षिण | दक्षिणोत्तर दक्षिण-मघ्य टक्षिण-दटक्षिण | 


वृहत्संहिता 
वोथामरगनप मतान्तर से मार्ग कथन भमार्गस्य । 
मागानपरे कथयन्ति यथास्थितान्‌ स्नात षि 


नक्षत्राणां तारा म्योत्तरमध्ः _ _ चिवो 
माया-किसी आचार्य के अनुसार नक्षत्रपथ ( भचक्र) र उनके लिष के 
- प (मग) अवस्थित है, उसी प्रकार दक्षिण, उत्तर ओर म। प्र या ज मे स्क 

कना चाहिए वर्योकि उसौ के समान न्षत्रपथ के दि" “ त मा ते दक्षिण 
वोगतारगण दक्षिण, उत्तर या मध्यमार्ग भे स्थित होता £। ॐअ ह 
गस्य ह दकष माग स्वत, उत्तर भागस्य रह उतर मार्ग स्थित अ ए म्वा 1 ` 
मध्य मार्ग स्थित होता है।।५॥ 


पुनः मतान्तर से मार्ग कथन 
ठत्तरमार्गो याम्यादि निगदितो मघ्यमरस्त १ 
` दकषणमागऽाढादि कैश्िदेवं ` कृता = मार्गाः । ६ 
माया-किसी के मत में नक्षत्र मार्ग का निर्धारण इस प्रकार से करना चाहिए- 
उदर मर्गे भरणी आदि भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा 
ओर मघा ये नौ न्त्र; मध्यमा मे पूर्वाफालगुनी आदि जैसे पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी, 
हस्त, चतरा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा ओर मूल; ये नौ नक्षत्र तथा दक्षिण मार्ग 
५ पूर्वाषाढा आदि जैसे पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा, श्रवण, धर्निष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपदा, 
उत्तराभाद्रपदा, रेवती ओर अश्विनी, ये नौ नक्त्र स्थित है।।६॥ 
मैतान्तर को व्यक्त करने का प्रयोजन कन 
ज्यौतिषमागमशाखरं विप्रतिपत्तौ न॒ योग्यमस्माकम्‌ । 
स्वयमेव विकल्पयितुं किन्तु बहूनां मतं वक्ष्ये ।(७।। 
माया-ज्यौतिषशास ग्रह नक्र पर आधारित आगम शास्र है, इसे आगम के 
विना नहीं जाना जा सकता। इसलिए ही इसमे सन्देह करना कि यह ठीक है, यह ठीक 
नहं ह, उचित नहीं समहञता; क्योकि सभी ऋषि-मुनि जन त्रिकालदर्शी थे। पता नहीं कि 
किसका क्या ओर कैसा आगम है। हम सबके लिए वे पूजनीय हँ। अतः अनेक मतो का 
सग्रह करके यह प्रस्तुत करते है॥७॥ 
| उत्तरादि वीथि गत शुक्र फल कथन 
ठत्तरवीधिघु॒शृक्रः सुभिक्षशिवकृद्‌ गतोऽस्तमुदयं वा । 
मध्यासु मध्यफलदः कष्टफलो दक्षिणस्थासु ।।८।। 
माया--अपने उदय या अस्त के समय शुक्र यदि उत्तर वीथि में स्थित हो, तो 
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सुभिक्ष ओर सबका कल्याण करने वाला होता हे । वह यदि मध्य वीथि मे स्थित हो ् तो 
मध्यम फल करने वाला होता है तथा दक्षिण वीथि में स्थित होकर कष्टमरद होता हे।।८॥ 


वीथिगत शुक्र का विशेष फल कथन 
अत्युत्तमोत्तमोनं सममघ्यन्यूनमधमकष्टफलम्‌ । 
कष्टतरं सौम्याद्यासु वीथिषु यथाक्रमं ब्रूयात्‌ ।९।। 
माया--यदि शुक्र नाग आदि नौ वीथियों में स्थित हो, तो क्रम से अत्युत्तम, 
उत्तम, ऊन (उत्तम से कुछ कम), सम, मध्यम, न्यून (अल्प शुभ), अधम, कष्ट तया 
कष्टतम फल प्रदान करता है। तात्पर्य यह है कि शुक्र यदि नाग वीथि मे हो, तो अत्युत्तम, 
गज वीथि में उत्तम, एेरावत वीथि में ऊन, वृष वीथि मे सम, गो वीथि मे मध्यम, जरद्रव 
वीथि में न्यून, मृगवीथि में अधम, अज वीथि में कष्ट तथा दहन वीथि में कष्टतम फल 
प्रदान करता है।।९॥ 
षड्‌ मण्डलो मे से प्रथम मण्डल का लक्षण तथा तद्गत शुक्रका फल कथन 
भरणीपूर्वं मण्डलमृक्षचतुष्कं सुभिक्षकरमाद्यम्‌ । 
वङ्काङ्गमहिषबाहिककलिङ्गदेशेषु भयजननम्‌ ।1९०।। 
अत्रोदितमारोहेद्‌ ग्रहोऽपरो यदि सितं ततो हन्यात्‌ । 
भद्राधशुरसेनकयौधेयककोरिवर्षनृप ।।९९।। 
माया--भरणी आदि जैसे भरणी, कृत्तिका, रोहिणी ओर मृगशिरा पर्यन्त चार 
नक्षत्रों का प्रथम मण्डल ओर उसमें शुक्र के उदय या अस्त होने से सुभिक्ष करने वाला 
तो होता है, परन्तु ब्ग, अङ्ग, महिष, वाह्लीक, कलिङ्ग आदि देशो मे भय भी उत्पन्न 
करता हे। 
इसी मण्डल में शुक्र का उदय हो ओर यदि कोई ग्रह उसके ऊपर अर्थात्‌ आगे 
स्थित हो, तो भद्राश्व, शुरसेनक, योधेयक ओर कोरि वर्ष देशों के राजाजनों का नाश करने 
वाला होता है।९०-९१॥ 
द्वितीय मण्डल का लक्षण तथा तद्गत शुक्रफल कथन 
भचतुष्टयमारद्राद्यं  द्वितीयममिताम्बुसस्यसम्पत्तयै । 
` विप्राणामशुभकरं विशेषतः क्रूरचेष्टानाम्‌ ।।९२।। 
अन्येनात्राक्रान्ते म्लेच्छारटविकशधचजीविगोमन्तान्‌ । 
गोनर्दनीचशद्रान्‌ वैदेहांधानयः स्पृशति ।।९२॥। 
माया-- आर्द्रा आदि जैसे आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य ओर श्लेषा पर्यन्त चार नक्षत्र 
का द्वितीय मण्डल ओर उसमें शुक्र के उदय या अस्त होने से बहुत अधिक जल बरसता 
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ब्रृहत्संदहिता | 
है धान्यो ओर सम्पत्तियां का अपिवृद्धि हाता र तग्रा त्राय ी ् (6 नाग अगु [क्र हता ह. 
विशोषकर्‌ एष्टाका भारी हानि होती रै। 


। इसो मण्डल मे उदित शक्र यदि द्‌ 
वनवासीजनो, कुत्ता के प्हयाग 
गोपालको, गोनर्द भूमिम वाम करने 
(अनीति) स्पर्शं करती 8 अर्थत 


अन्य कियी ग्रहने पौन, तौ म्ले जाति 
गयं विने 1 वाहि कर उपाय करनं वाला, 
बालं -ध्रमपजनां 7, गुट्रा, पिला आदि का अनन 
थ समा जन उपद्रता 


? ३॥ 
॥ ग्न मन्न सात ¢ ।1 > ९ 
तृतीय मण्डल का लक्षण 


। तथा त्रत युक्र फल कथन 
विचरन्‌ ` नस्यप्रणाशकृच्छक्रः । 
पुत्तस्करमयजननो नीचो्नतिसङ्करकरश्च 1१४ 
प्त्ाद्चेऽवष्धो तकन्‌ शवरशुद्रान्‌ 
परा्त्यशु 


( ॥ | १ 4 | चित्र 

माया-मघा आदि जैसे मघा पूर्वाफाल्गुनी उत्तराफाल्गुनी हस्त ओर > 

पर्यन्त पाच का तृतीय मण्डल ओर उसमे शुक्र के उदय लेकर विचरन 
न्य नाश, भूख पीड़ा, चये का 
करता 


परन्तु नीचजनों की उत्ति तथा वर्ण 


अन्य मिसी ग्रह से रुद्ध या पीड़ित हो 


आदि 
पश्चिम देश श न की 
विये, द्रविड दे पथा समुद्र तट पर्‌ निवास करने वाले ज 
२१५ 


चतुर्थ मण्हल गत लक्षण तथा तद्रत 
फल कथन 
स्वात्यां भत्रितयं ण्डलमेत- 1 


अममे मत मित्रभेदाय ।।१६।। 
पवि त्युः किरातपर्तुः पिनष्टि चेक्ष्वाकून्‌ । 
मावा- स्वाती अन शूरसेनांश्च ।।९७।। 
ल 3 सवात आदि जैसे स्वाती, विशाखा आओौर अनुराधा पर्यन्त तीन नक्षत्रा का 
ह बराह्मण व ५ शकर के उदय होकर विचरण करने से जनों मे निडरता ५५ 
सणो वतिय को सुभि जै अनुगति = 
है लेकिन उस समय मित्रता भङ्ग हो जाती है) भिकास करने का अवसर सुलभ 


क शुक्र मरह से पीड़ित हो तो किरात जाति के लोगों 
तय हेत ह सष ह इवाकू वंश के लोगो मत्यन्त, अवन्ती, पुलिन्द, 


शुक्रचारविचारः-९ ७९ 
तङ्गण ओर शुरशेन देश में निवास करने वाले लोगों को भी नाश करने वाला होता 
हे।।१६-१७॥ 

पञ्वममण्डलगत लक्षण तथा तद्गत ङ्क्त फल कथन 

ज्येष्ठाद्यं पञ्क्ष क्षत्तस्कररोगदं प्रबाघयते। 

काश्मीराश्मकमत्स्यान्‌ सचारुदेवीनवन्तीं श्च ।।९८।। 

अत्रारोहेद्‌ द्रविडाभीराम्बष्त्रिगर्तसोराष्टान्‌ । 

नाशयति सिन्धुसौवीरकांश्च काशीश्वरस्य वधः ।१९॥। 

माया-- ज्येष्ठा आदि जैसे ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा ओर श्रवण 
पर्यन्त पाँच नक्षत्रों का पञ्चम मण्डल, जिसमें शुक्र के उदय या अस्त होने पर जनगणों 
में भूख-पीडा, चोर व रोग भय होता है। एवं काश्मीर, अश्मक, मत्स्य, चास देवी नामक 
नदी के किनारे ओर अवन्ती देश में निवास करने वाले जनगणों को भी पीड़ित करता हे) 

इसी मण्डल में स्थित शुक्र, यदि किसी अन्य ग्रह से आक्रान्त हो, तो द्रविड, 
आभीर, अम्बष्ठ, त्रिगर्त, सोराष्, सिन्धु, सौवीर आदि देशों मे निवास करने वाले जनों ओर 
काशी नरेश की मृत्यु होती हे ९१८-१९॥। 

षष्ठम मण्डलगत लक्षण तथा तद्गत शुक्र फल कथन 

षष्ठं षण्नक्षत्रं शुभमेतन्मण्डलं धनिष्ठाद्यम्‌ । 

भूरिघनमोकुलाकुलमनल्पघान्यं क्वचित्‌ सभयम्‌ ।।२०।। 

अत्रारोेच्छूलिकगान्धारावन्तयः प्रपीड्यन्ते । 

वैदेहवधः ्रत्यन्तयवनशकदासपरिवद्धिः ।।२९।। 

माया-- धनिष्ठा आदि जैसे धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपदा, उत्तराभाद्रपदा, 
रेवती ओर अश्विनी छः नक्षत्रों का षष्ठम मण्डल ओर जिसमें शुक्र का उदय या अस्त होने 
से शुभकारक होता हे। लोगो के पास अत्यधिक धन संगृहित हो जाता है। गाये भी दूध 
आदि देने वाली होती हैँ! धान्यो से पृथ्वी भरा-पड़ा रहता है लेकिन कहीं-कहीं भय का 
वातावरण भी उत्पन्न होता है। 

इसी मण्डल में स्थित शुक्र किसी अन्य ग्रह से आक्रान्त हो, तो शुलिक, 
गान्धार, अवन्ती आदि देशों के जनगण पीड़ित होते है। इसमें मैथिलो का नाश होने 
के साथ गहरों में निवास करने वालों, यवन, शक ओर दासों की अभिवृद्धि होती 
है।॥२०-२१॥ . 
मण्डलो के विशिष्ट फल कथन 
अपरस्यां स्वात्याद्यं ज्येष्ठाद्यं चापि मण्डलं शुभदम्‌ । 
पित्र्याद्यं पूर्वस्यां शेषाणि यथोक्तफलदानि ।।२२।। 


८० बृहत्संहिता 
मराया--उपरोक्त षन्मण्डलो म॑ से स्वाती आदि ओर ज्येष्टा आदि नक्षत्रों वाले 
रम से चतुर्थ व पञ्चम मण्डलस्य शुक्र पश्चिम देशोय जनों के लिए शुभदायक हीत टै। 
मघा आदि नक्षत्र वाले तृतीय मण्डल पूर्वदिशा के जनगणों के लिए शुभदायक होता दै! 
अवरिष्ट प्यम्‌ द्वितीय व षठ मण्डलों का उपरोक्त के समान हौ फल जानना चाहिए।॥।२२। 
दिवा दृष्ट शुक्र का विशिष्ट फल 


ृष्ठोऽनस्तमितेऽ्क भयकृत्‌ षुद्रोगकृत्समस्तमहः । 

अर्धदिवसे च नदर्नृपबलपुरभेदकृच्छुक्रः ।।२२।। 

माया- सूर्यास्त के पूर्वं शुक्र का दिखलाई देना भय उत्पत्र कि न 
है। समरणं दिन (सूर्योदय से सूर्यास्त पर्यन्त) शुक्र के दीखने पर वह क्षुधा ` च 
पडाकारक होता ह। शक्र मध्याह काल मे चन्र के साथ दीखने पर राजा, सेना = ` 
मँ विभेद उत्पत्न करता है॥२३॥ 

शुक्र का कृत्तिका नक्षत्र भेदन फल कथन 
भिन्दन्‌ गतोऽनलकक्ष॑ कूलातिक्रान्तवारिवाहाभिः । 


अव्यक्ततुद्घनिम्ना समा सरिद्धिर्भवति धात्री ।।२२। > | 


से पृथ्वी समतल दीखने लगती है॥।२४॥ 
शुक्र का रोहिणी शकट भेदन फल कथन 
प्राजापत्ये शकटे भिन्ने कृत्वेव पातकं वसुधा । 
केशास्थिशकलशबला कापालमिव व्रतं धत्ते 1२५ । पृथ्वी 
माया--गमनशील शुक्र द्वारा रोहिणी शकट का भेदन भ दोना 
हत्या के वालों की तदह केों ओर अस्थिखण्डो से शुवल व 2 , कर 
मिश्रित दीखती हई कापालिक के समान त्रत धारण कर लेती है। जिस | 
ब्रह्महत्या जन्य पातक से मुक्ति हेतु मनुष्य धर्मशास्रादेश से बालो ओर अस्थि खण्ड 
को धारण कर कापालिको का रूप ग्रहण करता है, उसी प्रकार नालो व अस्थ 
खण्डो से पटी हई पृथ्वी कापालिक के समान दीखने लगती है, तात्पर्य यह भी 
समय पृथ्वी पर महामारी फैल जाती है।॥२५॥। 
, मृगशिरव आद्रा नक्षत्र भेदन शुक्र फल कथन 
सौम्योपगतो रससस्यसंक्षयायोशनाः समुदधषटः । 
आद्रागतस्तुः कोशलकलिङ्गहा सलिलनिकरकरः ।1२६।। 


शुक्रचारविचारः-९ ८९ 
माया-- गमनशील शुक्र द्वारा मगशिरा नक्षत्र का भेदन करने से पृथ्वी पर 
उपलब्ध मधुरादि रसो ओर धान्यो की हानि होती हे। 
आर्द्रा नक्षत्र का भेदन कर शुक्र के गमन करने से कोसल ओर कलिङ्ग प्रदेश 
के निवासियो का नाश तथा अतिवृष्टि भी होती हे।।२६॥ 
पुनर्वसु व पुष्य नक्षत्र भेदन शुक्र फल कथन 
अश्मकवेदर्माणां पुनर्वसुस्थे सिते महाननयः । 
पुष्ये पुष्टा वृष्टिरविद्याघररणविमरदश्च ।।२७।। 
माया- पुनर्वसु नक्षत्र का भेदन कर शुक्र के गमन करने से अश्मक ओर विदर्भ 
प्रदेशों मे उपद्रव होता हे। 
पुष्य नक्षत्रस्थ होकर शुक्र के गमन करने पर अतिवृष्टि तथा विद्याधरो के युद्ध 
में विमर्द होता है।।२७॥ 
उलेषा व मघा नक्षत्र भेदन शुक्र फल कथन 
आश्लेषासु भुजङ्गमदारुणपीडावहश्चरन्‌ शुक्रः । 
भिन्दन्‌ मघां महामात्रदोषकृद्‌ भूरिवृष्टिकरः ।२८॥। 
माया-- शुक्र के श्लेषा नक्षत्र मे गमन करने पर जनगणोँ को सर्पो से अत्यधिक 
पीड़ा मिलती है। 
शुक्र के मघा नक्षत्र को भेदन कर गमन करने से हस्ति साधक पतियों को पीडा 
पहुंचती है ओर प्रचुर वृष्टि भी होती है।।२८॥ 
पूर्वोत्तराफाल्युनी नक्षत्र भेदन शुक्र फल कथन 
भाग्ये शबरपुलिन्दप्र्वंसकरोऽम्बुनिवहमोक्षाय । 
आर्यम्णे कुरुजाङ्गलपाञ्चालघ्नः सलिलदायी ।1२९।। 
माया--पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र को भेदते हुए गमनशील शुक्र शबर, पुलिन्द आदि 
जनगणों का नाश करने वाला ओर अति वृष्टिकारक होता है। 
उत्तराफल्गुनी नक्षत्र को भेदते हए गमन करता शक्र कुरु प्रदेश, जाङ्गल प्रदेश 
ओौर पाञ्चाल प्रदेशं के जनगणों का नाशक ओर वृष्टिकारक होता ै॥।२९॥ 
हस्त व चित्र नक्षत्र भेदन शुक्र फल कथन 
कौरवचित्रकराणां हस्ते पीडा जलस्य च निरोघः । 
करूपक्रदण्डजपीडा चित्रास्थे शोभना वृष्टिः ॥॥३०।। 
माया--शुक्र हस्त नक्षत्र मे गमन करता हुआ कौरवो ओर चित्रकारो को पीड़ा. 
परहुचाता हे ओर अनावृष्टि के कारण को उत्पन्न करता है। | 


८२ बृहत्संहिता र 
शुक्र चित्रा नक्षत्र मेँ गमन करता हुआ कृप खनन करने वालो ओर अण 
अर्थात्‌ पक्षियों को पीडित करता है, परन्तु सुवृष्ट करने वाला होता है।।३०॥ 
स्वाती व विशाखा नक्षत्र भेदन शुक्रफल कथन 
स्वातौ प्रभूतवृष्टदूतवणिग्नाविकान्‌ स्पृशत्यनयः । 
एेद्ानेऽपि सुवृष्टर्वणिजां च भयं विजानीयात्‌ ।।३९ क | हाक 
माया--स्वाती नक्षत्र म गमनशील शुक्र अतिवृष्टिकारक तथा दूतो, 
नाविको (मल्लाहों) आदि के मध्य उपद्रव होता है। रिवो मे भय 
विशाखा नक्षत्र मेँ गमनशील शुक्र सुवृष्ट करने वाला तथा =^ ` 
उत्पन्न कएने वाला भी होता है।।३१॥ 
अनुराधा, ज्येष्ठा व मूल नक्षत्र भेदन शुक्र फल कथन 
मैत्रे क्षत्रविरोधो ज्येष्ठायां क्षत्रमुख्यसन्तापः । 
मौलिकभिषजां मूलो त्रिष्वपि चैतेष्वनावृष्टिः ।।३२।, 
माया-शुक्र अनुराधा न्त्र मेँ गमन करता हुआ क्षत्रियो म्‌. आपसी नू 
करता है, ज्येष्ठा भे क्षत्रिय समाज के प्रधान जनों को सन्ताप देता ह तथा मूल नो मे 
या चिकित्सकों को हानि भ प्ुचाता है। एवं शुक्र अनुराधा, ज्येष्ठा ओर मुल नर करता 
८४ काल तक गमन करता है, उतने कालतक अनावृष्टि के कारण को उत्पन्न क 
।॥२३२॥ 


/ 


ूर्वोत्तराषाद्र, श्रवण व धनिष्ठा नक्षत्रगत शुक्र फल कथन 
आप्ये सलिलजपीडा विश्ेशे व्याधयः प्रकुप्यन्ति । 
श्रवणे श्रवणव्याधिः पाखण्डिभयं धनिष्ठासु ।।२३।। 
माया-पूरवाषाढ़ा नक्त्रस्थ शुक्र जलोत्पत्न वस्तुओं व जीवों को पीडित 4 करने 
गला, उतताषादा नकत्रसथ शक्र व्याधि की पीड़ा मे वृद्धि करने वाला, श्रवण नक्षत्र मे कान 
ह क उत्ते करने वाला तथा धनिष्ठा मे पाखण्डियों को भय उत्पन्न करने वाला होता 
।३३॥ 
शतभिषा व पूर्वाभाद्रपदा नक्त्रगत शुक्र फल कथन 
शतभिषजि शौण्डिकानामजैकभे चूतजीविनां पीडाम्‌ । 
करपाञालानामपि करेति 'चस्मन्‌ ` सितः सलिलम्‌ २४ 
माया--रातभिषा नकत्रस्थ शुक्र मद्य बेचने व पीने वालों को पीड़ा देने वाला 
तथा पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्र मे शुक्र चयुतक्रीड़ा करने वालों अर्थात्‌ जुआरियों को, कुरु प्रदेश, 
पंजाब प्रदेश आदि के जनगणे को भी पीड़ित करने वाला ओर वृष्टिकर होता है॥३४॥ 


शुक्रचारविचारः-९ ८३ 
उत्तरभाद्रपदा, रेवती, अश्विनी तथा भरणी नक्षत्रगत शुक्रफल कथन 
ाहिर्बुल्ये फलमूलतापकरद्यायिनां च रेवत्याम्‌ । 
अश्विन्यां हयपानां याम्ये तु किरातयवनानाम्‌ ।।२५।। 
माया--उत्तराभाद्रपदा नक्षत्र में रहने पर शुक्र फल-फूल ओर मूलो को; रेवती 
मे यात्रियों को; अश्विनी मे घोड़ा पालन करने वालों को तथा भरणी नक्षत्र में किरात, यवन 
आदि को पीड़ा पहुंचाने वाला होता हे।।३५॥ 
तिथिवश शुक्र का उदयास्त फल कथन 
चतुर्दश पञ्चदशी तथाष्टमं तमिस्रपक्षस्य तिथिं भगोः सुतः । 
यदा त्रजेद्‌ दर्शनमस्तमेति वा तदा मही वारिमयीव लक्ष्यते ।।३६।। 
माया--अमावास्या व कृष्णपक्ष को चतुर्दशी तथा अष्टमी तिथियों में. शुक्र के 
उदय या अस्त होने पर प्रथ्वी जल से उत्प्लावित परिलक्षित होती हे।।३६।। 
गुरु व शुक्र के सम सप्तक का फल कथन 
गुरुर्भृगुश्चापरपूर्वकाष्टयोः परस्परं सप्तमराशिगौ यदा । 
तदा प्रजा रुग्भयशोकपीडिता न वारि पश्यन्ति पुरन्दरोज्छितम्‌ ।।३७।। 
माया-- जब गुरु ओर शुक्र परस्पर एक-दूसरे से सातवीं राशि में स्थित हो, 
तन जनगण रोग ओर भय के कारण अनेक तरह से पीडित होते हैँ तथा उन्हे अनावृष्टि 
का भी सामना करना पड़ता है।॥३५७॥ 
शुक्र के अग्रस्थित सर्वग्रह फल कथन 
यदा स्थिता जीवबुधारसूर्यजाः सितस्य सर्वेऽग्रपथानुवर्तिनः । 
नृनागविद्याघरसङ्गरास्तदा भवन्ति वाताश्च समुच्छितान्तकाः ।।३८॥। 
न मित्रभावे सुहदो व्यवस्थिताः क्रियासु सम्यग्‌ न रता द्विजातयः । 
न चाल्पमप्यम्बु ददाति वासवो भिनत्ति वज्ञेण शिरांसि भूभृताम्‌ ।।२९॥। 
माया-- यदि शुक्र के अग्रभाग में गुरु, मंगल, बुध ओर शनि स्थित होकर मार्ग 
का अनुसरण करता हो, तो मानव, नाग व विद्याधरो के मध्य युद्ध, तीत्र वायु वेग से पर्वतों 
पर स्थित वृक्ष आदि की हानि, मित्रो मे सुहदभावों का अभाव अर्थात्‌, द्वेष, द्विजजनों मे 
सदाचरण का अभाव, अल्पवृष्टि का भी अभाव तथा वच्र से पर्वतो-पहाडों का नाश करने 
वाला होता है।॥३८-३९॥ 
शुक्र के अग्रस्थ शनि फल कथन 
शनैश्चरे म्लेच्छविडालकुञ्राः खरा महिष्योऽसितधान्यशुकराः । 
पुलिन्दशुद्राश्च सदक्षिणापथाः क्षयं त्रजन्त्यक्षिमरुद्रदोद्धवैः ।।४०।। 


८४ वृहत्सहिता 

माया-शुक्र के अग्रमाग में स्थित होकर शनि के गमन करने पर म्लेच्छ 
जातियों के लोगो, विलाव, हाथी, गधा, भस, काते वर्ण के धान्य, सुकर, पुलिन्द ( निषाद 
जाति) जनो, शुद्र तथा दक्षिण दिशा में निवास करने वाते जनों को नेत्ररोग ओर वायु 
विकार से गण्भीर हानि उठानी पड़ती है।।४०॥। 


शुक्र के अग्रस्थित मङ्गल फल कथन 
निहन्ति शुकः क्षितिजेऽग्रतः प्रजां हताशशस््रश्चुदवृषटितस्करैः । 
चराचरं व्यक्तमथोत्तरापथं दिशोऽग्निविद्युद्रजसा च पीडयेत्‌ ।।४९।। 
माया-शुक्र के अग्रभाग मे स्थित होकर मंगल के विचरण करने पर अगन, 
शख, दुिक्ष, अनावृष्टि, चोर आदि से जनगण ओर उत्तरदिशा में स्थित जक्गम व स्यावः 
जीव तथा अग्नि, विद्युत व धूलि से दिशाये पीडित होती है।।४१।॥ 
- शुक्र के अग्रस्थित गुरु फल कथन 
वृहस्पतौ हन्ति पुरःस्थिते सितःसितं समस्तं द्विजगोसुरालयान्‌ । 
दिशं च पूर्वा करकासृजोऽम्बुदा गले गदा भूरि भवेच्च शारदम्‌ ।।४२ । 
माया-शुङ्र के आगे गुरु के विचरण करने पर श्वेत वस्तु, द्विज, ग 
ता पूरव दिशा मेँ निवास कलने वाले जन आदि का नाश करने वाला होता ९, 
बादत स ओले की वषट होती है, जनगणों के गलाओं म रोग होता है तथा शारदीय धान 
की उत्पत्ति अधिक होती है।४२॥ 
शुक्र अग्रस्थित बुध फल कथन 
सौम्योऽस्तोदयोः पुरो भूगुसुतस्यावस्थितस्तोयकृद्‌ 
रोगान्‌ पित्तजकामलांश कुरुते पुष्णाति च ग्रैष्मिकान्‌ । 
हन्यात्‌ प्रत्रजिताग्निहोत्रिकभिषग्रद्धोपजीव्यान्‌ हयान्‌ 
वैश्यान्‌ गाः संह वाहनैर्नरपतीन्‌ पीतानि पश्चादिशम्‌ ।(४२।। ि 
क माया--शुक्र के अग्रभाग यें स्थित होकर बुध के विचरण करने पर ` 
६, जनगरो को पत्तन व कामला (पीलिया) रोग ग्रसित कर लेता है, परन्तु 
४9 ्रीमकालीन धान्य की उत्पतति होती है। वन म निवास करने वाले जन, अग्निहोत्र कर्म 
सम्पादन कटने वाले जन, चिकित्सक, योद्धा , घोड़ा, वैश्य, गौ, वाहन, राजा, पीले 
वर्ण के सभी चीजे तथा पश्चिम दिशा में निवास करने वाले जन आदि को विनष्ट 
करने वाला होता है।।४ ३॥ 
शुक्र बिम्ब का सफल कथन 
शस्रकोपश्च रक्ते 
व्याधयो दैत्यपूज्ये । 
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हरितकपिलरूपे चासकासप्रकोपः 
पतति न सलिलं खाद्‌ भस्मरूक्षासिताभे ।।४४।। 
माया--शुक्र का वर्णं अग्निके सदृश होने पर अग्निभय होता है। लालवर्णी 
का होने पर शसख्रकोप (युद्ध), कसौटी से धिसा हआ स्वर्णं वर्णं सदृश होने से जनगणों 
मे रोग व्याप्त, शुक्र वर्ण या पीतवर्णं का होने पर श्वास-कास रोग का प्रकोप, भस्म वर्णं 
या रूक्षवर्ण या काला वर्ण होने पर अवर्षण होता हे।।४४॥ 
पुनः शुक्र के वर्ण का सफल कथन 
दधिकुमुदशशाङ्ककान्तिभृत्‌ स्फुटविकसत्किरणो बृहत्तनुः । 
सुगतिरविकरतो जयान्वितः कृतयुगरूपकरः सिताह्वयः ।।४८।। 
माया-- शुक्र विम्ब दही, कुमुद पुष्प या चन्द्र सदृश आभा वाला या स्पष्ट 
विकसित किरणों वाला, विशाल मूर्ति, सुमार्ग गति, विकार रहित, महो से विजयी आदि 
दीखता हो, तो जनगणों को सत्ययुग के समान रोग, दरिद्रता, कोप व शोकः; इन सभी 
दुःखों से मुक्त करता हे।।४५॥ 
|| इति वाराहमिहिराचार्यविरयितायां बृहत्संहितायां मिथिलाञ्चलस्थसहटरसामण्डल 


दोरमाग्रामेवास्तव्य हो. सुरकान्त ज्ञा सरचितायां माया नाम्नि हिन्दी 
व्याख्यायां शुक्रचाराध्यायः नवमः । 1९|| 
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अथ दशमोऽध्यायः-१० 
शानैश्चरचार विचारः 


नक्षत्र स्थित शनिचार फल कथन 
चणानिलहस्त्द्मरणीमाग्योपगः सुतोऽर्कस्य । 
प्रचुरसलिलोपगढा करोति धात्रीं यदि स्निग्धः ।।१। | 
अहिवर्णपुरनदरदैवतेषु सुक्षेमकृत चाति जलम्‌ | _ । 
्षुच्छसरावृष्टिकरो मूले प्रत्येकमपि वक्ष्ये ।।२। 
माया- श्रवण, स्वाती, हस्त, आर्द्रा, भरणी या पूर्वाफाल्य „नेषा 
शनि के विमल मूर होने पर्‌ भमि वृष्टि के जल से आप्लावित्‌ होती €। तोता है पन 
अथवा ज्येष्ठा नक्षत्र मे रहकर शनि सुन्दर ओर कल्याण करने वाला ह।८ अनष्ट 
वृष्टिकारक भी होता है। एवं मूल नक्षत्र मे स्थित शनि दुर्भिक्ष, शसखरमयप्रद ओर अद न. 
वाला होता है। इस प्रकार से सारांश रूप में नक्षत्रस्य शनि फल कहने के बाद अग 
नक्षत्र मे स्थित शनि का फल कहते है॥१-२॥ 


अश्विनी-भरणी नक्षत्रस्य शनि फल कथन 


तुरगतर रककविव॑द्यामात्यहा्कजोऽशिगतः । 
याम्ये नर्तकवादकगेयज्क्ुद्रनैकृतिकान्‌ ।।२।। ,कदारकननो 
माया--अश्चिनी नक्षत्र मे स्थित होकर शनि अश्च, अश्च का उपचा / 


कविय वो, मन्यो आदि को मारने वाला होता है। 
के लोगं भरणी नकषतर म स्थित होकर नर्तको, वादको, गायको, कषुद्रजनों ओर निषाद न 
गो को भी माएने वाला होता है॥३। 
 कृत्तिका-रोहिणी नक्षत्रस्य शनि फल कथन 
बहुलास्थे पीड्यन्ते सौरेऽग्नयुपजीविनश्मूपाश्च । 
रोहिण्यां कोशलमद्रकाशिपाञ्चालशाकरिकाः ।।४।। नलो 
| सेनापतयो नायाः -कृपतिका नक्षत्र मे स्थित शनि अग्नि कर्म से उपजीविका चलाने वाल 
ओर सेनापतियों को पीड़ित करने वाला होता है। 


ही न भे स्वत शनि कोशल आदि प्रदेशों मे 
निवास करने वाले तथा कोशल, भद्र, काशी, पाञ्चाल आ | 


है।४॥ बेलगाड़ी से जीवन निर्वाह करने वाले जनों को पीड़ित करता 


शनै श्चरचार विचारः-१० ८७ 
मृगशिरा-आरद्री नक्षत्रस्य छशनिफल कथन 
मगशिरसि वत्सयाजकयजमानार्यजनमध्यदेराश्च । 
सोद्रस्थे पारतरमटास्तैलिकरजकचौराश्च ।।५।। 
माया-- मृगशिर नक्षत्र मेँ स्थित शनि वत्स नामक प्रदेश के निवासी जनो, 
याजकं, यजमानो, भद्र पुरुषों तथा मध्यदेश के निवासी जनों को पीड़ित करता हे। 
पुनर्वसु-पुष्य नक्षत्रस्थ शानि फल कथन 
आदित्ये पाञ्चनदप्रत्यन्तसुराष्रसिन्धघुसौवीराः । 
पुष्ये घाण्टिकघौषिकयवनवणिक्कितवकुसुमानि ।।६।। 
माया- पनर्वसु नक्षत्र में स्थित शनि पाञ्चनद (पंजाब) प्रदेश के निवासी, गहवरो 
(गुफाओं) में रहने वाले, सुराषट्वासी, सिन्धु नदी के तर पर निवास करने वाले तथा सौवीर 
प्रदेश में स्थित जनों को पीडित करता हे। 
पुष्य नक्षत्र में स्थित शनि घाण्टिक अर्थात्‌ घण्टा बनाने या बेचने या बजाने वाले 
जनों, घौषिक अर्थात्‌ उदघोषक या गहर में रहने वाले, यवनों, व्यापारियों, किरातो, ठगों 
ओर पुष्पों को हानि पर्हुचाता हे।।६॥ 
एलेषा-मघा नक्षत्रस्थ शनि फल कथन 
सार्पे जलरुहसर्पाः पित्र्ये बाहीकचीनगान्घाराः । 
शुलिकपारतवेश्याः कोष्ठागाराणि वणिजश्च ।।७।। 
माया--रलेषा नक्षत्र में स्थित शनि जल में उत्पन्न प्राणियों या द्रव्यों तथा सर्पो 
को हानि पहंचाने वाला होता हे। 
मघा नक्षत्र में स्थित शनि वाहीक, चीन, गान्धार, गुलिक तथा पारत देशो में 
निवास करने वाले जनों, वैश्यो, कोष्ठागारों ओर वणिकों को सम्पीडित करता हे।।७॥ 
पूर्वोत्तरफाल्युनी नक्षत्रस्थ शनि फल कथन 
भाग्ये रसविक्रयिणः पण्यस््रीकन्यकामहाराष्ाः । 
आर्यम्णे नृपगुडलवणभिक्षुकाम्बूनि तक्षशिला ।।८।। 
माया-पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में स्थित शनि मधुरादि षड्रसों के विक्रय करने 
वाले, वेश्याओं, कुमारी लड़कियों तथा महाराष्ट प्रदेश वासी जनों को पीड़ित करता है। 
उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र मे विचरणशील शनि राजाजनों, गड, नमक, भिक्षुको, जल 
तथा तक्षशिला नाम के स्थान की हानि करता हे।।८॥। 
ष्ु० सं० हि० ९२ 


८८ वृहत्संहिता 
हस्त नक्षत्रस्य शनि फल कथन 
हस्ते नापितचाक्रिकचौरभिषक्सूचिका द्विपग्राहाः । 
बन्धक्यः कौशलका मालाकाराश्च पौड्यन्ते ।९॥ 
माया- हस्त नदत मे विद्यमान शनि, नाई, कुम्हार या तैली, चोर, वैद्य, 
शिल्पी, हधियो को फंसने वाले जनों, वेश्या सियो, कोशल ग्ररेशवासी तथा माला 
वाले जनो को भी पीड़ा देता है॥९॥ 


चित्रास्वाती नक्षत्रस्य शनि फल कथन 
चित्रास्थे प्रमदाजनलेखकचित्रज्तचित्रणाण्टानि । 
स्वातौ मागघचरदूतसूतपोतप्लवनटाद्याः ।।१०॥। 


ह माया--चित्रा नक्षत्र मेँ अवस्थित शनि खीजनगणं , लेखकों, (लिपिज्ञो), 
1 (चित्र कर्मं के जानकारों), बहुवर्णं भाण्डों आदि को पीडित करने वाला होता वि है। 
। स्वाती नक्षत्र गत शनि द्वारा यश-कीर्ति का बखान करने वाले या मगध › 
मे निवास करने वाले जनों गुप्तचर (रहस्य खोलने वाले जनों), दूत, सूत अर्थात्‌ सारथी, 
पोत चालक, नट अर्थात्‌ नाचने वालों आदि को पीडा पहुंचाया जाता है।। ९ ०॥ 
एकन विशाखास्य शनैश्चर एल कथन 
 पद्रानाढ्यै तगर्तचीनकौलूतकुद्कुमं लाक्षा । 
सस्यान्यथ मिष्टं कौसुम्भं च क्षयं याति ।।११।। = गणो 
माया-- विशाखा नक्षत्र गत शनि त्रिगर्त, चीन. कुलूत आदि देश के जनगणः, 
द्धम, लाख, धान्य, मंजीठ ओर कौसुम्भ पुष्पों का क्षय करता है।।११॥ 
अनुराधा नक्षत्रस्थ शनि फल कथन 
मत्र ` कुलुततरङ्गणखसकाश्मीराः समन्निचक्रचराः । 
उपताप यान्ति च घाण्टिका विभेदश्च मित्राणाम्‌ ॥१२।। 
माया--अनुराधा नक्षत्र मे विद्यमान शनि कुलूत, तङ्गण, खस (नेपाल), 
काश्मीर आदि प्रान्तों मे स्थित जनों, मन्नियों के साथ कुम्भकार तेली, घण्टा बनाने या 
बजाने वाले आदि को उपतापित करता है ओर मितो के मध्य >ष उत्पन्न करता है।।१२॥ 
ज्येष्ठा-मूल नक्षत्रस्य शनि फएल कथन 
ज्येष्ठा वृपपुरोहितनृपसत्कृतशूरगणकुलम्रण्यः । 
मूले तु काशिकोशलपाञ्चालफलौषधीयोधाः ।।१३।। ॥ 
श माया-ज्येष्ठा नक्त्रत शनि, राजाजनों, पुरोहितो, राजाओं से सम्मानित जनो, 
ए, एन (वैरगियो), मुख्य कुलं के जनों, समान जाति के जनगणों आदि को पीडित 
करताह। 


शनैश्चरचार विचारः-१० ८९ 
मृल नेत्र में स्थित शनि कारी, कोशल, पंजाव आदि प्रान्ता क निवासी जनों 
फलों, ओषधियों ओर योद्धाओं; इन सब को पीडित करने वाला हाता हे।।१३॥ 
पू्वषिाद़ा नक्षत्रस्य शनि फल कथन 
आप्येऽद्गवद्धकौशलगिरित्रिजा = मगघपुण्डूमिथिलाश्च । 
उपतापं यान्ति जना वसन्ति ये ताप्रलिप्त्यां च ।१४।। 
माया- पूर्वाषाढा नक्षत्र में बैठा हुआ शनि अङ्ग, वङ्ग, कौशल, गिरित्रज, 
मगध, पुण्ड, मिथिला, ताप्रलिपी आदि प्रान्त में निवास करने वाले जनगणोँ को उपतापित 
करता हे।।१४॥ 
उत्तराषाढा नक्षत्रस्थ शनि फल कथन 
विश्वेश्वरेऽर्कपुत्रश्चरन्‌ दशार्णातिहन्ति यवनांश्च । 
उज्जयिनीं शबरान्‌ पारियात्रिकान्‌ कुन्तिभोजांश्च ।।९५॥। 
माया--उत्तराषाट्ा नक्षत्र में विद्यमान शनि दशार्णं प्रदेश में निवास करने वाले 
जनों, यवन लोगो, उज्जयिनी प्रान्तस्थ जनों, शबर जाति जनो, पारियात्र अर्थात्‌ पर्वतो पर 
निवास करने वाले जनों तथा कुन्तिभोज नामक प्रान्त के जनों को उत्पीडित करता हे।।१५॥ 
श्रवण व धनिष्ठा नक्षत्रस्थ शनि फल कथन 
श्रवणे राजाधिकृतान्‌ विप्राग्यभिषक्पुरोहितकलिङ्गान्‌ । 
वसुभे मगधेशजयो वृद्धिश्च घनेष्वधिकरतानाम्‌ ।।१६।। 
श्रवण नक्षत्र मे बैठकर शनि राज्याधिकारी जनो, मुख्य ब्राह्मण जनों, चिकित्सकों, 
पुरोहितो ओर कलिङ्ग प्रदेश के निवासी जनों को सम्पीडित करता है) 
धनिष्ठा नक्षत्र मे स्थित रहकर शनि मगधराज की विजय तथा कोषाधिकारी जनों 
की वृद्धि करने वाला होता हे।९६॥ 
शतभिषा-पूर्वोत्तराभाद्रपदा नक्षत्रस्थ शनि फल कथन 
साजे शतभिषजि भिषक्कविशौण्डिकपण्यनीतिवृत्तीनाम्‌ । 
आहिबुघ्न्ये नद्यो यानकराः स्त्रीहिरण्यं च ।१७।। 
माया-- शतभिषा नक्षत्र या पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्र मे विद्यमान शनि वैद्यो, कवियों, 
शौण्डिकों (मद्य व्यापार करने वाले), वणियों, नीतिशासख्र के विशेषन्ञं को पीडित करता है। 
उत्तराभाद्रपदा नक्षत्र मे स्थित शनि नदी तर निवासियों, वाहन के अधिकारियों, 
स्रीजनों ओर स्वर्ण की भी हानि करने वाला होता है। १७॥ 


[ 
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९० वृहत्संहिता 
रेवती नक्षत्रस्य शनि फल कथन 
रेवत्यां राजपृताः क्रौञचद्रीपाश्रिताः शरत्सस्यम्‌ । 
शबराश्च निपीड्यन्ते यवनाश्च शनैश्चरे चरति ।।१८।। „ रीय 
माया-रेवती नकषत्रगत शनि राज्याश्रितजनों, क्रौञ्च द्वीपाश्चित जना, ^“ 
धान्य, .शावर्‌ जातिजनो ओर यवन लोगों को दुःख देता है।।१८॥। 
` विशाखास्थ गुरु व कृत्तिकास्थ शनि तथा दोनो का एकर्षगत फल कथन 
यदा विशाखासु महेन्द्रमन्त्री सुतश्च भानोर्दहनरक्षयातः । 
तदा प्रजानामनयोऽतिघोरः पुरप्रमेदो गतयोर्भमेकम्‌!।१९।। _ गणो मे अति 
माया-विशाखा नक्षत्रस्य गुरु तथा कृत्तिका नक्षत्रस्थ शनि १ किसी नव 
मावह अनीति उत्सन्न कता है तथा वे दोनों ग्रह अर्थात्‌ गुरु व शनि एक ६ 
मँ विमान ह, तो दो नगरों या राज्यों मँ रेष या भेद उत्पन्न करते है।॥९९॥ 


शनि के विम्ब वर्णवश एल कथन 
अण्डजहा रविजो यदि चित्रः क्षुद्धयकृद्यदि पीतमयूखः । || 
शस्रमयाय च रक्तसवर्णो भस्मनिमो बहुवैरकरश्च |° हानि 
५ माया--शनि विम्ब के अनेक वर्णं के होने पर अण्डजो (पक्षियो) क] वर्ण 
सके पीत वर्ण के होने पर दुर्भिक्ष, लाल वर्णं होने पर शखभय तथा भस्म के समान 
हने प्र जनगणों म परस्पर देष उत्पत करने वाला होता है।।२०॥ 
पुनः विम्बवर्ण वश फल कथन 
वेदुर्यकान्तिविमलः शुभकृत्‌ प्रजानां 
| बाणातसीकुसुमवर्णनिम । मथ शहास्तः । 
य _ चापि वर्णमुपगच्छति तत्सवर्णान्‌ 
सूर्यात्मजः क्षपयतीति मुनिप्रवादः ।।२९॥ नन 

र आचा--रानि विम्ब के वर्णं वैटर्य कान्ति (आभा) सदृश विमल हान पर 
जनगणों को शुभता प्रदान करने वाला ओर बाण या अतसी पुष्प सदृश नीलवण क 
वाला होने पर भ शुभद होता है। एवं चत वर्णं का निम्ब होने पर ब्राह्मणों कौ, रक्त =! 
लाल वर्णं का बिम्ब दीखने पर क्षत्रिय जनों की , पीतवर्णं का दीखने पर वैश्य जाति के 
लोगो की तया कृष्ण वर्णं का शनि बिम्ब के दीखने पर शुद्र जाति के लोगों की हानि होती 
ह, एसा पूर्व ऋषि-मुनियों ने कहा है॥२१॥ 

|| इति वाराहमितिराचार्यविरचितायं बृहत्संहितायां मिथिलाञ्यलस्थसहरसामण्डल- 
बकर | यिलाञ्चलस्थसहरसामण्डल 
- छा. सुरकान्त क्षा संरचितायां माया नाग्नि हिन्दी 
व्माख्याया शनैश्चरचाराऽध्यायोः दशामः।।१०।। 
(111 


अथेकादशमोऽध्यायः-११ 
केतुचार विचारः 


गर्गादि प्रोक्त केतुचार विषयक कथन 
गार्गयं शिखिचारं पाराशरमसितदेवलक्रतं च । 
अन्यांश्च बहून्‌ दृष्ट्वा क्रियतेऽयमनाकुलश्चारः ।।९।। 

माया--गर्गं मुनि द्वारा कथित व पराशर महर्षि, असित, देवल आदि वर्णित 
तथा अन्यान्य आचार्यो द्वारा विवेचित केतुचार का अवलोकन कर यह अनाकुल अर्थात्‌ 
सन्देह रहित केतुचार को प्रस्तुत करते है।। ९ 

केतु के प्रकार व लक्षण कथन 
दर्शनमस्तमयो वा न गणितविधिनास्य शक्यते ज्ञातुम्‌ । 
दिव्यान्तरिक्षभौमास्त्िविघाः स्युः केतवो यस्मात्‌ ।।२।। 

माया-केतुओं का उदय या अस्त गणितीय विधि से नहीं जाना जा सकता; 
क्योकि दिव्य अर्थात्‌ आकाश से उत्पन्न, अन्तरिक्ष अर्थात्‌ ग्रह व नक्षत्र को छोडकर अन्य 
स्थान पर आकाश मे जो दीखते हैँ तथा भोम अर्थात्‌ भूमि (पृथ्वी) से उत्पन्न; इन तीन पथक्‌ 
स्थान के केतु होने से इसके तीन प्रकार होते है। इस प्रकार से उत्पात रूप होने से इनके 
उदय ओर अस्त का ज्ञान नहीं होता है।।२॥ 

दिव्य से भित्र केतुओं का स्वरूप कथन 
अहुताशेऽनलरूपं यस्मिंस्तत्केतुरूपमेवोक्तम्‌ । 
खद्योतपिशाचालयमणिरत्नादीन्‌ परित्यज्य ॥२३।। 

माया--यदि अग्नि को छोडकर जिस-किसी स्थान में अग्नि सदृश रूप देखा 
जाता हो, तो वही केतुओं का रूप कहा गया है। किन्तु खद्योत, पिशाचालय, मणि, रत्न 
आदि का भी त्याग करना चाहिए; क्योकि इनके स्वरूप मे भी अग्नि स्वरूप देखा जाता 
हे। अतः इनका परित्याग कर अन्यत्र जो अग्नि के सदृश रूप अग्नि से भिन्न दीखता है, 
उसको केतु कहते हे।।२॥ 

दिव्य-आन्तरिक्ष-भौमात्मक केतु लक्षण कथन 
ध्वजशसख्रभवनतरुतुरगकुञ्जराद्येष्वथान्तरिक्षास्ते । 
दिव्या नक्षत्रस्था भौमाः स्युरतोऽन्यथा शिखिनः ।४।। 
माया--ध्वज, शसन, भवन, तरु, तुरग, कुञ्जर आदि में अग्नि के समान जो 


९२ वृहत्संहिता 
एप दख पठते हं, वे आन्तरक्ष केतु होते हे। उसी तरह ननो म ओ रूप दीख पड़ते 
हे, वे दिव्य केतु तथा जो अन्य स्थानों पर दीख पड्तेठे, वे भौम केतु होति है।४। 
मतान्तर्‌ सं केतुं कतो सख्या कथन 
शतमेकाधिकमेके सहस्रमपरे वदन्ति केतूनाम्‌ । 
बहुरूपमेकमेव प्राह मुनिर्नारद केतुम्‌ ।।५।। बह 
माया-किसौ ने एक सौ एक, दूसरे ने एक हजार तथा मुनि नारद नं बहुर 
वाला मात्र एक केतु कहा है।५॥ 
मतान्तर कथन पश्चात्‌ स्वमत प्रतिपादक कथन 
यद्येको यदि बहव; किमनेन फलं तु सर्वथा वाच्यम्‌ । 
उदयास्तमये स्थानैः स्पर्शीराघूमैर्वर्णं | |६।। ि 
माया--यदि एक या अनेक केतु हो, इससे मुञ्े कोड लेना देना नही, 4 
केतु के उदय व अस्त कौ दिशा, स्थान, ग्रह व नदत से स्पर्शं तथा अभिधूमित व्ण 
ल, रक्त, पोत, कृष्ण आदि से उसका फल कथन मात्र महो करना है।६॥ 


केतु के उदयास्त से फल विनिश्चयीकरणार्थ कथन 
यावन्त्यहानि दृश्यो मासास्तावन्त एव फलपाकः । 
मासैरवदांश्च वदेत्‌ प्रथमात्‌ पक्षत्रयात्‌ परतः 1।७॥। 
माया--जितने दिन पर्यन्त केतु का दर्शन हो, उसके अस्त होने के व 
पशात्‌ उतने मास पर्यन्त तथा जितने मास पर्यन्त उसका दर्शन हो, उसके अस्त 
तीन पक्ष पश्चात्‌ उतने वर्ष पर्यन्त उसका फल होता है।।७।। 
शुभ केतु लक्षण कथन 
हस्वस्तनुः प्रसन्नः स्निग्धस्त्वुजुरचिरसंस्थि शुक्लः । 
उदितोऽथवाभिवृष्टः सुभिक्षसौख्यावहः केतुः ।1८॥। „ 
वा" इकार हस्व, पम, मतर, सिन्ध, सीधा, अल्पकाल म भसत 
होने वाला, शुक्ल, जिसके उद्य मत्र सेवृष्टिहो, तोएेसा केतु सुभिक्ष करने वाला ` 
सुखकारक होता है।।८॥ ` 
अशुभ केतु के लक्षण ओर फल कथन 
उक्तविपरीतरूपो न शुभकरो धूमकेतुरुत्पन्नः । 
इन््रायुधानुकारी विशेषतो वा।)९॥ 
माया--उपरोक्त के विपरीत रूप वाले केतु को धूमकेतु समञ्ञना चाहिए ओर 
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वह अशुभकारक भी होता है। इन्द्रधनुष के समान दीखने वाले केतु भी शुभप्रद नहीं होते, 
विशेष रूपसे दो या तीन शिखा वाले केतु शुभफल नहीं ही प्रदान करने वाला होता 
हे।।९॥। 

सूर्यपुत्र २५ केतुओं के लक्षण व फल कथन 
हारमणिहेमरूपाः किरणाख्याः पञ्चविंशतिः सशिखाः । 
प्रागपरदिशोर्दुश्या नपतिविरोघावहा रविजाः ॥॥१९०।। 
माया--एवं मुक्ताहार, मणि ओर स्वर्ण सदृश वणं वाला शिखा युक्त २५ 
प्रकार के केतु हें। ये सूर्य पुत्र किरण नामक केतु पूर्व ओौर पश्चिम दिशा में दृष्ट होते है! 
उक्त २५ तौ तुओं मे से किसी एक का भी दर्शन हो, तो राजाजनों का आपस मेँ द्वेष भाव 
उत्पन्न होता है।।९०॥। 
अग्निपुत्र २५ केतुओं के लक्षण व फल कथन 
शुकदहनबन्धघुजीवकलाक्षाक्षतजोपमा हुताशसुताः । 
आग्नेय्यां दृश्यन्ते तावन्तस्तेऽपि शिखिभयदाः ।।११।। 
माया-- तथा तोता, अग्नि, बन्धुजीवक (लोहित वर्ण), लाख या लाल वर्ण 
की कान्ति सदृश जो केतु दीखते है, वे अग्नि पुत्र है तथा संख्या मे २५ है ओर अग्निकोण 
मे दिखलाई पड़ते है। इन केतुओं के उदय होने से अग्निभय उत्पत्न होता है।११॥ 
यमपुत्र २५ केतुओं के सलक्षण फल कथन 
वक्रशिरा मृत्युसुता रूक्षाः कृष्णाथ तेऽपि तावन्तः । 
दृश्यन्ते याम्यायां  जनमरकावेदिनस्ते च ॥१२।। 
माया-- कुटिल (टेढ़ी) शिखा युक्त, रूखे, कृष्णवर्ण के समान दक्षिण दिशा 
मे दीखने वाले यम के पुत्र २५ प्रकार के केतु हं। इन केतुओं के उदय होने पर भूमण्डल 
पर महामारी होने से मरी पड़ती है।॥१२॥ 
भूपुत्र वाईस प्रकार से केतु.का सलक्षण फल कथन 
दर्पणवृत्ताकारा विशिखाः किरणान्विता धरातनयाः । 
्षुद्धयदा द्वाविंशतिरैशान्यामप्बुतैलनिभाः ।।१३।। 
माया-- गोलाकार, दर्पण सदृश, शिखा विहीन, किरणों के सहित सजल तेल 
के समान आभा वाले भूमि के पुत्र २२ प्रकार के केतु, जो पूर्वोत्तर दिशा मे उदय लेकर 
दुर्भिक्ष का भय उत्पन्न करते है| ९२॥ 
चन्द्रपुत्र 3 प्रकार के केतु का.सफल कथन 
शशिकिरणरजतहिमकुमुदकुन्दकुसुमोपमाः सुताः-शशिनः । 
उत्तरतो दृश्यन्ते त्रयः सुभिक्षावहाः शिखिनः ।।९४।। 


९४ 


अति 
लेते 


सभी दिशाओं 
नापसे 


अब 


ह। १६॥ भकार के केतु ओं ठ 


प्रपत्र केतु के चौरासी 
उदय लेते हँ तथा वे विशाल ह $ चीर 


बृहत्संहिता न 
-*- (4 या कन्द प तरि ८ क 
माया-- चन्द्ररर्िम , चोदा, तुषार (वफ), कुमुद य न्ट 4 म म -दय | 
शुक्लवर्णं के दीखने वाते चन्द्र प्र केतु के 3 प्रकार है, ज उनर दिः 


हं ओर अपना दर्शन देक सुभिक्ष करन वाल हाते है।॥ १८॥ 


ब्रह्मदण्ड नामक केतु के सफल कथन 
बरहमसुते एक एव त्रिशिखो वर्णस्त्रिमि्युगान्तकरः । || 
विन्ेयो ब्रह्मदण्डाख्यः ।। „कन ह, ज 
बया--त्रह्पत्र, तीन शिखा ओर्‌ तीन वर्णो स युक्त एक्‌ म ्रहमदष् 
"जपत होने वाला ओर जिनके दरशन से सबकी हानि होती है 
† पहं जाना जाता है॥१५॥ 
स १०१ केतुओं को कहने के वाद ८९९ केतु कथन 

क इत देके> विरहितान्यस्मात्‌ । म | 
` वन्य केतूनो शतानि नव लक्षणैः स्पष्टः ।।१६।। किया है, 
1 अ-स भकार अव तकं एर सौ एक केतुओं के रकल म धर 

५ स निन्यानवे ना कं स्पष्ट रूप से सलक्ष्ण फल क 


राक्र 


सौम्यशान्योरुद्य प्र केतुके ८४ प्रकार का सफ़ल कथन 
शुक्रसुता यान्ति चतुरशीत्याख्याः । 
विपुलसिततारकास्त स्निग्धाश्च भवनत 


भवन्ति = तीत्रफलाः ।।१७।। तमे 
माया-- ! प्रकार होते है, वे उत्तर ओर ईशान 


कले वले होते ह।१७॥ " ल जीर विमल मतवा केतु अपने दर्शन स 


भाया-विमल, प्रभा कान्ति सर्त शिखा 
कनक नाम वाले केतु, सभो (५ शिख 
म फल होते है।९८॥ 


स्नि्घाः तु ठ 8 पररका सफल कथन 

अतिकटफला क दृश्या विशिखाः षटि शनेश्वराङ्गरुहाः । ॑ 
॥ कनकसंज्ञाः ।।१८॥। 

ओं के शनि पुत्र ६० का यै 

वाले ओर जिनके दर्शन का नरह 


षष्टिः पञ्चभिरधिका ` सितेकतताराः शिखापरित्यक्ताः । 
स्निग्धा याम्याश्रिताः पापाः ।।१९।। 
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माया- विकच संज्ञक ६५ प्रकार के गुरु पुत्र केतु शेत, एक तारा वाला, 
शिखा हीन, विमल मूर्चि वाला ओर दक्षिण दिशा में उदय लेनं वाला तथा जिसका दर्शन 
अशुभफल कारक होता ै।।१९॥ 
बुध पुत्र केतु के ५१ प्रकार का सफल कथन 
नातिव्यक्ताः सूक्ष्मा दीर्घाः शुक्ला यथेष्टदिक्प्रभवाः । 
बुघजास्तस्करसंजाः पापफलास्त्वेकपञ्चाशत्‌ ॥।२०।। 
माया-- तस्कर नाम के एकावन प्रकार के बुध पुत्र केतु अल्प स्पष्ट, अल्प 
ूर्सि, लम्बा, शुक्ल ओर सभी दिशाओं मे उदय लेने वाला, जिसका दर्शन भी अशुभ 
फलकारक होता है।२०॥ 
कुज पुत्र केतु के ६० प्रकार का सफल कथन 
क्षतजानलानुरूपासिचूलताराः कुजात्मजाः षष्टिः । 
नाम्ना च कौड्कमास्ते सौम्याशासंस्थिताः पापाः ।।२१।। 
माया--कौड्कम नामक ६० प्रकार के मंगल पुत्र केतु लाल व अग्नि के समान 
आभायुक्त रूप वाला, तीन शिखाओं ओर तीन तारं से युक्त तथा उत्तर दिशा मे उदय लेने 
वाला हे, जिसके दर्शन से भी अशुभ फल मिलता हे।२१॥ 
राहुपुत्र केतु के ३३ प्रकार का सफल कथन 
त्रिंशत्यधिका राहोस्ते तामसकीलका इति ख्याताः । 
रविशशिगा दृश्यन्ते तेषां फलमर्कचारोक्तम्‌ ।।२२।। 
माया--तामस-कीलक नाम से प्रसिद्ध तैंतीस प्रकार के राहु पुत्र केतु सूर्य व 
चन्द्र मण्डल मेँ दीखने वाला है, जिसका फल सूर्यचार के प्रसङ्ग मे कहा गया है।२२॥ 
अग्निपत्र केतु के १२० प्रकार का सफ़ल कथन 
विंशत्याधिकमन्यच्छतमगनेर्विश्वरूपसंज्ञानाम्‌ । 
तीत्रानलभयदानां ज्वालामालाकुलतनूनाम्‌ ।।२२।। 
माया- विश्वरूप नामक एक सौ बीस प्रकार के अग्नि पुत्र केतु ज्वालाओं के 
माला से व्याप्त मूर्ति ओर तीत्र अग्नि भयप्रदायक है।।२३॥ 
वायु पुत्र केतु के ७७ प्रकार का सफल कथन 
श्यामारुणा विताराश्चामररूपा विकीर्णदीधितयः । 
अरुणाख्या वायोः सप्तसप्ततिः पापदाः परुषाः ।।२४।। 
माया- अरुण संज्ञक सतहत्तर वायु पुत्र श्याम व अरुण (लेहित) वर्ण वाला, 
ताराओं से रहित, चामर के सदृश रूप वाला ओर विस्तारित किरण से युक्त तथा रूखा 
केतु पाप फल प्रदायक होता है।।२४॥ 


९६ बृहत्संहिता 
परजापतिपुत्र ८ ओर व्रह्म पुत्र २०४ प्रकार कै केतु का सफल कथन 

तारापुञ्जनिकाशा गणका नाम प्रजापतेरष्टौ । 

दे च शते चतुरधिके चतुरा ब्रह्मसन्तानाः ।।२५॥ 
ि माया-गणक संज्ञक आर प्रकार के प्रजापति पुत्र केतु नक्षत्र समूह सदृ 
रखने वाता ओर अशुभ फल करने वाला होता है। 

एवं चतुष्कोणात्मक आकार वाला दो सौ चार रह्मा के पुत्र 
1 वाता होता है। इस तरह उपरोक्त दोनों केतु सभी दिशाओं मे उदव 
॥२५॥ 


केतु भी अशुभ फल 
~ य लेने वाले 


परण पुत्र ३२ प्रकार के केतु का सफल कथन 
क्का नाम्‌ वरुणजा दवारशदेशगुल्मसंस्थानाः । , । 
शशिवत्प्रभासमेतास्तीत्रफलाः केतवः प्रोक्ताः 11 न आकार 
भाया-- कटक संज्ञक वत्तीस प्रकार के वरूण पुत्र वंश व गुल्म क वाले तथा 
वाले ओर चन्र कान्ति के समान आपा वाते केतु सभी दिशाओं मे उद" ° ` 
अशुभ फलदायक होता है।२६॥ 


के सदृश आकृति वाला, अस्मष्टतारा वाला केतु सभी दिशाओं मेँ उदय होता है॥२७॥ 
अपने दर्शने पु्डू नाम के परदेश मे शुभकारक तथा अन्यत्र अशुभकारकं < 
विदिशा पुत्र नौ प्रकार के केतु का सफल कथन 
शुक्लविपुलैकतार नव विदिशां केतव; समुत्पन्नाः । 
एल केतुसहस्तं॑ विशेषमेषामतो वश्ये । भ = नौ प्रकार 
कक माया-शुक्ल वर्ण,विशाल, एक तारा वाला ओर विदिशा हे। इस प्रकार 
के केतु विदिशाओं मे उत्तर होमा है तथा अपने दर्शन से अशुभदायक हीत ९।१ 
के एक हजार केतुं के सङ्ग मे आगे विशेषता से कहते है॥ २८॥ 
वसा केतु के लक्षण ओर फल कथन 
उदगायतो महान्‌ स्निग्धमूर्तिरपरोदयी बसकेतुः। ` 
सद्यः ` करोति मरकं सुभिक्षमप्यत्तमं कुरुते ।(२९। | स्थूल 
माया-- पश्चिम दिशा मे उदित होने वाला, उत्तरदिशा की ओर विस्तरत, | 
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विमलमूर्सिं तथा वसा केतु के नाम से जाना जाने वाला ओर जिनके उदय लेते ही भूमि 
पर महामारी फेल जाती ह, परन्तु सर्वत्र उत्तम सुभिक्ष होता हे।।२९॥। 

अस्थि व शत्र केतु के लक्षण व फल 
तल्लक्षणोऽस्थिकेतुः स तु रूक्षः क्षुद्धयाबहः प्रोक्तः । 
स्निग्धस्तादृक्‌ प्राच्यां शस्त्राख्यो डमरमरकाय ।1२३०।। 
माया- पूर्वोक्त वसा केतु के समान लक्षणों से युक्त ओर रूखा अस्थि केतु 
दुर्भिक्ष करने वाला होता हे। इसी तरह वसा केतु के लक्षणों वाला, विमल मत्त, पूर्वदिशा 
मे उदय लेने वाला श्र संज्ञक केतु है। यह शख प्रयोग कराने वाला ओर महामारी फैलाने 
वाला होता है।।३०॥ 
कपाल केतु के लक्षण व फल कथन 
दृश्योऽमावास्यायां कपालकेतुः सधूम्ररश्मिशिखः । 
प्राडनभसोऽर्द्धविचारी क्ुन्मरकावृष्टिरोगकरः ।।३९।। 
माया--कपाल केतु संज्ञक, अमावास्या तिथि को पूर्व दिशा मे उदय लेने 
वाला, धूप्र वर्णं के किरणों की आभा वाला ओर आकाश के आधे भाग में ही विचरण 
करने वाला केतु दुर्भिक्ष ओर महामारी फैलाने वाला, अनावृष्टि के कारणों वाला तथा रोग 
उत्पन्न करने वाला होता है।।३१॥ 
रौद्र नामक केतु के लक्षण व फल कथन 
प्राग्वैश्चानरमार्मे शूलाग्रः श्यावरूक्षताम्राचिः । 
नभसस्त्रिभागगामी रद्र इति कपालतुल्यफलः ।1२३२।। 
माया-रोद्र संज्ञक, पूर्वं दिशा ओर आग्नेय कोण में दीखने वाला, शूल के 
समान तीन शिखाओं वाला, कपिश, रुक्ष (रूखा), ताम्रवर्ण के किरणों वाला, आकाश 
के तीन भाग में विचरणशील केतुः उपरोक्त कपाल केतु के समान फल प्रदान करने वाला 
होता हे।३२॥। 
३६ चल केतु के लक्षण व फल कथन 
अपरस्यां चलकेतुः शिखया याम्याग्रयाङ्कलोच्छ्ितया । 
गच्छेद्यथा यथोदक्‌ तथा तथा दैर्घ्यमायाति ।३३।। 
सप्तमुनीन्‌ संस्परश्य ध्रुवमभिजितमेव च प्रतिनिवृत्तः । 
नभमसोऽरद्धमात्रमित्वा याम्येनास्तं समुपयाति ।।३४।। 
हन्यात्‌ प्रयागकूलाद्यावदवन्तीं च पुष्करारण्यम्‌ । 
उदगपि च देविकामपि भूयिष्ठं मध्यदेशाख्यम्‌ ।।२५।। 
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अन्यानपि च म स देशान्‌ क्वचित्‌ क्वचिद्धन्ति रोगदर्भिश्यः । 
दश मासान्‌ फलपाकोऽस्य कैशिदषटादश श्नोक्तः ।1३६।। 
माया--चल केतु नामक केतु पश्चिम दिशा में दीखने वाला, दक्षिण दिशा कां 
ओर.एक अङ्नुल विस्तृत शिखा वाला, जिस-जिस प्रकार ये उत्तर दिशा की ओर विचरण 
करे , उस-उम प्रकार से लम्बित होने वाला, सप्तर्षि मण्डल, ध्रवतारा, अभिजिन्‌ नक्षत्र का 
सपर्शं कर वापस होने वाला ओर आकाश के आधे भाग मेँ चलकर दक्षिण दिशा की ओर 
अस्त होने वाला केतु अपने दर्शन सं प्रयाग से लेकर उज्जयिनी पर्यन्त के स्थानी, 
ुष्करारण्य नामक स्थान तथा उत्तर दिशा में स्थित देविका नटी तक के जनगणों कौ हानिं 
कता हुआ मध्य देश नाम के स्थान को विशेषकर विनष्ट करता है। इस प्रकार वह अन्यान्य 
दशो मे भ रोग ओर दुर्भिक्ष से हानि करता ह। यह केतु अपने उदय काल में दश माह 
तक फल देता है, कोई उसके उदय से १८ मास तक उसके दर्शन का फल होना, कहते 
हे।२३२-३६॥ 
श्वेत केतु का लक्षण व फल कथन 
प्रागरद्धरात्रदृश्यो याम्याग्रः धेतकेतुरन्यश्च । 
क इति युगाकृतिरपरे युगपत्तौ नदश्यौ ।1३७।। 
सिग्धौ सुभिक्षशिवदावथाधिकं दृश्यते कनामा यः । 
दश वर्षाण्युपतापं जनयति शस््रप्रकोपकृतम्‌ ।।३८॥। 
माया- श्रेत केतु संज्ञक, पूर्व दिशा में अर्धरात्र में दीखने वाला, दक्षिण 
दिशा मँ स्थित शिखा वाला, अन्य क संज्ञक केतु पश्चिम दिशा मेँ बैलगाड़ी के जु 
की आकृति के समान अस्त होने वाला, ये दोनों केतुओं के विमल रूप में सात 
दिन तक दीखने पर सुभिक्ष ओर मंगलकारी होता है। क संज्ञक केतु यदि सात दिन 
से अधिक दीखता हो, तो मनुष्यों को दशवर्ष तक शसख्रकोप से पीड़ा देने वाला होता 
है।३७-३८॥ 
श्वेत नामक केतु लक्षण कथन 
धेत इति जटाकारो रूक्ष; श्यावो वियत्त्रिभागगतः । 
विनिवततिऽपसव्यं त्रिभागशेषाः प्रजाः कुरुते ।।३९।। 
 माया- चेत संज्ञक केतु जटा के आकार सदृश, रूक्ष, कृष्णवर्ण, आकाश के 
तीन भाग तक विचरण कर पुनः विपरीत दिशा पँ विचरण करने वाला होता है, इसका 
दर्शन होने प्र जनगणोँ के तीन भाग में से केवल एक भाग अवशिष्ट रहता है। अर्थात्‌ 
` जनगणों के दो भाग विनष्ट होते है॥३९॥ 
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रडिमि केतु का लक्षण वे फल कथन 
आधूम्रया तु शिखया दर्शनमायाति कृत्तिकासंस्थः । 
ज्ञेयः स रश्मिकेतुः शेतसमानं फलं घत्ते ।[४०॥। 
माया--धुप्रवर्ण की शिखा वाला ओर कृत्तिक नक्षत्र में आने पर दीखने वाला 
रशमि केतु के दर्शन होने पर उपरोक्त श्वेत नाम के केतु कौ तरह फल प्रदान करता हे।४०॥ 
ध्रुव केतु का लक्षण व फल कथन 
ध्ुवकतुरनियतगतिप्रमाणवर्णाकृतिर्भवति विष्वक्‌ । 
दिव्यान्तरिक्षभोमो भवत्ययं स्निग्ध इष्टफलः ।४१।। 
सेनाद्धेषु नृपाणां गृहतरुशैलेषु चापि देशानाम्‌ । 
गृहिणामुपस्करेषु च विनाशिनां दर्शनं याति ।।४२।। 
माया-- ध्रुव केतु संज्ञक केतु अनियमित गति, प्रमाण, वर्णं तथा आकृति 
वाला, सभी दिशाओं में दीखने वाला एवं भौम, दिव्य व आन्तरिक्ष तीनों मकार से स्थिति 
सिद्ध करने वाला, विमल ओर शुभफलदायक होता है। यह भ्रुव केतु विनाशशील राजा 
के सेन्याद्गों में, विनाणशील राष्ट के भवन, वृक्ष, पर्वत आदि में तथा विनाशशील गृहपति 
के उपकरण पदार्थ मेँ दीखता हे।।४ १-४२॥ 
कुमुद संज्ञक केतु का लक्षण व फल कथन 
कुमुद इति कुमुदकान्तिर्वारुण्यां प्राकिशिखो निशामेकाम्‌ । 
दृष्टः सुभिक्षमतुलं दश किल वर्षाणि स करोति ।।४३।। 
माया-- कुमुद संज्ञक कृतु कुमुद पुष्प के समान श्वेत आभा वाला, पश्चिम दिशा 
मेँ दीखने वाला, पूर्वाभिमुख शिखा तथा एकमात्र रात्रि में दीखने वाला होता है, इसके 
दर्शन से दश वर्ष पर्यन्त सुभिक्ष रहता है।।४३॥ 
मणि केतु के लक्षण व फल कथन 
सक्रदेकयामदृश्यः सुसूक्ष्मतारोऽपरेण मणिकेतुः । 
ऋज्वी शिखास्य शुक्ला स्तनोद्गता क्षीरघारेव ।1४४।। 
उदयन्नेव सुभिक्षं चतुरो मासान्‌ करोत्यसौ सारद्धान्‌ । 
प्रादुर्भविं प्रायः करोति च क्षुद्रजन्तूनाम्‌ ।।४५।। 
माया--मणि केतु संज्ञक केतु पश्चिम दिशामें रात्रि के शेष भागमें एक बार 
मात्र दीखने वाला ओर दुग्धधारा की तरह शुक्ल शिखा वाला होता है। यह अपने उदय 
काल से चार मास पन्द्रह दिन पर्यन्त सुभिक्ष करने वाला तथा प्रायः क्षुद्र जन्तुओं को उत्पन्न 
करने वाला होता है।।४४-४५॥। 
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जलकेतु का लक्षण व फल कथन 
जलकेतुरपि च पश्चात्‌ स्निग्धः शिखयापरेण चोत्रतया । 
नव मासान्‌ स सुभिक्षं करोति शान्तिं च लोकस्य ।(४६।। 
माया--जल केतु संक केतु भी पश्चिम दिशा मे देखा जाता ह। यह निर्मल 
१ पशचमोत्रत शिखा वाला दीखने पर नौ मास तक सुभिक्ष ओर मंगल करने वाला होता 
॥४६॥ 
भव केतु का लक्षण व फल कथन 
भवकेतुरेकरात्रं दृश्यः प्राक्‌ सृक्ष्मतारकः स्निग्घः । 
हरिलाङ्गूलोपमया प्रदक्षिणावर्तया शिखया ।(४७।। 
यावत्र एत मुहूर्तान्‌ दर्शनमायाति निर्दिशेन्मासान्‌ | 
तावदतुलं सुभिक्ष रूक्ष प्राणान्तिकान्‌ रोगान्‌ ॥1४८।। 
माया--भवकेतु संज्ञक केतु पूर्व दिशा में मात्र एक रात्रि मे दीखने वाला सृषषम 
तार तथा शेर क पू के समान दक्षिणावर्तं शिखा से युक्त होकर विमल मूर्ति होता 
ओर जितने मूहूर्तं पर्यन्त वह दिखलाई देता हो, उतने मास पर्यन्त सुभिक्ष तथा रूक्ष या 
खा होकर जितने मुह दिखलाई देता हो, उतने मास पर्यन्त प्राणान्तिक रोग को उत्पत 
करने वाला होता है॥४७-४८॥ 
पद्रकेतु का लक्षण व फल कथन 
अपरेण पद्मकेतुर्मणालगौरो भवेतन्निशामेकाम्‌ । 
सप्त करोति सुभिक्षं वर्षाण्यतिहर्षयुक्तानि ।४९।। 
माया--पदर केतु पश्चिम दिशा में मात्र एक रात्रि दीखने वाला ओर मृणाल के 
समान गौर या शच वर्ण मूषि होता है, उसके उदय होने पर सात वर्ष पर्यन्त हर्ष या आनन्द 
युक्त सुभिक्ष होता है।।४९॥ 
आवर्त केतु का लक्षण व फल कथन 
आवतं इति निशार्धे सन्यशिखोऽरुणनिभोऽपरे स्निग्धः । 
यावतक्षणान्‌ स॒ दृश्यस्तावन्मासान्‌ सुभिक्षकरः । 
माया आवतं नामक जो केतु, वह आधी रत्र मेँ पश्चिम दिशा मं उदय लेने 
वाला, दक्षिणाभिमुख शिखा वाला, रक्तवर्ण की कान्ति वाला, विमल मर्तं होता हे। वह 
जितने मुहूतं दिलाई देता है, उतने मास सुभिक्ष करने वाला होता है।।५०॥ 
संवर्त केतु का लक्षण व फल कथन 
पश्चात्‌ सन्ध्याकाले संवर्तो नाम घुम्रताम्रशिखः । 
आक्रम्य वियल्यंशं शूलाग्रावस्थितो रौद्रः ।॥५९।। 


1८० || 
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यावत एब मुहूर्तान्‌ दृश्यो वर्षाणि हन्ति तावन्ति । 
भूपान्‌  शस्रनिपातैरुदयरक्ष चापि पीडयति ।।५२।। 
माया- पश्चिम दिशा मेँ सन्ध्या के समय धूप्र व ताम्र वर्णं के त्रिशिखा वाला, 
ओर आकाश के तीसरे भाग में दीखने वाला संवर्तं केतु नामक केतु जितने मुहूर्तं पर्यन्त 
दीखता है, उतने वर्ष पर्यन्त राजाजनों को युद्ध में मारने वाला होता है ओर वह जिस नक्षत्र 
मे उदित होता है, उस नक्षत्र को भी पीड़ित करता हं।।५ १-५२॥ 
अशुभ केतु का नक्षत्र सह स्पर्शन व धूपन से फल कथन 
ये शस्तास्तान्‌ हित्वा केतुभिराघूपितेऽथवा स्पृष्टे । 
नक्षत्रे भवति वधो येषां राज्ञां प्रवक्ष्ये तान्‌ ।।५३।। 
माया- वे केतु जो शुभदायक है, उनका त्याग कर अन्य अशुभकारी केतुओं 
से नक्षत्रों का स्पर्शन या धुपन होने पर जिन राजाओं की मृत्यु होती है, उन राजाओं के 
प्रसद्धों को कहते हे।॥५३॥। 
अश्विन्यादि चार नक्षत्र के केतु से स्पत व धूपित होने का फल कथन 
अश्चिन्यामश्मकपं भरणीषु किरातपार्थिवं हन्यात्‌ । 
बहुलासु कलिद्धशं रोहिण्यां शूरसेनपतिम्‌ ।॥५४।। 
माया-- केतु से स्पशित या धूपित अश्चिनी नक्षत्र के होने पर अश्मकदेश के 
राजा, भरणी नक्षत्र के होने पर किरातो के राजा, कृत्तिका नक्षत्र के होने पर कलिङ्ग देश 
के राजा, रोहिणी के होने पर शुरसेन देश के राजा की हानि होती है।।५४॥ 
मृगशिरादि चार नक्षत्र के केतु से स्प्ित व धूपित होने का फल कथन 
ओशीनरमपि सौम्ये जलजाजीवाधिपं तथार्द्रासु । 
आदित्येऽश्मकनाथान्‌ पुष्ये मगघाधिपं हन्ति ।॥५५।। 
माया--इसी प्रकार केतु से स्पर्शित या धूपित मृगशिरा नक्षत्र के होने पर 
उशीनर देश के राजा, आद्रा नक्षत्र के होने पर मत्स्यादि देश के राजा, पुनर्वसु के होने पर 
अश्मक देश के राजा ओर पुष्य नक्षत्र के होने पर मगधराज की हानि होती है।।५५॥। 
इलेषादि पोच नक्षत्र के केतु से स्पत व धूपित होने का फल कथन 
असिकेशं भौजङ्गे पिव्येऽङ्गं पाण्ड्यनाथमपि भाग्ये । 
ओज्जयिनिकमार्यम्णे सावित्रे दण्डकाधिपतिम्‌ ।॥५६।। 
माया-- ओर भी केतु से श्लेषा नक्षत्र के स्पत या धूपित होने पर असिकेशः 
मघा के होने पर अङ्ग देश के राजा, पूर्वाफल्गुनी नक्षत्र के होने पर पाण्ड्य देश के राजा, 


१०२ वृहत्सहिता 
उत्तराफालानी नक्षत्र के होने पर उज्जयिनी के राजा तथा हस्त नत्र कः हान पर ट्ण्ड्क 


वनाधिप की हानि होती ह।५६॥ 
चित्रा व स्वाती नक्षत्र के केतु से स्पत व धूपित होने का फल कथन 


चित्रासु कुरुक्षेत्राधिपस्य मरणं समादिशेत्तज््ः । 
कार्मीरककाम्बोजौ नृपतौ प्रामञ्जने न स्त | | |५७।। 
ग्राया- केतु से स्परित या धूपित चित्रा नक्षत्र के होने पर कुरूकषेत्र के राजा की 
मृत्यु होती है, एसा संहिताशाख के विद्वान्‌ को कहना चाहिषए। स्वाती नक्षत्र के होने पर 
कारमीर व कम्बोज के राजाजनं कौ मृत्यु कहनी चाहिए्‌।।५७॥। 
दिशाखा से तीन नक्षत्र के केतु से स्पशित व धूपित होने का फल कथन 
इक्ष्वाकुरलकनायर हन्यते यदि मवेद्धिशाखासु । 
मैत्र पुण्ड़ाधिपतिर्जयषटासु च सावंमोमवयः ।॥५८।। 
माया केतु से स्परीत या धूपित विशाखा नक्षत्र के होने से अलका देश के 
रजा, अनुराधा नक्षत्र के होने पर पुण्ड देश के राजा ओर ज्यष्ठा नक्षत्र के होने से सार्वभौम 


राजा का मरण होता है।।५८॥ 
मूलादि तीन नक्षत्र के केतु से स्पर्शित व धूपित होने का फल कथन 
मूलेऽनधरमद्रकपती जलदेवे काशिपो मरणमेति । 
यौचेयकार्जुनायनशिविचैदयान्‌ वैश्वदेवे च ।॥५९।। 
माया--केतु से स्पत या धूपित मूल नक्षत्र के होने पर आन्ध्र व मद्रक प्रान्त 
| के राजा, पूर्वाषाढा नक्षत्र के होने पर काशी के राजा ओर उत्तरषाढ्ा नक्षत्र के होने सै 
| यौचेयक, अर्जुनायन, शिवि तथा यौध के राजा का मरण होता है।५९॥ 
श्रवणादि ६ नक्षत्रों के केतु से स्पशित व धूपित होने का फल कथन 
हन्यात्‌ कैकयनाथं पाञ्चनदं॑सिंहलाधिपं ॒वाङ्गम्‌ । 
चैमिषनृपं किरातं श्रवणादिषु षट्स्विमान्‌ क्रमशः ।६०।। 
माया-केतु से स्पत या धूपित श्रवण नक्षत्र के होने पर कैकेय देश के रजा 
धनिष्ठा नक्षत्र के होने पर पाञ्चनद (पजान) के राजा, शतभिषा नक्षत्र के होने से सिंहलं देश 
ॐ राजा, पूर्वामद्रपदा नक्षत्र के होने पर वग देश के राजा, उत्तराभाद्रपद होने पर नैमिषारण्य 
कर राजा तथा रेवती नक्षत्र के होने पर किरातों के राजा का मरण होता है।।& ०॥ 
केतु का विशेष फल कथन 
उल्काभिताटितशिखः शिखी शिवः शिवबतयोऽतिदृष्टो यः । 
चोलावगाणसितहूणचीनानाम्‌ ।।६९।। 


अशुभः स एव 


केतुचार विचारः-१९१ ९१०३ 


माया--जो केतु उल्काओं से ताडित हुआ हो, वह शुभ या मंगल करने वाला 


हाता ह। जो केतु अतिवृष्ट करने वाला होता हे, वह भी अत्यधिक मंगलकारक होता है 
परन्तु वही केतु चोल, अवगाण, सितहूण ओर चीन देशों के जनगणों का अशुभ करने 


वाला होता है।।६ १२।॥। 


केतु का ओर भी विशेष कथन 
नम्रा यतः शिखिशिखाभिस॒ता यतो वा 
ऋक्षं च यत्‌ स्पृशति तत्कथितांश्च देशान्‌ । 
दिव्यप्रभावनिहतान्‌ स सथा गरुत्मान्‌ 
भुङ्के गतो नरपतिः परभोगिभोगान्‌ ।।६२।। 
माया--जिस-किसी दिशा में केतु की शिखा ज्जुकी हो, जिस-किसी दिशा में 


विस्तरत हो या फिर जिस-किसी नक्षत्र को स्पर्ित करता हो, उससे सम्बन्धित स्थानों पर 
अन्य भोगवान्‌ मनुष्यों से भोगा हुआ अति श्रमयुक्त पराक्रम से जीते हए ग्रामो को उसी 
प्रकार राजाजन भोग करते हं, जिस प्रकार गरुड़ अपने दिव्य शक्ति से नष्ट किये उत्तम सर्पो 


के अद्धो का भक्षण करता है।।६२॥ 


|| इति वाराहमिहिराचार्यविरयितायां बृहत्संहितायां मिरि 


दोरमाग्रामवास्तव्य डो. सुरकान्त ज्मा संरचितायां माया नाम्नि हिन्दी 
व्याख्यायां केतुचाराध्यायः एकादशः ।1११।। 
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अथ द्वादशोऽध्यायः-१२ 
अगस्त्यचार विचारः 


मुनि अगस्त्य की प्रशंसा वचन 
मनेर्वत्मविघातवृद्धशिखरो विन्ध्याचलः स्तम्मितो 
वातापिर्मुनिकुक्षिभित्‌ सुररिपु्जीर्णश्च येनासुरः । 
पीतशचम्बुनिधिस्तपेम्बुनिधिना याम्या च दिग्भूषिता 
तस्यागस्त्यमुनेः पयोद्युतिकृतश्चारः समासादयम्‌ ।।९।। 
माया-भगवान्‌ सूरय के पथ को अवरुद्ध कले हेतु वृद्धिशील विन्ध्याचल पर्वत 
को स्तम्भित कसे वाले, मुनिजनों के उदर को भेदन ओर देवताओं के रतु वातापि नाम 
कै राक्षस को मारने वाले, अपने तपोबल से समुद्र को पीकर दक्षिण दिशा को विभूषित 
कने वाले तथा जलसमूह को स्वच्छ करने वाले उस अगस्त्य मुनि का यहां साराश रूप 
से विवेचन करना अभीष्ट है॥१॥ 
अगस्त्य मुनि के प्रसङ्ग मँ प्रधान समुद्र की शोभा कथन 
समुद्रोऽन्तः  शैलैर्मकरनखरोत्खातशिखरैः 
कृतस्तोयोच्छित््या सपदि सुतरां येन रुचिरः । 
पतन्मुक्तामिश्रः प्रबरमणिरत्नाम्बुनिवहैः 
सुरान्‌ प्रत्यादेष्टं मितमुकुटरत्नानिव पुरा ।।२।। 
माया- पूर्व मे तत्काल ही जलापहरण से, मकर के नखो से खुरदरा शिखर 
वाले अन्तनिर्हित परवतो से ओर परिमित रत्न आदि से युक्त मुकुट वाले देवों को तिरस्कृत 
के हेतु इधर-उधर अनेक पतित मुक्तादि मिभ्रित प्रशस्त मणि व रत्नों से सम्पन्न जल 
के प्रवाहो से समुद्र को अत्यन्त स्वच्छ बनाया॥।२॥ 
ओर भी समुद्र शोभा कथन 
येन ॒चाम्बुहरणेऽपि विद्ुमैर्भूषरः समणिरत्नविद्रमैः । 
निर्गतैस्तदुरणौ्च राजितः सागरोऽधिकतरं विराजितः ।।२।। 
माया-अगस्त्य मुनि द्वारा जल का अपहरण कर तेने पर भी मणियों, रत्नों 
ओर प्रवालों से सप्त्न वृक्ष ओर अपने स्थान से दूर स्थित सर्पो से हीन पर्वतो से 
अत्यन्त शोभयमान हुआ॥२॥ 


अगस्त्यचार विचारः-१२ १२०५ 


पुनः समुद्र शोभा कथन 
प्रस्फुरत्तिमिजलेमजिह्यगः क्षिप्तरत्ननिकरो महोदधिः । 
आपदां पदगतोऽपि यापितो येन॒ पीतसलिलोऽमरभ्रियम्‌ ।।४।। 
माया--प्रस्फुरणशील समुद्र अर्थात्‌ जल में चञ्चल मत्स्य, जल हस्ति, सर्प 
शख आदि के कूदने ओर लहराने या टेढा-सीधा चलने आदि से सम्पन्न समुद्र अपने जल 
का अगस्त्य मुनि द्वारा पान कर लेने से विपदाग्रस्त होने पर भी इधर-उधर बिखरे रत्नो ओर 
मणियों से शोभायमान होकर स्वर्गीय शोभा में अभिवृद्धि करने वाला ही सिद्ध हुआ।।४॥ 
पुनः समुद्र शोभा कथन 
प्रचलत्तिमिशुक्तिजशङ्खचितः सलिलेऽपहतेऽपि पतिः सरिताम्‌ । 
सत ङ्गसितोत्पलहंसमृतः सरसः शरदीव बिभर्ति रुचिम्‌ ।॥५॥। 
माया-- अगस्त्य मुनि द्वारा जल का अपहरण करने से जलाभाव होने पर भी 
चञ्चल मत्स्य, शुक्ति ओर शङ्ख से सम्पन्न समुद्र उसौ प्रकार शोभा को प्रप्त हुआ, जिस 
प्रकार शरद्‌ ऋतु में तरङ्ग, धेत कुवलय ओर हंस से सम्पन्न होकर कोई सरोवर शोभायमान 
होता है।॥५॥। 
समुद्र प्रशंसा पूर्वक अगस्त्य महात्म्य कथन 
तिमिसिताम्बुघरं मणितारकं स्फटिकचनद्रमनम्बुशरदद्युतिः । 
फणिफणोपलरर्मिशिखिग्रहं  कुरटिलगेशवियच्च चकार यः ।1६॥। 
माया--जिस आकाश में मत्स्य रूप धेत वर्णं मेघ, मणिरूप तारा, स्फटिक 
मणि रूप चन्द्र तथा सर्पो के फण पर स्थित मणियों के किरण रूप केतु (धुम केतु 
विराजमान थी, उस निर्जल शरत्‌ काल के शोभायमान समुद्र रूप आकाश को जिसने 
उत्पान किया, उस अगस्त्य मुनि के प्रस्वो मे आगे कहते है।।६॥ 
विन्ध्याचल स्थिति कथन 
दिनकररथमार्गविच्छित्तयेऽप्युद्यतं यच्चलच्छुद्घमुद्भ्रान्तविद्याघरां सावसक्त- 
प्रियाव्यग्रदत्ताङ्कदेहावलम्बाम्बरात्युच्छितोद्धयमानघ्वजैः शोभितम्‌ । 
करिकटमदमिश्ररक्ताबलेहानुबासानुसारिद्विरेफावलीनोत्तमाङ्गैः कृतान्‌ 
बाणपुष्पैरिवोत्तंसकान्‌ धारयद्धिर्मृगिद््ैः सनाथीकृतान्तर्दरीनिर्डरम्‌ । 
गगनतलमिबोल्लिखन्तं प्रवृद्धैर्गजाकृष्टफुल्लद्रमत्रासविभ्रान्तमत्तद्िरेफा- 
वलीहष्टमन्द्रस्वनैः ओैलकूटैस्तरक्षरक्षशार्दूलशाखाम॒गाध्यासितैः । 
रहसि मदनसक्तया रेवया कान्तयेबोपगृढं सुराध्यासितोद्यानमम्भोऽश- 
नानत्नमूलानिलाहारविप्रान्वितं विन्ध्यमस्तम्भयद्यश्च तस्योदयः श्रूयताम्‌ ।(७॥ 


क = ॥ "नाष्न्ष्न्नी नक्र श्नक्रगषणान ॥ ॥ ह 2 8 


वृहत्संहिता 
माया-सूर्यरथ का मार्गं अवरुद्ध करने हेतु ऊपर की ओर वदते विन्ध्याचल 
पर्वत कौ कम्पित शिखर होने से भयाकूल विद्याधर के कन्धों से सक्त ओर व्यग्र विद्याधारियो 
क दारा दत्त अपने-अपने प्रिय के शरीर म लगे हए कम्पित ओर ऊपर उठे हुए ध्वजा के 
समान व्र से शोभायमान; हाथियों के मदयुक्त रक्त से निष्पन्न सुवास को खोज करने में 
तल्लीन भ्रमसे के समूह युक्त शिष्‌ वाले जैसे बाण-पुष्ो से निर्मित गले में पुष्पमाला धारणा 
किये सिंहो से युक्त गुफा स्थित निडर वाला; चलते या बढते हुए हाथियों से आकृष्ट होकर 
रपुल्लित पेड़ के समीप चलाय॒मान तथा आननद मुग्ध मधुर ध्वनि करते हुए श्रमर समूह 
वाले एवं वन के अश्व, ऋक्ष, व्याघ्र तथा वानरो से सम्पन्न शिखर जैसे आकाश को 
उल्लसित करता हआ; जनहीन स्थलों मेँ काम वृक्ष से सम्पत्र होकर जैसे कामातुर प्रिया 
रेवा नदी से युक्त, देवजना से पूजित उद्यान वाला ओर जल, अन्य, मूल, वात आदि का 
आहार करने वाले ब्राह्मणों से पूजित उस विन्ध्याचल पर्वत को जिसने स्तम्भित किया, 
उस अगस्त्य मुनि के उदय के प्रसङ्ग मँ आगे कहते हं।७॥ 
अगस्त्य के उदय का महत्त्व प्रदर्शन 
उद्ये च मुनेरगस्त्यनाम्नः कुसमायोगमलप्रदूषितानि । 
हृदयानि सतामिव स्वभावात्‌ पुनरम्बूनि भवन्ति निर्मलानि ।।८॥। 
मया- शुद्र जनों के सहवास रूप दूषण से दूषित हदय वाला पुख+ भी जैसे 
सज्जनो कां दर्शन पाकर विमल मन (हदय) वाला हो जाता है, वर्षा ऋतु के समय कीचड़ 
मिश्रित जल धी वैसे ही अगस्त्य मुनि के उदय होते ही स्वच्छ हो जाता हं।८॥ 
शरद्‌ ऋतु की शोभा कथन 
पाश्वयाधिष्ठितचक्रवाकामापुष्णती सस्वनहंसपटाक्तिम्‌ । 
ताम्बूलरक्तोत्कषिताग्रदन्ती विभाति योषेव शरत्‌ सहासा ।।९।। 
माया- जैसे सुकोल हंसती हुई स्री के ताम्बुल राग रञ्जित अर्थात्‌ लाल वर्णं 
के ओतो के मधय परदेश में त दन्त पक्ति सुशोभित होती है, वैसे-ही अगस्त्य मुनि के 
उद्य ले लेने पर दोनों पाध मे स्थित दो लालवर्णं के चक्रवाकं के मध्य मे स्थित 
धवनिमान हंस पक्ति से नदयिौँ सुशोभित होकर शरद्‌ ऋतु को मृत्िमान्‌ करती हे।।९॥ 


१०६ 


| पुनः शरद्‌ ऋतु की शोभा कथन 
इन्दीवरासत्रसितोत्पलान्विता शरद्‌ भ्रमत्षर्पदपडक्तिभूषिता । 
सभ्रूलताकषेपकराक्षवीक्षणा विदग्घयोषेव विभाति सस्मरा ।।१०।। 
माया जिस प्रकार शरू-लता कटाक्ष से कामभावों को प्रकट करती कामातुर खरी 
शोभायमान होती है, उसी प्रकार अगस्त्य मुनि के उदय होने पर अ्रमणशील भ्रमर पंक्तियों 


| 
| 
५ 


| 


| 
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से विभूषित ओर नील कमल के निकटवर्ती श्वेत कमल से सम्पन्न नदि सुशोभित होकर 
शरद्‌ ऋतु को मूर्तिमान करती हे।।१०॥ 

ओर शरद्‌ ऋतु शोभा कथन 
इन्दोः पयोदविगमोपहितां विभूतिं द्रष्टं तरङ्गवलया कुमुदं निशासु । 
उन्मूलयत्यलिनिलीनदलं सुपक्ष्म वापी विलोचनमिवासिततारकान्तम्‌ ।११।। 
माया--कद्धन रूप तरज्ग से युक्त तडाग रूपी कामिनी रात्रि के समय बादलों 
के छंट जाने पर संवृद्ध हुई चांदनी से चन्द्र कौ शोभा का दर्शन पाने हेतु मानो भ्रमरयुक्त 
कुमुद रूप कृष्ण तारा से सम्पन्न नेत्रो को खोलती है।९११॥ 
पृथ्वी शोभा कथन 
नानाविचित्राम्बुजहंसकोककारण्डवापूर्णतडागहस्ता | 
रत्वैः प्रभूतैः कुसुमैः फलैश्च भूर्यच्छतीवार्घमगस्त्यनाम्ने।।९२।। 
माया-अनेक प्रकार के मनोहर विचित्र अम्बुज (कमल), हंस, चक्रवाक, 
कारण्डव आदि से सुसज्जित तडाग रूपी हस्त से पृथ्वी मानों विविध रत्न, पुष्प फल आदि 
द्वारा अगस्त्य मुनि को अर्ष प्रदान करती हे॥।१२॥ 
अगस्त्य दर्शन का महत्व कथन 
सलिलममरपाक्षयोज्डितं यद्‌ घनपरिवेष्टितमूर्तिभिर्भुजद्धैः । 
फणिजनितविषाग्निसम्प्रदष्टं भवति शिवं तदगस्त्यदर्शनेन ।।९३।। 
माया--इन्द्र की आज्ञा से वर्षा हुआ जल, जो मेष से परिवेष्टित मूर्ति जैसे सर्पो 
के फणों से निःस्सरित विष रूप अग्नि से सम्प्रदुष्ट जल भी अगस्त्य मुनि के दर्शन मात्र 
से परिशुद्ध हो जाता ह| ९३॥ 
अगस्त्य माहात्म्य कथन 
स्मरणादपि पापमपाकुरुते किमुत स्तुतिभिर्वरुणाङ्गरुहः । 
मुनिभिः कथितोऽस्य यथार्घविधिः कथयामि तथैव नरेन्द्रहितम्‌ ।।९४।। 
माया-- जिनके स्मरण मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैँ, उन वरुण सुत अगस्त्य 
मुनि की स्तुति करने का फल कहो तक कहें, पराशर, गर्ग आदि मुनियों दवारा जैसी अर्घ 
विधि बतायी गई हे, वैसे-ही राजाओं के हितसाधन को कहता हूं।। १४॥ 
अगस्त्योदय लक्षण कथन 
संख्याविधानात्‌ प्रतिदेशमस्य विज्ञाय सन्दर्शनमादिशेज्तः । 
तच्चोज्जयिन्यामगतस्य कन्यां भागैः स्वराख्यैः स्फुटभास्करस्य ।॥१५॥। ` 
माया-- पण्डितो को चाहिए कि गणित द्वार प्रत्येक देश के लिए अगस्त्य जी 


१०८ वृहत्संहिता 


का दर्शन काल जानकर प्रसारित करे। इसके दर्शन का समय कन्या राशि से सात अंश 
कम अर्थात्‌ सिंह राशि के तेईश अंश पर जब संचारवश स्पष्ट सूर्य पहुंचता है तन माना 
जाता है॥९५॥ 
अर्घदान काल कथन 
ईषत्मभिनेऽरुणररिमजालरशेऽन्धकारे दिशि दक्षिणस्याम्‌ । 
सवत्सरावेदितदिग्विभागे भूपोऽर्घमर्व्यां प्रयतः प्रयच्छेत्‌ ।।९६।। 
माया- सूर्यं की किरणों से रात्रि का अन्धकार जब कुछ छंट जाय अर्थात्‌ 
रयोदय से पूरव य भिनसवा प्रयम वेला मे पण्डितों दवारा बतायी गई विधि से दक्षिण दिशा 
म प्रयलपूर्वक राजाजनें को पृथ्वी पर अर्धं देना चाहिए।। १६॥। 
अर्घ वस्तुओं के नाम कथन 
कालोद्भवैः सुरभिभिः कुसुमैः फलैश्च रत्नैश्च सागरभवैः कनकाम्बरैश्च । 
धेन्वा वृषेण परमान्नयुतैश्च भक््यर्दध्यक्षतैः सुरभिधूपविलेपनैश्च ।।९७।। 
माया--शरद्‌ ऋतु में उत्पत्र होने वाले सुगन्धित पुष्प, फल ओर समुद्र से प्राप्त 
एत, स्वर्ण, वल्ल, गाय, बैल, पायस युक्त भोजन, दही अक्षत के साथ सुगन्ध युक्त धूप, 
चन्दन आदि से अर्घं देना चाहिए १७॥ 


अर्घदान फल प्राप्ति कथन 
नरपतिरिममर्घं श्रदघानो दधानः 
प्रविगतगददोषो निर्जितारातिपक्षः । 


भवति यदि च दद्यात्ससप्तवर्षाणि सम्यग्‌ 
जलनिधिरशनायाः स्वामितां याति भूमेः ॥।१८॥।। 
माया--यदि राजाजन्‌ श्रद्धावनत्‌ होकर इस तरह अर्घ अर्पण करे, तो वे स्वस्थ 
रहते हुए समस्त शतुओं को जीत जाता है। यदि इसी तरह सात वर्षं तक जो भक्ति भावना 
र अर्घं समर्पण करता रहे, तो सम्र्ण पृथ्वी का वह एकछत्र राज्य करने वाला होता 
₹।१८॥ 
ब्राह्मण आदि द्वारा अर्ध दान फल कथन 
द्विजो यथालाभमुपाहतार्घः प्राप्नोति वेदान्‌ प्रमदाश्च पुत्रान्‌ । 
वैश्यश्च गां भूरि धनं च शुद्रो रोगक्षयं धर्मफलं च सर्वे ।।९९।। 
माया--यदि ब्राह्मण अपनी शक्ति के अनुसार अथवा जितनी वस्तु समय पर 
उपलब्ध हो, उससे अगस्त्य मुनि को अर्धं दान करे, तो वे चारों वेदों के अधिकारी होते 
है। समय प्र उपलब्ब वस्तु से यदि स्री अर्धदान करे, तो उसे पुत्र ओर वैश्य भी यथोपलब्ध 
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वस्तु से अगस्त्य जी को अर्घदान करे, तो गाय व प्रचुर धन प्राप्त करते हैँ तथा शुद्र यदि 
यथोपलब्ध वस्तु से अर्घदान करे, तो वह स्वस्थ रहता है एवं ब्राह्मण आदि सभी जनों 
का रोगक्षय के साथ धर्म की वद्धि भी होती है।९९॥ 

अगस्त्य वर्ण सफल कथन 

रोगान्‌ करोति परुषः कपिलस्त्ववृष्टि 
धूम्रो गवामशुभकृत्‌ स्फुरणो भयाय । 
माञ्जिष्टठरागसदृशः क्षुधमाहवांश्च 
कुर्यादणुश्च पुररोधमगस्त्यनामा ।।२०॥। 
माया--अगस्त्य नाम के तारा का परुष या रूक्ष दीखने पर रोग, कपिल होने 
पर अनावृष्टि, धुप्रवर्णं होने पर गायों को अशुभ, स्फुरणशील दीखने पर भय, मञ्जीठ सदृश 
अर्थात्‌ लोहित वर्णं दीखने पर दुर्भिक्ष व युद्ध तथा सूक्म दीखने पर नगर मे बाधाये उत्पन्न 
होता है।।२०॥ 
पुनः अगस्त्य वर्णं सफल कथन 
शातकुम्भसदृश्‌ः स्फटिकाभस्तर्षयन्निव महीं किरणाग्रैः । 
दृश्यते यदि ,तदा प्रचुरान्ना भूर्भवत्यभयरोगजनाढंधा ।।२१॥। 
माया--यदि अगस्त्य तारा के स्वर्ण, चदी या स्फटिक मणि के सदृश वर्णं 
की किरणें पृथ्वी को व्याप्त करती हो, तो पृथ्वी प्रचुर धन-धान्य सम्पन्न होकर भय तथा 
रोग से हीन जनगणों से परिपूर्णं होती है।।२ १॥ 
| अगस्त्य के शुभाशुभ व उदयास्त कथन 
उल्कया विनिहतः शिखिना वा कषुद्धयं मरकमेव विधत्ते । 
दृश्यते स॒ किल हस्तगतेऽर्के रोहिणीमुपगतेऽस्तमुपैति ।।२२॥ 
माया--जब अगस्त्य तारा उल्का अथवा केतु से आहत होती है, तो पृथ्वी प्र 
दुर्भिक्ष ओर महामरी का प्रकोप होता है। जब सूर्य हस्त नक्षत्र मे संचारवश आता है, तो 
अगस्त्य तारा सभी प्रदेशों के जनों को दीखता है तथा रोहिणी मे आता है, तो वह सभी 
प्रदेशों मे अस्त होता है।२२॥ 
| इति वाराहमिहिराचार्यविरचितायां बृहत्संहितायां मिथिलाञ्चलस्थसहरसामण्डल- ` 
दोरमाग्रामवास्तव्य हो. सुरकान्त क्षा संरचितायां माया नाम्नि हिन्दी | 
व्याख्यायामअगस्त्यचाराध्यायोः द्वादशः ।।१२।। 
{1111 


अथ त्रयोदशोऽध्यायः-१३ 
सप्तर्विचयाराः 


सप्तर्षि दिकृसंस्थान लक्षण कथन 
सैकावलीव राजति ` ससितोत्पलमालिनी सहासेव । 
नाथवतीव च दिग्‌ यैः कौवेरी सप्तभिर्मुनिभिः ।९।। 
माया--धेत कमल की माला के साथ एकावली (आमभूषण विशेष) से विभूषित 
तथा स्वामी के साथ हास्य करने की पुदरा मेँ ओर सात ऋषि जनों से युक्त उत्तर दिशा 
शोभायमान हो रही है। उत्त दिशा मे उपरोक्त सभी विशेषण सप्तर्षियों के कुटिलता के 
कारण ही लक्षित हो रही हे॥९॥ 
ध्रुववश उत्तर दिकगति कथन 
धुवनायकोपदेशान्नरिनर्तीवोत्तरा भ्रमद्धिश्च । 
यैधारमहं तेषां कथयिष्ये वृद्धगर्गमतात्‌ |: || 
माया--श्रुव नक्षत्र रूपी नायक के उपदेश से भ्मणशील सप्तर्वियों के साथ 
उत्तर दिशा मानो बारम्बार नर्तन अर्थात्‌ नृत्य करती है। यहाँ वृद्ध गर्ग के शास्रानुसार 
सप्तर्षयो के संचार (गति) को कहता ह्‌॥२। 
सप्तर्षिचार नक्षत्र कथन 
आसन्‌ मघासु मुनयः शासति पर्थ्वीं युधिष्ठिरे चपतौ । 
घट्द्विकपञ्चद्वियुतः शककालस्तस्य रात्तश्च ।।२।। 
माया--जिस समय राजा युधिष्ठिर पृथ्वी पर राज्य कर रहे थे, उस समय मघा 
क्त्र मँ सपति स्थित थ वर्तमान शक वर्ष मँ २५२६ मिलाने से युधिष्ठिर का गताब्द 
काल होता है। 
जैसे वर्तमान शक = १९२९ + २५२६ = ४४५५ 
अतः युधिष्ठिर के समय से वर्तमान शक पर्यन्त ४४५५ गत वर्षं हआ। जबकि 
सप्त्ि एक नक्र को सौ वर्ष तक भोग करते है। अतः इस प्रकार अनुपात करने से कि-- 
| चकि सप्तिं १०० वर्षं १ नक्षत्र मे रहते हँ 
इसलिए सप्तषि १ वर्ष = ९/१०० नक्षत्र मे 
इसलिए सप्तषिं ४४ ५५ वर्ष = १ > ४४५५८१०० 
= ४४ लब्धि ओर शेष ५५ 


सप्तर्षिचाराः-१३ ९९९ 
अतएव मघा आदि नक्षत्र गणना से सप्तर्षि उत्तराभाद्रपदा नक्षत्र को भोगकर 
वर्तमान रेवती नक्षत्र के ५५ वर्ष काभी भोग कर चुके हैँ तथा ४५ वर्षं ओर भोग 
करेगे।।३।। 
रप्तषिं नक्षत्र भोगकाल तथा नक्षत्र स्थिति कथन 
एकैकस्मिन्रक्षे शतं शतं ते चरन्ति वर्षाणाम्‌ । 
प्रानुदयतोऽप्यविवराद्जुत्रयति तत्र संयुक्ताः ।।४।। 
माया-- सप्तर्षि प्रत्येक नक्षत्र मे सौ-सौ वर्ष तक भ्रमण करते है। किसी नक्षत्र 
का पूर्व दिशा में उदय होने पर जब सप्तर्षि मण्डल भी स्पष्ट दीखता हो, तो उसी नक्षत्र 
मे उनकी स्थिति जाननी चाहिए। यहाँ पर श्रागुत्तरतश्चैते सदोदयन्ते ससाध्वीकाः' पाठ 
स्वीकार ने से ईशान कोण में हमेशा साध्वी अरुन्धती ओर सप्तर्षि मण्डल दोनो साथ- 
साथ उदय लेते है, इस प्रकार का अर्थ प्रकर होता है।।४॥ 
सप्तषिं संस्थान लक्षण कथन 
पूर्वे भागे भगवान्‌ मरीचिरपरे स्थितो वसिष्ठोऽस्मात्‌ । 
त्याद्भिरास्ततोऽत्रिस्तस्यासन्नः पुलस्त्यश्च ।॥५॥ 
पुलहः क्रतुरिति भगवानासन्ना अनुक्रमेण पूर्वाद्यात्‌ । 
तत्र॒ वसिष्ठं मुनिवरमुपाश्रितारुन्धती साध्वी ।।६।। 
माया--पूर्वदिशा में भगवान्‌ मरीचि, मरीचि से पश्चिम दिशा मे वशिष्ठ, वशिष्ठ 
से पश्चिम में अङ्गिरा तत्पश्चात्‌ अत्रि, अत्रि के नजदीक में पुलस्त्य, तत्पश्चात्‌ पुल ओर पुलह 
के पश्चात्‌ क्रतु क्रम से पूर्वं दिशा से इन सप्तर्षयो की अवस्थिति होती है। इन सप्तर्षियों 
के मध्य में वशिष्छ मुनि के आश्रित अरुन्धती की स्थिति है।।५-६॥ 
इनका शुभाशुभ फल कथन 
उल्काशनिघुमादैर्हता विवर्णा विरश्मयो इस्वाः । 
हन्युः स्वं स्वं वर्गं विपुलाः स्निग्धाश्च तटुद्धयै ।।७।। 
माया--उल्का, वच्र या धुम आदि हत, विवर्ण, ज्योतिरहित या हृस्व बिम्ब 
के सप्तर्षि मण्डल के होने पर वे अपने-अपने वर्ग की हानि तथा विपुल ओर स्निग्घ बिम्ब 
के होने पर अपने-अपने वर्ग की वृद्धि करने वाले होते है॥॥७॥ 
सप्तर्षियों का अपना वर्ग कथन 
गन्धर्वदेवदानवमन्त्रौषधिसिद्धयक्षनागानाम्‌ । 
पीडाकरो मरीचिर्तेयो विद्याघराणां च ।८॥। 
शकसवनदरदपारतकाम्बोजांस्तापसान्‌ वनोपेतान्‌ । 
हन्ति वसिष्ठोऽभिहतो विवृद्धिदो रश्मिसम्पन्नः ।९॥। 


९९२ वृहत्संहिता 
अद्भिरसो ज्ञानयुता धीमन्तो ब्राह्मणाश्च निर्दिष्टाः । 
अत्रेः कान्तारभवा जलजान्यम्मोनिधिः सरितः ।।१०।। 
रक्षःपिशाचदानवदैत्यमुजद्गाः स्मृताः पुलस्त्यस्य । 
पुलहस्य तु मूलफलं क्रतोस्तु यज्ञाः सयज्ञभ॒तः ।।९९।। 
माया--भगवान्‌ मरीचि के किसी कारण से पीड़ाकारक होने पर गन्धर्व, देव, 
दानव, मन्र, ओषधि, सिद्ध, यक्ष, नाग तथा विद्याधरं की हानि ओर विमल व विपुल मूरति 
होने पर इनकी वृद्धि करने वाले होते है। 
भगवान्‌ वशिष्ठ के किसी कारणवश पीड़ाकारक होने पर शक, यवन, दरद, 
पारत, कम्बोज, वनवासियों ओर तपस्वीजनों की हानि ओर रर्मियों से सम्पन्न विम्ब के 
होने पर उनकी वृद्धि कएने वाले होते है। | 
भगवान्‌ अङ्गिर के पीड़ाकारक होने पर ज्ञानी, वुद्धिमान्‌ तथा ब्राह्मणों की हानि 
ओ, स्वच्छ व विपुल विम्ब वाले होने पर उनकी वृद्धि करने वाले होते है। 
भगवान्‌ अत्रि के पीड़ाकर होने पर वन ओर जल में उत्पन्न वस्तु, समुद्र, नदियों 
आदि की हानि तथा स्वच्छ व विपुल रहने पर उनकी वृद्धि करते है! 
भगवान्‌ पुलह पीड़ाकर्‌ हो, तो फल व फूल की हानि तथा विपुल व स्निग्ध 
बिम्ब वाले होने पर उनकी वृद्ध करने वाले होते है! 
भगवान्‌ क्रतु के पीड़ाकर होने से यज्ञ व यज्ञकर्ता दोनों की हानि होती है। लेकिन 
उनका विम्ब स्निग्ध व विपुल होने पर उन दोनों की वृद्धि होती है।।८-११।। 
|| इति वाराहमिहिराचार्यविरचितायां बृहत्संहितायां मिथिलाज्वलस्थसहरसामण्डल- 
दोरमाग्रामवास्तव्य हो. सुरकान्त क्ञा संरचितायां माया नाम्नि हिन्दी 
व्याख्यायां सप्तर्षिचाराध्यायः त्रयोदशः || १३।। 
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अथ चतुर्दशोऽध्यायः-१४ 
नक्षत्रम निरख्पणम्‌ 
नक्षत्रों के नौ वर्ग कथन 


नक्षत्रत्रयवर्गराग्नेयादर्व्यवस्थितैर्नवधा । 


भारतवर्षे मध्यप्रागादिविभाजिता देशाः ।।९।॥। 


माया-- सत्ताइंश नक्षत्रों को नौ वर्गो में विभाजित करने से. प्रत्येक वर्ग में 
कृत्तिका आदि नक्षत्र क्रम से तीन-तीन नक्षत्र होते है। इन नौ वर्गो मे मेरु से दक्षिण भाग 
मे स्थित भारत वर्ष को मध्य स्थान मे मानकर अन्य देशों को पूर्व आदि क्रम से व्यवस्थित 


माना गया है।। ९॥ 

क्रत्तिका आदि तीन नक्षत्र के प्रथम वर्गस्थ मध्य देशो के नाम 
मद्रारिमदमाण्डव्यसाल्वनीपोज्जिहानसंख्याताः । 
मरुवत्सघोषयामुनसारस्वतमत्स्यमाध्यमिकाः ।।२।। 
माथुरकोपज्योतिषघर्मारण्यानि शुरसेनाश्च 1 
गौरग्रीवोदेहिकपाण्ड्गृडाश्वत्थपाञ्चालाः ।॥२।। 
साकेतकङ्ककुरुकालकोरिकुकुराश्च पारियात्ननगः। 
अौदुम्बरकापिष्ठलगजाह्याश्चेति मघ्यमिदम्‌।।४।। 


माया-- प्रथम कृत्तिकादि तीन नक्षत्रों के वर्ग मे भद्र, अरिमेद, माण्डव्य, साल्व, 
नीप, उज्जिहान, संख्यात, मरु, वत्स, घोष, यामुन, सारस्वत, मत्स्य, माध्यमिक, माथुर, 
उपज्योतिष, धर्मारण्य, शुरसेन, शोौरग्रीव, उदेहिक, पाण्डु, गुड, अश्वत्थ, पाञ्चाल, 
साकेत, कङ्क, कुरु, कालकोरि, कुकुर, पारियात्रनग, ओदुम्बर, कापिष्ठल तथा हस्तिनापुर; 


ये सभी मध्य देश भारतवर्षं के प्रधान विभाग है।।२-४॥ 
आर्द्र आदि तीन नक्षत्र के द्वितीय वर्गस्थ पूर्वीय देशों के नाम 
अजथ पुल॑स्यामञ्जनवुषभध्वजपद्ममाल्यवद्गिरयः । 
व्याघ्रमुखसुद्यकर्वट चान्द्रपुराः शुर्पकर्णाथ ।॥५।। 
ब्रसमगधशिनिरगिरिमिथिलसमतटोडाश्चवदनदन्तुरकाः । 
प्राग्ज्योतिषलौहित्यक्षीरोदसमुद्रपुरुषादाः |॥६।। 
उदयगिरिभद्रगौडकपौण्डोत्कलकाशिमेकलाम्बष्ठाः । 
एकपदताग्रलिप्तककोशलकं वर्धमानाश्च ।।७।। 


॥ | 


१९४ बृहत्संहिता 
भाया- द्वितीय आर्द्र आदि तीन नक्षत्रों के वर्ग मे अञ्जन, वृषभध्वज, पद्य 


माल्यवानगिरि, व्याघ्रमुख, सुह्य, कर्वट, चान्दरपुर, शूर्पकर्णं, खस, मगध, शिबिरगिरि 
मिथिला, समतर, ओड्‌, अश्ववदन, दन्तुरक, प्राग्ज्योतिष, लौहित्यनद, क्षीरोदसमुद्र 


पुरुषाद, उदयगिरि, भद्र, गौडक, पौण्डु, उत्कल, काशी, मेकल, अम्बष्ठ, एकपद, 
ताग्रलिप्तक, कोशलक, वर्धमान आदि सभी पूर्व दिशा के प्रधान देश हे।।५-७।। 
ष्लेषादि तीन नक्षत्रौ ठे तृतीय वर्गस्य आग्नेय देशो के नाम 
आग्नेय्यां दिशि कोशलकलिङ्गवङ्गोपवङ्गजटठराङ्गाः । 


शौलिकविदर्भवत्सान्प्रचेदिकाशोर्घ्वकण्ठाश्च ।८।। 

वृषनालिकेरचर्मदरीपा विन्ध्यान्तवासिनस्तरिपुरी । 
शमश्रुधरहेमकुङ्यव्यालग्रीवा महाग्रीवाः ॥।९॥। 

किष्किन्धकण्टकस्थलनिषादराष्टराणि पुरिकदाशार्णाः । 


सह॒ नग्नपर्णशबरैराश्लेषाद्ये त्रिके देशाः ।।९०।। 
माया--तृतीय श्लेषा आदि तीन श्लेषा, मघा, पूर्वाफल्गुनी नक्षत्रों के वर्ग में 

कोशल, कलिङ्ग, ब्ग, ठपवद्ग, जटगराङ्ग, शौलिक, विदर्भ, वत्स, आन्ध्र, चेदिक 
ऊर्ध्वकण्ठ, वृष्‌, नालिकेर, चर्मद्रीप, विन्ध्याचल के समीपस्थ क्षेत्र, त्रिपुरी, शमश्रुधर 
हेमकूट, व्यालीव, महाग्रीव, किष्किन्धा, कण्टकस्थल, निषादराष्ट, पुरिक, दशार्ण 
` नग्नशबर, पर्णशबर आदि सभी आग्नेय कोण में स्थित प्रधान देश कहे गये हेँ।।८- ९०॥ 
| उत्तराफाल्गुनी आदि तीन नक्षत्रों के चतुर्थ वर्गस्थ दक्षिणी देशों के नाम 

अथ दक्षिणेन लङ्काकालाजिनसौरिकीर्णतालिकटाः । 

गिरिनगरमलयदर्दुरमहेन्द्रमालिन्यमरुकच्छाः ११ 

कङ्कटकट्कुणवनवासिशिबिकफणिकारकोङ्कणाभीराः । 

आकरवेणावर्तकदशपुरगोनर्दकेरलकाः ।॥१२।। 
 कर्णाटमहारविचित्रकूटनासिक्यकोल्लगिरिचोलाः । 

रौश्चद्रपजटाधरकावेर्यो रिष्यमूकश्च ।।९२।। 

वैटर्यशङ्खुक्तत्िवारिचरधर्मपटूनद्वीपाः 

गराज्यकृष्णवेल्लूरपिशिकणशुप्िकुसुमनगाः ।।९४।। 

तुम्बवनकार्मणयकवान्योदधितापसाश्रमा ऋषिकाः । 

काञ्चीमरुचीपटनचेर्यार्यकसिंहला ऋषभाः ॥1९५।। 

बलदेवपटूनं दण्डकावनतिमिद्धिजाशना भद्राः । 

कच्छोऽथ कुञ्जरदरी सताम्रपर्णीति विकेयाः ।।९६।। | 
माया-- चतुर्थ उत्तराफल्गुनी आदि तीन उत्तराफाल्गुनी, हस्त ओर चित्रा नक्षत्र 
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के वर्ग मे लङ्का, कालाजिन, सौरिकर्ण, तालिकाट, गिरिनगर, मलयपर्वत, दर्दुर, महेन्द्र 
मालिन्य, भरूकच्छ, कड्कर , कङ्कण, वनवासी, शिबिक, फणिकार, कोङ्कण, अभीर, 
आकर, वेण, आवर्तक, दशपुर, गोनर्द, केरल, कर्णाट, महाटवी, चित्रकूट पर्वत, 
नासिक्यदेश, कोल्लमिरि, चोल, क्रौञ्जद्रीप, जटाधर, कावेरी नदी, ऋष्यमूक पर्वत, वेद्य, 
शङ्खमुक्ताकर देश, अ्याश्रम, वारिचर, धर्मपुरद्वीप, गणराज्य, कृष्णवेल्लूर, पिशिक, 
शूरपाद्रि, कुसुमनग, तुम्बवन, कार्मणेयक, दक्षिण समुद्र, तापसाश्रम, ऋषिक, काञ्ची, 
मरुचीपदन, चर्य, आर्यक, सिंहल, ऋषभ, बालदेव, पटुन, दण्डकावन, तिमिलिङ्गाशन, 
भद्र, कच्छ, कुञ्जरदरी, ताप्रपर्णीं आदि सभी दक्षिण दिशा में स्थित प्रधान देश परिगणित 
हे॥९१-१६॥ 

स्वाती आदि तीन नक्षत्र के पञ्चवमवर्गस्थ नैकऋत्यदिकर्थित देशों के नाम 
नैऋत्यां दिशि देशाः पहूवकाम्बोजसिन्धुसौवीराः । 


वडवामुखारवाम्बष्टकपिलनारीमुखानतः || २७।। 
फ़ेणगिरियवनमार्गरकर्णप्राबेयपारशवशुद्राः । 
व्वरकिरातखण्डक्रव्यादाभीरचश्चुकाः ।॥१८॥ 


हेमगिरिसिन्धुकालकरैवतकसुरा्टनादसरद्रविडाः । 
स्वात्याद्ये भत्रितये ज्ञेयश्च महार्णवोऽत्रैव ।।९९॥ 
माया-- पञ्चम स्वाती आदि तीन स्वाती, विशाखा ओर अनुराघानक्षत्र के वर्ग 
मे पहव, काम्बोज, सिन्धु, सौवीर, वडवामुख, अरब, अम्बष्ठ, कपिल, नारीमुख, आनर्त, 
फेणगिरि, यवन, मार्गर, कर्ण भ्रावेय, पारशव, शूद्र, बर्बर, किरात, खण्ड, क्रव्याद, 
आभीर, चञ्चुक, हेमगिरि, सिन्धुनद, कालक, रैवतक, सुराष्ट्र, बादर, द्रविड आदि सभी 
नैऋत्य कोणीय प्रमुख देश परिगणित है॥९७-९९॥ 
ज्येष्ठादि तीन नक्षत्रो के षदवर्गस्थ पश्चिमीय देशो के नाम 
अपरस्यां मणिमान्‌ मेघवान्‌ वनौघः क्षुरार्पणोऽस्तगिरिः । 
अपरान्तकशान्तिकहैहयप्रशस्ताद्रिबोक्काणाः ।॥२०॥। 
पञ्चनदरमठपारततारक्षितिजृद्घवैश्यकनकशकाः 
निर्मर्यादा म्लेच्छा ये पञ्िमदिविस्थतास्ते च ।।२१॥ 
माया-- षष्ठम ज्येष्ठा आदि तीन ज्येष्ठा, मूल ओर पूर्वाषाढा नक्षत्र के वर्ग मे 
मणिमान्‌, मेघवान्‌, वनौष, क्षरार्पण, अस्तगिरि, अपरान्तक, शान्तिक, हैहय, प्रशस्ताद्रि, 
वोक्काण, पञ्चनद, रमठ, पारत, तारक्षिति, जङ्ग, वैश्य, कनक, शक, अन्य मर्यादा रहित 
पश्चिम दिशा के जनगण म्लेच्छ जाति आदि सभी पश्चिम दिशा में स्थित प्रधान देशों की 
परिगणना होती है॥।२०-२९॥ 


११६ बृहत्संहिता 
उत्तराषाढा आदि तीन नक्षत्रौ के सप्तवर्गस्थ वायव्य दिकस्थित देशों के नाम 
दिशि पश्चिमोत्तरस्यां माण्डव्यतुषारतालहलमद्राः । 
जर्मर्ककुलूतहलडा; स्रीराज्यन॒सिंहवनखस्थाः ।।२२।। 
वेणुमती फलुलुका गुलुहा मरुकुच्चचर्मरद्धाख्याः । 
एकविलोचनशूलिकदीर्घप्रीवास्यकेशाश्च ।।२२३।। 
माया- सप्तम उत्तराषाढा आदि तीन उत्तराषाढा, श्रवण ओर धनिष्ठा नक्षत्रों के 
वर्ग मर माण्डव्य, तुषार, ताल, हल, मद्र, अश्मक, कुटत, हलड, सख्रीराज्य, न॒सिंहवन, 
खस्थ, वेणुमती नदी, फलुलुका, गुलुहा, मरूकुच्छ, चर्मरङ्ग, एकविलोचन, शलिक, 
दीष ग्रीव, आस्यकेश आदि सभी वायव्य कोणीय प्रधान देश कहे गए है।।२२-२३।। 
शतभिषा आदि तीन नक्षत्रों के अष्टमवर्गस्थ उत्तरीय देशो के नाम 
उत्तरतः कैलासो हिमवान्‌ वसुमान्‌ गिरि्धनुष्मांश्च । 
क्रौञ्चो मेरुः कुरवस्तथोत्तराः क्षुद्रमीनाश्च ।।२४।। 
कैकयवसातियामुनभोगप्रस्थार्जुनायनाग्नीघ्राः । 
आदर्शान्तर््पित्रिगर्ततुरगाननाः मुखाः ।।२५।। 
केशघरचिपिटनासिकदासेरकवारघानशरघानाः । 
तक्षशिलपुष्कलावतकैलावतकण्ठघानाश्च ।।२६।। 
अम्बरमद्रकमालवपौरवकच्छारदण्डपिद्गलकाः । 
माणहलहूणकोहलशीतकमाण्डव्यमूतपुराः ।।२७।। 
7न्धारयशोवतिहेमतालराजन्यखचरगव्याश्च । 
यौधेयदासमेयाः श्यामाकाः क्षेमधूर्ताश्च ।।२८॥। 
माया--अष्टम शतभिषा, पूर्वाभाद्रपदा ओर उत्तराभाद्रपदा तीन नक्षत्र के वर्ग में 
कैलाश, हिमवान्‌, वसुमान्‌, धनुष्मान्‌, क्रौञ्च, मेरूगिरि, उत्तरकुख, क्षुद्रमीन, कैकय, 
वसाति, यापन, भोगप्रस्थ, अर्जुनायन, आग्नीपघ्र, आदर्श, आन्तद्रीपी, त्रिगर्त, तुरगानन, 
धमुख, केशधर, चिपिटनासिक, दासेरक, वाटधान, शरधान, तक्षशील, पुष्कलावत, 
कलावत, कण्ठधान, अम्बर, मद्रक, मालव, पौरव, कच्छार, दण्डपिङ्गलक, माणहल, 
हण, कोहल, शीतक, माण्डव्य, भूतपुर, गान्धार, यशोवती नगरी, हेमताल, राजन्य, 
खचर, गव्य, यौधेय, दासमेय, श्यामक, क्षेमधूर्तं आदि सभी उत्तर दिशा में स्थित प्रधान 
देश परिगणित है।।२४-२८॥ 
रेवती आदि तीन नक्षत्रं के नवम वर्गस्थ ईशान कोणीय देशो के नाम 
दशान्यां  मेरुकनष्टराज्यपशुपालकीरकाश्मीराः 1 
अभिसारदरदतङ्गणकुलूतसैरिन्ध्रवनराष्टाः |॥२९॥। 
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ब्रह्यपुरदार्बडामरवनराज्यकिरातचीनकौणिन्दाः । 
भल्लाः परोलजरासुरकुनटखसघोषकुचिकाख्याः ।।३०।। 
एकचरणानुविद्धाः सुवर्णमूर्वसुघनं दिविष्ठाश्च । 
पौरवचीरनिवासित्रिनेत्रमुञजाद्विगान्घर्वाः [१३ 
माया-- नवम रेवती, अश्चिनी ओर भरणी तीन नक्षत्रों के वर्ग में मेरुक, 
नष्टराज्य, पशुपाल, कीर, काश्मीर, अभिसार, दरद, तङ्गण, कुलूत, सैरिन्धर, वनरा, 
ब्रह्मपुर, दाव॑डामर, वनराज्य, किरात, चीन, कोणिन्द, भल्ल, परोल, जटासुर, कुनर, 
खस, घोष, कुचिक, एकचरण, अनुविद्ध, सुवर्णभू, वसुधन, दिविष्ट, पौरव, चीरनिवासी, 
त्रिनेत्र, मुञ्चाद्रि, गन्धर्व आदि सभी ईशान कोण के प्रधान देशों के नाम परिगण्य है॥२९- 
२९१॥ 
कृत्तिकादि नक्षत्रों के वर्ग फल कथन 
वर्गैराग्नेयाद्यैः क्रूरग्रहपीडितैः क्रमेण नृपाः । 
पाञ्चालो मागधिकः कालिङ्ग क्षयं यान्ति ।।२३२। 
आवन्तोऽथानर्तो मृत्यं चायाति सिन्धुसौवीरः । 
राजा च हारहौरो मद्रेशोऽन्यश्च कौणिन्दः ।।२३॥। 
माया--उपरोक्त नौ वर्गो के कृत्तिका आदि नक्षत्र पापग्रह से पीडित होने पर 
क्रमशः पाञ्चाल, मगध, कलिङ्ग, अवन्ती, आनर्त, सिन्धु, सौवीर, हारहोर, मद तथा 
कौलिन्द देश के राजाजनों की हानि होती है।।३२-३३।। 
1 | इति वाराहमिदहिराचार्यविरचितायां बृहत्संहितायां मिधिलाञ्चलस्थसहरसामण्डल- 
दोरमाग्रामवास्तव्य डो. सुरकान्त ज्ञा संरचितायां माया नाम्नि हिन्दी 
व्याख्यायां नक्षत्रकरर्माध्यायश्चतुर्दशः ।।१४।। 
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नक्षत्रव्यूह विचारः 


किस नक्षत्र के आश्रित कनि-र्कौन से पदार्थ ह इसका विचार करने के क्रममें 
कृत्तिका नक्षत्र से विचारित वस्तु कथन 
आग्नेये सितकुसुमाहिताग्निमन्त्र्ञसूत्रभाष्यनज्ञाः । 
आकरिकनापितद्विजधटकारपुरोहितान्द्ञाः ।।१।। 
माया--धेत वर्ण, कुमुम (पुष्प), अग्निहोत्र करने वाले, मन्त्रो के ज्ञाता, सूरो 
का भाष्य कएने वाले अथवा यज्ञशाख के ज्ञाता, वैयाकरण , अथोत्पत्ति करने वाले, नाई 
्रिज, कुम्भकार, पुरोहित, वर्ष-मास आदि को निरूपित कएने वाले आदि पदार्थ कृत्तिका 
नक्षत्र से विचार योग्य ह॥१॥ 
रोहिणी नक्षत्र से विचारित वस्तु कथन 
रोहिण्यां सुत्रतपण्यभूपधनियोगयुक्तशाकरिकाः । 
गोवृषजलचरकर्षकशिलोच्वयैश्र्यसम्पन्नाः ।।२।। 
माया--सुत्रत, व्यापार, राजा, धनवान्‌, योगशास्र के ज्ञाता, बैलगाड़ी चलाकर 
आजीविका करने वाले, गाय, बैल, जल मेँ रहने व विचरण करने वाले प्राणि, कृषक 
पर्वत, देश्य समपन्न आदि पदार्थ का विचार रोहिणी नक्षत्र से करना चाहिए॥२॥ ` 
मृगशिर नक्षत्र से विचारित वस्तु कथन 
मृगशिरसि सुरभिवख्रान्नकुसुमफलरतनवनचरविहङ्गाः । 
मृगसोमपीथिगान्धर्वकामुका लेखहाराश्च ।।२३।। 
माया--सुगन्धप्रद वस्तु, वस्र, जल मे उत्पन्न, पुष्प, आम आदि फल, रत्न 
वन में निवास करने वाले, प्षी,वन व पहाड़ मेँ रहने वाले जन्तु, सोमरस ग्रहणकन्ता 
गायक, कामासक्त,प्रवितरण करने वाला आदि का विचार मृगशिर नक्षत्र से करते है॥। ३ ॥ 
आर्द्रा नक्षत्र से विचारित वस्तु कथन 
रौद्रे वधबन्धानृतपरदारस्तेयशाठ्यभेदरताः । 
तुषधान्यतीक्ष्णमन््ाभिचारवेत्तालकर्मस्लाः ।।४।। 
^ भाया--वधिक, बाधने वाले, असत्य बोलने वाले, परायी स्री मे अनुरक्त जन, 
चौर कर्म करने वाते, मिथ्य प्रलाप कटने वाले (ठग), अलग-अलग करने वाले, धान- 
गू जैसे धान्य, क्रूर, मन्त्रो के ज्ञाता, अभिचारी अर्थात्‌ वशीकरणादि कर्म को करने या 


री 
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जानने वाले, वैतालोत्यापन कर्मो को करने वाले आदि विषयो का विचार आर्द्रा नक्षत्र से 
करते हे।।४॥ 

पुनर्वसु नक्षत्र से विचारित वस्तु कथन 
आदित्ये सत्यौदार्यशौचकुलरूपधीयशोऽर्थयुताः । 
उत्तमघान्यं वणिजः सेवाभिरताः सशिल्पिजनाः ।॥५॥। 
माया-- सत्यवक्ता, उदार व पवित्र आचरण वाले, कुलीन, सुन्दर, बुद्धिमान्‌, 
यशस्वी, धनवान्‌, उत्तम अत्नादि, व्यापारी, सेवक, शिल्पी आदि विषयों का विचार पुनर्वसु 
नक्षत्र से करना चाहिए।॥५॥। 
पुष्य नक्षत्र से विचारित वस्तु कथन 
पुष्ये यवगोधूमाः शालीक्षुवनानि मन्त्रिणो भूपाः । 
सलिलोपजीविनः साधवश्च यन्तेष्टिसक्ताश्च ।1६।॥ 
माया--यव, गहु, धान्य ईख, वन, सचिव, राजा, जल से जीविकोपार्जन करने 
वाले, सज्जन, यज्ञ व काम्य कर्मे को कराने वाले आदि सभी वतुओं का पुष्य नक्षत्र से 
विचार करना चाहिए।॥६॥ 


श्लेषा नक्षत्र से विचारित वस्तु कथन 
अहिदेवे कृत्रिमकन्दमूलफलकीटपन्नरगविषाणि । 
परधनहरणाभिरतास्तुषधान्यं सर्वभिषजश्च ।।७।। 


माया-- कृत्रिम वस्तु, कन्द, मूल, फल, कीट, सर्प, विष, परायाधन हरणकर्ता, 
धान-गेहुं जैसे अन्न, कायचिकित्सक (सर्जरी आदि करने वाले) आदि पदार्थ का विचार 
श्लेषा नक्षत्र से करना श्रेष्ठ है।॥७॥ 
मघा नक्षत्र से विचारित वस्तु कथन 
पित्रे धनधान्याढ्याः कोष्ठागाराणि पर्वताश्रयिणः । 
 पितुभक्तवणिक्शुराः क्रव्योदाः सरीद्विषो मनुजाः ।८।। 
माया--धन-धान्य से सम्पन्न, अन्नादि संग्रह कर रखने वाले स्थान या साधन, 
पर्वतो पर निवास करने वाले, माता-पित का सेवा करने वाले, व्यापार करने वाले, वीर- 
पुरूषार्थी, मांस का आहार लेने वाले, सियो से द्वेष करने वाले आदि विषयों को मघा नक्षत्र 
से विचार करना चाहिए॥८॥ 
पूर्वाफल्गुनी नक्षत्र से विचारित वस्तु कथन 
प्राक्फल्गुनीषु नटयुवतिसुभगगान्धर्वशिल्पिपण्यानि । 
कर्पासलवणमक्षिकतैलानि कुमारकाश्चापि ॥।९॥ 


व्ु० सं० हि० २४ 
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माया-- नृत्य करने वाले, खरी, सर्वप्रिय, संगीतशास्र को जानने वाले, शिल्पकार, 
व्यापार, कार्पास, लवण, मधु, तेल, बालकों आदि पदार्थ पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र से विचार 
करने योग्य है।॥९॥ 
उत्तराफल्गुनी नक्षत्र से विचारित वस्तु कथन 
आर्यम्णे मार्दवशौचविनयपाखण्डिदानशासख्ररताः । 
शोभनधान्यमहाधनकर्मानुरताः समनुजेन्द्राः ।९०।। 

. माया--मृदुभाव युक्त, पवित्र व शुद्ध जीवन जीने वाले, नीतिज्ञ, पाखण्डी, 
दाता, शास्र मे अनुरक्त, सुन्दर, धान्य, अत्यधिक धनवान्‌, कर्मनिष्ठ, राजा आदि का 
उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र से विचार करना चाहिए॥१०॥ 

हस्त नक्षत्र से विचारित वस्तु कथन 
हस्ते तस्करकुञ्जररथिकमहामात्रशिल्यिपण्यानि । 
तुषधान्यं श्रुतयुक्ता  वणिजस्तेजोयुताथात्न ।।९९।। 
माया--हस्त नक्षत्र से चोर, कुञ्जर, रथ का सवारी करने वाला, महामन्त्री 


शिल्पकार, व्यापार, धान, गहूं जैसे धान्य, सूने बाला, व्यापारी, तेजयुक्त आदि पदार्थ 
का विचार किया जाता है।१९॥ 


चित्रा नक्षत्र से विचारित वस्तु कथन 
त्वाष्ट मषणमणिरागलेख्यगान्धर्वगन्धयुक्तिनज्ञाः । 
गणितपटुतन्तुवायाः शालाक्या राजधान्यानि ।।९२।। 
माया- चित्रा नक्षत्र से आभूषण बनाने वाले, मणियों को जानने वाले, वस्नो 
को रंगने वाले, लेखक, संगीत के ज्ञाता, सुगन्धित वस्तु को जानने वाले, गणितशासख्र 
निपुण, कपड़ा बुनने वाले,नेत्र रोग विशेषज्ञ, राजा के उपयोग योग्य धान्य आदि का 
विचार करना चाहिए॥१२॥ 
स्वाती नक्षत्र से विचारित वस्तु कथन 
स्वातौ खगमृगतुरगा वणिजो धान्यानि वातबहुलानि । 
अस्थिरसौहदलघुसत्त्वतापसा पण्यकुशलाश्च ।1९३।। 
 भ्राया- स्वाती नक्षत्र से पक्षी,जंगल व पहाड़ों पर रहने वाले पशु, व्यापारी 
धान्य, वायु प्रधान स्थान, तात्कालिक मित्र, बलहीन, तपस्वी, व्यापार निपुण व्यक्ति आदि 
का विचार करना योग्य है॥१३॥ 
विशाखा नक्षत्र से विचारित वस्तु कथन 
इन्द्राग्निदैवते रक्तपुष्पफलशाखिनः सतिलमुद्राः । 
कर्पासमाषचणकाः पुरन्दरहुताशभक्ताश्च ।।९४।। 
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माया-- विशाखा नक्षत्र से लाल फूल ओर फल वाले शाखायं, तिल, मूग, 
कर्पास, उड़द, चना, इन्द्र व अग्नि के भक्त जन आदि विचार करने योग्य है॥ ९४॥ 
अनुराधा नक्षत्र से विचारित वस्तु कथन 
मैत्रे शौर्यसमेता गणनायकसाधुगोष्ठियानरताः । 
ये साधवश्च लोके सर्व च शरत्समुत्पत्नम्‌ ।।९५।। 
माया-- अनुराधा नक्षत्र से बलवान्‌, गणो के प्रमुखजनों मे विश्वास करने वाले, 
साधुओं मे निष्ठा रखने वाले, सभाओं मे जाने वाले, वाहनों का उपयोग करने वाले, देश 
व ग्राम के उपकारीजन, शरद्‌ ऋतु में उत्पत्र होने वाले सभी धान्य आदि का विचार करना 
चाहिए।॥१५॥ 
ज्येष्ठा नक्षत्र से विचारित वस्तु कथन 
पौरन्दरेऽतिशुराः कुलवित्तयशोऽन्विताः परस्वहतः । 
विजिगीषवो नरेद््राः सेनानां चापि नेतारः ॥॥९६॥ 
माया- ज्येष्ठा नक्षत्र के अन्तर्गत अत्यन्त बलवान्‌, कुलीन, धनवान्‌, यशस्वी, 
परायाधन हरण करने वाले, अन्य सभी को जीतने की इच्छा वाले राजाजन, सेना के प्रधान 
आदि आते है॥१६॥ 
मूल नक्षत्र से विचारित वस्तु कथन 
मूले भेषजभिषजो गणमुख्याः कुसुममूलफलवार्ताः । 
नीजान्यतिधनयुक्ताः फलमूलैर्ये च वर्तन्ते ।॥१७।। 
माया-- मूल नक्षत्र गत पदार्थो मे ओषधि, चिकित्सक, गणप्रधान, फूल-मूल 
व फल से जीवन निर्वाह करने वाले, सभी तरह के बीज, अत्यन्त धनवान्‌, फल व मूल 
का मात्र आहार करने वाले आदि आते हैँ १७॥ 
पूर्वाषाढा नक्षत्र से विचारित वस्तु कथन 
आप्ये मृदवो जलमार्गगामिनः सत्यशौचधनयुक्ताः 1 
सेतुकरवारिजीनकफलकुसुमान्यम्बुजातानि ।।१८॥। 
माया--मृदुहदय वाले, जलमार्गं से यात्रा करने वाले, सत्यवक्ता, शुद्ध व 
पवित्र जीवन जीने वाले, धनवान्‌, पुल आदि बनाने वाले, जल से जीविका चलाने वाले, 
जल से उत्पन्न फल ओर फूल आदि का पूर्वाषाढा नक्षत्र से विचार करना चाहिए॥१८॥ 
। उत्तराषाढा नक्षत्र से विचारित वस्तु कथन 
विश्वेश्वरे महामात्रमल्लकरितुरगदेवतासक्ताः । 
स्थावरयोधा भोगान्विताश्च ये तेजसा युक्ताः ।।१९॥ 
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माया--उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अन्तर्गत महामन्त्री, मल्ल युद्ध करने वाले, हाथी 
व घोड़ा की सवारी करने वाले, देवताओं का भक्त, वृक्षादि, युद्ध करने वाले, भोगी, 
तेजस्वी आदि का विचार करना चाहिए॥९९॥ 


श्रवण नक्षत्र से विचारित वस्तु कथन 
श्रवणे मायापटवो नित्योदयक्ताश्च कर्मसु समर्थाः । 
उत्साहिनः सधर्मा भागवताः सत्यवचनाश्च ।।२०।। 
` म्राया--श्रवण नक्षत्र के अन्तर्गत प्रपञ्चकुशल, नित्य उद्योग करने वाले, कार्य 
कटने मे समर्थ, उत्साहसम्पत्न, धार्मिक, भगवद्‌ भक्त, सत्यवचन बोलने वाले आदि का 
विचार करना श्र है॥२०॥ 
धनिष्ठा नक्षत्र से विचारित वस्तु कथन 
वसुभे मानोन्मुक्ताः क्लीबाचलसौहदाः सयां देष्याः । 
दानाभिरता बहुवित्तसंयुताः शमपराश्च नराः ॥।२९।। 
 - भमावा--धनिष्ठा नक्षत्र के अन्तर्गत मानापमान से रहित हदय वाले, नपुंसक, 
तात्कालिक, मित्रता करने वाले, सियो से द्वेषभाव रखने वाले, दान करने के प्रति 
उत्साहित, अतिधनवान्‌, जितेन्द्रिय आदि का विचार करना श्रेयस्कर है।।२ ९॥ 
शतभिषा नक्षत्र से विचारित वस्तु कथन 
वर्णेशे पाशिकमत्स्यनन्धजलजानि जलचराजीवाः । 
सौकरिकरजकशौण्डिकशाकुनिकाश्चापि वर्गेऽस्मिन्‌ ॥।२२।। 
` भाया शतभिषा नक्षत्र के अन्तर्गत रस्सी से बोधने वाले, मछली फेसाने वाले, 
जल में उत्पत्र द्रव्य, जलचर जन्तुओं से जीविका चलाने वाले, सूञअरों को पालने वाले, 
धोबी, मद्य (नशा करने वाले अन्य द्रव्य भी) बेचने वाले, पक्षियों का शिकार करने वाले 
आदि का विचार करना उचित है॥२२॥ 
पूर्वाभद्रपद नक्षत्र से विचारित वस्तु कथन 
अजे तस्करपशुपालहिंस्कीनाशनीचशठचेष्टाः । 
-धर्म्रतैर्विरहिता नियुद्धकुशलाश्च ये मनुजाः ।॥२२।। 
` . .  भाया- पूर्वाभद्रपद नक्षत्र के अन्तर्गत चोर, पशुओं का पालन करने वाले, 
रू, श्ुद्रजन, नीचजन, परोपकार करने से परहेज करते याले, अधार्मिक, संकल्पहीन, बाहु 
युद्ध करने मेँ निपुण आदि पदार्थं का विचार किया जाता है।॥२३॥ 
उत्तराभाद्रपद नक्षत्र से विचारित वस्तु कथन 
आहिर्बुध्न्ये विप्राः क्रतुदानतपोयुता महाविभवाः । 
आश्रमिणः पाखण्डा नरेश्वराः सारघान्यं च ।।२४।। 
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माया-- उत्तराभाद्रपदा नक्षत्र के अन्तर्गत ब्राह्मण, यज्ञकर्ता, दाता, तपस्वी, 
अत्यन्त एेश्चर्यवान्‌, आश्रम के अनुसार जीवन जीने वाला, वेदादि निन्दक, राजाजन, 
सारधान्य आदि पदार्थ का विचार करना श्रेयस्कर है॥ २४॥ 
रेवती नक्षत्र से विचारित वस्तु कथन 
पौष्णे सलिलजफलकुसुमलवणमणिशङ्खमौक्तिकान्जानि । 
सुरभिकृसुमानि गन्धा वणिजो नौकर्णधाराश्च ।।२५॥। 
माया-रेवती नक्षत्र के अन्तर्गत जल से उत्पन्न द्रव्य, फल, पुष्प, नमक, 
मणि, शद्ध, मोती, कमल आदि तथा सुगन्धित पुष्य व द्रव्य, व्यापारी, नाविक आदि 
पदार्थ का चिन्तन करना श्रेष्ठ है।२५॥ | 
अश्चिनी नक्षत्र से विचारित वस्तु कथन 
अश्चिन्यामश्चहराः सेनापतिवैद्यसेवकास्तुरगाः । 
तुरगारोहा वणिजो रूपोपेतास्तुरगरक्षाः ।।२६॥। 
माया--अश्चिनी नक्षत्र के अन्तर्गत घोड़ाचोर, सेनापति, चिकित्सक, सेवक, घोड़ा, 
अश्वारोह, व्यापार करने वाले, सुन्दर रूप वाले, अश्च रक्षक आदि का विचार होता है।॥२६॥ 
भरणी नक्षत्र से विचारित वस्तु कथन 
याम्येऽसृक्पिशितभुजः क्रूरा वघबन्धताडनासक्ताः । ` 
तुषधान्यं  नीचकुलोद्धवा विहीनाश्च सत्त्वेन ।।२७॥। 
माया-- भरणी नक्षत्र के अन्तर्गत रक्त मिला हुआ मांस भक्षण करने वाला, क्रूर, 
वधिक, बोधने वाले, ताडन करने वाले, भूसी वाले धान्य, नीच कुल में उत्पन्न, अनुदार 


` आदि का विचार करना श्रेष्ठ है।२७॥ 


ब्राह्मणादि वर्णगत नक्षत्र कथन 
पूर्वात्रयं सानलमग्रजानां राज्ञं तु पुष्येण सहोत्तराणि । 
सपौष्णमैत्रं पित॒दैवतं च प्रजापतेर्भं च कृषीवलानाम्‌ ।।२८॥। 
आदित्यहस्ताभिजिदाश्चिनानि वणिग्जनानां प्रवदन्ति तानि। 
मूलत्निनेत्रानिलवारुणानि भान्युग्रजातेः प्रभविष्णुतायाः ।।२९॥। 
सौम्यैन्द्रचित्रावसुदैवतानि सेवाजनस्वाम्यमुपागतानि । 
सार्पं विशाखा श्रवणो भरण्यश्चण्डालजातेरभिनिर्दिंशन्ति ।।२०॥ 
माया- पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वाषाढा, पूर्वाभाद्रपदा तथा कृत्तिका; ये चार नक्षत्र 
ब्रा्मवर्ण वाचक हे! उत्तराफल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तराभाद्रपदा ओर पुष्य; ये चार नक्षत्र 
कषत्रिय वर्ण -वाचक है। रेवती, अनुराधा, मघा ओर रोहिणी; ये चार नक्षत्र वैश्य वर्ग 
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वाचक है। पुनर्वसु, हस्त, अभिजित्‌ ओर अश्विनी; ये चार नक्षत्र व्यापार त्व्ति- के 
के वाचक है। मूल, आर्द्र, स्वाती ओर शतभिषा; ये चार नक्षत्र क्रूर कर्मा निन 
वाचक है। मृगशिर, ज्येष्ठा, चित्रा ओर धनिष्ठा; ये चार नक्षत्र सेवकजनी _ 

तथा श्लेषा, विशाखा, श्रवण ओर भरणी; ये चार नक्षत्र चाण्डाल जनों के वाचकं 


| कहे गये है।२८-३ 1। 


करूर ग्रहो का प्रयोजन कथन 

रविरविमुतभोगमागतं क्षितिसूतभेदनवक्रदूषितम्‌ । 

ग्रहणगतमथोल्कया हतं नियतमुषाकरपीडितं च यत्‌ ।।३९।। 

तदुपहतमिति प्रचक्षते प्रकृतिविपर्यययातमेव वा । 

निगदितपरिवर्गदूषणं कथितविपर्ययगं समृद्धये ।।३२।। 

माया-ूर्य व शनि से युक्त मंगल के भेदन ओर वक्र गति से पीड़ित 

प्रहणकालिक, उल्का से हत, सदा चन्द्र किरण से निष्पीडित, स्वाभाविक, शरेष्ठ गुणो से 
हीन नक्र को ऋषिजनां न दूषित कहा ह। इस प्रकार दूषित नक्षत्र उपरोक्त अपने वग के 
देशो या जनो की हानि तथा इससे भित्र लक्षणो से लक्षित हो, तो अपने वर्ग के देशादि 
की अभिवृद्धि कले वाला होता है॥।२१-३२॥ 


 : ॥ इति वाराहमिषिराचार्यविरवितायां बृहत्संहितायां मिथिलाञ्चलस्थसहरसामण्डल- 


दोरमाग्रामवास्तव्य हो. सुरकान्त ज्ञा संरचितायां माया नाग्नि हिन्दी 
व्याख्यायां नक्षत्रव्यूह्णध्यायः पञ्चदशः ॥॥१५।। 
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अथ षोडशोऽध्यायः-१६ 
ग्रटभक्तियोगविचारः 


किस देश के किन पुरुषो, वस्तुओं आदि का कौन-से ग्रह अधिपति (स्वामी) ह. इसे 
व्यक्त करने के क्रम मे सूर्य से सम्बन्धित देश ओर व्यक्ति का कथन 

प्राडः नर्मदार्धशोणोडवक्घसुद्याः कलिङ्गबाहीकाः । 

शकयननमगधशनरप्राग्ज्योतिषचीनकाम्बोजाः ।1१।। 

मेकलकिरातविटका बहिरन्तःशैलजाः पुलिन्दाश । 

द्रविडानां प्रागद्धं दक्षिणकूलं च यमुनायाः ।\२॥ 

चम्पोदुम्बरकौशाम्बिचेदिविन्ध्याटवीकलिङ्गाध 

पुण्टा गोलाङ्गुलश्रीपर्वतवरद्धमानानि ।॥॥२।। 

इक्षुमतीत्यथ तस्करपारतकान्तारगोपबीजानाम्‌ । 

षधान्यकटुकतरुकनकदहनविषसमरशुराणाम्‌ ॥४।। 

भेषजभिषक्चतुष्पदकृषिकरनृपहिंसलयायिचौराणाम्‌ । 

व्यालारण्ययशोयुततीक्ष्णानां भास्करः स्वामी ।॥५॥। 

माया-- नर्मदा नदी के पूर्वभाग, शोणनद, उड्‌, बङ्ग, सुह्य, कलिङ्ग, बाहीक, 
शक, यवन, मगध, शबर, प्राग्ज्योतिष, चीन, काम्बोज, मेकल, किरात, विटक, पर्वत 
के बाहर ओर मध्य भाग के निवासीजन पुलिन्द, द्रविड का पर्वभाग, यमुना से दक्षिणी 
किनारा, विन्ध्याचल के मध्यभाग, कलिङ्ग देश के जनगण, पुण्ड, गोलङ्कुल, श्रीपर्वत, 
वर्द्धमान, इक्षुवती नदी, चोर, पारतदेश के जनगण, वन, गौपालक जन, बीज, भूसी युक्त 
धान्य, कटुकं द्रव्य, वृक्ष, सुवर्ण, अग्नि, विष, युद्ध मे शुर, ओषधि, चिकित्सक, चौपाया 
पशु, कृषक, राजाजन, क्रूर, युद्ध जीतने की इच्छा से करने वाले, चोर, सर्प, निर्जन स्थल, 
यशस्वी, तीक्षणजन आदि का अधिपति सूर्य को कहा गया है॥९-५॥ 
चन्द्र सम्बन्धित देश, व्यक्ति व वस्तु कथन 
गिरिसलिलदुर्गकोशलभरुकच्छसमुद्ररोमकतुषाराः 


बनवासितरक्गणहलस्रीराज्यमहार्णवटीपाः ॥1६।। 
मघुररसकुसुमफलसलिललवणमणिशङ्खमौक्तिकान्जानाम्‌ । 
शालियवौषधिगोधूमसोमपाक्रन्दविप्राणाम्‌ ॥॥७।। 


सितसुभगतुरगरतिकरयुवतिचमूनाथभोज्यवस्राणाम्‌ । 
शृद्गिनिशाचरकार्षकयज्ञविदां चाधिपशन्द्रः ।॥८।। 
माया- पर्वत, जल, दुर्ग, कौशलदेश के जनगण, भरूकच्छ, समुद्र, रोमक, 
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तुषार, वनवासी, तङ्गण, हल, स्रीराज, महासागर के अन्तःवर्ति द्रीप, मीदारस, सभी 
प्रकार के पुष्प व फल, जल, नमक, मणि, शङ्ग, मोती, जलोत्पन्न वस्त, धान्य, यव 
ओषधि, गेहं, सोम रस का पान करने वाते, आक्रन्द दे के जनः, ब्राह्मण, श्रतवर्ण के 
वस्तु, सर्वप्रिय जन, अश्च, कामातुर, खी, संनापति, खाद्यसामग्री, वख, सिंह युक्त पणु 
निशाचर, कृषक, यज्ञकर्ता आदि का अधिपति चन्द्र होता हे।॥६-८॥ 


मंगल सम्बन्धित देश, व्यक्ति व वस्तु कथन 
शोणस्य नर्मदाया भीमरथायाश्च पश्चिमार्धस्थाः । 
निर्विन्ध्या वेत्रवती सिप्रा गोदावरी वेणा ।।९॥। 
मन्दाकिनी पयोष्णी महानदी सिन्धुमालतीपाराः । 
रोलाः ||९०।। 


द्विडविदेहान्ध्राश्मकभासापरकोद्कणा हान्प्रार द्णाः समन्त्रिषिकाः 1 
कुन्तलकेरलदण्डककान्तिपुरम्लेच्छसद्भुरिण ।।१२।। 
नासिक्यभोगवर्द्धनविराटविन्ध्याद्िपार्गा देशाः । 
ये च पिबन्ति सुतोयां तापी ये चापि गोमतीसलिलम्‌ ।।१२।। 
नागरकषिकरपारतहताशनाजीविशखवार्तानाम्‌ | 
आटविकदुर्गकर्वटवधिकनृशंसावलिप्तानाम्‌ || १३।। 
नरपतिकुमारकुञ्जरदाम्मिकडिम्भाभिघातपशुपानाम्‌ | 
क्तरफलकुसुमविद्रुमचमूपगुडमद्यतीक्ष्णानाम || १४।। 


कोशभवनाग्निहोत्रिकधघात्वाकरशाक््यभिश्षुचौराणाम्‌ । 
शटदीर्घवैरबहाशिनां च वसुधासुतोऽधिपतिः ।।९५।। 
माया--शोणनद, नर्मदा ओर भीमस्था नदी की पश्चिम दिशा के आधे भाग के 

राजाजन, निर्विन्ध्या, वेत्रवती, गोदावरी, शिप्रा, वेणा, मन्दाकिनी, पयोष्णी, महानदी, 
सिन्धु, मालती तथा पारानदी, उत्तरपाण्ड्य, महेन्द्र पर्वत, विन्ध्याचल तथा मलयगिरि के 
नजदीक स्थित देश, चोल, द्रविड, विदेह, अन्ध्र, अध्यम, भासापर, कौड्कण, समन्त्रिषिक, 
कुन्तल, केरल, दण्डकारण्य, कान्तिपुर, म्लेच्छ, सङ्कर जाति, नासिक्य, भोगवर्द्धन, 
तर्कराट, विन्ध्याचल के नजदीक स्थित देश, तापी ओर गोमती नदी के सुन्दर, मधुर व 
स्वच्द जल पीने वाले जगगण, नागरजन, कृषक, पारत, अग्निहोत्री, सोनार, शस से 
जीविका चलाने वाले, वनवासीजन दर्ग, कर्वट देश के निवासीजन, वधिक, पापी, कार्यो 
को नहीं करने वाला अकर्मण्यजन, राजाजन, हाथी, बालक, दम्भी बालमत्युकर 
पशुपालक, लाल्‌ फल व पुष्प, प्रवाल, सेनापति, गड, मदिरा, तीण, कोषागार 
अग्निहोत्र करे वाले, धातु खान, शाक्य, भिक्षु, चोर, शट (परकार्य हन्ता), दृददरेष, अति 
भोजन करने वाले आदि का अधिपति मंगल को कहा गया है।॥९-१५॥ 
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तुध सम्बन्धित देश, व्यक्ति व वस्तु कथन 
लोहित्यः सिन्धुनदः सरयूर्गाम्भीरिका रथाख्या च । 
गङ्घाकोशिक्याद्याः सरितो वेदेहकाम्बोजाः ।।९६।। 
मथुरायाः पूर्वाद्धं हिमवद्गोमन्तचित्रकरूरस्थाः । 
सोराएसेतजलमार्गपण्यविलपर्वताश्रसिणः ||९.७॥। 
उद पानयन्त्रगान्धर्वलेख्यमणिरागगन्घयुक्तिविदः । 
आजलेख्पशब्दगणितप्रसाघधकायुष्यशिल्पन्ञाः ।।१८।। 
चर पुरुषकुहकजोवकशिश्युकविशटठसूचकाभिचाररताः । 


दूतनपुंसकहास्यज्ञमूततन्त्रनद्रजालज्ञाः ।|१९॥।। 
आरक्षकनटनर्तकघततैलस्नेहबीजतिक्तानि । 
त्रतचारिरसायनकुशलवेसराश्चन्द्रपुत्रस्य |॥२०॥। 


माया- लोहित्य,सिन्धुनदी, सरयू, गाम्भीरिका, रथाख्या, गंगा, कौशिकी, 
विपाशा, सरस्वती, चन्द्रभागा आदि नदी ओर मिथिला, काम्बोज, मथुरा आदि के पूर्धि 
भाग, हिमालय पर्वत, गोमन्त पर्वत ओर चित्रकूट पर्वत के प्रान्तभाग के निवासी जन, 
सौराष्ट देशा के जनगण, सेतु के आश्रय ओर जलमार्ग के आश्रय में रहने वाले जन, व्यापार 
करने वाले, विल में रहने वाले, पर्वत पर वास करने वाले, वापी, कओं, तालाब आदि, 
यन्त्रज्ञ, संगीतज्ञ, लेखक, मणि को पहचान करने वाले, वस्त्रादि रंगने वाले, सुगन्धिद्रव्य 
का निर्माता, चित्रकार, वैयाकरण, ज्योतिष, आयुष्य या आयु, शक्त वर्धकं रसायन को 
बनाने या जानने वालों, शिल्पकार, गुप्तचर, कुहक, बालक, कवि, शठ, चुगली करने 
वाले, वशीकरणोच्चारन-विद्धेष, मारण चतुष्टय को जानने वाले, दूत, नपुंसक, हास्यकर्ता, 
भूततन्त्र को जानने वाले, इन्द्रजाल के ज्ञाता, रक्षक, नर्तक, घृत, तेल, स्नेह, बीज, तीक्त, 
व्रती, रसायनज्ञ, वेसर आदि का अधिपति बुध को आचर्यो ने कहा हे।। १६-२०॥ 

बृहस्पति सम्बन्धित देश, व्यक्ति व वस्तु कथन 
सिन्घुनदपूर्वभागो मथुरापश्चार्द्धभरतसोवीराः । 


सुष्नोदीच्यविपाशासरिच्छतद्रू रमठशाल्वाः ।२९।। 
त्रेगर्तपौरवाम्बष्टपारता वाटधानयौधेयाः । 
पारस्वतार्जनायनमत्स्यार्द्धग्रामराष्टापि |॥२२।। 
हस्त्यश्चपुरोहितभूपमन्त्रिमाङ्गल्यपोष्टिकासक्ताः 
कारुण्यसत्यशोचत्रतविद्यादानघर्मयुताः ।॥२३।। 
पौरमहाघनशन्दार्थवेदविदुषोऽभिचारनीतिन्ञाः । 
मनुजेश्वरोपकरणं छत्रध्वजचामराद्यं च ।।२४।। 


शेलेयकुष्ठमांसीतगररससेन्धवानि वल्लीजम्‌ । 
मधघुररसमधुच्छिष चोरकश्चेति जीवस्य ॥२५।। 


"षण भिर 
"षि 
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माया--सिन्धु नदौ की पूर्वं दिशा के देश, मथुरा की पश्चिम दिशा का 
आधाभाग, भरत, सौवीर, स्नुघ्न, उत्तर दिशा के निवासीजन, विपाशा नदी, शतद्रू नदी, 
रमठ, शाल्व, त्रत, पौरव, अम्बष्ठ, पारत, वारधान, यौधेय, सारस्वत, अर्जुनायन, तथा 
मत्स्य देशों के ग्राम व देश का आधा भाग, हाथी, घोड़ा, पुरोहित, राजा, मन्त्री, माङ्गलिक 
= कार्य म आसक्तजन, पौष्टिक कार्यरतजन, दयालु, सत्यवक्ता, शुद्ध व पवित्र जीवन यापन 
करने वाले, तपस्वी, विदान्‌ , दाता, धामिक, ग्रामीण, वैयाकरण, अर्थेत्पत्ति करने वाले, 
वेदज्ञ, अभिचार क्रिया निपुण, नीतिज्ञ, राजकीय उपकरण आयुघ, सन्नाह, छत्र, ध्वजा, 
चामर आदि, सुगन्य द्रव्य, कुष्ठरोगी, मांसीतगर, रस, नमक, मूंग आदि, मधुररसः, 
मधृच्छिष्ठ, चोरक, सुगन्धित द्रव्य आदि का अधिपति गुरु को कहा गया है।। २ १-२५॥ 

शुक्र सम्बन्धित देश व्यक्ति व वस्तु कथन 

तक्षशिलमर्तिकावतवहुगिरिगान्धारपुष्कलावतकाः । 

प्रस्यलमालवकैकयदाशार्णोशीनराः शिबयः ।२६।। 

ये च पिवन्ति वितस्तामिरावतीं चन्द्रभागसरितं च । 


रथरजताकरकुञ्जरतुरगमहामात्रघनयुक्ताः ||२७॥। 
पुरभिकुसुमानुलेपनमणिवज़्विभूषणाम्बुरुहशय्याः । 
बरतरुणयुवतिकामोपकरणमृष्टान्नमधुरभुजः |॥२८॥। 


उद्यानसलिलकामुकयशः सुखौदार्यरूपसम्पत्नाः । 

विद्रदमात्यवणिग्जनघरकृच्चित्राण्डजास्रिफलाः ।२९॥ 

कौशेयपट्रकम्बलपत्रर्णिकरोध्रपत्रचोचानि 

जातीफलागुरुवचापिप्पल्य श्नन्दनं च भृगोः ।।३०।। 

माया--तक्षशिला नगर, मार्तिकावत देश, बहुगिरि, गान्धार, पुष्कलावतक, 
प्रस्थल, मालव, केकय, दशार्ण, उशीनगर, शिवि, वितस्ता, एेरावती ओर चन्द्रभागा 
नदी के जल का पान करने वाले जनगण,रथ, रजत, आकर, हाथी, घोडा, महामन्त्री, 
धनवान्‌, सुगन्ध, द्रव्य, पुष्प, चन्दन, मणि, वन्न, भूषण, अम्बुरुह, शय्या, प्रधान, 
युवा, सी, काम के उपकरण जैसे पुष्प, धुप, माला, चन्दन आदि, मृष्ट अन्न का आहार 
करने वाले जन, मीठा आहार लेने वाले जन, उद्यान, जल, कामी, यशस्वी, सुखवान्‌. 
दानी, सुन्दर, विद्वान्‌, जनों, मन्त्री, व्यापार से जीवन यापन करने वाले, कुम्भकार, 
चित्राण्डज, फलत्रय जैसे एला, लवङ्ग कंकोल आदि, कौशेयपर, कम्बल, पत्रौर्णिक, 
रोघ्र,पत्र, चोच (नारियल), जायफल, अगरु, वचा, पिपली, चन्दन आदि का अधिपति 
शुक्र को कहा गया है॥२६-३०॥ 

शनि सम्बन्धित देश, व्यक्ति व वस्तु कथन 


7नर्तारबदपुष्करसौराष्राभीरणशूद्ररैवतकाः । 
नष्टा यस्मिन्‌ देशे सरस्वती पिमो देशः ।।३१।। 


। 8 


ग्रहभक्तियोगविचारः- १६ ९२९ 
कुरुमूमिजाः प्रभासं विदिशा वेदस्मृती महीतटजाः । 
रबलमलिननीचतैलिकविहीनसत्त्वोपहतपुंस्त्वा चत | बरोपहतपस्त्वाः || २२।। 

बान्यनशाकुनिकाशुचिकैवर्तविरूपवृद्धसौकरिका | 
गणपूज्यस्खलितत्रतशवबरपुलिन्दार्थपरिहीना ज्यस्यालतन्नरतरशवरप रहानाः ||२३२३।। 
कटतिक्तरसायनविघवयोषितो भुजगतस्करमहिष्यः । 
वरकरभचणकवातलनिष्पावाश्चाकपुत्रस्य ||२४।। 
माया-- आनर्त, अर्बुद, पुष्कर, सौराष्ट्र, आभीर, शूद्र, रेवतक, सरस्वती नदी 
जहाँ नष्ट हई, उससे पश्चिम देश, कुरुक्षेत्र मे उत्पन्न जन, प्रभासक्षत्र, विदिशा नगर, 
वेदस्मृती नदी, महानदी के तट पर उत्पन्न जन, खल, मलिन, नीच, तेली, निर्बल, 
नपुंसक, बन्धनस्थल, पक्षियों का शिकार करने वाले, अपवित्रजन, धीवर, कुरूप, वृद्ध, 
सूअर पालक, गण प्रधान, अनाचरण युक्त जन, शबर, पुलिन्द, दरिद्र कटु द्रव्य, तिक्त, 
रसायन, विधवासरी, सर्प, चोर, महिषी, गधा, ऊंट, चना, वातल, शाल्य (धान्य विशेष) 
आदि का स्वामी शति को कहा गया है।।३ ९-२३४॥। 
राहु से सम्बन्धित देश, व्यक्ति व वस्तु कथन 
गिरिशिखरकन्दरदरीविनिविष्टा म्लेच्छजातयः शूद्राः । 
गोमायु भक्षशूलिकवो क्काणाश्चमुखविकलाद्गा ।।३५।। 
कुलपांसनदिंखकृतघ्नचौरनिःसत्यशोचदानाश्च | 
ररचरनियुद्धवित्तीत्ररोषगर्ताश्रया नीचाः ।३६॥। 


उपहतदाम्मिकराक्षसनिद्राबहुलाश्च जन्तवः सर्वे । 


धर्मेण च सन्त्यक्ता माषतिलाश्चर्कशशिशत्नोः ।।२३७।। 
| माया- पर्वत शिखर, कन्दरा, दरी (गुहा) आदि मेँ निवास करने वाले, 
म्लेच्छजाति, शुद्र, शक्गाल, मांस भक्षण करने वाले, शूलिक, वोक्काण, अश्वमुख, 
विकलाङ्गः जन, कुलकलङ्ध जन, क्रूर, कृतघ्न, चोर, मिथ्याचरण वाला, पवित्रता रहितजन, 
कृपण, गधा, गुप्तचर, बाह युद्ध करने में निपुण, अतिक्रोधी, गर्तवासी, नीच, उपहतजन, 
दाम्भिक, राक्षस, देर तक सोने वाला सभी जन्तु, धर्म रहित जन, उड़द, तिल आदि का 
अधिपति राह को कहा गया हे।।३५-२३७॥ 
केतु सम्बन्धित देश, व्यक्ति व वस्तु कथन 

गिरिदुर्गपहवश्चेतदहणचोलावगाणमरूचीनाः | 

प्रत्यन्तधनिमहेच्छव्यवसायपराक्रमोपेताः 1 ३८।। 

परदारविवादरताः पररन्ध्रकुतूहला मदोत्सिक्ताः । 

मूखाधार्मिकविजिगीषवश्च केतोः समाख्याताः ।।२९।। 

माया--पर्वत दुर्ग, पहवजन, शेत, हण, चोल, आवगाण, मरूभूमि, चीन, 
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गहसे परे वास करने वाते । धनी, महेच्छ , व्यवसाय निपुण , ` पराक्रमा, परस्मरीगमन कर्ता । 
विवादी, दिद्रान्वेषण करने वाला, मत्त, मूर्खं, अधार्मिक , जीतने की ईच्छा वाला आदि का 
अधिपति केतु को जानना चाहिए।॥३८-३९॥ 
ग्रह देश, व्यक्ति व वस्तु के प्रयोजन कथन 
उदयसमये यः स्निग्धाशुर्महान्‌ प्रकृतिस्थितो 
यदि च न हतो निघतिोल्कारजोग्रहमर्दवै जोग्रहमर्दयै. 
-स्वभवनगतः स्वोच्चप्राप्तः शुभग्रहवीक्षितः 
स भवति शिंवस्तेषां येषां प्रभुः परिकीर्तितः !7४०।। 
माया--उदयकाल मेँ विमल, विपुल, प्रकृति (स्वभाव) स्थित तथा निर्घात, 
उत्का, धूलि, ग्रहयुद्ध आदि से अनाहत, स्वराशि में स्थित, उच्च राशि गत, शुभग्रह 
(चन्र, वुध, गुरु व शुक्र) से दृष्ट जिस देश, व्यक्ति या वस्तु का अधिपति ग्रह हो, उनके 
लिए शुभ दायक होता है।।४०॥ 
पुनः ग्रहो के देश व्यक्ति व वस्तु के प्रयोजन कथन 
अभिहितविपरीतलक्षणे क्षयमुपगच्छति तत्परिग्रहः । 
डमरभयगदातुरा जना नरपतयश्च भवन्ति दुःखिताः ।(४१।। 
यदि न रिपुकृतं भयं नृपाणां स्वसुतकृतं नियमादमात्यजं वा । 
भवति जनपदस्य चाप्यवृष्ट्या गमनमपूर्वपुराद्िनिम्नगासु ।४२।। 
माया--उपरोक्त शुभ लक्षणो के विपरीत लक्षण दीखने पर ग्रह अपने परिग्रह 
वर्ग का शखकलह, रोग, भय आदि से विनाश करता है ओर राजाजनों के लिए भी 
दुःखदायक होता है। उपरोक्त प्रकार की स्थिति मे भी यदि राजा या प्रजा को शत्रु, पुत्र या 
मनी का भय उत्तर नहीं हो, तो सभी को अनावृष्टि से अपूर्व पुर, पर्वत ओर नदियों मे 
गमन कएना पड़ता हे। कहने का तात्पर्य है कि उपरोक्त प्रकार का उत्पात के होने पर राजा 
हो या प्रना सभी को शत्र, पत्र या मन्त्री से भय निश्चय ही प्राप्त होता है। यदि किसी उपाय 
से उक्त विपतिया टल जाय, तो अनावृष्टि से धान्य, साग, जल आदि आहार वस्तु के लिए 
निर्गम पुर, पर्वत ओर नदियों का आश्रय करना पड़ता है।(४१-४२॥। 
|| इति वाराहमिहिराचार्यविरचितायां बृहत्संहितायां मिथिलाञ्चलस्थसहरसामण्डल- 
दोरमाग्रामवास्तव्य हो. सुरकान्त ज्ञा संरचितायां माया नाम्नि हिन्दी 
व्याख्यायां ग्रहभक्तियोगाध्यायः षोडशाः || ६।। 


11) 


अथ सप्तदणोऽध्यायः-१७ 
ग्रहयुद्ध निरूपणम्‌ 


उपोद्घात कथन 
युद्धं यथा यदा वा भविष्यमादिश्यते त्रिकालज्ञैः । 
तद्विज्ञानं करणे मया कृतं सूर्यसिद्धान्ते ।।९।। 
माया--जव भी या जैसे भ पञ्चतारा ग्रहों के युद्ध प्रसङ्ग को त्रिकालदर्शी मुनियों 
ने कहा है, उसे सूर्यसिद्धान्त से लेकर उस विज्ञान को मेने भी अपने करण "पञ्चसिद्धान्तिकाः 
मे उद्धृत किया है।। ९॥ 
ताराग्रह्ये के युद्ध का कारण कथन 
वियति चरतां ग्रहाणामुपर्युपर्यात्ममार्गसंस्थानाम्‌ 1 
अतिदूराद्‌ दृग्विषये समतामिव सम्प्रयातानाम्‌ ।।२॥। 
आसन्नक्रमयोगाद्‌ भेदोल्लेखांशुमर्दनासव्यैः । 
युद्धं चतुष्प्रकारं  पराशरादैर्मुनिभिरुक्तम्‌ ।।२।। 
माया-आकाश मे विचरण करते हए, ऊर्ध्वाधर अपनी-अपनी कक्षा मे स्थित, 
अत्यन्त दूर से देखने पर तुल्य स्थानीय प्रतिभासित होने वाले ग्रहों के गर्ग, पराशर आदि 
ऋषि-मुनियों ने समीपता क्रम के योग-प्रकार से भेद, उल्लेख, अंशुमर्दन ओर अपसव्य; 
इन चार प्रकार के ग्रह युद्धो का उललेख किये हे। 
युद्ध की स्थिति में नीचे स्थित बिम्ब से ऊपर स्थित निम्ब आच्छादित हो, तो 
भेदनामक युद्ध होता है। एक ग्रह की बिम्बपरिधि से अन्य ग्रह की बिम्ब परिधि स्पर्श 
करने पर उल्लेख नामक युद्ध होता है। समीप स्थित दोनों अरहो के किरण संयोग होने 
पर अंशुमर्दन तथा ठीक दक्षिण व उत्तर में स्थित होने पर अपसव्य नामक युद्ध होता 
है।।२-३॥ 
चार प्रकार के युद्ध में से प्रत्येक का प्रथक्‌ फल कथन 
भेदे वृष्टिविनाशो भेदः सुहदां महाकुलानां च । 
उल्लेखे शस्त्रभयं मन्त्रिविरोधः प्रियान्नत्वम्‌ ।।४।। 
अंशलिरोधे युद्धानि भूभृतां शस्ररुक्क्षुदवमर्दाः । 
युद्धे चाप्यपसव्ये भवन्ति युद्धानि भूपानाम्‌ ।॥५॥ 
माया- ग्रहों के बीच भेद युद्ध होने पर वृष्ट की हानि होती है। मित्रो ओर कुलीन 


{२९ वृहत्संहिता 
व्यक्त्य के मध्व पारस्परिक भेद उत्त्र होता हे। उल्लेख नाम के युद्ध होने से शख से 
उत्यत्र भय, सचिव मँ आपी द्वेष तथा दुर्भिक्ष भी होता हे। अंशुमर्दन नाम का युद्ध होने 
से जाजनो मेँ परस्पर युद्ध होता है तथा शाख, रोग, क्षुधा आदि से जनगण अत्यन्त 
पीड़ित होता है। जव कोई ग्रह, किसी ग्रह के दक्षिण भाग से आगे जाकर वाम भाग पर्यन्त 
स्थित हो, तो इस अपसव्य नामक युद्ध मे रजाजनों मे आपस मेँ युद्ध होता है।४-५। 
ग्रहो की यायी, नागर, आक्रन्द आदि संज्ञा कथन 

रविराक्रन्दो मध्ये पौरः पूर्वेऽपरे स्थितो यायी । 

पौरा बुधगुरुरविजा नित्यं शीतांशुराक्रन्दः ।।६।। 

केतुकुजराहुशुक्रा यायिन एते हता घ्नन्ति । 

आक्रन्दयायिपौरान्‌ जयिनो जयदाः स्ववर्गस्य ।॥७।। 

माया- मध्याह्न काल में सूर्यं आक्रन्द, पूर्व मे रहने पर पौर तथा पश्चिम होने 

पर यायी संज्ञक होता है। व॒ध, गुरु ओर शनि हमेशा पौर, चन्दर आक्रन्द तथा केतु, मंगल 
राहु व शुक्र यायी संज्ञक होते हँ इन ग्रहों के पीड़ित रहने पर आक्रन्द, यायी ओर पौरो 
की हानि होती है। इस प्रकार आक्रन्द संज्ञक ग्रह के पीडित होने पर आक्रन्द ग्रह की, यायी 
संज्ञक पीडित होकर यायी (चलने वालों) की तथा पौर संज्ञक ग्रह पीडित होकर पुवासिजनों 
की हानि करने वाला होता है। एेसे में ग्रहो के विजयी होने से वे अपने वर्ग के परिग्रह 
को विजय दिलाते है॥६-७॥ 


उपरोक्त प्रसङ्ग मे विशेष कथन 
पौरे पौरेण हते पौराः पौरान्‌ नपान्‌ विनिघ्नन्ति । 
एवं याय्याक्रन्दा ` नागरयायिग्रहाश्चैव ॥८॥। 


माया-पौर ग्रह का पौर ग्रह से आहत होने पर पुरवासी राजाओं से पुरवासी 
राजा की हानि होती है। इस प्रकार यायी ग्रह से आक्रन्द ग्रह के आहत होने पर यायी जन 
से आक्रन्द जन की तथा आक्रन्द से यायी ग्रह के आहत होने पर आक्रन्द जन से यायी 
जन कौ हानि होती है। जब नागर ग्रह से यायी आहत हो, तो नागरजन से यायी जन की 
ओर यायी ग्रह से नागर ग्रह के पीडित होने पर यायीजन से नागरजन की हानि होती है।८॥ 

पराजित ग्रहो के लक्षण कथन ^ 

दक्षिणदिक्स्थः परुषो वेपथुरप्राप्य सन्निवृत्तोऽणुः । 

अधिरूढो विकृतो निष्प्रभो विवर्णश्च यः स जितः ।।९।। 

भाया-वे ग्रह, जो दक्षिण दिशा में स्थित हो, रूक्ष हो, कम्पन युक्त हो, अन्य 
ग्रह के समीप न जाकर वापस हो, सूक्ष्म विम्ब वाला हो, अन्य ग्रह से पीड़ित, विकारयुक्त, 
किरण रहित ओर विवर्णं हो, तो इस प्रकार के लक्षण युक्त ग्रह पराजित होते हं।।९॥ 
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जयी ग्रहो के लक्षण कथन 
उक्तविपरीतलक्षणसम्पन्नो जयगतो विनिर्देश्यः । 
विपुलः स्निग्धो द्युतिमान्‌ दक्षिणदिक्स्थोऽपि जययुक्तः ।।१०।। 

माया--उपरोक्त लक्षणों के विपरीत लक्षण युक्त हो अर्थात्‌ उत्तर दिशा मे स्थित 
हो, विमल बिम्ब वाला हो, कम्पन रहित हो, दूसरे ग्रह के समीपस्थ हो, ऊपरी भाग मे 
स्थित तथा तेजस्वी हो तथा दक्षिण दिशा में स्थित होकर भी विपुल, विमल, कान्ति सम्पन्न 
बिम्ब वाला ग्रह हो, तो इन लक्षणों से युक्त ग्रह विजयी होता हे॥१९०॥ 

पुनः जयी ग्रहो का लक्षण कथन 

द्वावपि मयूखयुक्तौ विपुलौ स्निग्धो समागमे भवतः । 

तत्रान्योन्यं परीतिर्विपरीतावात्मपक्षघ्नौ ।।९९॥। 

माया- दो ग्रह किरणों से युक्त, विपुल बिम्ब वाला अथवा विमल होकर यदि 
योग करते है, तो उस समय दोनों ग्रहों के वर्गो मेँ प्रीति तथा विपरीत होने पर अपने- 
अपने वर्गो की हानि करने वाले होते है।९१॥ 

जयी ग्रहों के लक्षणो मे विशेष कथनं 

युद्धं समागमो वा यद्यव्यक्तौ स्वलक्षणैर्भवतः । 

भुवि भूभृतामपि तथा फलमव्यक्तं विनिर्देश्यम्‌ ।।१२।। 

माया--पञ्चतारा ग्रहों का परस्पर युद्ध अथवा उनकी चन्द्र के साथ संयुति हो 
ओर यदि वे अपने-अपने लक्षणों से अप्रकट रहते है अर्थात्‌ युद्ध की स्थिति में उन दोनों 
मे कौन विजयी है, या पराजित है, इसका ज्ञान नहीं हो ओर संयुति की स्थिति में ग्रह से 
चन्द्र उत्तर या दक्षिण न होकर मध्यगत होकर संचरित होता हो, तो पृथ्वी पर राजाजनं 
के लिए भी अव्यक्त (अनिर्णित) फल कथन करना चाहिए १२॥ 

सभी ग्रहो से पराजित भौम का फल कथन 

गुरुणा जितेऽवनिसुते बाहीका यायिनोऽग्निवार्ताश्च । 

शशिजेन शुरसेनाः कलिङ्गशाल्वाश्च पीड्यन्ते ।।९१२।। 

सौरेणारे विजिते जयन्ति पौराः प्रजाश्च सीदन्ति। 

कोष्टागारम्लेच्छक्षत्नियतापश्च शुक्रजिते ॥॥१२४।। 

माया-- गुरु से पराजित मंगल के होने से वाहीक देश के जनगण, विजय की 
चाहत करने वाले, अग्नि कर्म से जीविका चलाने वाले आदि सभी पीडित होते है 

बुध से पराजित मंगल के होने से शूरसेन, कलिङ्ग, शाल्व आदि देश में निवास 
करने वाले जनगणों को पीड़ा मिलती हैँ 
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शनि से पराजित मंगल के होने से नगरों मे निवास करने वालं जनगण विजय 
ढो पराप्त करते है ओर अन्य जनगणों को दुःख की प्राप्ति होती हे। 
शक्र से पराजित मंगल के होने पर धान्य रखने के स्थान, प्लेच्छ जाति के जन, 
त्रिय, तपस्वी आदि पीडित होते हं।१३-१४॥ 
सभी ग्रहो से पराजित बुध का फल कथन 
भौमेन हतेः शशिजे वृक्षसरित्तापसाश्मकनरेन््राः । 
उत्तरदिक्स्थाः क्रतुदीक्षिताश्च सन्तापमायान्ति ।।१५॥।। 
गुरुणा जिते बुधे म्लेच्छशृद्रचौरार्थयुक्तपौरजनाः । 
च्रर्तपार्वतीयाः पीड्यन्ते कम्पते च मही ।।१६।। 
रविजेन बुधे ध्वस्ते नाविकयोधान्नसघनगर्भिण्यः । 
भृगुणा जितेऽग्निकोपः सस्याम्बदयायिविष्वंसः ।१.७।। 
माया- मंगल से पराजित बुध के होने से वृक्ष आदि, नदी, तपस्वी, अश्मक 
देश के जनगण, राजाजन, उत्तर दिशा के देशों के जनगण, यज्ञदीक्षितजन आदि सन्ताप 
को प्राप्त करने वाले होते हँ! 
गुरु से पराजित वुध के होने पर म्लेच्छ जाति जन, शुद्र जाति जन, चोर, 
धनवान्‌, नगरों मे निवास करने वाते जन, त्रिगर्तं देश के जनगण, पर्वत पर रहने वाले 
जन आदि पीडित होते हँ तथा भूकम्प भी होता हे! 
शनि से पराजित वृध के होने से नाविक या मल्लाहजन, युद्ध करने वाले, जल 
से उत्पतन द्रव्य, धनवान्‌, गर्भं सम्पन्ना स्रीजन आदि का नाश होता है। 
शुक्र से पराजित बुध के होने पर अग्नि का प्रकोप, धान्य, बादल, यात्रा करने 
वाले राजाजन आदि की भी हानि होती है॥ ९५-१७॥ 
सभी ग्रहों से पराजित गुरु का फल कथन 
जीवे शुक्राभिहते कुलूतगान्धारकैकया मद्राः । 
शाल्वा वत्सा वद्घा गावः सस्यानि पीड्यन्ते ।।९८।। 
भौमेन हते जीवे मध्यो देशो नरेश्वरा गावः । 
सौरेण चार्जुनायनवसातियौधेयशिबिविप्राः ।।१९।। 
शशितनयेनापि जिते बृहस्पतौ म्लेच्छसत्यशस्रभृतः । 
उपयान्ति मध्यदेशश्च संक्षयं यच्च भक्तिफलम्‌ ।।२०॥। 
माया-शुक्र से पराजित गुरु के होने से कुलूत, गान्धार, कैकय, मद्र, शाल्व, 
वत्स, वङ्गं आदि देश के जनगण, गायो ओर धान्यो की हानि होती है। 
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मेगल से पराजित गुरु के होने पर मध्य देशीय जन, राजाजन, गाये आदि तथा 
शनि से पराजित गुरु के होने पर अर्जुनायन, वसाति, यौधेय, शिबि आदि देशों के जनगण 
ओर ब्राह्मण जाति जन के लिए पीड़ादायक होता है। 

बुध से पराजित गुरु के होने पर म्लेच्छ जनों, सत्यवक्ताजन, शख धारण 
करने वाले जन, मध्यदेश में निवास करने वाले जन आदि की हानि होती है। साथ- 
साथ ग्रह भक्ति योग नामक अध्याय में कथित गुरु भक्ति फल की भी हानि होती 
है॥१८-२०॥ 

सभी ग्रहो से पराजित शुक्र का फल कथन 

शुक्रे बृहस्पतिजिते यायी श्रेष्ठो विनाशमुपयाति । 

ब्रह्यक्षत्रविरोधः सलिलं च न वासवस्त्यजति ।।२९१।। 

कोशलकलिङ्गवद्गा वत्सा मत्स्याश्च मध्यदेशयुताः । 

महतीं ब्रजन्ति पीडां नपुंसकाः श्रसेनाश्च ।।२२।। 

कुजविजिते भृगुतनये बलमुख्यवघो नरेद्धसंग्रामाः । 

सौम्येन पार्वतीयाः क्षीरविनाशोऽल्पवृष्टश्च ।।२३।। 

रविजेन सिते विजिते गुणमुख्याः शस्रजीविनः क्षत्रम्‌ । 

जलजाश्च निपीड्यन्ते सामान्यं भक्तिफलमन्यत्‌ ।।२४।। 

माया-- वृहस्पति से पराजित शुक्र के होने पर यात्रियों ओर श्रेष्ठ जनों का 
विनाश तथा ब्राह्यणो व क्षत्रियो मे परस्पर द्वेष, अनावृष्टि के साथ कोशल, कलिङ्ग वङ्क, 
वत्स, मत्स्य, मध्यदेश आदि देशों के जनगण, नपुंसक, शूरसेन देश के जनों को भारी 
पीड़ा सहन करना पड़ता है। 

मंगल से पराजित शुक्र के होने पर सेना प्रमुख की मूत्यु तथा राजाजनों मेँ परस्पर 
युद्ध कराने वाला होता है। | 

नुध से पराजित शुक्र होने पर पर्वत पर निवास करने वाले जनों, दूध आदि की 
हानि होती है ओर अवर्षण की स्थिति उत्पन्न होती हे। 

शनि से पराजित शुक्र होने पर अपने समूह के प्रधान, शखर से जीवनयापन करने 
वाले, क्षत्रिय वणे जन, जल से उत्पन्न वस्तु आदि पीड़ित होते है तथा साधारण भक्ति 
फल ओर अपने भक्तिफल की भी हानि करते है।।२ १-२४॥ 

सभी ग्रहो से पराजित शनि का फल कथन 
असिते सितेन निहतेऽर्घवृद्धिरहिविहगमानिनां पीडा । 
क्षितिजेन तङ्गणान्श्रोदकाशिबाह्वीकदेशानाम्‌ ।।२५॥। 


क० सण हि० १५. 


१२६ वृहत्संहिता 

सौम्येन पराभूते मन्देऽङ्गवणिग्विहद्धपशुनागाः । 

सन्ताप्यन्ते गुरुणा स्रीबहला महिषकशकाश्च ।।२६।। 

माया--शुक्र से पराजित शनि के होने पर सभी पदार्थो के मुल्य में वृद्धि होती 
है तथा सर्प, पक्षी, सम्मानित जनों को पीडित करता है। 

मंगल से पराजित शनि के होने पर तङ्गण, आन्ध्र, उड, काशी, वाहीक आदि 
देशों मे निवास करने वाले जनगणों की हानि होती हे। 

वुध से पराजित शनि के होने पर अद्ग देशीय जनो, व्यापारियों, पक्षी, पशु, हाथी 
आदि को सन्ताप देने वाला होता है। 

गुरु से पराजित शनि के होने पर स्री बाहुल्य वाला देश, महिषक देश में 
निवास करने वाले जन, शक देशीय जन आदि को सन्तापित करने वाला होता 
है।२५-२६॥ 

ग्रहो के विशेष फल कथन 
अयं विशेषोऽभिहितो हतानां कुजज्ञवागीशसितासितानाम्‌ । 
फलं तु वाच्यं ग्रहभक्तितोऽन्यद्यथा तथा घ्नन्ति हताः स्वभक्तीः ।।२७।। 

माया--इस प्रकार ये विशेष प्रकार के फल मंगल, बुध, गुरु, शुक्र ओर शनि 
प्रह के कहे जा चुके है। रोष अन्य फल ग्रहभक्ति से कहे जाने चाहिए। जैसे व्यक्त अथवा 
अव्यक्त प्रकार से ग्रहो के सन्तापित होना कहा गया है, वैसे-ही व्यक्त अथवा अव्यक्त 
प्रकार से ग्रह स्वभक्ति फलों की हानि भी होती है॥ २७॥ 

|| इति वाराहमिहिराचार्यविरचितायां बृहत्संहितायां मिथिलाञ्चलस्थसहरसामण्डल- 
दोरमाग्रामवास्तव्य हो. सुरकान्त क्षा संरचितायां माया नाम्नि दिन्दी 
व्याख्यायां ग्रहयुद्धाध्यायः सप्तदशः ।।१७।। 
[1711] 


अथाष्टादशोऽध्यायः-१८ 
शशि-ग्रह समागम विचारः 


चन्द्रमा की गति लक्षण कथन 
भानां यथासम्भवमुत्तरेण यातो ग्रहाणां यदि वा शशाङ्कः । 
प्रदक्षिणं तच्छमदं नृपाणां याम्येन यातो न शिवः शशाङ्कः ।।९।। 
माया- यदि चन्द्रमा नक्षत्रों या ग्रहों के समीपतर होकर प्रदक्षिण क्रम से उत्तर 
दिशा की ओर से गमन करता है, तो राजाजनों के लिए शुभदायक तथा दक्षिण दिशा की 
ओर से गमन करता है, तो अशुभदायक होता हे। 
इस प्रकार का समागम चन्द्रमा के शर से नक्षत्रों के शर का अल्पया समान 
होने पर उन नक्षत्रं से होता है; क्योकि कृत्तिका, रोहिणी, पुष्य, मघा, चित्रा, विशाखा, 
अनुराधा, ज्येष्ठा, शतभिषा ओर रेवती नक्षत्रों का शर चन्द्रमा के शर से अल्प होने से चन्द्र 
के साथ उनका समागम सम्भव होता है। इस स्थिति में ध्यानार्ह है कि नक्षत्रों का उत्तर शर 
चन्द्रमा से अधिक होने पर चन्द्रमा सदा नक्षत्र की दक्षिण दिशा की ओर से गमन करने 
वाला होता है। नक्षत्रों का दक्षिण शर चन्द्रमा के शर से अधिक होने पर नक्षत्रों को उत्तर 
दिशा की ओर से चन्द्रमा सदा गमन करता है।। ९॥ 
मंगल से उत्तर दिशा मे स्थित न्द्र का फल कथन 
चन्द्रमा यदि कुजस्य यात्युदक्‌ पार्वतीयबलशालिनां जयः । 
क्षत्रियाः प्रमुदिताः सयायिनो भूरिधान्यमुदिता वसुन्धरा ।।२।। 
माया- मंगल से उत्तर भाग की ओर से यदि चन्द्रमा विचरण करता हो, तो 
पर्वत पर रहने वाले तथा बलवान्‌ जनों की विजय होती है ओर यायीजनों के साथ क्षत्रिय 
जन भी प्रसन्न होते है तथा पृथ्वी प्रचुर धान्य से सम्पन्न होती हे।।२॥ 
बुध से उत्तरदिशा मे स्थित चन्द्र का फल कथन 
उत्तरतः स्वसुतस्य शशाङ्कः पौरजयाय सुभिक्षकरश्च । 
सस्यचयं कुरुते जनहार्दिं कोशचयं च नराधिपतीनाम्‌ ।।३।। 
माया-- बुध के उत्तर भाग की ओर से यदि चन्द्रमा विचरण करता हो, तो 


१३८ बृहत्संहिता 
राजाजनों की विजय होती है। सुभिक्षकारक होता है। तथा धान्यों की अभिवृद्धि, राजागणो 
को आत्म संतुष्टि तथा राजजनों के कोष की भरी संवद्धि होती है।।३॥ 
गुरु से उत्तर दिशा में स्थित चन्द्र का फल कथन 
ब्रहस्पतेरुत्तरगे शशाङ्क पौरद्विजक्षत्नियपण्डितानाम्‌ । 
घर्मस्य देशस्य च मध्यमस्य वृद्धिः सुभिक्षं मुदिताः प्रजाश्च ।।४।। 
माया-- वृहस्पति के उत्तर भाग की ओर से यदि चन्द्रमा विचरण करता हो, तो 
जनगणो, ब्राह्मणो, क्षत्रियो, पण्डितो, धर्म, मध्यदेशीय जनों आदि की अभिवृद्धि होती है, 
सुभिक्ष होता है तथा प्रजागण प्रसत्र होते हैँ।।४॥ 
शुक्र से उत्तर दिशा मे स्थित चन्द्र का फल कथन 
भार्गवस्य यदि यात्युदक्‌ शशी कोशयुक्तगजवाजिवृद्धिद 
यायिनां च विजयो धनुष्मतां सस्यसम्पदपि चोत्तमा तदा ।॥५।। 
माया--शुक्र के उत्तरभाग की ओर से यदि चन्द्रमा विचरण करता हो,तो सभी 
के कोष, हाथी, घोड़ा आदि की अभिवृद्धि, धनुष धारण करने वाले ओर जीतने की इच्छा 
वाले की विजय तथा धान्य की अच्छी पैदावार होती है।५॥। 
शनि से उत्तर दिशा मेँ स्थित चन्द्र का फएल कथन 
रविजस्य शशी प्रदक्षिणं कु्यच्चित्पुरभूभृतां जयः । 
शकबाहिकसिन्धुपहवा मुदभाजो यवनैः समन्विताः ।।६।। 
माया--शनि के उत्तर भाग की ओर यदि चन्द्रमा विचरण करता हो, तो नगर 
मे निवास करने वाले जनगणों ओर राजाजनों की विजय तथा शक, वाहीक, सैन्धव, 
वेहव आदि देश के निवासी ओर यवन; से सभी प्रमुदित होते है।।६॥ 
| चन्द्र फल मे विशेष कथन 
येषामुदग्च्छति भग्रहाणां प्रालेयरशमर्निरुपद्रवश्च । 
` तदद्रव्यपौरेतरभक्तिदेशान्‌ पुष्णाति याम्येन निहन्ति तानि ।।७।। 
माया--उत्पात हीन चन्द्रमा, जिन नक्षत्रों या ग्रहों के उत्तर भागकी ओर से 
विचरण कर्‌ रहा हो, तो उनसे सम्बन्धित पदार्थो की वृद्धि ओर दक्षिण भाग की ओर से 
विचरण कर रहा हो, तो उनकी हानि करने वाला होता है।७॥ 
पुनः चन्द्रफल में विशेष एल कथन 
शशिनि फलमुदक्स्थे यद्‌ ग्रहस्योपदिष्ठं 
भवतति तदपसव्ये सर्वमेव प्रतीपम्‌ । 


राशि ग्रह समागम विचारः-१८ ९३९ 
इति शशिसमवायाः कोर्तिता भग्रहाणां 
न खलु भवति युद्धं साकमिन्दोर््रहर्षः ।।८।। 
माया-- ग्रहों के उत्तर दिक्‌ स्थित चन्द्र फल के विपरीत फल उनके दक्षिण दिक्‌ 
स्थित चन्द्र के होते हे। इस प्रकार चन्द्र के साथ ग्रह या नक्षत्र का योग समागम, सूर्य के 
साथ अस्त तथा मंगल आदि तारा ग्रहों के पारस्परिक संयोग युद्ध कहलाता हे।।८॥ 
|| इति वाराहटमिदिराचार्यविरचितायां बृहत्संहितायां मिथिलाञ्चलस्थसहरसामण्डल- 
दोरमाग्रामवास्तव्य ड. सुरकान्त ह्या संरचितायां माया नाम्नि दिन्दी 
व्याख्यायां शशिग्रहसमागमाध्यायः अष्टादशः ।१८।। 


[1111 


अथैकोनविंशोऽध्यायः-१९ 
ग्रहवर्षफल विचारः 


सूर्य का फल कथन 
सर्वत्र मूर्विरलसस्ययुता वनानि 
दैवाद्‌ विभक्षयिषुदंष्टिसमावृतानि । 
नद्यश्च नैव हि पयः प्रचुरं स्रवन्ति 
रुगूभेषजानि न॒ तथातिबलान्वितानि ।।१।। 
तीक्ष्णं तपत्यदितिजः शिशिरेऽपि काले 
नात्यम्बदा  जलमुचोऽचलसन्निकाशाः । 
नष्टप्रभर्षगणशीतकरं नभश्च 
सीदन्ति तापसकुलानि सगोकुलानि ।।२।। 
हस्त्यश्चपत्तिमदसह्यबलैरुपेता 
वाणासनासिमुशलातिशयाश्रन्ति | 
घ्नन्तो नृपा युधि नृपानुचरैश्च देशान्‌ 
संवत्सरे दिनकरस्य दिनेऽथ मासे ।1३।। 
माया- सूर्य के वर्ष, मास या दिन के समय सर्वत्र पृथ्वी पर स्वल्प धान्य का 
पेदावार होता है। काल के वश से भक्ष्य की आकांक्षा करने वाले द॑ष्ट समूह जैसे साँप, ` 
नेवला, सुअर आदि से सम्पत्र वन के नदी आदि में प्रचुर जल नहीं होता है। आरोग्य प्राप्ति 
योग्य उत्कृष्ट ओषधि की भर कमी रहती है। शिशिर ऋतु के समय अर्थात्‌ माघ, फाल्गुन 
आदि मासों र भी सूर्य अत्यन्त ताप का उत्सर्जन करने वाला होता है पर्वताकार बादल 
भौ अतिवृष्टि कटे मे असमर्थं होता है। आकाश में चन्र व नक्षत्र भी प्रकाशहीन प्रतीत 
होता है। तपस्वीजनं के साय गाय भी शोकाकुल या दुःखी होती है। युद्ध के समय हाथी, 
घोड़ा ओर पैदल सेना से सम्पन्न असहज सैन्य बल धनुष, खड्ग व मुसल आदि शख 
। ि मन्रीगणो के साथ राजाजन एक के बाद एक देशों को नष्ट करते हुए गमन करते 
९-२३॥ 
चन्द्र का वषदि फल कथन 
व्याप्तं नभः प्रचलिताचलसन्निकारौ- 
व्यालाञ्जनालिगवलच्छंविभिः पयोदैः । 


ग्रहवर्षफल विचारः-१९ ९४९१ 
गां पूरयद्धिरखिलाममलाभिरद्धि- 
रुत्कण्ठितेन गुरुणा ध्वनितेन चाशाः ।।४।। 
तोयानि पदाकुमुदोत्पलवन्त्यतीव 
फुल्लद्रमाण्युपवनान्यलिनादितानि | 
गावः प्रभूतपयसो नयनाभिरामा 
रामा रतैरविरतं रमयन्ति रामान्‌ ।॥५॥। 
गोघूमशालियवधघान्यवरेक्ुवारा 
भूः पाल्यते नृपतिभिर्नगराकराढ्या । 
चित्यङ्किता क्रतुवरेष्टिविघुष्टनादा 
संवत्सरे शिशिरगोरभिसम्प्रवृत्ते ।।६।। 
माया- चन्द्र के वर्ष, मास या दिन के समय आकाश मेघो से आच्छादित 
चखल पर्वत, सोप, अञ्जन (कज्जल), अलि (भ्रमर), महिष्पद्ग आदि के समान स्वच्छ 
जल से भी पृथ्वी को सम्पन्न करने वाले ओर विरहयुक्त मनुष्यों के उत्सुकतापूर्ण उच्च ध्वनि 
से समस्त दिशाओं को गृञ्ञायमान करने वाले, कमल, व कुमुद पुष्पों से सम्पन्न जल, 
उल्लसित वृक्ष तथा गूञ्जन करते भ्रमरो से युक्त वाटिका, अत्यधिक दूध देने वाली गाये, 
अपने नेत्रो से सुन्दरी स्री लगातार अपने पति को प्रसन्न करने वाली, गेहूं, राठी, यव, उत्तम 
धान्य व ईख से सम्पन्न जन आकरो से युक्त, अग्नि स्थान से व्याप्त तथा उत्कृष्ट यज्ञ व 
इष्टि से सम्पन्न पृथ्वी का राजा द्वारा पालन किया जाता है।।४-६॥ 
मेगल का वर्षादि फल कथन 
वातोद्धतश्चरति वह्धिरतिप्रचण्डो 
ग्रामान्‌ वनानि नगराणि च सन्दिधक्षुः । 
हाहेति दस्युगणपातहता रटन्ति 
निःस्वीकृता विपशवो भुवि मर्त्यसद्घाः ।1७।। 
अभ्युनता वियति संहतमूर्तयोऽपि 
मुञ्चन्ति  कुत्रचिदपः प्रचुरं पयोदाः । 
सीम्नि प्रजातमपि शोषमुपैति सस्यं 


निष्न्नमप्यविनयादपः हरन्ति ॥८।। 
भूपा न सम्यगभिपालनसक्तचित्ताः 
पितोत्यरुक्प्रचुरता भुजगप्रकोपः । 
एवंविधैरुपहता भवति प्रजेयं 
संवत्सरेऽवनिसुतस्य विपन्नसस्या ।।९॥ 


१६२ बृहत्संहिता 
माया-मंगल के वर्ष, मास या दिन के समय वायु से प्रज्वलित; माम, वन 
व नगरों को जलाने की आकांक्षा युक्त प्रचण्ड अग्नि उत्पन्न होती है। चोरों ओर डाक ओं 
के द्वारा धनहीन होकर पीड़ायुक्त जनगण हाहाकार मचाते है। आकाशस्थ व्यवस्थित मूर्ति 
बने बादल कहीं भी अति वृष्टि नहीं करता है। नीच स्थान के खेतों मे भी उत्पन्न धान्य सुखने 
लगते हँ ओर पके चुके धान्य भी वज्र आदि उत्पात के होने से विनष्ट होते है। राजाजन 
ठीक से धर्म का अनुपालन नहीं करते है। पित्तज रोगों की अधिकतर उत्पत्ति होती है। सर्पो 
का भरय रहता है। इस प्रकार मंगल के वर्षेश, मासेश या दिनेश होने से जनगण को अति 
पीडा मिलती है ओर धान्य की भी हानि होती है।।७-९॥। 
बुध का वर्षादि फल कथन 

मायेन्द्रजालकुहकाकरनागराणां 

गान्धर्वलेख्यगणितास्रविदां च वृद्धिः | 

पिप्रीषया नृपतयोऽद्धुतदर्शनानि 

दित्सन्ति तुष्टिजननानि परस्परेभ्यः ।।९०।। 

वात्ता जगत्यवितथा विकला त्रयी च 

सम्यक्‌ चरत्यपि मनोरिव दण्डनीतिः । 

अध्यक्षरस्वभिनिविष्टधियोऽपि केचि- 

दान्वीक्षिकीषु च परं पदमीहमानाः ।।१९।। 

हास्यज्ञदूतकविबालनपुंसकानां 

युक्तिज्ञसेतुजलपर्वतवासिनां च| 

हार्दिं करोति म्रगलाञ्छनजः स्वकेऽब्दे 

मासेऽथवा प्रचुरता भुवि चौषधीनाम्‌ ।।९२।। 

माया--वुध के वर्ष, मास या दिन के समय मायावी, इन्द्रजालिक, जाद्‌ दिखाने 

वाले, आकर (अर्थेत्पत्त स्थान) के ज्ञाता, नगरवासी, संगीतज्ञ, लेखक, गणितज्ञ तथा 
अस्र शख के निर्माण ओर प्रयोग मे पारङ्गत जनों की अभ्युत्रति सम्भव होता है। राजाजन 
आपसी प्रेमूर्ण व्यवहार के विस्तार की आकांक्षा से चकित करने योग्य व हर्ष में वृद्धि 
करने वाले वस्तुओं का आपस मे आदान-ग्रदान करने की आकांक्षा से सम्पन्न होते है। वार्ता 
रूप कृषि, पशुपालन व व्यापार विषयकं कार्यो मेँ सफलता मिलती है। वेदत्रयी का 
अनेकशः आवर्तन होता है। मनु की दण्डनीति का प्रायशः प्रयोग होता है। लोग अध्यात्म 
(योग आदि) शाख ओर आन्वीक्षिकी या तर्कं शास्र में परिश्रम करने वाले होते है। हास्य 
जानने वाले, दूत, कवि, बालक, नपुंसक, उपाय करने वाले, सेतु, जल व पर्वत के 
` निवासीजन आदि प्रमुदित होते है पृथ्वी ओषधियों से सम्पन्न होती है।९०-१२॥ 


ग्रहवर्षफल विचारः-१९ ९४३ 
गुरु का वर्षादिफल कथन 
ध्वनिरुच्चरितोऽध्वरे द्युगामी विपुलो यज्ञमुषां मनांसि भिन्दन्‌ । 
विचरत्यनिशं द्विजोत्तमानां हदयानन्दकरोऽघ्वरांशभाजाम्‌ ।।९२॥। 
क्षितिरुत्तमसस्यवत्यनेकद्विपपत्त्यश्चघनोरुगोकुलाढ्या 1 
क्षितिपैरभिपालनप्रवृद्धा द्युचरस्पर्धिजना तदा विभाति ।।९४।। 
विविधैर्वियदुन्नतैः पयोदैर्वृतमुवीं पयसाभितर्पयद्धिः । 
सुरराजगुरोः शुभे तु वर्षे बहुसस्या क्ितिरुत्तमर्धियुक्ता ।।९५।। 
माया--गुरु के शुभ वर्ष, मास या दिन के समय यज्ञ विहित-रात्रि वजित काल 
मे उत्कृष्ट ब्राह्मणों के द्वारा उच्चरित, विस्तारित, स्वर्ग पर्यन्त जाने वाली, यज्ञ मे बाधा 
डालने वाले राक्षसो के चित्त का भेदन ओर इन्द्रादि देवताओं के चित्त को उल्लसित करने 
वाली वेदध्वनि होती है। राजाजनों से पूर्णरूप से संरक्षित उत्कृष्ट धान्य, अनेक हाथी, 
वैदल, घोड़ा, धन तथा विशाल गोकुल से भूमि प्रपूर्णं अनुभव होती है। सामान्य जन भी 
देवता के समान आदरणीय होते है। भूमि को हमेशा जल से सम्पत्र करने वाला, उन्नत, 
अनेक स्वरूपों वाले मेधो से आकाश आच्छादित होता है तथा पृथ्वी अनेक प्रकार के धान्य 
ओर समृद्धि से सम्पन्न होती है॥१३-१५॥ 
शुक्र का वर्षादि फल कथन 
शालीक्षुमत्यपि धरा घरणीधराभ- 
धाराधरोज्छितपयःपरिपूर्णवप्रा 
श्रीमत्सरोरुहतताम्बुलडागकीर्णा 
योषेव भात्यभिनवाभरणोज्ज्वलाङ्गी ।।१६॥। 
क्षत्रं क्षितौ क्षपितभूरिबलारिपक्ष- 
मुद्घुष्टनैकजयशब्दविराविताशम्‌ । 
ंहष्टशिष्टजनदष्टविनष्टवगं 
गां पालयन्त्यवनिपा नगराकराढ्याम्‌ ।।९७।। 
पेपीयते मघु मघौ सह कामिनीभि- 
जेगीयते श्रवणहारि सवेणुवीणम्‌ । 
बोभुज्यतेऽतिथिसुहत्स्वजनैः सहान्न- 
मब्दे सितस्य मदनस्य जयावघोषः ।।९८॥। 
माया--शुक्र के वर्ष, मास या दिन के समय पृथ्वी शाली (धान्य विशेष) व 
ईख से सम्पन्न, पर्वत के सदृश बादलों से आच्छादित, जल से भरी हई तरो वाली, 
दर्शनीय कमल ओर जल से भरा हुआ तडाग से युक्त, अनेक रंगों ओर आभूषणो से सम्पत्ा 


१४४६ वृहत्संहिता 
सी के समान शोभायमान होती है। भूमि शत्रुओं के अधिसंख्य सैनिकों को मारने वाले 
विजयी उद्घोषं से सभी दिशाओं को गुञ्जायमान करने वाले राजाजनों से युक्त होती है। 
पृथ्वी सज्जनो को आनन्द ओर दर्जनों का नाश करने वालों ओर आकरो अर्थात्‌ अर्थोत्त्ति 
स्थानों से सम्पन्न होती है। वसन्त ऋतु काल में मणियाँ प्रमुदित हो-होकर बारम्बार मद्य 
का पान करती है तथा वे वंशी ओर वीणा के साथ श्रवणीय गीत भी गाती हैँ, अतिथियों, 
मित्रो व बन्धुओं के साथ मिलकर बारम्बार भोजन भी करती है, इस तरह प्रत्येक जगह 
कामदेव का जय-जयकार होता रहता है।।१६-१८॥ 
शनि का वर्षदिफल कथन 
दटूत्तदस्युगणभूरिरणकुर्ला 
राषटाण्यनेकपशुवित्तविनाकृतानि । 
रोरूयमाणहतवन्धुजनैर्जनैश्च 
रोगोत्तमाकुलकुलानि बुभुक्षया च ।।९९।। 
वातोद्धताम्बुघरवर्जितमन्तरिक्ष- 
मारूग्णनैकविटपं च धरातलं द्यौः । 
नष्टर्कचद््रकिरणातिरजोऽवनद्धा 
तोयाशयाश्च विजलाः सरितोऽपि तन्व्यः ।२०॥। 
जातानि कुत्रचिदतोयतया विनाश- 
मृच्छन्ति पुष्टिमपराणि जलोक्षितानि । 
सस्यानि मन्दमभिवर्षति वृत्रशतरु- 
वर्षे दिवाकरसुतस्य सदा प्रवृत्ते ।।२९।। 
माया--शानि के वर्ष, मास या दिन के समय देशों वा राष्ठ की स्थिति इस तरह 
की होती है, वे चोरो के कारण होने वाले युद्धं से ब्रस्त, पशुओं ओर धान्यां से हीन, युद्ध 
म अपन वन्धुओों की मृतय होने से बारप्वार रोते हए स्वकुलजनों से सम्पन्न तथा अनेक 
असाध्य रोगों ओर भूख की पीड़ा से भयाकूल होते है। आकाश वायु द्वारा उड़ा दिए गए 
बादलों से हीन होता है। धूलकणों से व्याप्त वापी, कूप व तडाग होते हैँ ओर नदियों मे 
भी अत्यल्प जल उपलब्ध होता है। इनदरदेव अल्पवृष्टि करने वाला होने से पृथ्वी पर कही- 
कहीं जल विना धान्य भ विनष्ट प्राय होते है तथा कही-कहीं जल से तृप्त होने से धान्य 
भी पुष्ट होते हे॥९९-२१॥ 
ग्रहवर्ष फल मे विशेष कथन 
अणुरपटुमयुखो नीचगोऽन्यैर्जितो वा 


न सकलफलदाता पुष्टिदोऽतोऽन्यथा यः । 


ग्रहवर्षफल विचारः-१९ ९४८. 
यदशुभमशुभेऽब्दे मासजं तस्य वृद्धिः 
शुभफलमपि चैवं याप्यमन्योन्यतायाम्‌ ।।२२।। 
माया-- उपरोक्त वर्षफल वाले ग्रह, आकाश में सुक्ष्म व अस्पष्ट रशमि वाला 
अपनी नीच राशिगत अथवा ग्रहयुद्ध मे पराजित होने पर अपना सम्पूर्णं फल प्रदान करने 
मे अक्षम होता है। इससे भिन्न या विपरीत लक्षणो वाला होने पर ग्रह अपना सम्पूर्ण फल 
प्रदान करने वाला होता है। सूर्य, मंगल ओर शनि के अशुभ वर्ष मे अशुभ मास फल की 
ही अभिवृद्धि होती है। अत्तएव स्पष्ट है कि अशुभ ग्रह के वर्ष मे अशुभ ग्रह के मासेश 
होने पर उसका पूर्णं अशुभफल होता है तथा वर्षेश व मासेश दोनो शुभ ग्रह के होने पर 
उनका सम्पूर्ण शुभफल का एवं एक शुभ व दूसरा अशुभ रहने पर अल्प फलदायक ही 
होता है।।२२॥ 
|| इति वाराहमिहिराचार्यविरचिताया बृहत्संहितायां मिथिलाञ्चलस्थसहरसामण्डल 
दोरमाग्रामवास्तव्य हो. सुरकान्त क्षा संरचितायां माया नाग्नि हिन्दी 
व्याख्यायां ग्रहवर्षफलाध्याय एकोनर्विंशः। 1 १९।। 
(1111 


अथ विंशोऽध्यायः-२० 
ग्रहमपङ्गाटक विचारः 
पञ्चतारा ग्रहो के उदयास्त दिशाओं का फल कथन 
यस्यां दिशि दृश्यन्ते विशन्ति ताराग्रहा रविं सर्वे । 
भवति भयं दिशि तस्यामायुघकोपक्षुधातद्धौः ।।९।। 
माया- सभी ताय ग्रह अर्थात्‌ मंगल, बुघ, गुरु, शक्र ओर शनि; जिस दिशा 
मे दष्ट हँ या जिस दिशा में सूर्य मे समाकर अस्त हों, तो उस दिशा में जनगणों को शखर 
का प्रकोप सहन करने के साथ दुर्भिक्ष ओर आतद्ध का भय भी उत्पन्न करता है।। १॥ 
ग्रहो के संस्थान (आकृति) कथन 
चक्रधनुः ुद्धारकदण्डपुरप्रासवज्नसंस्थानाः । 
षुदष्टिकरा लोके समराय च मानवेन्द्राणाम्‌ ।।२।। 
माया- ग्रहो के संस्थान अर्थात्‌ उनकी आकृति, चक्र, धनु, शृद्गाटक, दण्ड, 
पुर, प्रास, वज्र आदि के समान दीखने पर संसार में सर्वत्र दुर्भिक्ष, अवर्षण तथा राजाजनों 
मध्य युद्ध होता है॥२॥ 
आकाश विभागवश अशुभ फल कथन 
यस्मिन्‌ खांशे दृश्या ग्रहमाला दिनकरे दिनान्तगते । 
तत्राऽन्यो भवति नृपः परचक्रोपद्रवश्च महान्‌ ।।२।। 
माया--आकाश के जिस भाग मे सूर्यास्त काल में ग्रहमाला दीखती हो, तो 
ऽस आकाशीय भाग से सम्बन्धित देश मेँ अन्य देश के राजा का आगमन ओर स्थित राजा 
° द्रव का शिकार होता है॥३॥ 
ग्रहो का नक्षत्रस्थिति वश फल कथन 
तस्मिचरक्षे कुर्युः समागमं तज्जनान्‌ ग्रहा हन्युः । 
अविभेदिनः परस्परममलमयूखाः शिवास्तेषाम्‌ ।।४।। 
क माया--जिस नक्षत्र मे ग्रह का समागम होता है, उसके कुर्म व व्यूह मेँ कथित 
देशों व जनो कौ हानि होती ह तथा समागम के सेभय नक्षत्र व ग्रह दोनों के विमल किरणों 
वाले होने प्र उपरोक्त का कल्याण होता है।।४॥ 
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ग्रहो के छः प्रकार के योगो का नाम कथन 
ग्रहसंवर्तसमागमसम्मोहसमाजसनिपाताख्याः । 
कोशश्चेत्येतेषामभिघास्ये लक्षणं सफलम्‌ ।।५॥। 
माया-- ग्रह संवर्त, प्रहसमागम, ग्रहसम्मोह, प्रहसमाज, ग्रहसत्रिपात, ग्रहकोश 
आदि छः प्रकार के ग्रहयोग कहे गए हैँ। आगे इनका फल कहते है।।५॥ 
उपरोक्त षञ्योगो का सफल कथन 
एकर्क्षे चत्वारः सह पौरैर्यायिनोऽथवा पञ्च । 
संवर्तो नाम भवेच्छिखिराहुयुतः स सम्मोहः ।।६।। 
पौरः पौरसमेतो यायी सह॒ यायिना समाजाख्यः 
यमजीवसद्खमेऽन्यो यद्यागच्छेत्तदा कोशः ।७।। 
उदितः पश्चादेकः प्राक्‌ चान्यो यदि स सन्निपाताख्यः 
अजविकरृततनवः स्निग्धा विपुलाश्च समागमे धघन्याः ।८॥।। 
माया-एक-ही नक्षत्र में पौर ओर यायी ग्रह मिलाकर चार अथवा पौँच के 
संख्या मे एकत्रित होने पर ग्रह संवर्त; उन चार या पोच महो में केतु या राहु के सम्मिलित 
होने पर ग्रह सम्मोहः; पौर ग्रह के साथ पौर अथवा यायी ग्रह के साथ यायी होने पर ग्रह 
समाज; शनि ओर गुरु के साथ किसी अन्य ग्रह के होने पर्‌ ग्रह कोश; एक ग्रह पश्चिम 
तथा दूसरा पूर्व दिशा में एक ही नक्षत्र मे उदय लेकर स्थित होने पर ग्रह सन्निपात तथा 
उपरोक्त लक्षणों से प्रथक्लक्षण दीखने पर ग्रह समागम योग होता हे। इस प्रकार के 
समागम योग में मंगलादि पञ्च ग्रह विमल, विपुल ओौर अविकृत बिम्ब का होने पर 
शुभदायक अन्यथा अशुभदाय होते है।।६-८॥ 
उपरोक्त योग का अन्य फल कथन 
समौ तु संवर्तसमागमाख्यौ सम्मोहकोशौ भयदौ प्रजानाम्‌ । 
समाजसंत्ञे सुसमा प्रदिष्टा वैरप्रकोपः खलु सन्निपाते ।।९।। 
माया--उपरोक्त संवर्तं ओर समागम योगों मे मध्यम फल; सम्मोह व कोश 
योगो मे जनगणों मे भय; समाज संज्ञक योग में सुसम फल अर्थात्‌ पहले से बाद के अधिक 
शुभ फल तथा सन्निपात योग मेँ आपस में द्वेष उत्पन्न होता है।॥९॥ 
1 । इति वाराहमिहिराचार्यविरचितायां बृहत्संहितायां मिथिलाञ्चलस्थसहरसामण्डल- 
दोरमाग्रामवास्तव्य डो. सुरकान्त ह्या संरचितायां माया नाम्नि हिन्दी 
व्याख्यायां ग्रहम्पक्काटकाध्यायो विंशः | ।२०।। 
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गर्भलक्षण प्रयोजन कथन 
अनं जगतः प्राणाः प्रावृट्कालस्य चान्नमायत्तम्‌ । 
यस्मादतः परीक्ष्यः प्रावृट्कालः प्रयत्नेन ॥।१।। 
माया--अन्न जगत्‌ का प्राण है, वह वर्षा ऋतु के आश्रित हे। अतः प्रयत्न 
पूर्वक वर्षा ऋतु का परीक्षण कना चाहिए॥१॥ 


गर्भलक्षण कथन 
तल्लक्षणानि मुनिभिर्यानि निबद्धानि तानि दृष्टवेदम्‌ । 
क्रियते गर्मपराशरकाश्यपवज्ञादिरचितानि ।।२।। 


माया--उस वर्षा ऋतु के जिन लक्षणों को वशिष्ठ, पराशर, गर्ग, काश्यप 
वत्र, बादरायण, असित, देवल आदि ऋषि-मुनियों ने जिस प्रकार से कहा है, उनका वह 
अवलोकन कर य मँ वषा ऋतु के लक्षणों को प्रस्तुत करता हू॥॥२॥ 
गर्भलक्षण मर्मज्ञ दैवन्न प्रशंसा कथन 
दैनविदविहितचित्तो द्युनिशं यो गर्भलक्षणे भवति । 
तस्य॒ मुनेरिव वाणी न भवति मिथ्याम्बुनिर्देशे ।।३।। 
माया-- जो दैवज्ञ अनन्यमन से दिनि-रात गर्भलक्षण को जानने में लगा रहता 
ह, उनकौ वाणी मुनिजनों के समान वृष्टि ज्ञान के प्रदर्शन के समय असत्य नहीं होती है॥३॥ 
ज्योतिषशास्त्र प्रशंसा कथन 
किं वातः परमन्यच्छास्रज्यायोऽस्ति यद्विदित्वैव । 
्रध्वसिन्यपि काले त्रिकालदर्शी कलौ भवति ।।४।। 
माया-इस गर्भलक्षणशाख् (ज्यौतिषशासखर) से अधिक प्रशस्त अन्य कौन-सा 
शास है, जिसे जानकर इस विध्वंसक कलिकाल मे भी मनुष्य भूत, भविष्य ओर वर्तमान 
कालविद्‌ होता है॥४॥ 
गर्भलक्षण सम्बन्धि अन्य का मत कथन 
केचिद्रदन्ति कर्तिकशुक्लान्तमतीत्य गर्भदिवसा स्युः । 
नच तन्मतं बहूनां गर्गादीनां मतं वक्ष्ये ।॥५।। 
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माया- किसी ने कहा है कि कार्चिक शुक्ल पूर्णिमा के अनन्तर गर्भदिवस होते 
है। यह मत बहुतां का नहीं है। अतएव गर्गं आदि मुनियों के मतों को कहते हं।५॥ 
गर्ग आदि मुनियों का मत कथन 
मार्गशिरःसितपक्षप्रतिपत्प्रभृति क्षपाकरेऽषाढाम्‌ । 
पर्वा वा समुपगते गर्भाणां लक्षणं सेयम्‌ ।।६।। 
माया- मार्गशीर्षं मास के शुक्लपक्ष के प्रतिपदा आदि तिथियों में चन्द्र के 
पूर्वाषाढा नक्षत्र मे आने पर गर्भो का लक्षण जानना चाहिए्‌।।६॥ 
धारित गर्भ का प्रसवकाल कथन 
यन्नक्षत्रमुपगते गर्भश्चन्द्रे भवेत्‌ स चन्द्रवशात्‌ । 
पञ्चनवते दिनशते तत्रैव प्रसवमायाति ।७।। 
माया--जिस नक्षत्र में चन्द्र के आने पर गर्भं धारण होता है, उससे १९५ दिन 
व्यतीत होने पर उस नक्षत्र मेँ पुन: चन्द्र के आने पर उस गर्भ का प्रसव होता हेै। यहाँ 
चान्द्रमान से १९५ वाँ दिन न लेकर सावन मान से ग्रहण करने पर गर्भधारण कालिक 
नक्षत्र प्रसवकाल में प्राप्त होता-है।।७॥ 
पुनः धारित गर्भ का प्रसवकाल कथन 
सितपक्षभवाः कृष्णे शुक्ले कृष्णा दयुसम्मवा रात्नौ । 
नक्तम्प्रभवाश्चाहनि सन्ध्याजाताशथ सन्ध्यायाम्‌ ।1८।। 
माया--शुक्लपक्ष.में स्थिर गर्भ का १९५ दिन व्यतीत होने पर कृष्णपक्ष मे 
प्रसव होता हे। कृष्ण पक्ष में स्थिर गर्भं का १९५ दिन शुक्ल पक्ष में, दिन का गर्भ रात्रि 
मे, रात्रि का दिन में, पूर्वसन्ध्याकालिक उत्तर सन्ध्या मे ओर उत्तर सन्ध्या का पूर्वं सन्ध्या 
में प्रसव होता है।८॥ 
गर्भो का विशेष लक्षण तथा कालनिर्देश कथन 
मृगशीर्षद्या गर्भां मन्दफलाः पौषशुक्लजाताश्च । 
पोषस्य कृष्णपक्षेण निर्दिशेच्छावणस्य सितम्‌ ॥।९॥। 
माघसितोत्था गर्भाः श्रावणकृष्णे प्रसूतिमायान्ति । 
माघस्य कृष्णपक्षेण निर्दिशेद्‌ भाद्रपदशुक्लम्‌ ।।१०।। 
फ़ाल्गुनशुक्लसमुत्था भाद्रपदस्यासिते विनिर्देश्याः । 
तस्यैव कृष्णपक्षोद्धवास्तु ये तेऽश्वयुक्शुक्ले ।।१९।। 
चैत्रसितपक्षजाताः कृष्णेऽश्वयुजस्य वारिदा गर्भाः । 
चैत्रासितसम्भूताः कार्तिकशुक्लेऽभिवर्षन्ति ।1१२।। 


4  ॥ 0 


माया--मार्गशीषं ओर पौषमासं के शुक्ल पक्ष में गर्भं धारण होन पर मन्दफल 
अर्थात्‌ स्वल्प वर्षा करने वाला होता है। इस गर्भलक्षण के प्रसङ्गः मे मास- चेत्र शुक्ल आदि 
ग्रहण कएना चाहिए। जिस प्रकार चत्र शुक्लपक्ष ओर वैशाख कृष्ण पक्ष मिलकर चैत्रमास 
होता हं। उसी प्रकार अन्य मासो की कल्पना भी करनी चाहिए 

एवं पौष कृष्णपक्ष मे स्थित गर्भ का श्रावण शुक्ल पक्ष मेँ प्रसव होता हं। माघ 
शुक्लपक्ष के गर्भ का श्रावण कृष्णपक्ष में प्रसव होता है। माघ कृष्णपक्ष का भाद्र पद 
शुक्लपक्ष मे, फाल्गुन शुक्ल का भाद्रपद कृष्ण पक्ष मे , फाल्गुन कृष्ण पक्ष का अध्िन 
शुक्ल पक्षम, चैत्र शुक्लपक्ष का अश्चिन कृष्ण पक्ष मे तथा चैत्र कृष्णपक्ष परे स्थित गर्भं 
का कापिक शुक्ल पक्ष मे प्रसव होता है॥९-१२॥ 


मेघ ओर पादु लक्षण कथन 
पर्वद्धूताः पश्चादपरोत्थाः प्रभवन्ति जीमूता | 
शेषास्वपि दिक्ष्वेवं विपर्ययो भवतति वायोश्च ।1९३।। 


माया-गर्भं के समय पूर्व दिशा का मेष होने पर प्रसव के समय पश्चिम दिशा 
मे ओर गर्भ के समय पश्चिम दिशा का मेष होने पर प्रसव के समय पूर्व दिशा में सम्भव 
होता है। इसी तरह गर्भं के समय दक्षिण दिशा का मेघ होने पर प्रसव के समय उत्तर दिशा 
मे तथा गर्भकालिक उत्तरदिशा का मेष होने पर प्रसव कालिक टक्षिण दिशा में, आग्नेय 
कोण में होने पर वायव्य कोण मे, वायव्य कोण मेँ होने पर आग्नेय कोण में, ईशान कोण 
मे होने पर नैऋत्य कोण मे, नैऋत्य कोण में होने पर ईशान कोण में प्रसवकाल में सम्भव 
होता है। दिशा के समान ही वायु के लिए भी वैपरीत्य क्रम ग्रहण करना चाहिए, जिस 
प्रकार गर्भकाल में पूर्वं की ओर से वायु चलने पर प्रसव के समय पश्चिम की ओर से वायु 
चलना सम्भव होता हे। इसी तरह अन्य दिशाओं से चलने वाले वायु के प्रसङ्ग मे जानना 
चाहिए्‌॥।१३॥ 
गर्भ सम्भव लक्षण कथन 

हदिमृदूदव्शिवशक्रदिग्भवो मारुतो वियद्विमलम्‌ । 

स्निग्धसितबहुलपरिवेषपरिवृतौ हिममयखार्कौ ।।९४।। 

पृथुबहुलस्निग्घघनं घनसूचीक्षुरकलोहिताभ्रयुतम्‌ । 

काकाण्डमेचकाभं वियद्विशद्धेन्दनक्षत्रम्‌ ।१५॥। 

सुस्चापमन्द्रगर्जितविद्युत््रतिसूर्यका शुभा सन्ध्या । 

शशिशिवशक्राशास्थाः शान्तरवाः पक्षिमृगसक्धाः ।।१६।। 

विपुलाः प्रदक्षिणचराः स्निग्धमयूखा ग्रहा निरुपसर्गाः । 

तरवश्च; निरुपसुष्टाद्रा नरचतुष्पदा दष्टाः ।।१७।। 
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गर्भाणां पुष्टिकराः सर्वेषामेव योऽत्र तु विशेषः । 
स्वर्तुस्वभावजनितो गर्भवितुद्धयै तमभिधास्ये ।।१८॥।। 
माया-- गभग्रहण काल मे आह्ादकारक, सुख स्पर्शं देन वाला तथा उत्तर, 
ईशान या पूर्व दिशा ये चलन वाला वायु, विमल आकाश, स्निग्ध व शुक्ल परिवेष 
परिवृत चन्द्र ओर सूर्य. आकाण मे स्थुल, विपुल ओर स्िग्ध मेष; सूच्याकार, श्षुराकार 
तथा लालवर्ण के मेघो, कोण क अण्डा सदृश नीलवर्ण, मयूर कण्ट के सदृश कान्ति 
वाला; विमल चन्द्र व नक्षत्रौ से युक्त आकाशः; इन्द्रधनुष के सदृश मधुर मेघो के शब्द, 
विद्युत्‌ व प्रतिसूर्यं से युक्त प्रातः व सायंकाल; ये सभौ लक्षण गर्भं धारण को पुष्ट करने 
वाला कहा गया हं। साथ-ही सुर्य के सामने से होकर उत्तर, ईशान या पूर्वं दिशा में स्थित 
पक्षी व मृग, नक्षत्रों के उत्तर पथ में से हाकर विमल व उत्पात हीन ग्रहों कागमन, विघ्न 
रहित वृक्षों का अह्भूर. मनुष्य व पशु मे हर्ष आदि सभी लक्षणो से सम्पन्न गर्भ धारण का 
समय होने पर गर्भ की निश्चय दही अभिवृद्धि होती है ओर इन लक्षणो के अनुसार मार्गशीर्ष 
शुक्ल प्रतिपदा से वेणाख के अन्त तक मेध के गर्भ की पुष्टि का परीक्षण करते रहना 
चाहिए्‌। इस प्रकार गर्भ की अभिवृद्धि के लिए ऋतु-प्रकृतिवश उत्पन्न अन्य लक्षणों को 
भी आगे कहता हूं।। १४-१२८॥ 
ऋतु प्रक्ृतिवश गर्भलक्षण कथन 
पौषे समार्गशीर्षे सन्ध्यारागोऽम्बुदाः सपरिवेषाः । 
नात्यर्थं मृगशीर्षे शीतं पौषेऽतिहिमपातः ।।१९।। 
माघे प्रबलो वायुस्तुषारकलुषद्युती रविशशाङ्कौ । 
अतिशीतं सघनस्य च भानोरस्तोदयौ धन्यौ ।।२०॥। 
फाल्गुनमासे रूक्षश्चण्डः पवनोऽभ्रसम्प्लवाः स्निग्धाः । 
परिवेषाश्चासकलाः कपिलस्ताप्रो रविश्च शुभः ।२९॥। 
पवनघनवृष्टियुक्ताश्चैत्रे गर्णाः शुभाः सपरिवेषाः । 
घनपवनसलिलविदयुत्स्तनितेैश्च हिताय वैशाखे ।1२२॥ 
माया-- पौष ओर मार्गशीर्ष मास में सन्ध्या (प्रातः व सायं) के समव रक्त वर्ण 
तथा परिवेष युक्त मेघ तथा मार्गशीर्ष मास में न अति शीत ओर पौषमास मे न अति 
हिमपात गर्भ पुष्टि के लिए शुभकारक होता हे। 
भौर माघ मास में प्रचण्ड वायु, सूर्य व चन्द्र हिमयुक्त मलिन कान्ति वाले, अति शीत 
ओर मेघ युक्त सूर्य का उदय व अस्त भी शुभकारक होता है। 
फाल्गुन मास में रूखा ओौर प्रबल वेगवान्‌ वायु, मेधो का आना , सूर्य व चन्द्र 
४५ १ व गवी परिवेष ओर कपित या तप्र वर्णं का सूर्य शुभकारक होता है। 
० स० हि० ९ 
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वृहत्संहिता 
मेघ, वृष्ट ओर परिवेष सम्पत्र शुभकारत होता हं। 
जल, विद्युत्‌ ओर मेघ गर्जन गर्भ के लिए हितकारक 


१५२ 
चैत्रमास में गर्भं वायु, 
वैशाख मास मे मेघ, वायु, 

होता है॥१९-२२॥ 

गर्भकाल मे मेघो के लक्षण कथन 
मुक्तारजतनिकाशास्तमालनीलोत्पलाञ्जनाभासः । 
जलचरसत्त्वाकारा गर्भेषु घनाः प्रभूतजलाः ।।२२।। 
तीत्रदिवाकरकिरणाभितापिता मन्दमारुता जलदाः । 
रुषिता इव धाराभिविसुजन्त्यम्मः प्रसवकाले ।।२४।। 
माया- मोती या चाँदी के सदृश अतिशुक्ल अथवा तमाल वृष्ष न नीलकमल 
या अंजन के सदृश अत्यन्त कृष्ण वर्णं अथवा जलचर प्राणियों के सदृश आभा युक्त 
गर्भकालीन मेष बहुत अधिक वृष्टि कएने वाले होते ह 
चण्ड सूरय किरण से अभितापित ओर मन्द वायु से सम्पन्न गर्भकालीन मेष 
गर्भधारण से १९५ दिन क्रोधी के समान होकर धारा-प्रवाह बहुत अधिक वृष्ट करने 
वाला होता है॥२३-२४॥ 

गर्भृहानि लक्षण कथन 


क्षितिकम्पखपुरकीलककेतुग्रहयुद्धनिर्घाता क्रयः | ताः ।।२५।। 
रुधिरादिवृष्टिवैकृतपरिघेद््रघनूषि दर्शनं राहोः । 
इतयुत्पातैरेतैसखिविधशा्यर्हतो गर्भः ।।२६।। 
 माया-गर्भधारण काल से १९५ दिन के पहले गर्भकाल में उल्कापात, 
वघ्ुत्‌, धूलिवर्षण, दिग्दाह (दिशाओं मेँ ज्वलनशीलता), भूकम्प, गन्धर्वनगर, कौलकं 
आदि केतुओं का दर्शन, ग्रहयुद्ध, निर्घात, रुधिर आदि (रुधिर, मांस, वसा, घृत, तैल) 
विकार के साथ वृष्टि, परिष, इन्द्रधनुष, राहु, चन््र्रहण या सूर्यग्रहण होना आदि गर्भहानि 
के लक्षण है॥२५-२६॥ 
गर्भहानि में विशेष कथन 
स्व्तुस्वभावजनितैः सामान्यैर्यैश्च लक्षणैरवद्धिः । 
गर्भाणां विपरीतैस्तैरव विपर्ययो भवति ।।२७।। 
इ न माया--“पौषे समार्गशीर्षे सन्ध्यारागोऽम्बुदाः, इत्यादि ऋतु प्रकृतिवश तय 
दिमृदूदकूशिवशक्रदिगूभवो मारुत, इत्यादि ग सम्भ के सामान्य लक्षण से सम्पन्न 
गर्भं क सदा अभिवृद्धि, इसके विपरीत लक्षण युक्त गर्भ का नाश होता हे।।२५७॥ 


[ । 


गर्भलक्षणविचारः-२२ १५३ 
गर्भधारणकालिक नक्षत्रवा अतितृष्टिकर नक्षत्र कथन 
भद्रपदाद्रयविश्वाम्बुदेवपैतामहेष्वथरक्षेषु । 
सर्वेष्वृतुषु विवृद्धो गर्भो बहुतोयदो भवति ।।२८।। 
माया- सभी ऋतुओं मे पूर्वाभाद्रपदा, उत्तरभाद्रपदा, उत्तराषाढ़ा, पूर्वाषाढा, 
रोहिणी आदि पाँच नक्षत्र मे संवृद्ध गर्भ अपने प्रसव के समय अतिवृष्टि करने वाला होता 
ह।।२८॥ 
गर्भधारण कालिक नक्षत्रवश बहुदिन गर्भ पुष्टि का नक्षत्र कथन 
शतभिषगार्लेषाद्रस्वातिमघासंयुतः शुभो गर्भः । 
पुष्णाति बहून्‌ दिवसान्‌ हन्त्युत्पातेर्हतस्िरिविधैः ।।२९।। 
माया-- शतभिषा, श्लेषा, आर्द्रा, स्वाती, मघा; इन पाँच नक्षत्रों मे गर्भ धारण 
होने पर गर्भ शुभदायक होता है ओर अधिक दिन तक पुष्ट रहता है। पूर्वोक्त पोच नक्षत्रों 
में स्थित गर्भं जब तक त्रिविध उत्पातों (दिव्य, आन्तरक्षि, भौम) से आहत होता रहता हे, 
तब तक गर्भ पुष्ट ही होता है अर्थात्‌ तब तक वृष्टि नहीं होती है।२९॥। 
उपरोक्त योग मे वृष्टि दिन संख्या कथन 
मृगमासादिष्वष्टौ षर्‌ षोडश विंशतिश्चतुर्युक्ता । 
विंशतिरथ दिवसत्रयमेकतमर्क्षेण पञ्चभ्यः ॥२०।। 
माया-- यदि पूर्वोक्त शतभिषा, श्लेषा, आर्द्रा, स्वाती ओर मधा; इन पोच नक्षत्र 
मे से जिस-किसी भी नक्षत्र में मार्गशीर्ष मास में गर्भ स्थित होता है, तो उस गर्भ का प्रसव 
समय से आठ (८) दिन तक, पौष मास में गर्भ स्थित होने पर उसका प्रसव समय से 
छः (६) दिन तक, माघ मेँ १६ दिन तक, फाल्गुन में २० दिन तक, चैत्र मे २० दिन 
तक तथा वैशाख मास में ३ दिन तक वर्षा होती है।।३०॥ 
निमित्तानुसार वृष्टि क्षत्र प्रमाण कथन 
पञ्चनिमित्तैः शतयोजनं तदद्धर्दधिमेकहान्याऽतः । 
वर्षति पञ्चनिमित्ताद्रूपेणेकेन यो गर्भः ।।३१।। 
माया- पाञ्च निमित्तो से सम्पन्न गर्भं अपने प्रसव के समय सौ योजन पर्यन्त 
वृष्टि करने वाला होता है। चार निमित्तो से सम्पन्न गर्भं पचास योजन, तीन निमित्तो से 
सम्पन्न गर्भ पच्चीस योजन, दो निमित्तो से सम्पन्न गर्भ साढे बारह योजन तथा एक निमित्त 
से सम्पन्न गर्भ पाँच योजन पर्यन्त अपने प्रसव के समय वृष्टि करता है।३१॥ 
निमित्तो से सम्पन्न गर्भवश जलमात्रा कथन 
द्रोणः पञ्चनिपित्ते गर्भे त्रीण्याढकानि पवनेन | 
षड्‌ विद्युता नवाभ्रैः स्तनितेन दादश प्रसवे ।।३२।। 


९५४ बृहत्संहिता 
माया- पांच निमित्तो वाला गर्भं एक द्रोण, वायु से सम्पत्र गर्भ तीन आढक, 
विद्युत्‌ युक्त गर्भ छ: आढक, मेधो से सम्पत्न गर्भ नौ आढक ओर मेघ गर्जन से सम्पन्न 
गर्भं अपने प्रसव के समय से बारह आढक जल वर्षाता है।।३२॥ 
वृष्टि योग मे विशेष कथन 
रूरग्रहसंयुक्ते करकाशनिमत्स्यवर्षदा गर्भाः । 
शशिनि रवौ वा शुभसंयुते्षिते भूरिवृष्टिकराः ।।२२।। 
माया- गर्भधारण समय कै प्राप्त नक्षत्र पापग्रह से युक्त होने पर उपल, चञ् 
व मछली से सम्पन्न जल वर्षाता है। उस गर्भधारण कालिक नक्षत्र मे स्थित च अयवा 
सूर्य शुम ग्रह बुध, गुरु या शुक्र से युक्त अथया दृष्ट हो, तो अतिवृष्टिकार ” गर्भं होता 
है।२३॥ 
गर्भसम्भव होने का विशेषलक्षण कथन 
गर्भसमयेऽतिवृष्टरग्माभावाय निनिमित्तकृता । 
्रोणा्टाशेऽभ्यधिके वृष्टे गर्भः सुतो भवति ।1२४।। 
माया- गर्भं समय अर्थात्‌ गर्भधारणकाल में निमित्त का अभाव होने पर भौ 
अधिक वृष्टि हो, तो उस गर्भं की हानि होती है। वह वृष्टि पच्चीस पल (द्रोण का अष्टांश) 
या उसमे भरी अधिक होने पर गर्भं का लाव होता है अर्थात्‌ गर्भ जल प्रदान करने योग्य 
नहीं रहं जाता है॥३४॥ | 
| यहं पर भरी विशेष कथन 
गर्भः पुष्टः प्रसवे ग्रहोपघातादिभिर्यदि न वृष्टः । 
आत्मीयगर्भसमये करकामिश्रं ददात्यम्भः ।।२५।। 
माया- जब पुष्ट गर्भं १९ ५वों दिन अपने प्रसव के समय ग्रहोपघात (दिव्य. 


अनत, भौम) आदि षर से दषमभावित होकर जलप्रद योग्य नहीं हो, तो वह अपने 
` आत्मीय गर्भं अर्थात्‌ पुनः गर्भधारण करने के समय उपल आदि मिश्रित वर्षा करता 


है। |३५॥ 
कारिन्यं याति यथा चिरकालधृतं पयः पयस्विन्याः । 
कालातीतं तद्त्‌ सलिलं काठिन्यमुपयाति ।।३६।। 
माया-जैसे लम्बे समय तक रखा हुआ गाय का दुघ कठिन हो जाता है, वैसे 
। अधिक समय व्यतीत होने एर जल भरी कठिन अर्थात्‌ उपल के रूप में परिणत हो जाता 
॥२३६॥ 


गर्भलक्षणविचारः-२१ १५५५ 
गर्भ पुष्टि लक्षण कथन 
पवनसलिलविद्युदगर्जिताऽभ्रान्वितो यः 
स॒ भवति बहुतोयः पञ्चरूपाभ्युपेतः । 
विसजति यदि तोयं गर्भकालेऽतिभूरि 
प्रसवसमयमित्वा शीकराम्भः करोति ।1३७।। 
माया-- वायु, जल, विद्युत्‌, गर्जन, मेघ आदि से सम्पत्र गर्भ के होने से अपने 
प्रसव के समय अत्यधिक वृष्टि करने वाला होता हे। परन्तु एेसे गर्भकाल मे भी अधिक 
वर्षा के होने से उसके प्रसव के समय बहत वर्षा सम्भव नहीं होता है।।३७।। 
| इति वाराहमिदिराचार्यविरचितायां बृहत्संहितायां मिथिलाज्चलस्थसहरसामण्डल- 
दोरमाग्रामवास्तव्य हों. सुरकान्त हमा संरचितायां माया नाम्नि हिन्दी 
व्याख्यायां गर्भलक्षणनामाध्याय एकविंशः ।।२१।। 
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अथ द्वाविंशोऽध्यायः-२२ 
गर्भधारण निरूपणम्‌ 


गर्भधारण के लक्षण कथन 
ज्यैष्ठसितेऽष्टम्याद्याश्चत्वारो वायुधारणा दिवसा; । 
मृदुशुभपवनाः शस्ताः स्निग्धघनस्थगितगगनाश्च ।।१।। 
माया--ज्येष्ठा मास के शुक्लपक्ष के अष्टमी तिथि आदि चार दिन पर्यन्त 
वायु के द्वारा गर्भं धारण के दिन होते है। उन दिनं मे सुख स्पर्श; शुभ अर्थात्‌ उत्तर, 
ईशान या पूर्व दिशा से उत्पन्न वायु, विमल मेघ -युक्त आकाश आदि शुभदायक होते 
है।९॥ | 
पूर्वोक्त मे विशेष कथन 
तत्रैव स्वात्याद्ये वृष्टे भचतुष्टये क्रमान्मासाः । 
श्रावणपूर्वा जेयाः परिस्रुता धारणास्ताः स्युः ॥।२॥ 
माया--उपरोक्त ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष मेँ स्वाती चार स्वाती, विशाखा, 
अनुराधा ओर ज्येष्ठा नक्षत्र मे वृष्ट होने से क्रमशः श्रावण आदि चार श्रावण, भाद्रपद, 
आश्चिन ओर कार्षिक मासों मे अवर्षण होता है। अर्थात्‌ ज्येष्ठ शुक्ल के स्वाती नक्षत्र मे 
वृष्ट होने पर श्रावण मास में, विशाखा मेँ वृष्टि होने पर भाद्रपद मास मे, अनुराधा में वृष्ट 
होने पर आशिन मास में तथा ज्येष्ठा नक्षत्र मे वृष्टि होने पर कातिक मास में वर्षा का सर्वथा 
अभाव होता है॥२॥ 
पुनः पूर्वोक्त मे विशेष कथन 
यदि ताः स्युरेकरूपाः शुभास्ततः सान्तरास्तु न शिवाय । 
तस्करभयदाशचोक्ताः श्लोकाश्चाप्यत्र वासिष्ठाः ।।३।। 
माया--यदि पूर्वोक्त ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष के चारों गर्भ धारण के दिन एक रूप 
के अर्थात्‌ एक जैसा ही हो, तो शुभदायक तथा अनेक रूप अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न रूप के हो, 
तो चो मेँ भय उत्पन्न करने वाला होता है। इस प्रकार के तात्पर्य को पुष्ट करने वाली ` 
वशिष्ठ के कथन को उद्धूत करते है॥३॥ 
वशिष्ठोक्त कथन 
सविद्युतः सपृषतः सपांशुत्करमारुताः । 
सार्कचनद्रपरिच्छन्ना धारणाः शुभधारणाः ।।४।। 


गर्भधारण निरूपणम्‌-२२ १५७ 
यदा तु विद्युतः श्रेष्ठाः शुभाशाः प्रत्युपस्थिताः । 
तदापि सर्वसस्यानां वृद्धिं ब्रूयाद्विचक्षणः ।।५॥। 
सपांशवर्षाः सापश्च शुभा बालक्रिया अपि । 
पक्षिणां सुस्वरा वाचः क्रोडा पांशुजलादिषु ।।६।। 
रविचन्द्रपरीवेषाः स्निग्धा नात्यन्तदूषिताः । 
वृष्टिस्तदापि विज्ञेया सर्वसस्यार्थसाधिका ।।७।। 
मेघाः स्निग्धाः संहताश्च प्रदक्षिणगतिक्रियाः । 
, तदा स्यान्महती वृष्टिः सर्वसस्याभिबृद्धये ॥८।। 
माया--इस प्रकार विद्युत्‌ , जलकण, धूलिपूर्णं वायु, मेष से आच्छादित सूर्य 
व चन्द्र तथा उत्तर, ईशान व पूर्व दिशा में उत्पन्न विद्युत्‌ सम्पन्न गर्भधारण के दिवस होने 
से सभी प्रकार के धान्यो की अभिवृद्धि बुद्धिमान्‌ पण्डितो को जानना चाहिए, 
एवं धूलि युक्त वृष्टि, जल, बालकृत्‌ शुभदायी चेष्टाये, पक्षीगणों के सुन्दर 
कलरव, पक्षिगणों की धूलि या जल क्रीड़ा तथा विमल ओर अविकृत परिवेष के साथ 
सूर्यं व चन्द्र; इन लक्षणों से सम्पन्न गर्भ के धारण के दिवस होने पर सभौ प्रकार के धान्यो 
| को उत्पन्न करने वाली वृष्टि होती है। 
तथा विमल, सघन तथा प्रदक्षिण क्रम से अर्थात्‌ पूर्व से दक्षिण, दक्षिण से 
पश्चिम, पश्चिम से उत्तर ओर उत्तर से पूर्व दिशा में संचरणशील मेष गर्भ के धारण के दिन 
होने पर सभी प्रकार के धान्यो की अभिवृद्धि करने वाला होता हे।।४-८॥। 
|| हति वाराहमिहिराचार्यविरचितायां बृहत्संहितायां मिथिलाञ्चलस्थसहरसामण्डल- 
दोरमाग्रामवास्तव्य हो. सुरकान्त घ्ना संरचितायां माया नाग्नि हिन्दी 
व्याख्यायां गर्भद्यारणोनामाध्यायो द्वार्विंशः ।।२२।। 
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अथ त्रयोविशोऽध्यायः-२३ 
प्रवर्षणनिरूपणम्‌ 


प्रवर्षण का लक्षण कथन 
ज्यैष्ठ्यां समतीतायां पूर्वाषाढादिसम्प्रवृष्टेन | 
शुभमशुभं वा॒ वाच्यं परिमाणं चाम्भसस्तज्सैः ।।१।। 
माया- ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि क व्यतीत होन पर पूर्वाषाढा आदि सभो 
नक्षत्र मे वृष्टि का मूल्यांकन कर शुमाशुभ जानना चाहिए अर्थात वृष्टि हान पर णुभ तथा 
वृष्टि का अभाव होने पर अशुभ कथन करना चाहिए।।१॥ 
जल प्रमाणज्ञानार्थ कथन 
हस्तविशालं  कण्डकमधिकृत्याम्बुप्रमाणनिर्दशः । 
पञ्चाशत्पलमाढकमनेन मिनुयाज्जलं पतितम्‌ ।।२॥। 
माया-एक हाथ लम्बा, चौडा व गहरा विस्तार वाला वर्तुलाकार कुण्ड से 
वर्षा के जल का प्रमाण जानना चाहिए। इस जल पूर्ण कुण्ड का प्रमाण पचास पल याने 
एक आक तुल्य होता ह अर्थात्‌ पचास पल एक आढक तथा चार आढक का एक द्रोण 
कहा गया हे॥२॥ 
वर्षा प्रमाण कथन 
येन धरित्री मुद्रा जनिता वा विन्दवस्तृणग्रेषु । `! 
वृष्टेन तेन वाच्यं परिमाणं वारिणः प्रथमम्‌ ।।३।। 
| माया- जिस वृष्टि से प्रथ्वी की धूलि लुप्त हो जाय अथवा तरणो के अग्रभाग 
मे जलकण दीखने लगे, उससे वर्षा का प्रमाण जानना चाहिए। इसका तात्पर्य है किः 
र्वाषाट्ा आदि नक्षत्र म से प्रथम वार जिस नक्षत्र से वृष्ट होती है, उस नक्षत्र से ही जल 
का प्रमाण कथन करना चाहिए।।३॥ 
य्ह पर मतान्तर कथन 
केचिद्यथाभिवृष्टं दशयोजनमण्डलं वदन्त्यन्ये । 
गर्गवसिषठपराशरमतमेतद्‌  द्वादशात्न परम्‌ ।।४॥। 
माया--किसी कश्यपादि मुनियों के मत से प्रवर्षण काल अर्थात्‌ ज्येष्ठ पूर्णिमा 


प्रवर्षणनिरूपणम्‌-२३ २५९ 
क वाद पूर्वाषाद्रादि आदि नक्षत्र से सम्बन्धित समयमे किसी प्रद विषमे भी वर्षा क 
हानं पर वर्षा क समय मं फिर भी सुन्दर वृष्टि कहनी चाहिए्‌। अन्य के मत मे प्रवर्षण काल 
पे न्यूनतम दरायोजन पर्यन्त वर्षा होने से वर्षाकाल में भी अच्छी वृष्छि होती है। गर्ग. 
वरिष्ठ ओर पराशर के अनुसार प्रवर्षण काल में द्वाद योजन पर्यन्त वर्षा हो, तो 
वर्षाकाल मं भो अच्छी वृष्टि को कल्पना करनी चाहिए।।४॥ 
प्रवर्षण प्रसङ्ग मे ओर विरोष कथन 
येषु च भेष्वभिवृष्टं भूयस्तेष्वेव वर्षति प्रायः । 
यदि नाप्यादिषु वृष्टं सर्वेषु तदा त्वनावृष्टिः ।।५1। 
माया--इस प्रकार प्रवर्षण के समय में पूर्वाषाढा आदि नक्षत्रों मेसेजिस भी 
नक्षत्र मं वर्षा हाती हं, तो प्रसव के समय भी उसी नक्षत्र मे पुनः पुनः वर्षा होती है। यदि 
पृवषिाटा आदि नक्षत्रों मे से किसी भी नक्षत्र में प्रवर्षण के समयमे वर्षान हो, तो प्रसव 
कः सपय भी वर्षा नहीं होती हे।।५॥। 
नक्षत्रों का वृष्टि प्रमाण कथन 
स्ताप्यसौम्यचित्रापौष्णधनिष्ठास षोडश द्रोणाः । 
शतभिषगेन्द्रस्वातिषु चत्वारः कृत्तिकासु दश ।।६।। 
श्रवणे मघानुराघाभरणीमूलेषु दश चतुर्युक्ताः । 
फल्गुन्यां  पञ्चकृतिः पुनर्वसो विंशतिर्द्रोणाः ।।७।। 
देन्द्राग्न्याख्ये वैशे च विंशतिः सार्पभे दश चज्यधिकाः) 
आहिर्बुघ्यार्यम्णप्राजापत्येषु पञ्चकरतिः ।।८।। 
पञदशाजे पुष्ये च कीर्तिता वाजिभे दश ददौ च। 
रोद्रष्टादश कथिता द्रोणा निरुपद्रवेष्वेते ।1९।। 
माया--हस्त, पूर्वाषाढा, मृगशिरा, चित्रा, रेवती, धनिष्ठा आदि नक्षत्रों मे से 
किसी भी नक्षत्र में प्रवर्षण के समय वृष्टि होती हे, तो प्रसव के समय षोडण (१६) द्रोण 
वृष्टि होती है। इसी तरह शतभिषा, ज्येष्ठा ओर स्वाती नक्षत्रौ में चार द्रोण; कृत्तिका नक्षत्र 
मे दश द्रोण; श्रवण, मघा, अनुराधा, भरणी, मूल आदि नक्षत्रों में चौदह द्रोण; 
ूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र मे पच्चीस द्रोण; पुनर्वसु मे बीस द्रोणः; विशाखा व उत्तराषाढामें भी 
नीस द्रोण; श्लेषा मेँ तेरह द्रोण; उत्तराभाद्रपदा, उत्तराफाल्गुनी ओर रोहिणी नक्षत्रों में 
पच्चीस द्रोणः; पूर्वाभाद्रपदा व पुष्य नक्षत्रों में पंद्रह द्रोणः; अश्चिनी में १२ द्रोण तथा आर्द्रा 
मे प्रवर्षण समय वर्षा होती है, तो प्रसव के समय अठारह द्रोण वर्षा होती है। यहौँ उपद्रव 
रहित नक्षत्र मे ही उक्त द्रोण के समान वर्षा कहनी चाहिए्‌।।६-९॥ 


१६० वृहत्संहिता 
यहाँ पर विशेष कथन 
रविरविसुतकेतुपीडिते भे क्षितितनयत्रिविघाद्धुताहते च । 
भवति च न शिवं न चापि वृष्टिः शुभसहिते निरुपद्रवे शिवं च ।1१०।। 
माया-- सूर्य, शनि, केतु, मंगल आदि के साथ तीन प्रकार के उपद्रवो (दिव्य, 
आन्तरक्षि व भौम) से नक्षत्र के पीडित रहने पर अकल्याण ओर वर्षा का सर्वथा अभाव 
होता है। उपद्रव रहित नक्षत्र बुध, गुरु या शुक्र से युक्त होकर कल्याण ओर वृष्टि करने 
वाला होता है| १०॥ 
|| इति वाराहमिहिराचार्यविरचितायां बृहत्सहिताया मिथिलाज्चलस्थसहरसामण्डल- 


दोरमाग्रामवास्तव्य हो. सुरकान्त ज्मा संरचितायां माया नाम्नि हिन्दी 
व्याख्यायां प्रवर्षणं नामाध्यायस्रयोर्विशः || २३।। 
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अथ चतुर्विशोऽध्यायः-२४ 
रोहिणी योग विचारः 


आगम दर्शनार्थं कथन 

बहविहगकलहसुरयुवतिगीतमनद्रस्वनोपने ।1९॥ 

सुरनिलयशिखरिशिखरे बृहस्पतिर्नारदाय यानाह । 

गर्गपराशरकाश्यपमयाश्च यान्‌ शिष्यसङ्घेभ्यः ।।२।। 

तानवबलोक्य यथावत्‌ प्राजापत्येन्दुसम्प्रयोगार्थान्‌ । 

अल्पग्रन्येनाहं तानेवामभ्युद्यतो वक्तुम्‌ ।।३।। 

माया- स्वर्णं पाषाण खण्डो के दर के विवरों में से उत्पन्न पौधों के पुष्पों पर 

मंडराते हए मधुकरो (भोगे) के गुञ्ञायमान गुनगुनाहट पूर्ण ध्वनियों से संयुत, विभिन्न प्रकार 
के पक्षियों के चहचहाहटपूर्णं आलाप से मिश्रित विद्याधारियो के गीत से उत्पन्न मधुर 
ध्वनियों से संयुत तथा सुमेर पर्वत पर शोभायमान उपवन मे नारद के लिए बृहस्पति ओर 
अपने शिष्यो के लिए गर्ग, पराशर, कश्यप तथा मयासुर ने रोहिणी व चन्द्र के समागम 
के प्रसङ्ग मे जैसा उपदेश किया था, उन प्रसङ्गो को अल्प शब्दो वाले श्लोकों से मैँ कहने 
हेतु प्रस्तुत हुआ हू।। ९-३॥ 


रोहिणी योग काल कथन 

प्राजेशमाषाढतमिखरपक्षेक्षमाकरेणोपगतं समीक्ष्य । 

वक्तव्यमिष्टं जगतोऽशुभं वा शास्त्रोपदेशाद्‌ ग्रहचिन्तकेन ।1४।। 

योगो यथानागत एव वाच्यः स धिष्ण्ययोगः करणे मयोक्तः । 

चन्दरप्रमाणद्युतिवर्णमार्गे रुत्पातवातैश् फलं निगद्यम्‌ ।॥५॥। 

माया-- आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में रोहिणी ओर चन्द्र का समागम जानकर 
ग्रहों का चिन्तन करने वाले ज्योतिष जनों को शास्रागम के अनुसार जगत्‌ का शुभाशुभ 
विचार करना चाहिए। इस रोहिणी योग का विचार मेने अपने पञ्चसिद्धान्तिका नामकं करण 
न्क मे नक्षत्रयोग के रूप में किया है। इस प्रकार चन्द्र बिम्ब प्रमाण, उसकी कान्ति, उसका 
वर्ण, उसका मार्ग, अनेक प्रकार के उत्पात तथा वायु से जगत्‌ का इष्ट व अनिष्ट फल 
कथन करना चाहिए।।४-५॥ 


१६२ बृहत्संहिता 
यहो पर रोहिणी योग विधान कथन 
पुरादुदग्यत्पुरतोऽपि वा स्थलं त्र्यहोषितस्तत्र हुताशतत्परः । 
ग्रहान्‌ सनक्षत्रगणान्‌ समालिखेत्‌ सधुपपुष्यैर्बलिभिश्च पूजयेत्‌ ।।६।। 
सरत्नतोयौषधिभिश्तुर्दिंशं तरुप्रवालापिहितैः सुपूजितैः । 
अकालमूलैः कलशैरलंकृतं कुशास्तृतं स्थण्डिलमावसेद्‌ द्विजः ।।७।। 
माया-- नगर से उत्तर दिशा में स्थान पर ब्राह्मण को स्थित होकर तीन दिन 
पर्यन्त हवन करते हुए उपवास करना चाहिए। पश्चात्‌ अश्चिनी आदि २७ नक्षत्रों के साथ 
सूर्यादि ग्रहों को लिखकर धुप, पुष्प के साथ उपहारो से उनकी पूजा करनी चाहिए। इस 
प्रकार रत्न (मणि), जल ओर ओषधियों अर्थात्‌ सुगन्धित पदार्थ से सम्पन्न, नवपल्लवाों 
से आच्छादित, विविध प्रकार से पूजित, चारों दिशाओं मे स्थित तथा अकाल मूल अर्थात्‌ 
अग्निपाक के समय भी श्यामवर्णं से रहित अधोभाग वाले मृत्माण्ड कलशो से अलङ्करत 
कुशाच्छादित स्थण्डिल पर ब्राह्मण को स्थित होना चाहिए।।६-७॥ 
कल स्थापन व हवन विधि कथन 
आलभ्य मन्त्रेण महात्रतेन बीजानि सर्वाणि निघाय कुम्भे । 
प्लाव्यानि चामीकरदर्भतोयैर्होमो मरुदवारुणसोममनच्त्रैः ।।८।। 
माया--अनन्तर महाव्रत नाम के प्रसिद्ध मन्त्र से अभिमन्वित बीजों को कलश 
मे रखकर स्वर्णं व कुशायुक्त जल से भर देना चाहिए तथा वायु, वरुण ओर चन्द्र के मन्त्र 
द्वारा हवन कार्य करना चाहिए। पाठान्तर ®होमश्रुर्वारुण सौम्य मन्त्रैः अर्थात्‌ “चरु (खीर) 
ओर वरुण व सौम्य के मन्त्र से हवन करना चाहिए" से इस प्रकार अर्थ ग्रहण करना 
होगा॥८॥ 
पताका स्थापन ओर वायु परीक्षण कथन 
श्लक्ष्णां पताकामसितां विदध्यादण्डप्रमाणां त्रिगुणोच्छिताञ्च । 
आदौ कृते दिग्ग्रहणे नभस्वान्‌ ग्राह्यस्तया योगगते शशाङ्के ।।९।। 
माया--सुक्षम तन्तुओं से निर्मित, दण्ड प्रमाण अर्थात्‌ चार हाथ लम्बी ओौर 
कृष्ण वर्णं पताका को उससे त्रिगुणित अर्थात्‌ बारह (१२) हाथ लम्बे काष्ठ या नास पर 
बाधना चाहिए। तत्पश्चात्‌ रोहिणी व चन्द्र समागम के समय उससे किंस ओर की वायु है ? 
यह ज्ञान करना चाहिए। इस तरह पताका से दिग्ज्ञान पूर्वक वायु की परीक्षा करनी 
चाहिए।९॥ 
वायुवश इष्टनिष्ट फल कथन 
तत्रार्धमासाः प्रहरैर्विकल्प्या वर्षानिमित्तं दिवसास्तदंशैः । 
सव्येन गच्छन्‌ शुभदः सदैव यस्मिन्‌ प्रतिष्ठा बलवान्‌ स वायुः ।।९१।। 


रोहिणी योग विचारः-२४ ९६२ 
माया-- तदनन्तर वर्षा काल के ज्ञान के लिए रोहिणी योग के समय अहोरात्र 
के अष्टमांश प्रहर से एक पक्ष की ओर प्रहरार्द्धं से दिन कौ कल्पना करनी चाहिए। 
अर्थात्‌ जिस अहोरात्र मे रोहिणी के साथ चन्द्र का योग होता हे, उस दिन सूर्योदय से 
प्रथम आदि आर प्रहरो तक पताका द्वारा वायु का परोक्षण इस प्रकार करना चाहए-- 
दिन के प्रथम प्रहर में शोभन अर्थात्‌ सुन्दर वायु के बहने से श्रावण कृष्ण मे, द्वितीय 
प्रहर मे सुन्दर वायु चलने से श्रावण शुक्ल मे, तृतीय प्रहर सुन्दर वायु चलने पर 
भाद्रकृष्ण में, चतुर्थ प्रहर मे सुन्दर वायु बहने से भाद्रपद शुक्ल में, पञ्चम प्रहर मे सुन्दर 
वायु चलने से आश्विन कृष्ण मे, षष्ठ प्रहर में सुन्दर वायु बहने से अश्विन शुक्ल मे, 
सप्तम प्रहर में वायु बहने से कार्षिक कृष्ण में तथा अष्टम प्रहर मे सुन्दर वायु के बहने 
से कार्सिक शुक्ल में अच्छी वर्षा होती ह। 
इसी तरह उस दिन सूर्योदय से आधे-आधे प्रहरो तक सुन्दर वायु की परीक्षण 
करते हुए श्रावण आदि मास के कृष्ण आदि पक्ष के आधे-आधे भाग में सुन्दर वृष्ट होने 
का ज्ञान करना चाहिए। पुनः प्रत्येक पक्ष के चतुर्थांश प्रहर की कल्पना करते हुए सूर्योदय 
से प्रथम आदि भाग मेँ सुन्दर वायु चलने से श्रावण कृष्ण आदि पक्ष के चतुर्थांश भाग 
में सुन्दर वृष्टि कहनी चाहिए। 
किसी-किसी ने उपरोक्त मे पक्ष के स्थान पर मास की कल्पना की है। इस प्रकार 
आधे प्रहर की जगह पक्ष ओर चतुर्थाश प्रहर की जगह पक्षाद्ध ग्रहण करना चाहिए। जब 
उपरोक्त पताका सव्य क्रम से चलता हो, तो शुभदायक होता हे। जिस किसी दिशा की 
वायु मेँ स्थिरता प्रतीत हो, उससे शुभाशुभ फल कथन करना चाहिए।।९०॥ 
कुम्भस्थ अकुरित बीजवश इष्टनिष्ट फल कथन 
वृत्ते तु योगेऽङ्करितानि यानि सन्तीह बीजानि धृतानि कुम्भे । 
येषां तु योऽशोऽद्करितस्तदंशस्तेषां विवृद्धिं समुपैति नान्यः ॥१९॥। 
माया--रोहिणी व चन्द्र समागम के समय कुम्भ कलशो मे रखे गए बीजों मे 
से जिनके जितने अंश अंकुरित हों, उतने अंश की उसी अनुपात में उस वर्ष अभिवृद्धि 
होती है।।९१॥ 
रोहिणी चन्द्र समागमकालिक शुभ शकुन कथन 
शान्तपक्षिमृगराविता दिशो निर्मलं वियदनिन्दितोऽनिलः । 
शस्यते शशिनि रोहिणीगते मेघमारुतफलानि वच्म्यतः ।।१२।। 
माया-- रोहिणी व चन्द्र समागम के समय शान्त तथा वनवासी पशुओं के मधुर 
शब्दों से गुञ्जायमान दिशा, विमल आकाश एवं सुन्दर वायु शुभकारक है। एतदनन्तर मेष 
व वायु से सम्बन्धित फलों को कहता हू॥।९२॥ 


१६४ वृहत्संहिता 
रोहिणी चन्द्र समागम काल के शुभ योग कथन 
ववचिदसितसितैः सितैः क्वचिच्च ववचिदसितर्मुजगैरिवाम्बुवाहेः । 
वलितजठरपृष्ठमात्रृश्यैः स्फुरिततडिद्रसनेर्वृतं विशालैः ।।१२।। 
: तरञ्जितोपकण्ठं | 


वदात॑; ।।१४।। 


छरितमिव वियद्षनैर्विचित्रैर्मधुकरःं | 
माया--अपने पेट की ओर से वलयाकृति होने से पृष्ठमात्र दीखन वालं सर्पो 
के समान कहीं कृष्णश्चेत, कहीं मात्र धेत, कहीं पर मात्र कृष्ण विपुल व दमकतां हई विद्युत्‌ 
की तरह जीभ वाले, विकसित कमल के आन्तिरिक स्वच्छ कान्ति तुल्य, प्रान्त भागम 
रक्तवर्ण के समान कान्ति वाले तथा भरा, कुद्कुम व पुष्प के समान स्वच्छ कान्ति वालं 
मेघो से सपत्र आकाश रोहिणी चन्द्र समागम के समय दीखने से शुभ होता ह।१३- १४॥ 
पुनः समागम कालिक शुभ योग कथन 
असितघननिरुद्धमेव वा चलिततडत्सुरचापचित्रितम्‌ । 
द्विपमहिषकलाकुलीकृतं वनमिव दावपरीतमम्बरम्‌ ।।१५॥।। 
माया--अथवा रोहिणी चन्द्र समागम के समय विद्युत्‌, इन्द्रधनुष तथा कृष्ण 
वर्ण के मेघौ से सम्पन्न अनेक वर्णं का दीखने वाला जैसे दावाग्नि, हाथी तथा भेसों से 
आकुलित वन के समान आकाश के होने से शुभदायक होता है॥ १५॥ 
ओर भी समागम कालिक शुभ योग कथन 
अथवाञ्जनरौलशिलानिचयप्रतिरूपधरैः स्थगितं गगनम्‌ । 
हेममौक्तिकशङ्घशशाङ्ककरद्युतिहारिभिरम्बुघरेरथवा ।।९६।। 
माया--अथवा रोहिणी-चन्द्र समागम के समय अंजन पर्वत के कृष्ण 
पाषाणो की तरह मेषो से सम्पन्न अथवा हिम, मुक्ता, शद्घ ओर चन्द्रकिरण की कान्ति 
को भी लज्जा ने वाले अर्थात्‌ श्रेत वर्णं के मेषों से सम्प्र आकाश दीखने पर 
शुभदायक होता है॥१६॥ 
समागम कालिक ओर भी शुभयोग कथन 
तडिद्धेमकक्ष्ैर्बलाकाग्रदन्तैःसरवद्वारिदानैशथलत्प्रान्तहस्तैः । 
विचित्रनद्रचापध्वजोच्छायशेोभैस्तमालालिनीलैर्वृतं चाब्दनागैः ।।१७।। 
माया-रोहिणी-चन्द्र समागम के समय विद्युत्‌ रूपी स्वर्ण मध्य बन्धनी 
(कमरबन्ध), बलाका अर्थात्‌ पक्षी विशेष या हंस समूह रूपी अग्रदन्त (शुक्लवर्णं होने 
से), गिरते हए वृष्टि जल यीप मद, चलायमान अग्रभाग रूपी हाथ, अनेक वणां के 
इन्द्रधनुष की तरह उटठी हुर ध्वजा से सम्पन्न, तमाल वृक्ष ओर भोयो के समान कृष्णवर्ण 
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के हाथयों के समान मेघों से आच्छज्ञदित आकाश के दीखने पर शुभकारी होता 
हे।। १९७॥ 

मेघो की विशेषता कथन 
सन्ध्यानुरक्ते नभसि स्थितानामिन्दीवरश्यामरुचां घनानाम्‌ । 
वृन्दानि पीताम्बरवेष्टितस्य कान्तिं हरेश्चोरयतां यदा वा ।९८।। 

माया- सन्ध्या समय के राग से रञ्जित अर्थात्‌ रक्तवर्ण का, नीलोत्पल अर्थात्‌ 
नीलकमल के सदृश जैसे पिताम्बर धारण किये भगवान्‌ नारायण की कान्ति की चोरी करने 
वाले आकाश में मेघ स्थित हे ९८॥। 

मेघो की ओर भी विशेषता कथन 
पशिखिचातकदर्दुरनिःस्वनैर्यदि विमिश्रितमन्द्रपटुस्वनाः । 
खमवतत्य दिगन्तविलम्बिनः सलिलदाः सलिलौघमुचः क्षितौ ।।९९।। 

माया-- मयुर, चातक (सारङ्ग), मेढक आदि के शब्दो से सम्पन्न मधुर शब्द्‌ 
वाले, आकाश को आच्छादित करते हए दिग्‌-दिगन्त पर्यन्त लटकते हए ओर पृथ्वी पर 
बहुत वर्षा करने वाले मेघ आकाशे स्थित है।।९९॥ 

पूर्वोक्त मेघो की स्थिति फल कथन 

निगदितरूपैर्जलघरजालैर्यहमवरुद्धं  दयहमथवाहः । 

यदि वियदेवं भवति सुभिक्षं मुदितजना च प्रचुरजला भुः ।।२०।। 

माया--यदि आकाश में स्थित उपरोक्त रूप के मेघों के समूह का तीन दिन 
या दो दिन पर्यन्त दर्शन हो, तो सुभिक्ष करने वाला, जनगणों को आनन्दित करने वाला 
तथा पृथिवी को जलसम्पत्न करने वाला होता हे।।२०॥ 

मेघो के अशुभ लक्षण कथन 

रूश्मैरल्यैर्मारुताक्षिप्तदेहैरुष्ट घ्वाङाक्षप्रेतशाखामृगाभैः । 

अन्येषां वा निन्दितानां स्वरूपैर्मुकैधान्दैर्नो शिवं नापि वृष्टिः ।।२९।। 

माया--रूखा, अल्प, वायु से उत्मररित तथा ऊट, कौआ, शव, बन्दर अथवा 
अन्य निन्दित (गर्हित) जन्तुओं जैसे कुत्ता, बिल्ली, सियार आदि के समान कान्ति युक्त 
तथा ध्वनि रहित मेघ सदा अशुभकारक व अनावृष्टि करने वाले होते हेँ॥।२१॥ 

मेघो के शुभ लक्षण कथन 

विगतघने वा वियति विवस्वानमृदुमसूखः सलिलकृदेवम्‌ । 
सर इव फुल्लं निशि कुमुदाढ्यं खमुडुविशुद्धं यदि च सुवृष्ट्यै ।।२२।। 
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माया- आकाश मे बादलों या मेधो का सर्वथा अभाव हा, सूर्य क किरण भो 
तीण हं ओर रात मेँ आका विमल नक्षत्रों मे सम्पन्न हां तथा प्रफुल्लितत कुमु पुष्पों 
से सम्पन्न तडाग के सदृश आकाश के दीखने पर अधिक वृष्टि हाती ६।।२२॥ 
दिशा के अनुसार मेघो का फल कथन 
पूरवो; सस्यनिष्पत्तिरव्दैरा्नेयाशासम्मवैरग्निकोपः । 
याम्ये सस्यं क्षीयते चैऋतिऽद्धं पश्चाज्जातैः शोभना वृष्टिरब्दैः ।।२३।। 
वायव्योत्धैर्वातवृषटिः क्वचिच्च पुष्टा वृष्टिः सौम्यकाष्ठासमुत्थैः । 
शरेष्ठं सस्यं स्थाणुदिक्सम्प्रवृद्धर्वायुश्चैवं दिक्षु घत्ते फलानि ।1२४।। 
माया- मेघ यदि पर्व दिशा मेँ दीखता हो, तो धान्यो का पैदावार अच्छी होतीहे। 
आगनेय दिशा मेँ अगन प्रकोप का भव, दक्षिण दिशा मे धान्य हानि, नैऋत्य दिशा में 
अनुपातः आधी मत्रा मे धान्य की उत्पत्ति, पश्चिम दिशा में मुवृषटि, वायव्य दिशा मं खण्ड 
वृष्टि अर्थात्‌ कही -कहीं पर वायु के साथ कु वृष्टि, उत्तर दिशा मे पूर्णं वृष्टि तथा इशान 
दिशा में मेषो के दीखने पर अच्छी धान्योत्पत्ति होती हं। डमी तरह दिशा के अनुसार वायु 
के वहने का फल भरी पण्डितं को जानना चाहिए; कव किस दिशा की वायु चल रही है, 
इसका ज्ञान हमें उपरोक्त ध्वजा से सम्भव होता हं।२३-२४॥ 
उत्पातो का सफल कथन 
उल्कानिपातास्तडितोऽशनिश्च दिग्दाहनिर्वातमहीप्रकम्पाः । 
नादा मृगाणां सपतत्रिणां च ग्राह्या यथैवाम्बुघरास्तथैव ।।२५।। 
माया--रोहिणी योग के समय दिशाओं के अनुसार मेघो व वायु के फल के 
समान विभिन उत्पातो जैसे उल्कापात्‌ , विद्युत्‌ , दिग्दाह, आकाशीय शब्द, भूकम्पन, 
पक्षी व जौव-जन्तुओं के शब्द का फल भी जानना चाहिए॥२५॥ 


पूर्वोक्त चारो दिशाओं के स्थापित कुम्भ से शुभाशुभ कथन 
नामह्ितेस्तैरुदगादिकुम्भैः प्रदक्षिणं श्रावणमासपूर्वैः । 
पूर्णैः स मासः सलिलस्य दाता सुतैरवृष्टिः परिकल्प्यमूनैः ।।२६।। 
माया-रोहिणी चन्द्र समागम के समय स्थापित चायो दिशाओं के कुम्भ को 

उत्तर आदि प्रदक्षिण क्रम से श्रावण आदि चार मासो के नाम से अंकित करना चाहिए। 
उस रोहिणी चनद्रसमागम के दिन वृष्ट होने पर जिस मास सम्बन्धी कुम्भ जल से पूर्णतया 
भर जाय, वह मास फलदायक, घड़ा से बिल्कुल जल खाली रहने पर अनावृष्टि, अल्प 
जल होने पर स्व विवेकानुसार अनुपात से जैसे चौथाई से चौथाई, आधा से आधा, तीन 
चौधाई से तीन चौथाई आदि वृष्टि कहनी चाहिए॥।२६॥ 
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पुनः पूवोक्तं चारो दिशाओं के स्थापित कुम्भ से शुभाशुभ कथन 
अन्यैश्च कुम्भेर्तृपनामचिदहेर्दशाद्धितैश्चाप्यपरैस्तथैव । 
भग्नैः स्तुतैरन्यूनजलैः सुपूर्णी्भाग्यानि वाच्यानि यथानुरूपम्‌ ।।२७।। 
माया-- पूर्ववत्‌ रोहिणी चन्द्र समागम क समय स्थापित चारों दिशाओं के 
कुम्भ को उत्तर आदि प्रदक्षिण क्रम से राजा, देश, दिशा, ब्राह्मणादि वर्ण के 
अपेक्षानसार अंकित करना चाहिए। उस रोहिणी चन्द्र समागम के दिन वृष्टि होने पर 
जिस दिणा का कुम्भ नष्टया टूट जाय, उस दिशा के राजा, देश, दिशा, वर्णो का 
नाशः; जिस दिशा के कुम्भ से पूर्णतः जल बह जाय, उस दिशा के राजा, देश, वर्णा 
आदि उपद्रव ग्रस्त; जिस दिशा के कुप्य में अल्प आदि जल उपलब्ध हो, उस दिशा 
के राजा, देश, वर्णं आदि को मध्यम फल कौ प्राप्ति तथा जिस दिशा का घड़ा जल 
से पूर्णरूप से भरा हो उस दिशा के राजा, देश, वर्ण आदि को अत्यन्त शुभ फल 
की प्राप्ति होती हे।२७॥ 
॥ रोहिणी के दक्षिणस्थ चन्द्र समागम फल कथन .. 
दूरगो निकटगोऽथवा शशी दक्षिणे पथि यथातथा स्थितः । 
रोहिणीं यदि युनक्ति सर्वथा कष्टमेव जगतो विनिर्दिशेत्‌ ।।२८॥। 
माया--जेसे-तेसे दूरस्थ अथवा समीपस्थ चन्द्रमा यदि रोहिणी के दक्षिण मार्ग 
मे स्थित होकर समागम करता हो, तो संसार के लिए सर्वथा कष्टकारो होता हे।।२८॥ 
रोहिणी के उत्तरस्थ चन्द्र समागम फल कथन 
स्पृशन्नुदग्याति यदा शशाङ्कस्तदा सुवृष्टिनंहुलोपसर्गा । 
असंस्पृशन्‌ योगमुदक्समेतः करोति वृष्टं विपुलां शिवं च ।।२९।। 
माया-- चन्द्रमा रोहिणी के दक्षिण दिशा को स्पर्शं करता हुआ यदि उत्तर कौ 
ओर विचरण करे, तो सुवृष्ट करने वाला, परन्तु जनगणों के मध्य उपद्रव कराने वाला 
होता है। चन्द्रमा रोहिणी के दक्षिण दिशा को विना स्वर्श किया हुआ यदि उत्तर की ओर 
विचरण करे, तो सुवृष्टिं करने के साथ जनगणों का भी कल्याण करने वाला होता 
है।। २ ९॥ 
रोहिणी शकटमध्यस्थ चन्द्र का फल कथन 
रोहिणीशकटरमघ्यसंस्थिते चन्द्रमस्यशरणीकरता जनाः । 
क्वापि यान्ति शिशुयाचिताशनाः सूर्यतप्तपिठराम्नुपायिनः ।।३०।। 
माया- चन्द्र रोहिणी नक्षत्र के शकट (रोहिणी के छः तारे शकट जैसी 
आकृति बनाती है) मध्य में स्थित होकर यदि विचरण करे, तो जनगणों को आश्रयरहित 
श० स० हि० ९७ 
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करती है, अपने-अपने वच्चो के भोजन के लिए भिक्षाटन करवाती है तथा सूर्य किरणों 
ते तप्त जल पीते हृए जनगण अनभिज्ञ दिशा में विचरण करत ह।।३०॥ 
रोहिण के पश्चिम दिक्‌ स्थिति मे चन्द्र फल कथन 
उदितं यदि शीतदीधितिं प्रथमं पृष्ठत एति रोहिणी । 
शुभमेव तदा स्मरातुराः प्रमदाः कामवशेन संस्थिताः ।।३९।। 
माया-यदि चन्दर के उदय के वाद उसके पश्चिम दिशा में स्थित रोहिणी नक्षत्र 
उदय लेक विचरण कता हो, तो जनगणों का शुभ होता हं तथा कामातुर कामिनियों 
, ` पति के अधीन हो जाती है।।२१॥ 
। रोहिणी से पूर्व दिकृस्थित चन्द्र फल कथन 
अनुगच्छति पृष्ठतः शशी यदि कामी वनितामिव प्रियाम्‌ । 
मकरष्वजवबाणखेदिताः प्रमदानां वशगास्तदा नराः ।।२२।। 
माया-जिस प्रकार कामातुर पति अपनी प्रियतमा सखी के पीछे चलता है, उसी 
प्रकार रोहिणी के पीछे यदि चन्द्र विचरण करता हो, तो कामदेव के बाण से खेदित 
व्याकुल होक पुरप्जन स्रीके वशमेंहो जाते है।।३२॥ 
रोहिणी के आग्नेयादि कोणस्थ चन्द्र फल कथन 
आगेय्यां दिशि चन्द्रमा यदि भवेत्तत्रोपसर्गो महान्‌ 
नैऋत्यां समुपदरतानि निधनं सस्यानि यान्तीतिभिः । 
प्राजेशानिलदिक्स्यिते हिमकरे सस्यस्य मध्यश्चयो 
यते स्थाणुदिशं गुणाः सुबहवः सस्यार्घवृष्ट्यादयः ॥।२३।। 
माया--रोहिणी नक्षत्र के अगि कोण में स्थित चन्द्र, उस वर्ष मे बहुत उपद्रव 
कने वाला, नैऋत्य कोण मेँ स्थित चन्द्र अति वृष्टि कारक ओर ईतियों से धान्यो की हानि 
करने वाला, वायव्य कोण पर स्थित चन्द्र मध्यम धान्य कारक ओर ईशानकोण में स्थित 
चन्र धान्यो को अल्प सस्ता कएने वाला व सुवृष्टिकारक तथा अन्य गुणो से भी युक्त करता 
है।३३॥ 
योगतारा को भेदित व आच्छादित कारक चन्द्र का एल कथन 
ताढयेद्यदि च योगतारकामावृणोति वपुषा यदापि वा । 
ताडने भयमुशन्ति दारुणं छादने नृपबधोऽङ्गनाकृतः ।।२४।। 
माया-रोहिणी कौ योगतारा को यदि चन्द्र ताडित अर्थात्‌ अपने शृङ्ग के एक 
देश से उसे स्पर्श करे, तो कठिन भ्रय उत्पन्न करने वाला होता है। अथवा उस योग तारा 
को अपने बिम्ब से आच्छादित करे, तो स्रीकृत राजा की मृत्यु करने वाला होता है॥।३४॥ 
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पालतु जन्तु से शुभाशुभ कथन 
गोप्रवेशसमयेऽग्रतो चरृषो याति करष्णपशुरेव वा पुरः । 
भूरि वारि शबले तु मध्यमं नो सितेऽम्बुपरिकल्पनापरैः ।।३५।। 
माया-रगँव में गाय के प्रवेश करने के समय वन व खेतों से चरकर लौट 
रहे पशुओं में आगे-आगे बैल या कोई काला पशु हो, तो उस सम्वत्सर में अति वृष्ट 
होती है। उस स्थिति में आगे-आगे काला-सफेद शबल पशु हो, तो उस सम्वत्सर में 
मध्यम फल ओर उस पशु में कालापन अधिकतर दृष्ट हो, तो वर्षा तथा सफेद अधिकं 
दृष्ट हो, तो थोड़ी वर्षा, लेकिन यदि पूर्णतः सफेद पशु हो, तो अनावृष्टि होती है।।३५॥ 
अदृश्य रोहिणी चन्द्र समागम का फल कथन ˆ ` ` 
दृश्यते न यदि रोहिणीयुतश्चन्द्रमा नभसि तोयदावृते । 
रुग्भयं महदुपस्थितं तदाभुश्च भूरिजलसस्यसंयुता ।।२६।। 
माया--जन रोहिणी से संयुत चन्द्र आकाश में मेघ से आच्छादित हो, चन्द्र 
बिल्कुल दिखाई न देता हो, तो उस सम्वत्सर मे अधिकतर रोग का भय ओौर पृथ्वी भी 
अधिकतर धान्यों तथा जल से सम्पन्न होती है।।३६॥ 
|| इति वाराहमिहिराचार्यविरचितायां बृहत्संहितायां मिथिलाञ्चलस्थसहरसामण्डल- 
दोरमाग्रामवास्तव्य हो. सुरकान्त हा संरचितायां माया नाग्नि हिन्दी 
व्याख्यायां रोहिणीयोगाध्यायश्चतुर्विशः ।1२४।। 
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अथ पञ्चविंशोऽध्यायः-२५ 
स्वातीयोग विचारः 


रोहिणी योगवत स्वाती योग विचारपूर्वक उसमे विशेष कथन 
यद्रोहिणीयोगफलं तदेव स्वातावषाढासहिते च च्रे । 
आषाढशुक्ले निखिलं विचिन्त्यं योऽस्मिन्‌ विशेषस्तमहं प्रवक्ष्ये ।।९।। 
माया- पूर्वोक्त रोहिणी योग के सम्पूर्ण फलों के समान ही आषाट्‌ शुक्ल पर्ल 
मे स्वाती नत्र चन्द्र योग के फलों की कल्पना करनी चाहिए ओर इस स्वाती योग में 
` जो कु विशेष सम्भव फल हैँ, उनको कहता हूं।। १॥ 
दिन व रात के प्रथक्‌ त्रिभागीय वृष्टि कथन 
स्वातौ निशंशे प्रथमेऽभिवृष्टे सस्यानि सर्वाण्युपयान्ति वृद्धिम्‌ । 
भागे द्वितीये तिलमुद्गमाषा ग्रैष्मं तृतीयेऽस्ति न शारदानि ।।२।। 
ृष्टेऽहिभागे प्रथमे सुवृषटिस्तद्वद्‌ द्वितीये तु सकीटसर्पा । 
वृष्टस्त मध्यापरभागवृषटेनिरिद्रवृष्ट्ुनिशं प्रवृष्टे ।।२।। 
भाया- स्वाती चन्द्र योग के दिन प्रथक्‌ -पृथक्‌ रात्रि व दिन का तीन-तीन भाग 
कर तेना चाहिए। इस प्रकार रात्रि के प्रथम भाग में वृष्टि होने पर सभी प्रकार के धान्यों 
की अभिवृद्धि होती है। द्वितीय भाग मे तिल, मुंग व उड़द की अभिवृद्धि ओर उसके तृतीय 
भाग मुँ वृष्टि होने पर ग्रीष्म धान्यो कौ अभिवृद्धि तथा शरद धान्यो की हानि होती हे। उसी 
प्रकार दिन के प्रथम भाग मेँ वृष्टि होने पर सुवृषटि, द्वितीय भाग मेँ कीट व सर्पं से युक्त 
वर्षा ओर तृतीय भाग मे वृष्टि लेने पर मध्यम वृष्टि होती है। जब सम्पूर्णं दिन व रात निरन्तर 
वृष्ट हो, तो वर्षा ऋतु मेँ दोषहीन वृष्टि होती है।।२-३॥ 
| अपांवत्स के निकट स्थित चन्द्र का फल कथन 
सममुत्तरेण तारा चित्रायाः कीर्त्यते ह्यपांवत्सः । 
तस्यासन्ने चन्द्रे स्वातेर्योगः शिवो भवति ।।४।। 
माया-चित्रा नक्षत्र के उत्तर दिशा में अपांवत्स तारा स्थित है। उस तारा के 
निकट यदि स्वाती चन्द्र समागम हो, तो सबका कल्याण होता है।।४॥। 
स्वाती चन्द्र समागम का फल कथन 
सप्तम्यां स्वातियोगे यदि पतति हिमं माघमासान्धकारे 
वायुर्वा चण्डवेगः सजलजलधरो वापि गर्जत्यजस्रम्‌ । 


स्वातीयोग विचारः-२५ ९.७९ 
विद्युन्मालाकुलं वा यदि भवति नभो नष्टचन्द्रार्कतारं 
विज्ञेया प्रावरृडेषा मुदितजनपदा सर्वसस्यैरुपेता ।॥५।। 
माया-- माघ कृष्ण सप्तमी के दिन यदि स्वाती नक्षत्र व चन्द्र के समागम काल 
मे हिमपात हो, प्रचण्ड वेगवान वायु वहे, वृष्टि के साथ मेष गर्जन हो, विद्युन्माला निरन्तर 
चमकता रहे। सूर्य व चन्द्र ओर तारा मेघाच्छादित होने से अद्रय होने पर वर्षा के समय 
मे सभी जनपद प्रसत्नरचित्त ओर सभी धान्यो से सम्पन्न होता हे।।५॥ 
ओर भी स्वाती चन्द्र समागम फल कथन 
तथेव फाल्गुने चैत्रे वैशाखस्यासितेऽपि वा। 
स्वातियोगं विजानीयादाषाढे च विशेषतः ।1६।। 
माया--उसी प्रकार फाल्गुन, चैत्र ओर वैशाख के कृष्ण पक्ष के समय भी 
स्वाती- चन्द्र समागम का विचार करना चाहिए, परन्तु आषाढ़ मास में उक्त समागम का 
विशेष रूप से विचार करना चाहिए्‌।।६।। 
।। इति वाराहमिहिराचार्यविरचितायां बृहत्संहितायां मिथिलाञ्चलस्थसहरसामण्डल- 
दोरमाग्रामवास्तव्य डो. सुरकान्त ज्ञा संरचितायां माया नाम्नि हिन्दी 
व्याख्यायां स्वातीयोगाध्यायः पञ्चविशः || २५।। 
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अथ षड्विशोऽध्यायः- २६ 
आषादीयोग विचारः 


आषादी योग मे धान्यो की स्थिति कथन 
आषाढ्यां समतुलिताधिवासितानामनयेचयर्यदधिकतामुपैति बोजम्‌ । 
तदृष्टर्भवति न जायते यदूनं मन्त्रोऽस्मिन्‌ भवति तुलाभिमन्त्रणाय ।।९।। 
माया-आषाद़ मास के पूर्णिमा तिथि के दिन उत्तराषाढा नक्षत्र मं स्थित चन्द्र 
के समय अभिमन्नित तुला से विभित्र धान्यो के बीजों को पृथक्‌-पृथक्‌ ओर समान मात्रा 
म तौलकर सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। दुसरे दिन उन सभी बीजों को पृथक्‌-पृथक्‌ 
पुनः तौलने पर जिस धान्य की मात्रा बढ़ जाय, उस धान्य की उस सम्वतसर्‌ मे वृद्धि ओर 
जिसकी मात्रा कम हो जाय, उस धान्य की हानि होती है। अब तुला को अभिमन्त्रित करने 
हेतु मन््र कहते है १॥ 
तुला अभिमन्त्रित करने के आर्ष मन्त्र कथन 

स्तोतव्या मन्त्रयोगेन सत्या देवी सरस्वती । 

दर्शयिष्यसि यत्सत्यं सत्ये सत्यत्रता॒द्यसि ।।२॥ 

येन सत्येन च्ार्कौ ग्रहा ज्योतिर्गणास्तथा । 

व्तष्ठन्तीह पूर्वेण पश्चादस्तं व्रजन्ति च ॥।२।। 

यत्सत्यं सर्ववेदेषु यत्सत्यं ब्रह्मवादिषु । 

यत्सत्यं त्रिषु लेकेषु तत्सत्यमिह दृश्यताम्‌ ।।४।। 

ब्रह्मणो दुहितासि त्वमादित्येति प्रकीर्तिता । 

काश्यपी गोत्रतश्चैव नामतो विश्रुता तुला ।॥५॥ 

माया-- वह तुला इस सत्यरूपा सरस्वती देवी के आर्षं मन्त्र से अभिमच्नित्त 

करना चाहिए। हे सत्य स्वरूपे सरस्वती जी ! जो परमार्थं रूप पदार्थ है, उसे तुम ही | 
मात्र दिखला सकती हो, क्योकि तुम ही सत्यव्रता हो। जिस सत्य के बल से सूर्य, चन्द्र, ` 
भौम आदि नव ग्रह ओर नक्त्र-मण्डल पूर्वदिशा मे उदय लेक्र पश्चिम दिशा में 
अस्तमित होते है, जो सत्य चार वेदो मेँ निहित है, जो सत्य ब्रह्मवादियों के मध्य स्थितं 
है ओर जो सत्य त्रिलोक री है, उस सत्य को यल प्रदरीत करो। तुम ब्रह्मपुत्री हो, परन्तु 
` आदित्या नाम से विख्यात हो, तुम काश्यप गोत्रा की हो ओर तुला नाम से भी परसिद्ध 
हो॥२-५॥ 


आषादीयोग विचारः-२६ ९.७३ 
तुला का लक्षण कथन 
क्षौमं चतुः सूत्रकसन्निबद्धं षडक्कुलं शिक्यकवस्त्रमस्याः । 
सूत्रप्रमाणं च दशाकङ्कलानि षडेव कक्ष्योभयशिक्यमध्ये ।।६।। 
माया--षडद्गुल प्रमाण के शिक्यक (पलड़ों के) वस्र को दश अंगुल प्रमाण 
के चार-चार सूत्रों से बँधना चाहिए तथा दोनों शिक्यक (पलो) के मध्य छः अंगुल प्रमाण 
कश्य (मध्य डण्डी) को नधना चाहिए।।६।। 
द्रव्यो के प्रमाणवश वृष्टि कथन 
याम्ये शिक्ये काञ्चनं सन्निवेश्यं शेषद्रव्याण्युत्तरेऽम्बूनि चैव । 
तोयैः कौप्यैः सैन्धवैः सारसैश्च वृष्टिर्हीना मध्यमा चोत्तमा च ।।७।। 
दन्तैर्नागा गोहयाद्याश्च लोम्ना हेम्ना भूपाः शिक्थकेन द्विजाद्याः । 
तद्देशा वर्षमासा दिशश्च शेषद्रव्याण्यात्मरूपस्थितानि ॥1८।। 
माया--उस तुला के दक्षिण शिक्य पर स्वर्ण तथा उत्तर शिक्य पर कूप, नदी, 
तालाब आदि के जल के साथ अन्य शेष द्रव्यों का स्थापन करना चाहिए। वर्हो प्रथम दिन 
की तुलना में द्वितीय दिन यदि कूप के जल की मात्रा में वृद्धि हो, तो अनावृष्टि, नदी के 
जल में वृद्धि हो, तो मध्यम वृष्टि ओर तालाब के जल में वृद्धि हो, तो सुन्दर वृष्टि होती 
है। यँ पर गजदन्त से हाथी का, गौ, घोड़ा, ऊंट आदि के लोम से क्रम से गवादि का 
स्वर्ण से राजा का, मोम से ब्राह्मण आदि वर्णो का, देश, वर्ष-मास तथा दिशाओं का तथा 
स्वात्म प्रमाण से शेष पदार्थो का शुभाशुभ जानना चाहिए।।७-८॥ 
शरेष्ठ आदि तुला दण्ड प्रकार कथन 
हैमी प्रधाना रजतेन मध्या तयोरलाभे खदिरेण कार्या । 
विद्धः पुमान्‌ येन शरेण सा वा तुला प्रमाणेन भवेद्धितस्तिः ॥।९।। 
माया-- सोने का तुलादण्ड (तराजू की डण्डी) उत्तम, चँदी का मध्यम तथा 
इन दोनों धातुओं की ण्डी के अभाव में खैर की लकड़ी का तुलादण्ड लेना चाहिए, 
अथवा जिस बाण से किसी मनुष्य को वेधा गया हो, उसका तुला दण्ड रहण करना 
चाहिए! तुलादण्ड किसी धातु या लकड़ी का हो, वह द्वादश अंगुल प्रमाण का ही लेना 
चाहिए।।९॥ 
तुले हुए पदार्थो का शुभाशुभ कथन 
हीनस्य नाशोऽभ्यधिकस्य वृद्धिस्तुल्येन तुल्यं तुलितं तुलायाम्‌ । 
एतत्तुलाकोशरहस्यमुक्तं प्राजेशयोगेऽपि नरो विदध्यात्‌ ॥९०।। 


९७६ वृहत्सहिता 
माया- पूर्वोक्तानुसार द्वितीय दिन तुला हआ पदार्थं कम हो जाय, तो उस 
सम्वत्सर मे उसकी हानि, उसके अधिक होने पर उसकी वृद्धि तथा उसके समतुल्य होने 
पर मध्यम फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार मने तुला का परम गुप्त रहस्य को प्रकट 
` किया है इसका रोहिणी योग में भी विचार करना श्रेयस्कर हे।। १ ०।। 
स्वात्यादि नक्षत्र व चन्द्र समागम का पापग्रह सम्बन्ध से शुभाशुभ कथन 
स्वातावषाढास्वथ रोहिणीषु पापग्रहा योगगता न शस्ताः । 
ग्राह्यं तु योगद्रयमप्युपोष्य यदाधिमासो द्विगुणीकरोति ।।९१।। 
माया--स्वती, उत्तराषाढा या रोहिणी नक्षत्र मे स्थित चन्द्र का किसी पापग्रह 
अर्थात्‌ मंगल, शनि, गहु, केतु आदि से सम्बन्ध हो, तो शुभप्रद नहीं होता हे।। ९१॥ 
रोहिणी, स्वाती व आषाढी में उत्तम योग कथन 
त्रयोऽपि योगाः सदृशाः फलेन यदा तदा वाच्यमसंशयेन । 
विपर्यये यत्त्विह रोहिणीजं फलं तदेवाभ्यधिकं निगद्यम्‌ ।।९२।। 
माया-पूर्वोक्त तीनां रोहिणी, स्वाती ओर आषाद्ी योगों का फल या इनमें से 
वो योगों का फल समान होने पर निश्चय ही पूर्वोक्त फल का ही कथन करना चाहिए। जब 
उक्त तीनों योगो का फल भित्र-भिन्न हो, तो उस स्थिति में रोहिणी योग का फल ही उस 
सम्वत्सर मे कहना चाहिए॥१२॥ 
आठ दिशाओं के वश वात (वायु) फल कथन 
निष्पत्तिरग्निकोपो वृष्टर्मन्दाथ मध्यमा श्रेष्ठा । 
बहुजलपवना पुष्टा शुभा च पूर्वादिभिः पवनैः ।।९२।। 
माया-उपरोक्त रोहिणी, स्वाती ओर आषाट्री तीनों योगो के काल में पूर्व आदि 
अष्ट दिशाओं से वायु बहने पर क्रम से धान्यो की अभिवृद्धि, अग्नि प्रकोप, अल्प वृष्टि, 
मध्यम वृष्टि, उततम वृष्टि, अति वृष्टि, सुवृष्ट ओर उत्कृष्ट वृष्टि होती है अर्थात्‌ पूर्व दिशा 
की वायु बहे, तो धान्य वृद्धि, अग्नि कोण की वायु बहे, तो अग्नि प्रकोप, दक्षिण दिशा 
कौ वायु बहे, तो अल्प वृष्टि, नैऋत्य कोण की वायु बहे, तो मध्यम वृष्टि, पश्चिम दिशा 
की वायु बहे, तो उत्तम वृष्टि, वायव्य कोण की वायु बहे, तो अतिवृष्टि, उत्तर दिशा की 
वायु बहे, तो सुवृष्ट तथा ईशान कोण की वायु बहने से उत्कृष्ट वर्षा होती है।॥९३॥ 
आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी का फल कथन 
वृत्तायामाषाढ्यां कृष्ण चतुर्थ्यामजैकपादर्् 1 
यदि वर्षति पर्जण्यः प्रावृट्‌ शस्ता न चेन्न तत्‌ ।।९४।। 


आषादीयोग विचारः-२६ ९७५ 
माया-- आषाढ कृष्ण चतुर्थी के दिन पूर्वाषाढा नक्षत्र मे यदि मेष बरसता है, 
तो उस वर्ष मे भी उत्तम वृष्टि होती है। यदि उस दिन वृष्टि का अभाव हो जाय, तो उस 
वर्ष में अनावृष्टि की शिकायत रहती है॥ ९४॥। 
आषादी पूर्णिमा के दिन एेशानी वायु का फल 
आषाठ्या पौर्णमास्यां तु यद्यैशानोऽनिलो भवेत्‌ । 
अस्तं गच्छति तीक्ष्णांशौ सस्य सम्पत्तिसत्तमा ।।९५।। 
माया-- आषाढ़ मास के पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त के समय ईशान कोण की वायु 
बहती हो, तो उस वर्ष पृथ्वी पर धान्यो की अच्छी उत्पत्ति होती हे।। ९१५॥ 
||इति वाराहमिहिराचार्यविरचितायां बृहत्संहितायां मिथिलाञ्चलस्थसहरसामण्डल- 


दोरमाग्रामवास्तव्य डो. सुरकान्त ज्ञा संरचितायां माया नाम्नि हिन्दी 
व्याख्यायां आषाढीयोगाध्यायः सप्तर्विंशः| | २६।। 


४ | (च 


अथ सप्तर्विंशोऽध्यायः-२७ 
वातचक्र विचारः 


आषाद़ी पूर्णिमा के दिन एेशानी वायु का फल कथन 
आषाढ्यां पौर्णमास्यां तु यदशानोऽनिलो भवेत्‌ । 
अस्तं गच्छति तीक्ष्णांशौ सस्यसम्पत्तिरुत्तमा ।।९।। 
माया--आषाट़ मास के पूर्णिमा तिथि के दिन सूर्यास्ति के समय ईशान 
४ की वायु बहती हो, तो उस वर्ष पृथ्वी पर धान्यों की अच्छी उत्पत्ति होती 
॥१॥ 
पूर्व दिशा की वायु का एल कथन 
पर्व; पूर्वसमुद्रवीचिशिखरप्रस्फालनाघुर्णित- 
घन्द्रार्काशुसराकलापकलिः वायुर्यदाकाशतः । 
नैकान्तस्थितनीलमेघपरला शारद्यसंवर्धिता 
वासन्तोत्कटसस्यमण्डिततला सर्वा मही शोभते ।।२।। 
माया--आषाढ़ मास के पूणिमा तिथि के दिन पूर्व समुद्र के तरद के अग्रभाग 
से चलकर घूमती हुईं ओर सूर्य व चन्द्र के किरणरूपी जटा से शोभित वायु जब आकाश 
से होकर गुजरती है, उस वर्ष प्रत्येक स्थान पर नीले रंग के मेघो से सम्पत्र, शारद धान्यो 
की अभिवृद्धि से युक्त तथा वसन्त ऋतु के अत्यन्त उन्नत धान्यो से सम्पन्न पृथ्वी 
शोभायमान होती है॥२॥ 
आग्नेय कोण की वायु का फल कथन 
यदा वहम वायुर्वहति गगने खण्डिततनुः 
प्लवत्यस्मिन्‌ योगे भगवति पतङ्गे प्रवसति । 
तदा नित्योदीप्ता ज्वलनशिखरालिद्धिततला 
न स्वगात्रोष्मोच्छवासैर्वमति वसुधा भस्मनिकरम्‌ ।।३।। 
माया-- आषाढ़ मास के पूर्णिमा तिथि के दिन सूर्यास्त काल में अव्याहतं गति 
-की आग्नेयी वायु के बहने पर वर्ष पर्यन्त हर जगत्‌ अग्नि ज्वाला से आच्छादित पृष्ठ की 
समुज्ज्वलित पृथ्वी अपने शरीरगत उष्ण समुच्छ्वास से भस्मं को वमन करती है अर्थात्‌ 
क पृथ्वी अवर्षण संकट से ग्रस्त, गर्मी के दुस्रभाव से प्रभावित जनगणों की हानि 
ति ?।।३॥ 


वातचक्र विचारः-२७ ९७७ 
दक्षिण दिशा की वायु का फल कथन 
तालीपत्रलतावितानतरुभिः शाखामगात्र्तयन्‌ 
योगेऽस्मिन्‌ प्लवति ध्वनिः सपरुषो वायुर्यदा दक्षिणः 1 
तदद्योगसमुत्थितस्तु गजवत्तालाङ्कशेर्घट्िताः 
कीनाशा इव मन्दवारिकणिका मुञ्चन्ति मेघास्तदा 1।४।। 
माया--इस योग मे आषाढ मास के पूर्णिमा तिथि के दिन सूर्य के अस्त गमन 
काल में जब दक्षिण दिशा की ओर से चलने वाली, तमाल पत्रों व लताओं की इडियों 
ओर वृक्षों के साथ बन्दरों को नचाते हए कठोर शब्द करने वाली वायु बहती है, तो ताल 
रूपी अंकुश से अनेक बार ताडित हाथी के सदृश मेष कृपण या कंजूस मनुष्य के समान 
अल्प वृष्टि करने वाला होता हे।(४॥ 
नैऋत्य दिशा की वायु का फल कथन 
सृक्ष्मैलालवलीलवङ्गनिचयान्‌ व्याघूर्णयन्‌ सागरे 
भानोरस्तमये प्लवत्यविरतो वायुर्यदा नैज्छंतः । 
सुत्तष्णावृतमानुषास्थिशकलप्रस्तारभारच्छद 
मत्ता प्रेतवधूरिवोग्रचपला भूमिस्तदा लक्ष्यते ।\५।। 
माया-- आषाढ मास के पूर्णिमा तिथि के दिन सूर्य के अस्तोचल की ओर 
प्रस्थान करने के समय नैऋत्य कोण की ओर से आने वाली वायु के समुद्र तट के सन्निकट 
स्थित छोटी इलायची, लवद्ग ओर लौंग के वृक्षों को घुमाते-ञ्चकाते हुए चलने से भूख 
व प्यास से मरने वाले मनुष्यों कौ हडयों के फैले हए खण्डो या टकड़ों के भार से 
आच्छादित पृथ्वी उन्मत्त प्रेतवधु के समान दीखने लगती है।\५॥ 


पश्चिम दिशा की वायु का फल कथन 
यदा रेणुत्पातैः प्रविचलसटाटोपचपलः 
प्रवातः पशथ्ाच्चेदिनकरकरापातसमये । 


तदा सस्योपेता प्रवरनिकराबद्धसमरा 
क्षितिः प्यानस्थानेष्वविरतवसामांसरुधिरा ।।६।। 
माया--उसी तरह आषाढी पूर्णिमा के सूर्यास्त काल में जब पश्चिम दिशा से 
चलने वाली, धूलि को उड़ते हए केशर के आक्षेप से चञ्चल व प्रचण्ड वायु बहती हो, 
तो वह उस सम्वत्सर पर्यन्त पृथ्वी का धान्यो से सम्पन्न, प्रधान मनुष्यो अर्थात्‌ अधिकारियों 
या राजाओं की समर से प्रभावित, स्थान-स्थान पर लगातार वसा, मांस तथा रक्त से 
आच्छादित करती है।।६॥ 


१५८ वृहत्संहिता 
वायव्य दिशा की वायु का फल कथन 

आषादीपर्वकाले यदि किरणपतेरस्तकालोपपत्तौ 

वायव्यो वृद्धवेगः पवनघनवपुः पन्नगाद्धनुकारी । 

ोयाद्वारिधाराप्रमुदितमुदितामुक्तमण्डुक कण्ठां 

सस्योद्धासैकचिहां सुखबहुलतया भाग्यसेनामिवोर्वीम्‌ ।।७।। 

माया--उसी तरह आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन सूर्य के अस्तमित होने के 
समय जव वायव्य दिशा से चलने वाली, मेघ का शत्रु, अति वेगवान्‌ , सर्पो के समूहो 
की तरह नकल करने वाली वायु वहती है, तो वर्ष पर्यन्त पृथ्वी को जलधारो से प्रफ्फुलित, 
अधिक ध्वनिकारक मेदकों से सम्पत्र, धान्य वीज की उत्पत्ति रूप लक्षणो से भी सम्पत्न, 
सुखदायक ओर भाग्य सेना के समान जानना चाहिए्‌।॥७॥ 


उत्तर दिशा की वायु का फल कथन 
मेरुग्रस्तमरीचिमण्डलतले ग्रीष्मावसाने कन रवौ 
वात्यामोदिकदम्बगन्धसुरभिर्वायुय॑ ‡ । 


विद्युद्भ्रान्तिसमस्तकान्तिकलना मत्तास्तदा तोयदा 
उन्मत्ता इव नष्टचद्भकिरणां गां पूरयन्त्यम्बुभिः ॥।८।। 
मराया--ग्रीप्मावसान के अवसर पर अर्थात्‌ आषाढी पूर्णिमा के दिन मेरू 
पर्वत से दके पूर्य किरणों के होने पर अर्थात्‌ सूर्य के अस्तगमन के समय अत्यन्त 
सुगन्धित कदम्ब पुष्पो के गंध से सुवासित उत्तर दिशा की ओर से चलने वाली वायु 
के बहने प्र उस वर्ष मेँ आकाशीय विद्युत्‌ चमक से अत्यन्त कान्तिमान्‌ ओर उन्मत्त 
होकर मेष रूप बादलों के आच्छादित होने से नष्ट चन्द्र किरण वाली पृथ्वी जल से 
उत्प्लावित होती हे॥८॥ । 
ईशान कोण की वायु का एल कथन 
एेशनो यदि शीतलोऽमरगणैः संसेव्यमानो भवेत्‌ 
प्नागागरपारिजातसुरभिर्वायुः प्रचण्डध्वनिः । 
आपूर्णोदकयौवना वसुमती सम्पत्न सस्याकुला 
धर्मिष्ठाः प्रणतारयो तृपतयो रक्षन्ति वर्णास्तदा ।।९॥। 

५ मावा-- आरढ मास कौ प्णिमा तिथि के दिन सूर्यस्ति काल में देवगणो से 
सवित, शीतल, कठोर शब्द करने वाले, पत्राग, अगरु, ओर पारिजात फूलों से 
सुगन्धित ईशान कोण से वायु के चलने पर उस वर्णं जलरूप यौवन से पूर्णं सम्पन्न तथा 
परिपक्व धान्यं से भरी पृध्वी तो होती ही है, धर्मात्मा व शत्रुओं को वश करने वाले 
एजाजन ब्राह्मणादि चातुवर्णो कौ व्यवस्थित रूप मेँ रक्षा करते है।।९॥ 


वातचक्र विचारः-२७ २७९ 
भद्रपद योग कथन 
वृत्तायामाषादयां कृष्णचतुर्थ्यामजैकपादर्षं । 
यदि वर्षति पर्जन्यः प्रावृट्‌ शस्ता न चेत्न तदा ।।९०।। 
माया--आषाद्‌ मास के कृष्णपक्षीय चतुर्थी के दिन पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में मेघ 
वृष्टि करे, तो उस वर्ष में सुन्दर वृष्टि होती है। यदि उस समय वृष्टि न हो, तो वर्ष पर्यन्त 
वृष्टि का अभाव रहता है।। १०॥। 
अन्यत्र भद्रपद योग कथन 
नष्टचनद्रा्ककिरणं नष्टतारं न चेन्नभः। 
न तां भद्रपदां मन्ये यत्न देवो न वर्षति ।।९९।। 
माया--सूर्य व चन्द्र के किरणों ओर तारागणों से हीन आकाश के नहीं होने 
पर उसको भाद्रपद कहना उचित नहीं, क्योकि उसमें मेघ वृद्धि नहीं करता हे।।९९।। 
|| इति वाराहमिदिराचार्यविरचितायां बृहत्संहितायां मिथिलाञ्चलस्थसहरसामण्डल- 
दोरमाग्रामवास्तव्य हो. सुरकान्त क्षा संरचितायां माया नाम्नि हिन्दी 
व्याख्यायां वातचक्राध्यायः सप्तर्विंशः।।२७।। 


(111 


अथाष्टाविशोऽध्यायः-२८ 
सद्योवर्षण विचारः 


वर्षा प्रन मे चन्द्रस्थितिवश वृष्टि कथन 
वषप्रशने सलिलनिलयं राशिमाश्रित्य चन्द्रो 
लग्नं यातो भवति यदि वा केन्द्रगः शुक्लपक्षे । 
सोम्यः प्रचुरमुदकं पापदृष्टोऽल्पमम्मः 
प्रावृट्काले सृजति न॒ चिराच्चन्द्रवद्धार्गवोऽपि ।।१।। 
माया- कृष्णपक्ष मे वरषा सम्बन्धि प्रशन के समय में जलचर राशि के लग्न मे 
चन्द्र के स्थित होने से अथवा शुक्ल पक्ष मेँ जलचर राशि के चन्द्र का चतुर्थ, सप्तम, 
दशम आदि केन्र भाव मेँ स्थित होने से तथा उपरोक्त दोनों योगों मेँ चन्द्र का शुभग्रह से 
दृष्ट होने से अति शीघ्र वर्षा होती, लेकिन पापग्रह से दृष्ट होने पर अल्प वर्षा ही सम्भव 
हो पाती है।।१॥ 
पृच्छ चेष्टावश वृष्टि कथन 
आद्र द्रव्यं स्पृशति यदि वा वारिं तत्संज्ञकं वा 
तोयासन्नो भवति यदि वा तोयकार्यौन्मुखो वा । 
प्रष्टा वाच्यः सलिलमचिरादस्ति निःसंशय 
पृच्छाकाले सलिलमिति वा श्रूयते यत्र॒ शब्दः ।।२।। 
माया--वर्ष प्रश्न के समय पृच्छक यदि जल सम्बन्धि वस्तु (एेसे वस्तु, 
जिसमे जल हो, भगा हुआ हो, उससे उत्पन्न हो), जल, जलवाचक वस्तु अर्थात्‌ क्षीर, 
अन्न आदि का स्पर्शं करता हो या जल के निकट मे स्थित हो, जल से सम्बन्धित किन्ही 
कार्यो का सम्पादन कर रहा हो अथवा प्रश्न काल मेँ किसी व्यक्ति द्वारा जल शब्द का 
उच्चारण किया गया हो, तो निश्चय पूर्वक जल्दी वर्षा होती है।।२॥ 


सूर्य किरणवश वृष्टि कथन 
उदयशिखरिसंस्थ र्निरयोऽतिदीप्त्ा 
दुतकनकनिकाशः स्निग्धवैदूर्यकान्तिः । 


तदहनि कुरुतेऽम्भस्तोयकाले विवस्वान्‌ 
प्रतपति यदि चोच्चैः खं गतोऽतीव तीक्ष्णम्‌ ।।२।। 
माया-- वर्षा ऋतु मरे उदयपर्वत की मुध्न पर स्थित, अति तीक्ष्ण किरण होने 
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से कटिन दर्शन वाला, पिघले स्वर्ण सदृश ओर विमल वैदूर्यसद्श आभा वाला सूर्य जव 
भी दीखता हे, तभी वर्षा करने वाला होता हं अथवा जिस दिन मध्याहकालिक अत्यन्त 
तेज किरण वाला सूर्य प्रतीत हो, उस दिन भी निश्चय वृष्टि होती ह।।३॥ 

अन्य वृष्टि योग कथन 

विरसमुदकं गोनेत्राभं वियद्िमला दिशो 
लवणविकृतिः काकाण्डाभं यदा च भवेन्नमः। 
पवनविगमः पोप्लूयन्ते षाः स्थलगामिनो 
रसनमसक्रन्मण्डूकानां जलागमहेतवः ।।४।) 
माया- स्वादहीन जल, गाय के नेत्र सृदश अथवा कोए के अण्ड सदृश 
आभायुक्त आकाश, स्वच्द दिशायें, नमक में भी आर्द्रता, सर्वथा वायु का अभाव-सा 
आभासित होना, अधिक उकछल-कूद मचाते हए जल से जमीन पर मछलियां का आना, 
मेढकों का अधिक टर्रटर्ाहट आदि सभी शीघ्र वर्षा होने के लक्षण हे।1४॥। 
ओर अन्य वृष्टि योग कथन 
मार्जारा भृशमवनिं नखैलिखन्तो 
लोहानां मलनिचयः सविस्रगन्धः 1 
रथ्यायां शिशुरचिताश्च सेतुबन्धाः 
सम्प्राप्तं जलमचिरान्रिवेदयन्ति ।।५।। 
माया- बिल्ली द्वारा बारम्बार नाखृनों से जमीन खोदना, लोहो के ढेर से विस्र 
(विना पके मांस) सदृश गन्ध वाला मल का होना अथवा बच्चों द्वारा बनाया गया बालु 
का पुल मार्गो मे दीखना आदि भी जल्दी वृष्टि होने के लक्षण को दशति है।५॥ 
ओर भी अन्य वृष्टि योग कथन 
गिरयोऽञ्जनचूर्णसन्निमा यदि वा बाष्पनिरुद्धकन्दराः । 
कृकवाकुबिलोचनोपमाः परिवेषाः शशिनश्च वृष्टिदाः ।।६।। 
माया-अंजन चूर्ण के सदृश पर्वत, वाप्प युक्त गुफा, जल में निवास करने 
वाले मर्गे के नेत्र की आभा सदृश चन्द्रकिरण का दीखना आदि भी जल्दी वर्षा होने का 
ज्ञान कराता है।।६।। 
ओर भी अन्य वृष्टि योग कथन 
विनोपघातेन पिपीलिकानामण्डोपसंक्रान्तिरहिव्यवायः । 
द्ुमावरोहश्च भुजङ्गमानां वृषटर्निमित्तानि गवां प्लुतं च ।1७।। 
माया--विना किसी उपघात या कारण के चीरि्याँ अपने अण्डे को स्थान्तरित 
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होती दीखती हो, सर्पो द्वारा मैथुन हो, सर्प पेड़ पर चढ़ गया हा, गाय भी विना किसी 
कारण विशेष के उछल-कूद करती हो, तो समञ्जना चाहिए कि शीघ्र वृष्टि होगी।॥७॥ 
ओर भी अन्य वृष्टि योग कथन 
तरुशिखरोपगताः कृकलासा गगनतलस्थितदृष्टिनिपाताः । 
यदि च गवां रविीक्षणमुष्वं निपतति वारि तदा न चिरेण ।।८।। 
माया--यदि वृक्ष की चोरियो पर स्थित कृकलास अथवा गिड़गिट आकाश की 
ओर देखता हो अथवा गाये भी ऊपर की ओर सूर्य को बारम्बार देखने की चेष्टा कर रही 
हो, तो समञ्ञ तेना चाहिए कि जल्द ही वर्षा होने जा रही है।८॥ 
ओर भी अन्य वृष्टि योग कथन 
नेच्छन्ति विनिर्गमं गृहाद्धन्वन्ति श्रवणान्‌ खुरानपि । 
, पशवः पशुवच्च कुक्कुरा यद्यम्भः पततीति निर्दिशेत्‌ ।।९।। 
माया-जब परशु अपने घर से बाहर निकलने की इच्छा नहीं रखती हों ओर 
वे अपने कान व खुरो को हिलाती हो, तो शीघ्र वर्षा का होना जानना चाहिए। इसी तरह 
कुक्कुरो द्वार चेष्ट प्रदर्शित कएने पर शीघ्र वर्षा के होने का लक्षण समञ्जना चाहिए।॥९॥ 
ओर भी अन्य वृष्टि योग कथन 
यदा स्थिता गृहपटलेषु कुक्कुरा 
रुदन्ति वा यदि विततं वियन्मुखाः । 
दिवा तदिद्यदि च पिनाकिदिग्भवा 
तदा क्षमा भवति समैव वारिणा |॥९०।। 
माया-जिस समय कुत्ता घर के छज्जों पर स्थित होकर आकाश की ओर्‌ 
देखता हुआ कता हो ओर ईशान कोण मे बिजली भी चकती प्रतीत हो, तो उस समय 
पृथ्वी सर्वत्र जल से समतल दीखती है अर्थात्‌ अधिक वर्षा होती है।।९०॥ 
ओर भी अन्य वृष्टि योग कथन 
शुककपोतविलोचनसननिभो मधुनिभश्च यदा हिमदीधितिः । 
प्रतिशशी च यदा दिवि राजते पतति वारि तदा न चिरेण च ।।९१॥ 
माचा- जन्‌ शुक (सुगा) कपोत (कबूतर) आदि केनेत्र सदर अथवा शहर 
के समान आभा वाला चन्द्रमा प्रतीत हो अथवा प्रति चन्द्र भी आकाश मे शोभायमान हो, 
तो जल्दी ही वर्ष होती है।११॥ 
ओर भरी अन्य वृष्टि योग कथन 
स्तनितं निशि विद्युतो दिवा रुधिरनिभा यदि दण्डवत्स्थिताः । 
पवनः पुरतश्च शीतलो यदि सलिलस्य तदाऽऽगमो भवेत्‌ ।।१२।। 
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माया--जब भी रात के समय मेघ गर्जन करता हो. दिन के समय रक्त वर्णं 
के सदृश दण्डाकार बिजली चमकती हो ओर पूर्व दिशा कौ ओर से शीतल वायु प्रचलन 
हो रहा हो, तो शीघ्र वृष्टि का होना, दर्शित करता हे।।९२॥। 
ओर भी अन्य वृष्टि योग कथन 
वल्लीनां गगनतलोन्मुखाः प्रवालाः 
स्नायन्ते यदि जलपांशुभिर्विहद्गाः । 
सेवन्ते यदि च सरीसपास्तणाग्रा- 
ण्यासन्नो भवति तदा जलस्य पातः ।।१३।। 
माया- जन लताओं के अभिनव पत्ते आकाशोन्मुख प्रतीत हो, जल या धूलि 
के द्वारा पक्षीगण स्नान करने की चेष्टा प्रदशित करते हों अथवा सरीसृप वर्गं के जन्तु तृण 
आदि के प्रान्त भाग में स्थित होने लगता हो, तो समञ्जना चाहिए कि जन्दी ही बारिश 
होगी।। ९२३॥ 
सन्ध्याकाल के मेघ की आभा से वर्वा कथन 


मयूरशुकचाषचातकसमानवणां यदा 
जपाकुसुमपङ्क जद्युतिमुषश्च सन्ध्याघनाः ॥ 
जलोर्मिनगनक्रकच्छपवराहमीनोपमाः 


प्रभूतपुटसञ्चया न तु चिरेण यच्छन्त्यपः ।1९२॥। 

माया-- जनः मयूर, तोता, चाष पक्षी (नीलकंठ), चातक, जपापुष्प अथवा 
कमल की तरह आभा वाले ओर जल-भंवर, पर्वत, नक्र, कुआ, सूअर अथवा मछली 
आदि के सदृश आकार वाले मेष दीखने पर भी शीघ्र वर्षा होती है।। १४॥ 

मेघ की आभा व आकृतिवश वृष्टि योग कथन 

पर्यन्तेषु सुधाशशाङ्कघवलां मध्येऽञ्जनालित्विषः 

स्निग्धा नैकपुटाः क्षरज्जलकणाः सोपानविच्छेदिनः । 

माहेन्द्रीप्रमवाः प्रयान्त्यपरतः प्राग्‌ वाम्बुपाशोद्धवा 

ये ते वारिमुचस्त्यजन्ति न चिरादम्भः प्रभूतं भुवि ।९५॥ 

माया-- चारों ओर से मक्कोल अथवा चन्द्रमा के सदृश शुक्ल ओर मध्य में 
काजल अथवा भरो की तरह कान्ति वाले, विमल, ऊर्ध्व-स्थित जल कण को छोड़ते हए 
ओर सीढियों के समान स्थित मेघ पूर्वं दिशा से पश्चिम अथवा पश्चिम से पूर्व दिशा की 
ओर गमन करता प्रतीत हो, तो जानना चाहिए कि शीघ्र ही पृथ्वी पर प्रचुर वृष्टि 
होगी॥॥ १५॥ 
क० संर हि० ९८ 
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इन्द्र धनुष आदि से वृष्टि योग कथन 
शक्रचापपरिषप्रतिसूर्या रोहितोऽथ तडितः परिवेषः । 
उद्रमास्तसमये यदि भानोरादिशेत्‌ प्रचुरमम्बु तदाशु ।1१६।। 
माया--जव सूर्य के उदय अथवा अस्त काल में इन्द्रधनुष, परिध, प्रतिसूरय, 
रोहित अथवा सूर्यं व चन्द्र का परिवेश दीखता प्रतीत हो, तो शीघ्र अति वृष्टि होती 
है॥१६॥ 
ओर भरी अन्य वृष्टि योग कथन 
यदि तित्तिरपत्रनिपं गगनं मुदिताः प्रवदन्ति च पक्षिगणाः । 
' उदयास्तमये सवितुर्चनिशं विसृजन्ति घना न चिरेण जलम्‌ ।।१७।। 
माया--जव सूर्य के उदय अथवा अस्त काल में तित्तिर के पंख सृदश आकाश 
दखता हो ओर प्रमुदित होकर पक्षी समूह कोलाहल करता हो, तो दिन व रात्रि म क्रम 
से जल्दी ही अत्यधिक वर्षा होती है अर्थात्‌ उदयकालिक लक्षण से दिन में ओर अस्त 
कालिक लक्षण से रात्रि मेँ अधिक वर्षका योग होता है| १७॥ 
ओर भी अन्य वृष्टि योग कथन 
यद्यमोघकिरणाः सहस्रगोरस्तभूधरकरा  इवोच्छ्िताः । 
भूसमं च रसते यदाम्बुदस्तन्महद्धवति वृष्टिलक्षणम्‌ ॥।१८॥। 
माया- जब अमोघ किरणो वाला हजारो अस्ताचल पर्वत के हाथो के समान 
समुत्त सूर्य दीखता हो ओर मेष पृथ्वी के समीप गर्जना करने वाला हो, तो भी अति वृष्ट 
होने का वेग होता है॥१८॥ 
॑ ग्रहौ की स्थिति से वृष्टि योग कथन 
प्रावृषि शीतकरो भृगुपुत्रात्‌ सप्तमराशिगतैः शुभदृष्टः । 
सर्यसुतात्रवपञ्चमगो वा सप्तमगश्च जलाऽऽगमनाय ।।१९।। 
माया-वर् ऋतु के समय शुक्र से सप्तम भाव मे स्थित होकर चन्द्र शुभग्रह 
से दृष्ट हो अथवा शनि से नवम, पञ्चम या सप्तम भाव में होकर चन्द्र शुभ दृष्ट हो, तो 
यह योग जल के आगमन को सूचित करता है।१९॥ 
ओर भी अन्य वृष्टि योय कथन 
प्रायो ग्रहणामुदयास्तकाले समागमे मण्डलसंक्रमे च। 
पक्षक्षये तीक्ष्णकरायनान्ते वृष्टगतेऽर्के नियमेन चाद्राम्‌ ।॥२०।। 
माया- प्रायः. किसी भर ग्रह के उदय अथवा अस्त के समय में, चन्द्र के साथ 
समागम के समय मे , म्रण्डल मेँ प्रवेश के समय मे, पक्ष के अन्त समय मे, सूर्य के 
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अयनान्त (कर्कः या मकर दक्षिण या उत्तरायण) के समय मे अथवा सूर्य के आर्द्रा नक्षत्र 
मे प्रवेश करने के समयमे निश्चय ही वृणि होती है।।२०॥। 

दिग्रह योग वशा वृष्टि योग कथन 
समागमे पतति जलं ज्ञशुक्रयोर्ञंजीवयोर्गुरुसितयोश्च सङ्गमे । 
यमारयोः पवनहताशजं भयं ह्यदृष्टयोरसहितयोश्च सद्ग्रहैः ।।२९।। 
माया-- जव बुध व शुक्र, बुध व गुरु, गुरु व शुक्र तथा शनि व मगल; इस 
प्रकार के द्विग्रह युति हो ओर उसको शुभग्रह कथमपि नही देखता हा ओर न उसस युति 
करता हो, तो वायु ओर अग्नि का भय उत्पन्न होता हे अर्थात्‌ उस द्विग्रह याग सं शुभग्रह 
कां दृष्टि व युति होने पर वृष्टि हाती ह, जिससं उक्त प्रकार कं भय नही हाते हे।।२१२॥ 
मन्द व शीघ्र गतिक ग्रहवशा वृष्टि योग कथन 
अग्रतः पृष्ठतो वापि ग्रहाः सूर्यावलम्बिनः । 
यदा तदा प्रकुर्वन्ति महीमेकार्णवामिव ।।२२।। 
माया--जन सूर्य से मन्दगत्िक ग्रह अग्रस्थित ओर शीघ्र गतिक ग्रह पश्चात्‌ 
स्थित हों, तो पृथ्वी वृष्टि से समुद्र की तरह हो जाती हे।२२॥ 
खद्योत व सियार से वृष्टि योग कथन 
प्रविशति यदि खद्योतो जलदसमीपेषु रजनीषु । 
केदारपुरमधिकं वर्षति देवस्तदा न चिरात्‌ ।।२३।। 
वर्षत्यपि रटति यदा गोमायुश्च प्रदोषवेलायाम्‌ । 
सप्ताहं दुर्दिनमपि तदा पयो नात्र सन्देहः ।।२४।। 
माया-- जन रात्रि के समय खद्योत (जुगनू) मेघ के निकट वत्ति होने लगते है, 
तो जल्दी ही मेष धान्य के क्षेत्रों को सम्पूर्णतया .भरने वाली वृष्टि करता हे। 
जन प्रदोष काल में वृष्टि हो अथवा शृद्गाल भंकूते हो, तो अवश्य ही सात दिन 
पर्यन्त दुर्दिन लाने वाली वृष्टि होतीहै।।२२-२४॥। 
11 इति वाराहमिदिराचार्यविरचितायां बृहत्संहितायां मिथिलाञ्चलस्थसहरसामण्डल- 
दोरमाग्रामवास्तव्य हो. सुरकान्त क्या संरचितायां माया नाम्नि हिन्दी 
व्याख्यायां स्योवर्बलक्षणाध्याय अष्टार्विंशतिः ।। २८।। 
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अथैकोनत्रिंशोऽध्यायः-२९ 
कुसुमलता विचारः 


| अध्याय का प्रयोजन क्थन 
फलकरुसुमसम््रवृद्धिं वनस्पतीनां विलोक्य विज्ञेयम्‌ । 
सुलभत्वं द्रव्याणां निष्पत्तिश्चापि सस्यानाम्‌ ।1१।। 
माया--वनस्पतियों (वृक्षों या पेड़) मे फल व फूलों की अभिवृद्धि का 
अवलोकन कर पदार्थो की सुलता ओर धान्यो की निष्पत्ति का निरूपण करना, जानना 
चाहिए॥१॥ 
किस वस्तु से किस वस्तु की वृद्धि ज्ञान कथन 
शालेन कलमशाली रक्ताशोकेन रक्तशालिश्च । 
पाण्डूकः क्षीरिकया नीलाशोकेन सूकरकः ।।२।। 
माया--शाल वृश्च के फलत व फूलों की अभिवृद्धि से कलमशाली, रक्त अशोक 
से रक्त शालि, दुधी से पाण्डूक तथा नीलवर्णं के अशोक के फल व फलों की अभिवृद्धि 
से सृकरक धान्य विशेष की अभिवृद्धि समञ्ञनी चाहिए।।२॥ 
यव आदि धान्य वृद्धि कथन 
न्यग्रोधेन तु यवकस्तिन्दुकवृद्धया च षष्टिको भवति । 
अश्वत्थेन ज्ञेया निष्पत्तिः सर्वसस्यानाम्‌ ।।२।। 
माया-यव की अभिवृद्धि वट वृक्ष की वृद्धि से, षष्टिक धान्य विशेष की ` 
अभिवृद्धि तेन्दुभआ की वृद्धि से तथा सभी धान्यो की अभिवृद्धि पीपल की वृद्धि से जाननी 
चाहिए॥३॥ ` 
, + तिलादि धान्यो की वृद्धि कथन 
जम्बूभिस्तिलिमाषाः शिरीषवृद्धथा च कङ्लुनिष्पत्तिः । 
गोधूमाश्च मधुकैर्यववृद्धिः सप्तपर्णेन ।।४।। 
माया-तिल, माष की वृद्धि जामुन से, कङ्गु की निष्पति शिरीष से, गेहूँ की ` 
| | म्रहुआ से तथा पुनः यव की वृद्धि सप्तपर्णं वृक्ष पर फल-फूल की वृद्धि से समञ्ञनी 
| | चाहिए।४॥ 


। कपास आदि की वृद्धि कथन 
| अतिमुक्तककुन्दभ्यां कर्पासं॑ सर्षपान्‌. वदेदशनैः । 


| बदरीभिश्च कुलत्थांशचिरनिल्वेनादिशेन्मुद्गान्‌ ।॥५॥। 
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माया--अति मुक्तक ओर कुन्द पुष्पों मे फल-फूलों की वृद्धि से कपास की 
अभिवृद्धि, असना से सरसों, बेर से कुलथी तथा सदावेल से मूंग कौ अभिवृद्धि जाननी 
चाहिए।।५॥ । 
अलसी (तीसी) आदि की वृद्धि कथन 
अतसी वेतसपुष्यैः पलाशकुसुमैथ कोद्रवा ज्ञेयाः । 
तिलकेन शङ्घमौक्तिकरजतान्यथ चेक्घदेन शणाः ।।६।। 
माया-- वेतस से अलसी, पलाश से कोदों की वृद्धि, तिलक से शङ्क, मोती 
व चांदी की वृद्धि तथा इङ्गुदी वृक्षों पर फल-फूलों से सन की अभिवृद्धि समञ्जनी 
चाहिए।।६।॥। 
हाथी आदि की वृद्धि कथन 
करिणश् हस्तिकर्णैरादेश्या वाजिनोऽधकर्णेन । 
गावश्च पाटलाभिः कदलीभिरजाविकं भवति ।॥७।। 
माया--हस्ति कर्ण से हाथियों की, अश्कर्ण से घोड़ों की, पाटला से गायों 
की वृद्धि ओर कदली से ब्रकरी व भेड़ो की अभिवृद्धि होती है।\७॥ 
स्वर्ण आदि की वृद्धि कथन 
चम्पककुसुमैः कनकं विद्रुमसम्पच्च बन्धुजीवेन । 
कुरवकच्द्च्या वज्रं वैदूर्य नन्दिकावर््तैः ।।८।। 
माया--चम्पा पुष्प से स्वर्ण की, बन्धुजीव से मूँगा, कुरबक वृद्धि से वज्र 
नन्दिकावर््तं से वैदूर्य मणि की वृद्धि कनी चाहिए।॥८॥।। 
केशर आदि की वृद्धि कथन 
विन्द्याच्च सिन्धुवारेण मौक्तिकं कारुकाः कुसुम्भेन । 
रक्तोत्पलेन राजा मन्त्री नीलोत्पलेनोक्तः ।॥९।। 
माया-- सिन्धुवार से मोती, कुसुम्भ से केशर, रक्त कमल से राजाजनों की तथा 
नीलकमल से सचिवों की वृद्धि विचार करना चाहिए ९॥ 
व्यापार आदि की वृद्धि कयन 
श्रेष्ठी सुवर्णपुष्पात्‌ पदौर्विप्राः पुरोहिताः कुमुदैः । 
सौगन्धिकेन नलपतिरर्कण हिरण्यपरियुद्धि ।।१०॥। 
माया-- स्वर्ण पुष्प से व्यापारी, कमल से ब्राह्मण की, कुमुद से पुरोहित 
८ सुगन्धित वस्तु से सेनापति की तथा आक से सोने की अभिवृद्धि जाननी 
चाहिए॥।९०॥ 


१८८ वृहत्संहिता 
मनुष्य आदि की कल्याण कथन 
 आप्रैः क्षेमं भल्लातकैर्भयं पीलुभिस्तथारोग्यम्‌ । 
खदिरशमीप्यां दुर्भिक्षमर्जुनैः शोभना वृष्टिः ।।११।। 
माया--आम से मनुष्य का कल्याण, भल्लातक स॒ भय, पीलु से आरोग्य,खैर 
तथा शमी से दुर्भिक्ष तथा अर्जुन वृक्ष से सुवृष्ट होती है।१२॥ 
सुभिक्ष आदि परिज्ञान कथन 
पिचुमन्दनागकुसुमैः सुभिक्षमथ मारुतः कपित्थेन । 
निचुलेनावृष्टिमयं व्याधिभयं भवति कृटजेन ।।१२।। 
माया--नीम ओर नागकुसुम (नागकेसर) की वुद्धि से सुभिक्ष, कपित्थ से वायु, 
निचुल से अनावृष्टि का भय ओर कुटज से व्याधि भय का परिज्ञान होता है।१२॥ 
| ईख आदि की वृद्धि कथन 
र्वाकुशकुसुमाभ्यामिषर्वहिशच कोविदारेण । 
श्यामालताभिवृद्धया बन्धक्यो वृद्धिमायान्ति ।।९२।। 
माया-दूव व कुश के पुष्पो की वृद्धि से गन्ना की, कचनार से आग की ओर 
श्यामलता की वद्धि से वेश्या, व्यभिचारिणी आदि ओरत की अभिवृद्धि जाननी चाहिए॥१३॥ 
पत्रो से वृष्टि ज्ञान कथन 
यस्मिन्‌ काले स्निग्धनिरिख्द्रपत्राः 
सन्दृश्यन्ते वृक्षगुल्मा लताश्च ) 
तस्मिन्‌ वृष्टिः शोभना सम्प्दिष्टा 
रूकैशिद्ैरल्पमम्भः प्रदिष्टम्‌ ।।९४।। 
माया-जिस देश पे वृक्ष, गुल्म ओर लताओं के पत्ते चिकने ओर छिद्र हीन 
दीखते हे, उस देश परे अच्छी वृष्ट होती है। लेकिन वे पत्ते यदि रूक्ष ओर छिद्र युक्त हो, 
तो अल्प वृष्ट होती है॥१४॥ 
|| इति वाराहमिहिराचार्यविरचितायां बृहत्संहितायां मिथिलाञ्चलस्थसह्रसामण्डल- 
दोरमाग्रामवास्तव्य हो. सुरकान्त ज्ञा संरचितायां माया नाग्नि हिन्दी 
व्याख्यायां कुसुमलतानामाध्याय एकोनविंशः | २९।। 
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अथ त्रिशोऽध्यायः-3० 
सन्ध्यालक्षण निरूपणम्‌ 
सन्ध्या का लक्षण कथन 
अदद्धास्तमितानुदितात्‌ सूर्यादस्पष्टभं नभो यावत्‌ । 
तावत्‌ सन्ध्याकालध्िहैरेतैः फलं चास्मिन्‌ ।।९।॥। 
माया-- सूर्य विम्ब का आधा भाग अस्त होने के पश्चात्‌ आकाश में नक्षत्र समूह 
जब तक स्पष्ट नहीं दीखते हों, तब तक एक सन्ध्याकाल अर्थात्‌ सायं सन्ध्या का समय 
होता है। इसी प्रकार सूर्यबिम्ब का आधा भाग उदित होने के पूर्वं आकाश में नक्षत्र समूह 
जब तकं स्पष्ट दीखते हों, तब तक दूसरी सन्ध्या काल अर्थात्‌ प्रातः सन्ध्या का समय 
होता है। इन सन्ध्याओं के लक्षणों के आश्रित इनका फल यँ कहते हैँ।। ९।। 
सन्ध्याकालिक लक्षणो के विषय वस्तु कथन 
तृगशक्ुनिपवनपरिवेषपरिधिपरिघाभ्रवृक्षसुरचापैः । 
गन्धर्वनगररविकरदण्डरजः स्नेहवर्णैश्च ।।२।। 
माया-~वनचर, पशु, पक्षी, वायु, सूर्य व चन्द्र मण्डल के परिवेष, परिधि 
(प्रतिसूर्य), परिघ, मेघ, वृक्ष, इन्द्रधनुष, गन्धर्वनगर, सूर्यकिरण, दण्ड अर्थात्‌ सूर्य ररम, 
मेघ व वायु का संघात, धूलि आदि के सन्ध्याकालिक स्नेह व वर्णो से शुभाशुभ फल 
कथन करना चाहिए।।२॥ | 
मृग की चेष्टावश फल कथन 
भैरवमुच्चैर्विरुवन्‌ मृगोऽसकरद्‌ ग्रामघातमाचष्टे । 
रविदीप्तो दक्षिणतो महास्वनः सैन्यघातकरः ।1२। 
माया--निरन्तर ऊँचा ओर भयावह ध्वनि करने वाला मृग अर्थात्‌ वनैले पशु 
गवं के विनाश का संकेतक है तथा वह सेना के दक्षिण भाग में सूर्यसम्मुख स्थित होकर 
भयावह ध्वनि करने से उन सेनाओं का नाश करने वाला होता है।।३॥ 
| ओर मृग चेष्टवश फल कथन 
अपसव्ये संग्रामः सव्ये सेनासमागमः शान्ते । 
मगचक्रे पठने वा सन्ध्यायां मिश्रगे वृष्टिः ॥४।। 
माया-- सन्ध्या के समय मृगसमूह अथवा वायु में से किसी के सेनाओं के 
वामभाग में सूर्यसम्मुख स्थित होने-से युद्ध, दक्षिण भाग में मधुर स्वर व सूर्याभिमुख रहित 
म होने से सेनाओं का समागम तथा सेना के दोनों तरफ स्थित होने से वृष्टिप्रद 
ते है।॥४॥ 


१९० वृहत्संहिता 
सन्ध्यालक्षण सफल कथन 
दीप्तमृगाण्डजविरुता प्राक्‌ सन्ध्या दशनाशमाख्ाति । 
दक्षिणदिक्स्थैर्विरुता ग्रहणाय पुरस्य दीप्तास्यैः ।।५।। 
माया- सूर्य के सम्मुख होकर स्थित मृगो ओर प्चिया कौ ध्वनि स सम्पन्न 
प्रातः सन्ध्या देश को विनष्ट करती ह तथा दक्षिण दिएा म मूर्याभिमुख स्थित मृगां व 
पक्षियों की ध्वनि युक्त सन्ध्या शत्रुओं द्वारा नगर को ग्रसित करती है।।५॥। 
सन्ध्याकातिक वायु लक्षण सफल कथन 
गृहतरुतोरणमथने सपांशुलोष्टोत्करेऽनिले प्रबले । 
भैरवरावे रूक्षे खगपातिनि चाशुभा सन्ध्या ।।६।। 
माया- गृह (वेश्म), वृक्ष, तोरण अर्थात्‌ नगरद्रार, धृलि ओर मिट के छोटे - 
छोटे लो -टकड़ँ को उड़ाती हई अत्यन्त वेगवती, भयावह ओर रूक्ष ध्वनियों से आकाश 
स्थित पक्षियों को गिराती हई सन्ध्याकालिक वायु अनिष्ट फलदायक हाता हे।।६॥ 
ओर भी सन्ध्यालक्षण सफल कथन 
मन्दपवनावघद्वितचलितपलाशद्रमा विपवना वः । 
मधुरस्वरशन्तविहद्घमृगरुता पूजिता सन्ध्या ।।७॥। 

॥ माया--मन्दवायु के प्रवाह से कम्पित अथवा चलायमान पत्तों से युक्त पलाश 
के वृक्षो, वायु से रहित अथवा मधुर कलरव करने वाली ओर शान्त अर्थात्‌ सूर्याभिमुख 
रहित पक्षियों तथा मृगो से सम्पन्न सन्ध्या का समय शुभदायक होता हे।।५७॥। 

ओर भी सन्ध्या लक्षण सफल कथन 

सन्ध्याकाले स्निग्धा दण्डतडिन्मत्स्यपरिधिपरिवेषाः । 

सुरपतिचापैरावतरविकिरणाश्चाश वृष्टिकराः ।।८॥। 

माया--दण्ड, विद्युत्‌, मत्स्याकृति मेघ, परिधि, परिवेष, इन्द्रधनुष, एेरावत, 
ूर्य किरणों आदि सन्ध्याकाल मेँ विमल-स्वच्छ दीखने पर वर्षा की सम्भावना उत्पन्न होती 
है।८॥ 

सन्ध्याकाल में सूर्य किरण लक्षण सफल कथन 

विच्छिन्नविषमविध्वस्तविकृतकरुरित परिवृत्ताः | 

तनुहस्वविकलकलुषाश्च विग्रहावृष्टिदाः किरणाः ।।९।। 

माया--अनेक खण्डो वाली, विषम (अतुल्य), वर्णहीन, विकृत, कुटिल 
(वक्री), प्रदक्षिण क्रम से हीन परिवेष्टित, सूक्ष्म, छोटा, शक्तिहीन तथा मलिन सन्ध्याकालिक 
सर्य किरणों के होने पर वे जनगणोँ मँ विरोध-ईर्ष्वा तथा अवर्षण के कारणों को उत्पन्न 
करने वाली होती है॥९॥ 


| ५.4 रन्न (1 ५. 
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सूर्य किरणो क सविशेष लक्षण व फल कथन 
उद्द्योतिनः प्रसन्ना ऋजवो दीर्घाः प्रदक्षिणावर्ताः । 
किरणाः शिवाय जगतो वितमस्के नभसि भानुमतः ॥१०।। 
माया-- अन्धकार हीन आकाश में दीप्तमान, विमल, स्पष्ट, दीर्घ, दक्षिणावर्तं 
क्रम से परिवेष्टित आदि सूर्य की किरणें जगत्‌ का कल्याण करने वाली होती हें।।१९०॥ 
अमोघ संज्ञक सूर्यकिरणों के लक्षण सफल कथन 
शुक्लाःकरा दिनकरतो दिवादिमध्यान्तगामिनः स्निग्घाः । 
अव्युच्छिन्ना ऋजवो वृष्टिकरास्ते त्वमोघाख्याः ।।९९।। 
माया-- सूर्य की धेत वर्णं की किरणे सम्पूर्ण आकाश में व्याप्त, स्वच्छ, 
अखण्डित ओर स्पष्ट होकर अमोघ संज्ञक होती है, जो शुभ व वृष्टि करने वाली है।।९९॥ 
अन्य सूर्य किरणो का सफल कथन 
कल्माषबभ्रुकपिला त्रचित्रमाञिष्ठहरितशबलाभाः । 
त्रिदिवानुबन्धिनोऽचृष्टयेऽल्पभयदास्तु सप्ताहात्‌ ।।९२।। 
माया-- पीत, गौर व कृष्ण वर्ण मिश्रिता, थोड़ी कपित (पीत) वर्णा, कपित 
(पीत) वर्णा, रंग-बिरंग वाली, मञ्जिष्ठ के समान हरा वर्ण, शबला अर्थात्‌ कृष्ण-श्वेत 
मिश्रित कान्ति वाली ओर सम्पूर्णं आकाश को व्याप्त करने वाली सूर्य की किरणे अपने 
दीखने के दिन से सात दिन बाद वृष्टि करने वाली तथा अल्प भय भी उत्पन्न करने वाली 
होती हे।। १२॥। 
` ताम्रवर्ण आदि सूर्य किरणों का सफल कथन 
ताम्रा बलपतिमृत्युं पीतारुणसनिमाश्च तद्वयसनम्‌ । 
हरिताः पशुसस्यबधं धूमसवर्णा गवां नाशम्‌ ।।९३॥।। 
माञ्ञिष्टामाः शस्त्राग्निसम्भ्रमं बभ्रवः पवनवृष्टिम्‌ । 
भस्मसद्‌शास्त्वदृष्टि तनुभावं शबलकल्माषाः ॥।९४।। 
माया-- ताम्र वर्ण की सूर्य की किरणों के होने सेनापति पति की मृत्यु होती 
है। पीत व लाल वर्ण की आभायुक्त सूर्य किरणें सेनापति को दुःख देती है। हरित वर्ण 
आभा वाली किरणें पशु व धान्य का नाश करती हेै। धूम कौ आभा वाली किरणें गायों 
का नाश करने वाली होती है 
मञ्जिष्ठ वर्ण आभा वाली सूर्य किरणें शख ओर अग्नि सम्बन्धि भय उत्पन्न करती 
है। पीत वर्ण की किरणें वायु के साथ वृष्टि करने वाली होती है। 
भस्म सदृश आभा वाली सूर्य किरणें अनावृष्टि करने वाली होती है! शेत, कृष्ण, 
नील, पीत आदि मिश्रित वर्ण की आभा वाली किरणें अल्प वर्षा करती है।।९३-९४॥ 


म => 


१९२ वृहत्सहिता 
सन्ध्याकालिक धूलि लक्षण सफल कथन 
बन्धकपुष्पाञ्जनच्‌र्णसन्निमं सान्ध्यं रजोऽभ्येति यदा दिवाकरम्‌ । 
लोकस्तदा रोगशतेर्निपीड्यतै शुक्लं रजो लोकविवृद्धिशान्तये ।1१५।। 
माया--अति लोहित अथवा अति कृष्ण वर्ण की आभा सदृश धूलकण सूर्य 
के सम्मुख स्थित होने से जनगण अनेकों रोगो से पीडित होते हैँ तथा शेत वर्ण कौ आभा 
सदृश धूलकण सूर्य के स्ख होने से जनगण की अभिवृद्धि करती है ओर उनको शान्ति 
मिलती है।१५॥ 
दण्ड लक्षण सफल कथन 
रविकिरणजलदमरुतां सच्वातो दण्डवत्स्थितो दण्डः । 
स॒ विदिक्स्थितो नृपाणामशुभो दिक्षु द्विजादीनाम्‌ ।।१६।। 
माया- सूर्यं किरण, मेष ओर वायु; इन तीनों से बनी दण्डाकृति की दण्ड संज्ञा 
कही गई है। वह दण्ड चारो कोणो मे से किसी कोण में स्थित होने पर राजाजनों का ओर 
चारों दिशाओं में से किसी दिशा में स्थित होने पर चतुर्वर्ण के जनों का नाश करने वाला 
होता है॥१६॥ 
दण्ड सम्बन्धि विशेष फल कथन 
शल्रपयातद्करो दृष्टः प्राड्‌ मध्यसन्धिषु दिनस्य । 
शुक्लाद्यो विप्रादीन्‌ यदभिमुखस्तां निहन्ति दिशम्‌ ।।१७।। 
माया-दिन भाग के सूर्योदय, प्याह अथवा सूर्यास्त काल में दण्डाकृति का 
दर्शन होने से वह शख का भय ओर आतंक उत्पन्न करने वाला होता है। शुक्ल वर्ण का 
दण्ड होने से ब्राह्मणों की, रक्त वर्ण का होने से कषत्रियं की, पीत वर्ण का होने से वैश्यों 
की तथा कृष्ण वर्ण का दण्ड दीखने से श्रं की हानि होती है। इस प्रकार जिस-किसी 
भी दिशा के सम्मुख उस दण्ड के स्थित होने से उस दिशा में स्थित देश या स्थान के 
निवासी जन का नाश होता है। इस दण्ड का मूल भाग सूर्य के समीप ओर इसका मुख 
भाग दूसरी ओर होती है॥ १७॥ 
वृक्षाकृति मेघ लक्षण सफल कथन 
दधिसदृशाग्रो नीलो भानुच्छादी खमध्यगोऽभ्रतरूः । 
पीतच्छुरिताश्च घना घनमूला भूरिवृष्टिकराः ।९८॥।। 
५ माया--दधि सदृश आगे का भाग वाला, अपने नीलवर्ण की आभा वाले भाग 
से सूर्यं को आच्छादित करने वाला, आकाश मध्य मे स्थित रहने वाला; पीतवर्ण सी आभा 
वाला तथा अपने मूलभाग की ओर सधन इस प्रकार के वृक्षाकृति मेष के दीखने पर अति 
वर्षा होती है।॥१८॥ 
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व॒क्षाकरति के मेघ के साथ राजा के गमन का फल कथन 
अनुलोमगेऽश्रवृक्षे शमं गते यायिनो चपस्य वघः । 
बालतरुप्रतिरूपिणि युवराजामात्ययोर्मृत्युः ।।९९।। 
माया- आक्रमण करने पर विजय की आकांक्षा रखने वाले राजा का अनुसरण 
करता हुआ, कुछ दूर पर वृक्षाकृति मेघ के लुप्त होने से उस राजा की मृत्यु होती है। 
वृक्षाकृति मेघ का स्वरूप, उस समय बाल वृक्ष क तरह होने पर उस राजा के युवराज 
ओर मन्त्री की मृत्यु होती हे।।१९॥ 
पुनः सन्ध्याकाल का लक्षण सफल कथन 
कुवलयवेदूर्याम्बुजकिञ्जल्काभा प्रभञ्जनोन्मुक्ता । 
सन्ध्या करोति वष्टि रविकिरणेद्धासिता सद्यः ॥।२०॥। 
माया--नील-उत्पल, वैटूर्यमणि, पद्मकेरार की आभा, वाली, वायुहीन तथा 
सूर्य के किरणों से उदभासित सन्ध्या समय तत्काल वृष्टि करने वाला होता हे।२०॥ 
पुनः सन्ध्याकाल का लक्षण सफल कथन 
शु भाकृतिघनगन्धर्वनगरनीहारघूमपांशुयुता । 
प्रावृषि करोत्यवग्रहमन्यर्तौ शस्त्रकोपकरी ।।२९।। 
माया- अशुभ आकृति वाले मेघ, गन्धर्व नगर, हिम, धुम तथा धूल कण से 
सम्पन्न सन्ध्या का समय वर्षा ऋतु में होने पर अवर्षण तथा अन्य ऋतुओं मे होने पर शस 
प्रकोप करने वाला होता हें।।२१॥। 
षड्‌ ऋतुओं के वशा सन्ध्या समय का लक्षण सफल कथन 
शिशिरादिषु वर्णाः शोणपीतसितचित्रपद्यरुधिरनिभाः । 
प्रकतिभवाः सन्ध्यायां स्वरतो शस्ता विकरत्तिरन्या ।।२२।। 
माया-- प्रथम शिशिर ऋतु मे लाल, वसन्त ऋतु मे पीत, ग्रीष्म ऋतु मे श्वेत, 
वर्षा ऋतु में विविध वर्ण, शरद्‌ ऋतु मे कमल सदृश ओर हेमन्त ऋतु में रक्त सन्ध्या के 
समय का वर्ण होने पर शुभदायक तथा अन्य वर्ण होने पर अशुभ फल होता है।२२॥ 
मेघ की आक्रतिवश सन्ध्या का फल कथन 
आयुधभन्नररूपं चिन्नाभ्रं परभयाय रविगामि । 
सितखपुरेऽकक्रान्ते पुरलाभो भेदने नाशः ।।२२।। 
माया--शस्र धारण किये पुरुष के समान मेघ खण्ड सन्ध्या के समय दीखने 
पर शत्रुओं का भय होता है। सूर्य से आक्रान्त श्वेत वर्ण का गन्धर्वनगर के दीखने पर नगर 
का लाभ तथा सूर्य से गन्धर्वनगर विद्ध होने पर नगर की हानि होती है।२२॥। 
मेघच की स्थिति वश फल कथन 
सितसितान्तघनावरणं रवेर्भवति वृष्टिकरं यदि सव्यतः । 


यदि च वीरणगुल्मनिभैर्धनिर्दिवसभर्तुरदीप्तदिगुद्धवेः ।।२४।। 


९९४ वृहत्संहिता 

4 माया- श्रेत ओर शुभ्र किरणो से युक्त अथवा वीरण सदृश आभा वाले शान्त 
दिशा में उत्पत्र मेष के सूर्य के दक्षिण भाग को आच्छादित करने पर वर्षा होती है।। २४॥ 

परिघवश शुभाशुभ फल कथन 
नृपविपत्तिकरः परिघः सितः क्षतजतुल्यवपुर्बलकोपकृत्‌ । 
कनकरूपधरो बलवृद्धिदः सवितुरुद्रमकालसमुत्थितः ।।२५।। 
माया-मूर्योदय के समय उत्पन्न परिघ का शुक्ल वर्ण के होने पर राजाओं के 

लिए विपत्ति दायक होता ह, रक्त वर्णं के होने पर सेना की हानि तथा स्वर्ण सदृश आभा 
वाले होने पर सेनाओं कौ अभिवृद्धि करने वाला होता है।२५॥ 


परिधि वश शुभाशुभ फल कथन 
उभयपार्गतौ परिघौ रवेः प्रचुरतोयकरौ वपुषान्वितौ । 
भजय स मस्तककुप्पयरिचारिणः परिधयोऽस्ति कणोऽपि न वारिणः ।1२६।। 
माया- सूर्य के दोनों ओर परिधि (प्रतिसूर्यं या द्वितीय सूर्य) दीखने पर अतिवृष्टि 
होती है। परिधि के सभी दिशाओं को व्याप्त कर स्थित होने पर वर्षा द्वारा जल का एक 
वृद भ नहीं गिरता अर्थात्‌ अवर्षण होता है॥२६॥ 
पुनः परिधिवश शुभाशुभ फल कथन 
ध्वजातपत्रपर्वतद्विपाश्चरूपघारिणः 
जयाय सन्ध्ययोर्घना रणाय रक्तसन्निभाः ॥।२७।। 
पलालधुमसञ्चयस्थितोपमा बलाहकाः । 
बलान्यरूक्षमूर्तयो विवर्धयन्ति भूमृताम्‌ ।२८।। 
विलम्बिनो द्रुमोपमाः खरारुणप्रकाशिनः । 
घनाः शिवाय सन्ध्ययोः पुरोपमाः शुभावहाः ॥।२९।। 

. . माया- सन्ध्या के समय ध्वज, छत्र, पर्वत, हाथी अथवा घोड़ा के समान 
एतवर्ण के मेष दीखने पर युद्ध होता है। पलाल अथवा भूसा के धुप्र के समान स्वच्छ 
काय का मेष होने प्र राजाजनों के सेनाओं की अभिवृद्धि होती है। लटकते वृक्ष के समान 
अत्यन्त लोहित वरण प्रकाशमान तथा नगर सदृश मेष के दीखने पर निश्चय ही शुभ होता 
है॥२७-२९॥ 

| सन्ध्या समय का विशेष लक्षण सफल कथन 
दीप्तविहद्गशिवामृगघुष्टा दण्डरजः परिघादियुता च । 
प्रत्यहमर्कविकारयुता वा देशनरेशसुभिक्षबधाय ।।३०॥। 
माया- सन्ध्या के समय सूर्य सम्मुखस्थ पक्षी, शृद्गाल, मृग आदि की ध्वनियों 
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से; दण्ड, धघूलकण, परिध (इन्द्रधनुष, गन्धर्व नगर, हिम) आदि से अथवा प्रतिदिन विकृत 
सूर्य से सम्पन्न सन्ध्या के होने पर देश, राजा के साथ सुभिक्ष की भी हानि होती हे।।३०॥ 

उपरोक्त फलो का काल कथन 

प्राची तत्क्षणमेव नक्तमपरा सन्च्या त्र्यहादा फलं 
सप्ताहात्‌ परिवेषरेणुपरिघाः कुर्वन्ति सद्यो न चेत्‌ । 


स्तस्मिन्नेव दिनेऽष्टमेऽथ विहगाः सप्ताहपाका म्रगाः ।1३९।। 
माया- पूर्व सन्ध्या उसी समय अपना फल देती हे। उत्तर सन्ध्या (सायं) रात्रि 
अथवा तीन दिन मे; परिवेश, धुलि, परिध, अमोघ सूर्य किरण, इन्द्र धनुष, प्रतिसूर्य, मेघ 
व वायु तत्क्षण अथवा सात दिन मे; पक्षी तत्क्षण अथवा आठ दिन में तथा वनचर पशु 
(मृग) सात दिन में अपना शुभाशुभ फल प्रदान करते है।।३९॥। 
उपरोक्त मे तत्तद्‌ प्रदेशगत फल कथन 
एकं दीप्त्या योजनं भाति सन्ध्या विद्युद्धासा षट्‌ प्रकाशीकरोति । 
पञ्ानब्दानां गर्जितं याति शब्दो नास्तीयत्ता केचिदुल्कानिपाते ।३२।। 
माया-- सन्ध्या स्व-आभा से प्रकाश करती है तथा उतनी ही दूर तक फल देती 
है। विद्युत छः योजन तक तथा मेघ गर्जन पाँच योजन पर्यन्त प्रकाश करने वाला होता 
है तथा उतनी ही दूरी तक फल भी देता है। किसी आचार्य के मत से उल्कापात के फल 
प्रदान के समय की सीमा नहीं है, परन्तु सभी जगह फल प्रदान करने वाला होता है।।३२।। 
उपरोक्त मे तत्तद्‌ प्रदेश गतगत फल कथन 
प्रत्यर्कसंज्ञः परिधिस्तु तस्य त्रियोजनाभः परिघस्य पञ्च | 
षरपञ्दृश्यं परिवेषचक्रं दशामरेशस्य घनुर्विभाति ।।३३।। 
माया-- प्रतिसूर्यं संज्ञक परिधि तीन योजन तक, परिष पांच योजन तक, परिवेष 
चक्र का षड्‌ या पञ्च योजन पर्यन्त तथा इन्द्र धनुष का दश योजन तक प्रकाश फैलने से 
उतनी ही दूर तक ये सभी फल भी देते है।।३३॥ 
|| इति वाराहमिदिराचार्यविरयचितायां बृहत्संहितायां मिथिलाञ्चलस्यसहरसामण्डल- 
दोरमाग्रामवास्तव्य हो. सुरकान्त क्षा संरचितायां माया नाम्नि हिन्दी 
व्याख्यायां सन्ध्यालक्षणाध्यायसिंशः 113०1 
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दिग्दाहलक्षण विचारः 


वर्णभेद से दिग्दाह का फल कथन 
दाहो दिशां राजभयाय पीतो देशस्य नाशाय हुताशवर्णः । 
यश्चारुणः स्यादपसव्यवायुः सस्यस्य नाशं स करोति दृष्टः ।।१।। 
माया-दिग्दाह पीतवर्णं का होनेपर राजा के लिए भयप्रद, अग्नि सदृश वर्ण 
काहोने प्र देश का नाश तथा लाल वर्ण की वायु अपसव्य दिशा में दीखने पर धान्यो 
का नाश होता है॥१॥ 
दिग्दाह लक्षण सफल कथन 
योऽतीव दीप्त्या कुरुते प्रकाशं छायामपि व्यञ्जयतेऽर्कवद्यः । 
राजो महद्वेदयते भयं स शस्त्रप्रकोपं क्षतजानुरूपः ॥।२॥। 
माया--जो दिग्दाह अतिशय स्वकान्ति से प्रकाशमान होता है तथा सूर्य के 
समान दृष्टिगत द्रव्य की छाया को भी नष्ट करता है, तो वह राजा के लिए अत्यधिक 
भयप्रद तथा दिग्दाह के रक्त वर्णं के होने पर शखर का भय उत्पन्न होता है।।२॥ 
दिशावश दिग्दाह फल कथन 
प्राक्‌ कषत्रियाणां सनरेश्वराणां प्राग्दक्षिणे शिल्पिकुमारपीडा । 
याम्ये सहोग्रैः पुरुषैस्तु वैश्या दूताः पुतनर्भप्रमदाश्च कोणे ।।३।। 
पश्चातु शूद्राः कृषिजीविनश्च चौरास्तुरद्गैः सह वायुदिक्स्थे । 
पीडां त्रजन्त्युत्तरतश्च विप्राः पाखण्डिनो वाणिजकाश्च शार्व्याम्‌ ।(८।। 
माया-पूर्वं दिशा गत दिग्दाह राजा के साथ सभी क्षत्रियं का नाश करने 
वाला होता हं। आग्नेय कोण गत दिग्दाह शिल्पियों ओर कुरो को पीड़ित करता 
है। दक्षिण दिशागत दिग्दाह क्रूर जनो, वैश्यो, दूतकर्म करने वाले जनों तथा पूनर्भुखरी 
अर्थात्‌ पति के साथ छूटने पर दूसरी शादी करने वाली स्री का नाश करने वाला 
होता है। पश्चिम दिशा गत दिग्दाह शूद्रो ओर किसानों का नाश करता है। वायव्य 
कोण गत दिग्दाह घोड़ा ओर चोगँ को भी हानि पू्हुवाता है। उत्तर दिशा गत दिग्दाह 
ब्राह्मणे की हानि करता है। ईशान कोण गत दिग्दाह पाखण्डियों ओर व्यापारियों को 
पीड़ा देता है॥३-४॥ 
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दिग्दाह का शुभ फल कथन 
नभः प्रसन्नं विमलानि भानि प्रदक्षिणं वाति सदागतिश्च । 
दिशां च दाहः कनकावदातो हिताय लोकस्य सपार्थिवस्य ।।५।। 
माया-- प्रसन्न आकाश व विमल नक्षत्र, प्रदक्षिण क्रम से भ्रमण करता वायु 
तथा स्वर्णं के समान दिग्दाह के दीखने पर राजाजनों के साथ-साथ समस्त जनगणों का 
भी हित करने वाला होता है।।५॥ 
| इति ताराहमिहिराचार्यविरचितायां बृहत्संहितायां मिथिलाञ्चलस्थसहरसामण्डल- 
दोरमाग्रामवास्तव्य ड. सुरकान्त ज्ञा सरचितायां माया नाम्नि हिन्दी 
व्याख्यायां दिम्दाहलक्षणाध्याय एकर््रिंशः ।॥३१।। 
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भूकम्पनिमित्तक मुनिजनो का मतभेद कथन 
कषितिकम्पमाहुरेके वृहदन्तर्जलनिवासिसत्वकृतम्‌ । 
भूमारखिन्रदिग्गजविश्रामसमुद्धवं चान्ये ।।१।। 
माया--कोई कहते हे कि जल में निवास करने वाले महान्‌ प्राणियों के बल 
रयोग से भूकम्प होता है। किस अन्य का मत है कि भूभार से थककर दिग्गजो के विश्राम 
करने के कारण भूकम्प होता है।१॥ 
पुनः भूकम्प निमित्तक मुनिजन का मतभेद कथन 
अनिलोऽनिलेन निहतः क्षितौ पतन्‌ सस्वनं करोत्यन्ये । 
केचित्तवदृष्टकारितमिदमन्ये प्राहुराचार्याः ।।२।। 
माया--अन्य एकमुनि कामतह कि वायु से वायु का टकरा कर पृथ्वी पर 
गिरते हए शब्द करने से भुकप्य होता है। दूसरों के मत से प्रजाजनों के अदृष्ट (प्रारब्ध 
आदि) के द्वार भूकम्प होता है।॥२॥ 
पराशर आदि ऋषियों के मत कथन 
गिरिभिः पुरा सपक्षर्वसुधा प्रपतद्धिरुत्पतद्धिश्च । 
आकम्पिता पितामहमाहामरसदसि सत्रीडम्‌ ।।२।। 
भगवन्नाम ममैतत्त्वया कृतं यदचलेति तन्न॒ तथा । 
क्रियतेऽचलैश्चलद्धिः शक्ताहं नास्य खेदस्य ।।४। 
तस्याः. सगद्रदगिरं किञ्चित्‌ स्फुरिताधरं विनतमीषत्‌ । 
साश्रुविलोचनमाननमालोक्य पितामहः प्राह ।५॥। 
मन्युं हरेद्ध॒घात्याः क्षिप कुलिशं शैलपक्षपद्गाय । 
शक्रः कृतमित्युक्त्वा मा भैरिति वसुमतीमाह ।।६।। 
किन्त्वनिलदहनसुरपतिवरुणाः सदसत्फलावबोधार्थम्‌ । 
प्राग्‌ द्वित्रिचतुभगिषु दिननिशोः कम्पयिष्यन्ति ।(७।। 
॥ माया--बहुत पहले आकाश से गिरते हुए तथा पृथ्वी से उड़ते हुए पंख युक्त 
तो से कम्पित पृथ्वी देवसभा मे ब्रह्मा जी से सलज्ज हकर बोली- हे भगवन्‌ ! आपने 
मेरा नाम अचला रखा है, परन्तु श्रमणशील पर्वतों से मेरा वह नाम निरर्थक-सा हो चका 
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है। अतः मेँ इस दुःख को सहन करने के योग्य नहीं हु। पृथ्वी के गदगद कण्ठ्‌ वाला, 
फड़कते अधर वाला, नम्र ओर अश्रयुत नेत्र वाला मुख देख, ब्रह्मा जी ने कहा--हे व 
पृथ्वी के दुःख का शीघ्र शमन करो तथा पर्वतों के पंखों को नष्ट करने हेतु अपेक्षा हो, 
तो वज्नका भी प्रयोग करो। आदेश स्वीकार कर इन्द्र ने पृथ्वी से कहा, भय मत करो, 
किन्तु शुभाशुभ फल ज्ञान हेतु वायु, अग्नि, इन्द्र व वरुण दिन रात के क्रम से प्रथम, 
द्वितीय, तृतीय ओर चतुर्थ भाग मेँ तुञ्चे कम्पित करेगे अर्थात्‌ दिन के पूर्वभागमे वायु, 
उत्तर भाग में अग्नि, रत्रि के प्रथम भाग में इन्द्र ओर उत्तर भागमें वरुण तुञ्चको कम्पित 
कर सकेगे।।३-५७।। . 


वायव्य मण्डल के लक्षण कथन 
चत्वार्यार्यम्णाद्यान्यादित्यं मगशिरोऽश्युक्‌ चेति । 
मण्डलमेतद्वायनव्यमस्य रूपाणि सप्ताहात्‌ ।1८।। 


घुमाकुलीक्रताशे नभसि नभस्वान्‌ रजः क्षिपन्‌ भोमम्‌ । 

विरुजन्‌ द्रुमांश्च विचरति रविरपदटुकरावभासी च ।।९।। 

वायव्ये भूकम्पे सस्याम्बुवनौषधीक्षयोऽभिहितः । 

्यथुश्चासोन्मादज्वरकासभवो वणिक्पीडा ।।१०।। 

रूपायुघभद्वैद्यास्रीकविगान्घर्वपण्यशिल्पिजनाः | 

पीड्यन्ते सौराष्टककुरुमगधदशार्णमत्स्याश्च ।।९९।। 

माया-- उत्तरा फाल्गुनी आदि नक्षत्र उत्तराफल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाती. 
पुनर्वसु, मृगशिरा, अश्चिनी आदि सात नक्षत्र वायव्य मण्डल में परिगणित हैँ। इन नक्षत्र 
मे से किसी नक्षत्र मे भूकम्प होने पर इससे सात दिन पहले वक्ष्यमाण लक्षण प्रकट 
होते है। | ` + 

जब वायव्य कम्प होता है, तो इस प्रकार के लक्षण सात दिन पहले उत्पन्न होते 
हँ--धुम से व्याप्त दिशाओं वाला आकाश होता है। पृथ्वी से घूल कणो को उड़ाती तथा 
वृक्षों को तोडती हुई वायु चलती है ओर सूर्य की किरणे भी मन्दहो जातीहे। 

वायव्य भूकम्प होने से धान्य, वृष्टि ओर वन की ओौषधियों की हानि होती है) 
व्यापारियों को शोथ, दमा, उन्माद, ज्वर, खासी आदि की पीड़ा होती है। वेश्या, शखर से 
आजीविका पाने वाले, वैद्य (चिकित्सक), स्री, कवि, संगीतज्ञ, व्यापारी, शिल्पकार ओर 
सौराष्ट, कुरु, मगध, दशार्ण, मत्स्य आदि देश के निवासियों को पीडित करता है।।८-१९९॥ 

आग्नेय मण्डल के लक्षण कथन ` 
पुष्याग्नेयविशाखाभरणीपित्र्याजभाग्यसं | 
वर्गो हौतभुजोऽयं करोति रूपाण्यथैतानि ।1१२।। 


क० सण हि० ९९ 


२०० बृहत्संहिता 
रोल्कापातावतमादीप्तमिवाम्बरं सदिग्दाहम्‌ । 
विचरति मरुत्सहायः सप्तार्चिः सप्तदिवसान्तः ।।९३।। 
आग्नेयेऽम्बुदनाशः सलिलाशयसंक्षयो नृपतिवेरम्‌ । 
दद्रूविचर्चिकाज्वरविसर्पिकाः पाण्डुरोगश्च ।।१४।। 
दीप्तौजसः प्रचण्डाः ` पीड्यन्ते चार्मकाद्धनाहीकाः । 
तङ्गणकलिद्गवङ्गद्रविडाः शबरा अनेकविधाः ।।९५॥।। 
माया-पुष्य, कृत्तिका, विशाखा, भरणी, मघा, पूर्वाभाद्रपदा, पूर्वाफल्गुनी 
आदि सात नक्षत्र आग्नेय मण्डल मे परिगणित हैँ। इन नक्षत्रों मे से किसी नक्षत्र में भूकम्प 
होने पर इससे सात दिन पहले से इस प्रकार के लक्षण प्रकट होते है! 
सात दिन के बीच में दिग्दाह के साथ तारा व उल्कापात होने से ठका हआ तथा 
प्रज्वलित दिशाओं वाला आकाश होता है। वायु के सहयोग से अग्नि विचरण करती है। 
आग्नेय भरकम्प के होने से मेघ व जलाशयो का नाश होता है। राजाजन आपसमें 
देष करने लगते है ओर वे दाह, विचर्चिका, ज्वर, विसर्पिका, पाण्डु आदि रोग से पीड़ित भी 
होते है। तेजस्वी, क्रोधीजन, अश्मक, अङ्ग, वाहीक, तङ्गण, कलिङ्ग, बङ्ग, द्रविड़, शबर 
आदि देश के निवासी जनगणों को कई प्रकार से पीडा पर्हुचाता है।। ९२- १५॥। 
| इन्द्र मण्डल के लक्षण कथन 
-अभिजिच्छ्वणधनिष्ठाप्राजापत्यैनद्रवैश्वमैत्राणि | 
सुरपतिमण्डलमेतद्धवन्ति चाप्यस्य रूपाणि ।।१६।। 
चलिताचलवर्ष्माणो गम्भीरविराविणस्तडिद्वन्तः । 
गवलालिकुलाहिनिभा विसृजन्ति पयः पयोवाहाः ॥1९७।। 
एद प्तुतकुलजातिख्यातावनिपालगणपविष्वंसि । 


अतिसारगलग्रहवदनरोगकृच्छर्दिकोपाय ।॥१८॥। 
काशियुगन्धरपौरवकरिरातकीराभिसारहलमद्राः । 
 अर्बुदसुरषटूमालवपीडाकरमिष्टवृष्टिकरम ।।१९॥। 


 भाया--अभिजित्‌, श्रवण, धनिष्ठा, रोहिणी, ज्येष्ठा, उत्तराषाढा, अनुराधा 
आदि सात नक्षत्र इन्द्रमण्डल मेँ गिने जाते है। इन नक्षत्रों मे से जिस-किसी नक्षत्र में भूकम्प 
के होने पर इससे सात दिन पहले से वक्ष्यमाण लक्षण प्रकट होते है! 
पर्वत क सदृश काय वाले, गर्जन करने वाले, बिजली चमकाने वाले, 
महिषभृङ्ग, भ्रमर कुल ओर सप की तरह आभा वाले मेष द्वारा वृष्टि होती है। 
इन्र भूकप्य के होने पर प्रधान कुलों मे उत्पन्न जन, यशस्वी, राजा, जनगणों 
म प्रधानजन का नाश करने वाला होता है। अतिसार, कण्ठरोग, मुखरोग, कफरोग आदि 
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की शिकायत उत्पन्न होती है। काशी, युगन्धर, पौरव, किरात, कोर, अभिसार, हल, भद्र, 


अनुद, सुराष्ट्र, मालव्य आदि देशवासी जनों को पीड़ा पहंचती है। अपेक्षा के अनुकूल वृष्टि 
भी सम्भव हो पाता है।९६-९९॥। 


वरूण मण्डल के लक्षण कयन 


मण्डलमेतद्ारूणमस्यापि भवन्ति रूपाणि ।।२०॥ 
नीलोत्पलालिभिन्नाञ्जनत्विषो मधुरराविणो बहुलाः । 
तडिदुद्धासितदेहा धाराङ्कूरवर्षिणो जलदाः ।।२९।। 
वसरिदाश्रितघ्नमतिवष् विगतवैरम्‌ । 
गोनर्दचेदिकुकुरान्‌ किरातवैदेहकान्‌ हन्ति ।।२२।। 
माया-रेवती, पूर्वाषाढा, आर्द्रा, श्लेषा, मूल, उत्तराभाद्रपदा, शतभिषा आदि 
सात नक्षत्र वरुण मण्डल में स्थित माना गया है। इन नक्षत मे से जिस-किसी नक्षत्र मे 
भूकम्प के होने से इससे सात दिन पहले से वक्ष्यमाण लक्षण प्रकर होते है। नीलकमल 
अथवा भ्रमर अथवा अंजन के समान कान्ति मान, बहुत-अधिक मधुर ध्वनि करने वाले, 
विद्युत्‌ के चमक से दृष्ट शरीर वाले तथा जलधारा रूप अंकुरो के समान वर्षा करने वाले 
मेष भारी जल वर्षाता है। | 
वारूण भुकम्प होने से समुद्र व नदी के किनारो मे निवास करने वालों का नाश 
होता है अतिवृष्टि होती है। जनगण आपस में दवेषहीन व्यवहार करते है ओर गोनर्द, चेदी, 
कुकुर, किरात वैदेह आदि देश वासी जनों की हानि भी होती. है।।२०-२२॥ 
भूकम्प आदि के फल प्राप्ति काल कथन 
षड्भिर्मासैः कम्पो द्वाभ्यां पाकं च याति निर्घातः । 
अन्यानप्युत्पातान्‌ जगुरन्ये मण्डलैरेतैः ।।२२॥। 
माया-- भूकम्प का फल छः मास तथा निर्घात का फल दो मास में होता है। 
अन्य आचार्यो के मत में अन्यान्य (निर्घात, उल्कापात आदि) उत्पातो का फल मण्डल 
के फल के समान ही होता है।।२३॥ 
उल्का आदि उत्पात फल के नियम कथन 
उल्का हरिन्द्रपुरं रजश्च निर्घातभूकम्पककुप्प्रदाहाः । 
वातोऽतिचण्डो ग्रहणं वीन्द्ोनक्षत्रतारागणवैकृतानि ॥।२४।। 
व्यभ्रे वृष्टर्वैकृतं वातवृष्टिरधुमोऽनग्नर्विस्फुलिङ्गा्सिंषो ला । 
वन्यं सत्त्वं ग्राममध्ये विशेद्वा राजरावैन्रं कार्मुकं दृश्यते वा ।।२५॥ 


२०२ वृहत्संहिता 
सन्ध्याविकारः परिवेषखण्डा नद्यः प्रतीपा दिवि तूर्यनादः । 
अन्यच्च यत्स्यात्प्कृतेः प्रतीपं तन्मण्डलैरेव फलं निगाद्यम्‌ ।।२६।। 
माया--उल्का, गन्धवं नगर, धृलकण, निर्घात, भूकम्प, दिग्दाह, प्रचण्ड 
वायु, सूर्य व चन्द्र का ग्रहण, विकृत नक्षत्र व तारागण, विना बादल की वर्षा, विकृत 
वायु के साथ वृष्ट, अग्नि की चिनगारीपूर्णं लपट, वनचर पशुओं का ग्रामोन्मुख होना, 
रात्रि मं इन्र धनुष दीखना, सन्ध्या विकार युक्त, परिवेष खण्ड, नदियों की विपरीत धारा, 
आकाश मे तुरही जैसी ध्वनि गूँंजना ओर भी प्रकृति विरुद्ध लक्षण प्रकट होना; इन सभी 
उपद्रवो का फल उसके अपने मण्डल के अनुसार ही कहना चाहिए।२४-२६॥ 
कम्पो का निष्फलत्व कथन 
हनत्॑न्रो वायव्यं वायुशाप्ै्रमेवमन्योऽन्यम्‌ । 
बारुणह।तमुजावपि वेलानक्षत्रजाः कम्पा; ।1२७।। 
माचा--इन्द्रे मण्डल जात कम्प वायव्य कम्प का, वायव्य मण्डल जात कम्प 
इन्द्र कम्प का, वारुण मण्डल जात कम्प अग्नि कम्पका , अग्नि मण्डल जात कम्प वरुण 
कम्प का, वेला जात कम्प नक्षत्र कम्प का तया नक्षत्र जात वेला का नाश 
करने वाला होता है। वायव्य मण्डलाश्रित वायव्य वेला मे कीला ककि 
ष्टि करता है। सौ तरह कम्प होने से अपने फल की 
पुष्टि करता ह। इसी तरह अन्य मण्डल का अन्यान्य फल ५ 
त समञ्ना चाहिए।। २५७ 


आग्नेय वेला में भूकम्प होने पुर सिदध 
जनगण दुभि परसिद्ध राजाओं की प 
ओर जनगण दुर्भिक्ष, मरण तथा अवर्षण कौ पीडा लेल पत्यु ३ ने तुल्य कष्ट होता है 


प्रीय, पिषशिववषरदयो लोके । 
। निवृत्तवैराश्च भूपालाः ।।२९।। 


कौ ४ एल ओर एेन्र वेला मे अथवा एेनद्र मण्डल ओर वारुण 

कहर ४५ को सुभिक्ष का सुख मिलता है, उनका कल्याण होता है; 
‰८ ^ ¢ ९ ।चत्त मे शान्ति आती है। गाये अधिक दूध देने वाली होती हैँ तथा 
तजाजन परस्पर विरोधहीन व्यवहार करते है।।२९॥ 


ना 
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अकथित फल काल का निर्णय कथन 
पक्षो्तुर्भिरनिलस्रिभिरग्निर्देवराट्‌ च सप्ताहात्‌ । 
सद्यः फलति च वरुणो येषु न कालोऽद्‌भुतेषूक्तः ।।३०।। 

माया--अङ्गस्फरण आदि उपद्रवो मे से जिनका फल काल व्यक्त नहीं किया 
गया है, वे वायव्य मण्डलमेंहोने सेदो मासमे, आग्नेय मण्डल में होने से तीन पक्ष 
मे, इन्द्र मण्डलमे होने से सात दिन में तथा वारुण मण्डल में होने पर तत्क्षण फल प्राप्त 
होता है।।३ ०॥। 

मण्डलानुसार भूकम्प प्रदेशा कथन 
चलयति पवनः शतद्वयं शतमनलो दशयोजनान्वितम्‌ । , 
सलिलपतिरशीतिसंयुतं कुलिशधरोऽभ्यधिकं च षष्टितः ॥1२९।। 

माया--वायु मण्डल में भुकम्प होने से दो सौ योजन, अग्नि मण्डल मे भूकम्प 
होने से दश योजन, वारुण मण्डल मे भूकम्प होने से एक सौ अस्सी योजन ओर एन्द्र 
मण्डल मे भूकम्प होने से साठ से अधिक योजन पर्यन्त पृथ्वी कम्पित होती हे।।३९॥ 

भूकम्प पश्चात्‌ थोडे दिन बाद भूकम्प फल कथन 

त्रिचतुर्थसप्तमदिने मासे पक्षे तथा त्रिपक्षे च। 

यदि भवति भूमिकम्पः प्रधाननृपनाशनो भवति।।२२।। 

माया-- भूकम्प होने के पश्चात्‌ तीसरे, चौथे, सातवें, बीसवें, पन्द्रहवें अथवा 

पँतालिसवें दिन में पुन: भूकम्प के होने .से प्रमुख राजाजनों की हानि होती है।।३२॥ 
| इति वाराहमिहिराचार्यविरचितायां बृहत्संहितायां मिथिलाञ्चलस्यसहरसामण्डल- 
दोरमाग्रामवास्तव्य हो. सुरकान्त क्षा संरचितायां माया नाग्नि हिन्दी 
व्याख्यायां भूकम्पलक्षणाध्यायो द्वरत्रिंशः।॥३२।। 
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उल्का स्वरूप कथन 
दिवि भुक्तशुभफलानां पततां रूपाणि यानि तान्युल्काः । 
धिष्ण्योल्काशनिविद्युत्तारा इति पञ्चधा भिन्नाः ।।९॥ 
माया-- स्वर्ग में शुभ फलों का भोग करने के पश्चात्‌ मर्त्यलोक कीओर गिरते 
(लोरते) हे जीवों का स्वरूप “उल्का' है--धिष्णया, उल्का, अशनि, विद्युत्‌, तारा आदि 
पाच उल्का के प्रकार होते है॥१॥ 
फलकाल निर्णय कथन 
ठल्का पक्षेण फलं तद्द्धिष्ण्याशनिसिभिः पक्षैः । 
विद्युदहोभिः षड्भिः तद्वत्तारा विपाचयति ।।२।। 
| माया--उल्का ओर धिष्ण्या एक-एक पक्ष (१५-१५ दिन) में, अशनि तीन 
पक्ष अर्थात्‌ पैतालिस दिन में, वि्ुत्‌ छः दिन मेँ ओर तारा भी छः दिन में अपना फल 
प्रदान करती ह।।२॥ 
फल प्रदान के नियम कथन 
तारा फलपादकरी फलार्धदात्री प्रकीर्तिता धिष्ण्या । 
तिलः सम्पूर्णफला विद्युदथोल्काशनिशेति ।।३।। 
माया--तारा अपने फल का चतुर्थ भाग, धिष्ण्या अपने फल का आधा तथा 
विद्युत्‌ , उल्का व अशनि; ये तीनों अपना समस्त फल प्रदान करती है।।३॥ 
| अशनि का लक्षण कथन 
अशनिः स्वनेन महता नृगजाश्वमृगाश्मवेश्मतरुपशुषु । 
निपतति विदारयन्ती धरातलं चक्रसंस्थाना ।।४।। 
माया--अशनि चक्र के सदृश घूमती हई, अत्यधिक ध्वनि के साथ पृथ्वी का भेदन 
करती हुई मनुष्य, हाथी, घोड़ा, मृग, पत्थर, घर, वृक्ष अथवा पशुओं के ऊपर गिरती है॥।४॥ 
विद्युत्‌ लक्षण कथन 
विद्युत्‌ सत्त्वत्रासं जनयन्ती तटतटस्वना सहसरा । 
कुटिलविशाला निपतति जीवेन्धनराशिषु ज्वलिता ।५।। 
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माया-- विद्युत्‌ प्राणियों को भय देने वाली, तट-तट शब्द करने वाली, कुटिला 


ओर विस्तीर्णा स्वरूप वाली तथा जीवों ओर इन्धन के ढेरों पर गिरकर शीघ्र प्रजवलित 
होने वाली है।।५।। 


धिष्ण्या लक्षण कथन 
धिष्ण्या कृशाल्पपुच्छा धनूषि दश दृश्यतेऽन्तराभ्यधिकम्‌ । 
ज्वलिताद्कारनिकाशा द्धौ हस्तो सा प्रमाणेन ।।६।। 
माया--पिष्ण्या दुर्बला ओर अल्प-सी पुंछ वाली, द्विहस्त प्रमाण की लम्बाई 
वाली, प्रज्वलित अग्नि के सदृश तथा दश धनुष प्रमाण की दूरी तक स्पष्ट दीखने वाली 
होती है।६॥ 
तारा लक्षण कथन 
तारा हस्तं दीर्घा शुक्ला ताप्रान्जतन्तुरूपा वा। 
तिर्यगधशचोर्घ्वं वा याति वियत्युह्यमानेव ।७।। 
माया--तारा एकं हस्त प्रमाण की लम्बाई वाली, शुक्ल, ताम्र या कमल तन्तु 
के सदृश अति सूक्ष्म स्वरूप वाली तथा आकाश मे ही आकृष्यमाण, तिरी, नीची या 
ऊप की ओर जाने वाली होती है।।७॥ 
उल्का लक्षण कथन 
उल्का शिरसि विशाला निपतन्ती वर्घते प्रतनुपुच्छा । 
दीर्घा च भवति पुरुषं भेदा बहवो भवन्त्यस्याः ।।८॥। 
माया--उल्का विस्तीर्णं मूर्ध्नि वाली, सूक्ष्म पूछ वाली, पुरुष के प्रमाण (साढे 
तीन हाथ) तुल्य लम्बाई वाली तथा गिरी हुई बढती जाती हे। इसके अनेक भेद होते 
है।८॥ 
उल्का का अन्य प्रकार कथन 
तप्रहरणखरकरभनक्रकपिदष्टिलाङ्गलमृगाभाः । 
गोधाहिधूमरूपाः पापा या -चोभयशिरस्का ।।९।। 
माया-- प्रेत, शस्त्र, गदहा, ऊट, नाक, बन्दर, दंष्टी, हल, मृग, गोह, साँप, 
धुम सदृश, दो शिरो वाली आदि प्रकार की उल्का होती है। ये अशुभ फल करने वाली 
कही गई ह।।९॥ 
पूनः उल्का का अन्य प्रकार कथन 
ध्वजक्चषगिरिकरिकमलेन्दुतुरगसन्तप्तरजतहं साभाः । 
श्रीवृक्षवज्शह्ुस्वस्तिकरूपाः शिवसुभिक्षाः ।१०॥। 


२०६. वृहत्संहिता 
माया- ध्वज, मत्स्य, हाथी, पर्वत, कमल, चन्द्रमा, घोड़ा, तपी हुड धूलि 
चोँदी, हंस, श्रीवृक्ष, वज्र, शंख, स्वस्तिक आदि स्वरूप वाली उल्का जना का कल्याण 
ओर सुभिक्ष करने वाली आकाश में दीख जाया करती हं।।१०॥ 
उत्का का अन्य लक्षण कथयन 
अम्बरमध्याद्‌ वहयो ` ` निपतन्त्यो राजराषटूनाशाय । 
बम्प्रमती गगनोपरि विभ्रममाख्याति लोकस्य ।।११।। 
माया- आकाश के वीचोवीच अनेक प्रकार कौ गिरती हई देखी जाती हं, जो 
राजा ओर राष्ट कौ हानि करने वाली होती हे।कुछ उल्का आकाश में अति वेग से भ्रमण 
कतौ है, जो जनों क विपत्ति देने वाली होती हे।।११॥ 
उल्का का ओर भरौ अन्य लक्षण कथन 
संस्पशती चारक तद्विसृता वा समूप्रकम्पा च। 
परचक्रागमनरपभयदुर्भिक्षावृष्टिमयजननं |।१२।। 
माया-जव उल्का सूर्य अथवा चन्द्र को स्पर्श करे उग्वा सूर्य अथवा चन्द्र 
से निःसरित होकर भुकम्प का कारण उत्पत्र करती हर्द गिर जाती है, तो वह अन्यदेश 


। अन्य देश के राजा का आगमन, राजा का भय, दुर्भिक्ष तथा अवर्षण करने वाली होती 
॥१२॥ 


उल्का का ओर भी अन्य लक्षण कथन 

गैरेतरघ्नमुल्कापसन्यकरणं दिवाकरहिमांश्चोः । 

उल्का शुभदा पुरतो दिवाकरविनिःसृता यातुः ।।९३।। 

माया--सूर्य ओर चन्द्र के प्रदक्षिण क्रम सं उल्का कं गमन करने पर क्रमश 
नगर के अन्दर ओर बाहर रहने वालों का नाण करती हे अर्थात्‌ सूर्य के प्रदक्षिण क्रमसे 
गमन करे, तो नगर के अन्दर रहने वाले जनों की तथा चन्द्र के प्रदक्षिण क्रम से गमन 
करे, तो नगर के बाहर रहने वालों की हानि करती है। कुछ उल्का सूर्य की किरणों से 
निकल गमनशील जनों के आगे गिर जाती है, तो वह शुभफलदायक होती है।। १३॥ 

उल्का का ओर भी अन्य लक्षण कथन 

शुक्ला रक्ता पीता कृष्णा चोल्का द्विजादिवर्णघ्नी । 

क्रमशश्चैतान्‌ हन्युर्मुधेरिः पार््पुच्छस्थाः ।।९४।। 

माया--धेत, रक्त, पीत ओर कृष्ण वर्णा उल्का क्रमशः ब्राह्मण आदि चारों 
वर्णो का नाश करने वाली होती है। अर्थात्‌ शेत उल्का ब्राह्मण की, रक्त उल्का क्षत्रियो 
कौ, पीत उल्का वैश्यो की तथा कृष्णा उल्का शुद्र की हानि करती है। जो उल्का शिर 
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से स्थित होती है, वड ब्राह्यणो की; जो छाती से स्थित होती हं, वह त्रियो की; जो किनारों 
से स्थित होती हे, वह वैश्यो कौ तथा जो पछ से ठहरती हं, वह शूद्रो की हानि करने 
वाली होती हं।। १४॥ 


उल्का का ओर भी अन्य लक्षण कथन 
उत्तरदिगादिपतिता विप्रादीनामनिष्टदा रूक्षा। 
ऋ ज्वी स्निग्धाखण्डा नीचोपगता च तद्द्धये ।1१५।। 
माया- उत्तर आदि दिशाओं मे गिरने वाली उल्का क्रम से ब्राह्मण आदि चार 
वर्णो की हानि करने वाली होती है अर्थात्‌ जो उल्का उत्तर दिशा में गिरती हे, तो वह 
्राह्मणों की, पूर्व मे गिरने पर क्षत्रियो की, दक्षिण में गिरने पर वैश्यो की तथा पश्चिम दिशा 
मे गिरने पर श्रो की हानि करने वाली होती हे। | 
जव कोई उल्का सीधी, चिकनी, अखण्डा तथा आकाश के अधोभाग मे जाने 
वाली हो, तो वह ब्राह्मण आदि चार वर्णो के जनों की अभिवृद्धि करने वाली होती हे॥ ९५॥ 
उल्का का ओर भी अन्य लक्षण कथन 
र्यावारुणनीलास्‌ पत्तमस्मसनिम रूक्षा । 
सन्ध्यादिनजा वक्रा दलिता च परागमभयाय ।1१६।। 
माया--र्याम, रक्त, नील, रुधिर की तरह, अग्नि की तरह, कृष्ण, भस्म को 
तरह, रूक्ष, सन्ध्या के समय पैदा हुआ, दिन के समय उत्पन्न, वक्र या खण्डित आदि 
प्रकार की उल्का नगर निवासियों को शत्रुओं का भय उत्पन्न करने वाली होती है।९६॥ 
उल्का का ओर भी अन्य लक्षण कथन 
नक्षत्नग्रहघयातेस्तद्भक्तीनां क्षयाय निर्दिष्टा । 
उदये स्नती रवीन्दू पौरेतरमृत्यवेऽस्ते वा ।1९७।। 
माया-- नक्षत्र अथवा ग्रह का उपघातक उल्का नक्षत्र चक्र में उक्त उस नक्षत्र 
या ग्रह के नक्षत्रों की हानि करने वाली होती है। सूर्य अथवा चन्द्र का उदय या अस्त के 
समय में आहत करे, तो क्रम से नगर वासियों ओर बाह्य निवासियों की हानि करने वाली 
होती है अर्थात्‌ सूर्य आहत हो, तो अन्दर जनवासियों की, चन्द्र आहत हो, तो बाहर के 
निवासियों की हानि होती है।। १७॥। 
उल्का से आहत नक्षत्रों को फल कथन 
भाग्यादित्यघनिष्ठामूलेषूल्काहतेषु युवतीनाम्‌ । 
विप्रक्षत्रियपीडा पुष्यानिलविष्णुदेवेषु ।।९८।। 
घुवसौम्येषु नृपाणामुग्रेषु सदारुणेषु चौराणाम्‌ । 
क्षिप्रेषु कलाविदषां पीडा साधारणे च हते ।१९।। 


9 बृहत्संहिता 

माया-पूर्वाफात्गुनी, पुनर्वसु, धनिष्ठा अथवा मूल नक्षत्र की योग तारा के 
उल्का से आहत होने पर युवती खिर्य पीडित दानी ह। 

। पुष्य, स्वाती या श्रवण नक्षत्र की योग ताग के उल्का मे आहत होने पर ब्राह्मण 

आर क्षत्रियं को पीड़ा मिलती है। 

उत्तराफल्गुनी, उत्तराषादा, उत्तराभाद्रपदा, रोहिणी, मृगरिर, चित्रा, अनुराध 
अथवा रेवती नक्षत्र की योग तारा के उल्का से आहत होने पर राजाजन को पीडित करती ह। 

ूर्वाफाल्गुनी, पूर्वाषाढा, पूर्वाघाद्रपदा, भरणी, मघा, आर्द्रा, श्लेषा, ज्येष्ठा 
अधवा मूल नक्षत्र की योग तारा के उल्का से आहत होने पर चोरों को पीड़ा मिलती है। 

तथा अश्विनी, हस्त, अभिजित्‌, कृत्तिका अथवा विशाखा नक्षत्र की योगता के 
उल्का से आहत होने पर्‌ कलाविदों को पीड़ा होती हे।।१८- १९॥ 

देवता आदि के मूर्तिं पर उल्कापात का फल कथन 

कुर्वन्त्येताः पतिता देवप्रतिमासु राजराषटरमयम्‌ । 

शक्रोपरि नृपतीनां गृहेषु तत्स्वामिनां पीडाम्‌ ।।२०।। 

आशाग्रहोपघाते तदेश्यानां खले कृषिरतानाम्‌ । 

चैत्यतरौ सम्पतिता सत्करतपीडां करोत्युल्का ।।२९॥ 

हारि पुरस्य पुरक्षयमथेन्द्रकीले जनक्षयोऽभिहितः । 

ब्रह्मायतने विप्रान्‌ विनिहन्याद्‌ गोमिनो गोष्ठे ।।२२।। 
होत माया--देवताओं की मूर्सि पर उल्का के गिरने पर राजा ओर राष्ट को भय उत्पत 
५ के ऊपर्‌ उल्का गिरने पर राजाजनों को भय होता है तथा घर के ऊपर 
स्थित मी पीडित होता है। दिशा स्वामी ग्रह के उल्का से आहत होने पर उस त 
पर कृषो को । क निवासी जन ॥ि हानि करने 9 होती है। उल्का के खलिहानरमे गि 

सप्मानित पको को पीड़ा मिलती है। छोटे मन्दिर के समीपस्थ वृक्ष पर उल्का के गिरने पर 
के फार प पीडित होते हँ। नगर भ के ऊपर उल्का के गिरने पर नगर की, उस द्वा 
णो क ५५ पर नगर निवासियों कौ, ब्रह्माजी के मन्दिर पर उल्का के मः 
की हानि हो 1 गाय के ठहरने के स्थान अथवा गोष्ठ पर उल्का के गिरने परगोप 
हे॥२०-२२॥ 


उल्का पात मे विशेष कथन 
धनेडास्फोटितवादितगीतोत्रष्टस्वना भवन्ति यदा । 
उल्कानिपातसमये भयाय राष्टस्य सनृपस्य ।।२३॥।। 
भाया- ्वेडा (योद्धाओीं की गर्जना), आस्फोटन, वाद्य, गान आदि से सम्बन्धित 
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राब्द की उदघोषणा उल्का पात के समय होने पर राजा ओर र्ट दोनों को भय उत्पन्न होता 
है।।२३॥ 

पुनः उत्का पात में विशेष कथन 
यस्याश्चिरं तिष्ठति खेऽनुषद्धो दण्डाकृतिः सा नृपतेर्भयाय । 
या चोह्यते तन्तुधृतेव खस्था या वा महेन्द्रघ्वजतुल्यरूपा ।।२४।। 
माया--आकाश में उल्का के अधिक समय तक दीखना, दण्डाकार उल्काका 
दीखना, आकाश में रस्सी बंधी स्थिर उल्का के दीखने तथा इन्द्र धनुष के समान उल्का 
का दीखना आदि उल्का राजा को भय देने वाली होती हें।।२४॥ 
ओर भी उल्का पात में विशेष कथन 
शरष्ठिनः प्रतीपगा तिर्यगा चृपाङ्कनानाम्‌ । 
हन्त्यघोमुखी नृपान्‌ ब्राह्यणानथो्वगा ।२५।। 
बर्हिपुच्छरूपिणी लोकसंक्षयावहा । 
सर्पवत्‌ प्रसर्पती योषितामनिष्टदा ।।२६।। 
हन्ति मण्डला पुरं छत्रवत्‌ पुरोहितम्‌ । 
वंशगुल्मवत्‌ स्थिता राष्ट्रदोषकारिणी ।।२७।। 
व्यालसूकरोपमा विस्फुलिङ्कगमालिनी । 
खण्डशोऽथवा गता सस्वना च पापदा ।।२८।। 
माया-- पुनः अपने आदि स्थान में लोट जाने वाला उल्का सेठजनों को, 
तिर्यकूगमन करने वाली उल्का राजरानियों को, अधोमुखी उल्का राजाजनों को ऊर्ध्वं मुखी 
उल्का ब्राह्मणों को पीडित करती हे। 
मोर पुंछ के समान स्वरूप की उल्का जनगणोँ को पीडित करती हे। सर्पं के 
सदृश गमन करने वाली उल्का सियो को अशुभफलदायिनी होती हे। 
मण्डल के आकार वाली उल्का नगर की, छत्राकृति वाली पुरोहित कौ हानि 
करती है। वंशगुल्म के स्वरूप वाली उल्का राष्ट को दोषकारक करने वाली होती है। 
सर्पं अथवा सूअर के समान चिनगारियों की माला धारण करने वाली, अनेक 
खण्ड शब्द के साथ दीखने वाली उल्का पापफलदा होती है।।२५-२८॥। 
उल्कापात में ओर भी विशेष कथन 
सुरपतिचापप्रतिमा राज्यं नभसि विलीना जलदान्‌ हन्ति । 
पवनविलोमा कृरिलं याता न भवति शस्ता विनिवृत्ता वा ।।२९।। 
माया- इन्द्रधनुष सदृश तथा आकाश में दीखने के पश्चात्‌ शीघ्र लुत्त होने 
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एं उल्का क्रेम सं राज्य आर मघो की हानि करने वाली हाती है। वायु के प्रतिकूल दिशा 
आर्‌ वक्रा हाकर चलनं वाली तथा दीखने क वाद नीचे की ओर नहीं गमन करे गली 

उत्का शुभदायक नहीं हाती ह।।२९॥ 


उल्कापात मे ओर भरी विशेष कथन 
अभिभवति यतः पुरं बलं वा भवति भयं तत एव पार्थिवस्य । 
निपतति च यया दिशा प्रदीप्ता जयति रिपूनचिरात्तया प्रयातः ।।३०॥।। 
माया--जिस-किसी दिशा से चलकर उल्का नगर अथवा सेना पर गिरती हँ 
तो उसी दिशा से राजा को भय उत्पत्र होता है। इस तरह जिस-किसी दिशा को प्रकाशमान 
ह गिरती हे, उस दिशा पे गमन करने वाला राजा अपने शत्रुओं को परास्त करता 
०॥ 


|| इति वाराहमिदिराचार्यविरचितायां बृहत्संहितायां मिथिलाञ्चलस्थसहटरसामण्डल- 
दोरमाग्रामवास्तव्य डो. सुरकान्त ज्ञा संरचितायां माया नाम्नि िन्दी 
व्याख्यायामुल्कालक्षणाघ्यायस्रयच्िराः। 13311 
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परिवेशलक्षण विचारः 


परिवेष स्वरूप कथन 
सम्मूर्च्छिता रवीन्द्रोः किरणाः पवनेन मण्डलीभूताः । 
नानावर्णाकरितयस्तन्वभ्र व्योम्नि परिवेषाः ।।९।। 
माया-- सूर्य ओर चन्द्र की किरणें वायुवश मण्डलीभूत स्वरूप्‌ धारण कर 
अल्प मेष वाले आकाश मेँ प्रतिफलित होकर विविध वर्ण वाले दीखते है, उसे ही परिवेष 
कहा जाता है।। १॥ 
परिवेष के वर्ण ओर स्वामी कथन 
ते रक्तनीलपाण्डुरकापोताभ्रामर तशुक्लाः । 
इन्द्रयमनरुणनिऋकईतिश्चसनेशपितामहाम्नुकृताः ।1२।। 
माया- रक्त, नील, अल्पश्वेत, कापोत वर्ण, मेघ वर्ण, शबल अर्थात्‌ श्वेत-कृष्ण 
वर्ण, हरा वर्णं ओर श्वेत वर्णं के परिवेष क्रम से इन्द्र, यम, वरुण, निकऋति, वायु, शिव, 
ब्रह्मा ओर अग्नि कृत होने से इन आठ प्रकार के परिवेषों के इन्द्रादि देव क्रमश स्वामी कहलाते 
है। अर्थात्‌ रक्त परिवेष इन्द्रकृत, नीलवर्ण परिवेष यमकृत, अल्पश्चेत परिवेष वरुणकृत, 
कापोत वर्णं परिवेष नित्रहति कृत, मेघवर्णं परिवेष वायु कृत, शबल वर्ण परिवेष शिवकृत, 
हरावर्ण परिवेष ब्रह्मा कृत तथा श्वेत वर्ण परिवेष अग्निकृत कहे गए है।।२॥ 
कुबेर कृत परिवेष कथन 
घनदः करोति मेचकमन्योन्यगुणाश्रयेण चाप्यन्ये । 
प्रविलीयते मुहर्मुहुरल्पफलः सोऽपि वायुकृतः ।।२।। 
माया--धनदाता कुबेर मेचक वर्ण अर्थात्‌ मयूर के कण्ठ के समान नीलवर्णं 
के परिवेष का स्वामी अथवा अधिपति होता है। तथा पूर्वोक्त इन्द्रादि कृत मिश्रित वर्ण के 
परिवेष होते है। इन परिवेषो मे से जो बारम्बार उत्पन्न होकर नष्ट होता है, वह वायुकृत 
अल्पफलद होता हे।।३॥ 


परिवेश का शुभाशुभ कथन 
वाघषशिखिरजततैलक्षीरजलाभः स्वकालसम्भूतः । 
अविकलवृत्तः स्निग्धः परिवेषः शिवसुभिक्षकरः ॥1४।। ` 
माया--चाष अर्थात्‌ नीलकण्ठ पक्षी, मयुर, चाँदी, तैल, दूध तथा जल के 
सदृश आभा सम्पन्न परिवेश अपने-अपने काल अर्थात्‌ शिशिरादि ऋतुओं मे दृष्ट होने पर 
अर्थात्‌ शिशिर ऋतु मे नीलकण्ठ पक्षी के सदृश आभा युक्त होकर शुभ कारक परिवेश 
होता है। इसी प्रकार वसन्तु ऋतु में मयुर की तरह विचित्र वर्ण की आभा युक्त, ग्रीष्म ऋतु 
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म चादी के समान श्रेत वर्ण कौ आभा वुक्त, वपा ऋतु म तनीय आपा युक्त, रर्द्‌ ऋत्‌ 
¶ दध क समान ममुज्ज्वल आभा युक्त तथा हेमन्त ऋलु म जल सदृशा आभा युक्त अखण्ड 
वे विमत परिवेश कं होने पर जनगणो का कल्याण ओग मुभिक्ष हाता हं।।४॥ 
परिवेश का अशुभ फल कथन 
सकलगगनानुचारी नैकामः क्षतजसन्निमो रूक्षः । 
जसकलशकटशरासनश्रृद्धारकवत स्यित्तः पापः ।॥५।। 
माया-- समग्र आकारा मे विचग्ण कग्ने वाला अर्थात्‌ सूर्योदय से अस्त पर्य 
रिथर रहने वाला, अनेक वर्णा म युक्त आभा वाला, रक्त वर्णं वाला, रूष, खण्डित ओं 
गाडी , धनु अश्वा त्रिभुज गदा आक्रति वाला परिवेष अयम फलदायके होता है।।५॥ 
परिवेष वर्णवश शुभाशुभ फल कथन 
शिखिगलसमेऽतिवर्पषं बहुवर्णे नृपवघ्ो भयं धूप्रे। 
हरिचापनिपे युद्धान्यशोककुसुमप्रमे चापि ।।६॥ 
माया-- मयुर कण्ट सदृश आभा वाला परिवेष अत्यधिक वृष्ट करने वाल 
अनेक वर्ण की आमा वाला परिवेष राजा का वध करने वाला; धुप्र वर्ण की आभा वात 
परिवेष मय उत्पन्न करने वाला; इन्द्र धनुष की आभा सदृश तथा अशोक पुष्प के सदृश 
अत्ति रक्त आमा वाला परिवेष युद्ध कराने वाला होता है।।६॥ 
परिवेष की स्थितिवश वृष्टि कथन 
वर्णेनिकेन यदा बहलः स्निग्धः क्षुराभ्रकाकीर्णः । 
स्वर्तौ सद्यो वर्थ करोति पीतश्च दीप्तार्कः ।।७॥। 
से अपनी भुके 4 विमल, क्षुरा कृति के ५ सदृश ओर मेघो से युक्त + 
की तीक्णता से भो रण वष्टि होती है तथा पीले वर्ण के परिवेष के समय सूरय ठि 
सद्यो वृष्टि होती है।।७॥ | 
भयप्रद परिवेश लक्षण कथन 
पयकत्‌ दीप्तमृगविहङ्गरुत र : कलुषः सन्च्यात्रयोत्थितोऽतिमहान्‌ | 
इदुल्कादरह नृपं हन्ति शस्त्रेण ।।८।। 
मध्याह व क मृग व पक्षी गणो के 84 शब्द से सम्पन्न; रूखा; श प्रातः, 
उ्त्र कने वाला हो के सन्ध्या के समय दृष्ट ओर अत्यन्त विस्तृत परिवेष भय 
॥८॥ 
प्रतिदिनमर्कहिमां शोरहर्निशं रक्तयोनरिद्द्रवधः । 
परिविष्टयोरभीक्षणं लग्नास्तमयस्थयोस्तद्रत्‌ ।।९॥ 
माया--प्रत्येक दिन, दिन के समय सूर्य का तथा रात्रि के समय चन्द्र का 
रक्तवर्णं का परिवेश दीखने पर राजा का मरण होता है। एवं उदय अथवा अस्त के समय 
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सूर्य अथवा चन्द्र के परिवेश को पुनः पुन: दीखने पर भी उपरोक्त सदृश फल होता है 
अर्थात्‌ राजा का मरण होता हे।।९॥। 

सेनापति आदि को भयप्रद परिवेशा कथन 
सेनापतेर्भयकरो द्विमण्डलो नातिशस्रकोपकरः । 
तनिप्रमृति शस्रकोपं युवराजभयं नगररोघम्‌ ।।१०।। 
माया- दो मण्डलों वाला परिवेष सेनापति को भय देने वाला तो होता हे, 
परन्तु अधिक शसन सम्बन्धि भय नहीं होता। तीन आदि अर्थात्‌ तीन, चार, पाँच आदि 
मण्डलो वाला परिवेष शस््र का भय करने वाला, युवराज को भय देने वाला तथा शत्र 
सेना से नगर को अवरोध युक्त करने वाला होता हे॥१०॥ 
वृष्टियोग प्रद परिवेष कथन 
वृष्टिर्यहेण मासेन विग्रहो वा ग्रहेन्दभनिरोषे । 
होराजन्माधिपयोर्जन्मर्क्ष वांऽशुभो राज्ञः ।1९९॥। 
माया-- चन्द्र परिवेष के मध्यगत मंगल आदि ग्रह ओर किसी नक्षत्र के होने पर 
तीन दिन मेँ वृष्टि ओर एक मास मे युद्ध होता हे। एवं जिस किसी राजा का जन्म लग्नेश, 
जन्मराशीश या जन्म नक्षत्र परिवेष के अन्तर्गत हो, उस राजा को अशुभ फल की प्राप्त 
होती हे।।११।। 
परिवेषगत ग्रहों का फल कथन 
परिवेषमण्डलगतो रवितनयः क्षद्रधान्यनाशकरः । 
जनयति च वातवृष्टिं स्थावरक्रषिकरनिहन्ता च ।।९२।। 
भौमे कुमारबलपतिसैन्यानां विद्रवोऽग्निशस्त्रभयम्‌ । 
जीवे परिवेषगते पुरोहितामात्यनृपपोडा ।।१३।। 
मन्तरिस्यानरलेखकपरिवृद्धिश्चन्द्रजे सुवृष्टिश्च । 
शुक्रे यायिक्षत्नियराज्ञीपीडा प्रियं चान्नम्‌ ।।१४।। 
्षुदनलमृत्युनराधिपरस्रेभ्यो जायते भयं केतौ । 
परिविष्टे गर्भभयं राहौ व्याधिर्नृपभयं च 1१५॥। 
माया--परिवेष मण्डल के अन्तर्गत शनि के होने पर क्षुद्र धान्यो की हानि होती 
है। वायु के साथ वृष्टि भी होती हे। स्थावर अर्थात्‌ वक्ष आदि वनस्पतियों की हानि तथा 
कृषकों को पीडा होती हे। 
परिवेष मण्डल में मंगल के होने पर कुमार, सेनापत्ति, सैनिकों आदि को 
व्याकुलता, अग्निभय तथा शसख्रभय होता है। 
परिवेष मण्डल के अन्तर्गत बृहस्पति के होने पर पुरोहित, मन्त्री व राजाओं को 
पीड़ा होती हे। 


५. वृहत्संहिता 
वुध के परिविष मण्डल के अन्तर्गत हाने प्र मन्त्री, स्थावर अर्थात्‌ वनस्पतिवो 
तथा लेखकों कौ उत्रति ओर मुवृषटि हाती दै! 
परिवेष मण्डल के अन्तर्गत शुक्र के होने पर गमनणील क्षत्रियो, रानियों आदि 
को पीड़ा ओर दुर्भिक्महाताहै। 
| परिवेष मण्डलमेंकेतु के होने पर दुर्भिक्ष, अग्नि, गजा, शख आदि का लाभ 
हाता हं। 
एवं परिवेष मण्डल में राहु के होने पर गर्भ का भय, व्याधि, राजा का भय आदि 
होता हे।॥१२-१५॥ 
परिवेष स्थित द्विग्रह ओर योग फल कथन 
युद्धानि विजानीयात्‌ परिवेषाभ्यन्तरे द्रयोर््रहयोः । 
दिवसकृतः शशिनो वा शक्षुदवृष्टिमयं त्रिषु प्रोक्तम्‌ ।।१६॥ 
याति चतुषु नरेन्द्रः सामात्यपुरोहितो वशं मृत्योः । 
प्रलयमिव विद्धि जगतः पञ्चादिषु मण्डलस्थेषु ।१७।। 
माया-- सूर्य अथवा चन्द्र के परिवेष के अन्तर्गत दो भौम आदि ग्रहो के स्थित 
होने पर युद्ध; तीन भौम आदि ग्रह के स्थित होने पर दुर्भिक्ष व अनावृष्टि का भय; भोमादि 
चार्‌ ग्रहों के स्थित होने पर मन्त्री ओर पुरोहित सहित राजा का मरण होता है। इसी तरह 
सूर्य या चन्द्र के परिवेष के अन्तर्गत पाँच ग्रहों के स्थित होने पर जगत्‌ में प्रलय जैसी 
स्थिति उत्पन्न हो जाती है।। १६- १७॥। 
ग्रह व नक्षत्र का भिच परिवेषस्य फल कथन 
ताराग्रहस्य कुर्यात्‌ पृथगेव समुत्थितो नरेन्द्रवधम्‌ । 
नक्षत्राणामथवा यदि केतोर्नेदयो भवति ।।१८॥ 
॥ माया- केतु अनुदित हो तथा भौमादि ग्रह अथवा नक्षत्र के भिन्न-भित्न परिवेष 
मे स्थित होने पर राजा को पीड़ा होती हेै।।९८॥। 
तिधिवश परिवेश फल कथन 
विप्रक्षत्रियविर्‌शुद्रहा भवेत्‌ प्रतिपदादिषु क्रमशः । 
श्रेणीपुरकोशानां पञ्चम्यादिष्वशुभकारी ।।९९।। 
युवराजस्याष्टम्यां परतस्त्रिषु पार्थिवस्य दोषकरः । 
पुररोधो द्वादश्यां सैन्यक्षोभसख्रयोदश्याम्‌ ।।२०॥। 
नरपतिपत्नीपीडां परिवेषोऽभ्युत्थितश्चतुर्दश्याम्‌ । 
कुर्यात्‌ तु पञ्चदश्यां पीडां मनुजाधिपस्यैव ।।२१॥ 
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माया--त्राह्मण आदि चार वर्णो का तव नाश होता हे, जब प्रतिपदा आदि चार 
तिथियों में परिवेष दृष्ट होता है, अर्थात्‌ प्रतिपदा मे परिवेष के दीखने पर ब्राह्मणों का, 
द्वितीया में दीखने पर क्षत्रियो का, तृतीया मे दीखने पर वैश्यो का तथा चतुर्थी तिथि मे 
परिवेश के दीखने पर श्रो का नाश होता है। इसी तरह पञ्चमी तिथि मे परिवेश दीखने 
पर अपनी-अपनी जातियों का, षष्ठी तिथि मे परिवेष दीखने पर नगर का तथा सप्तमी तिथि 
मे परिवेष के दीखने से कोश का भी अशुभ होता हे। अष्टमी मे परिवेष के दीखने पर 
युवराज का ओर नवमी, दशमी ओर एकादशी तिथि में परिवेष के दीखने पर्‌ राजा का 
अशुभ होता हे। द्वादशी तिथि में परिवेष के दीखने पर नगर का अवरोध होता है। त्रयोदशी 
मे परिवेष के दीखने पर सैनिको में व्याकुलता होती है। चतुर्दशी तिथि में परिवेष दीखने 
पर रानी को पीड़ा होती है तथा पूर्णिमा तिधि में परिवेष दीखने पर राजा को भी पीड़ा कहनी 
चाहिए्‌॥१९-२१॥ 

परिवेषगत रेखा आदि वश शुभाशुभ फल कथन 

नागरकाणामम्यन्तरस्थिता यायिनां च बाह्यस्या। 

परिवेषमध्यरेखा विज्ञेयाक्रन्दसाराणाम्‌ ।।२२।। 

रक्तः श्यामौ रूक्षश्च भवति येषां पराजयस्तेषाम्‌ । 

स्निग्धः शतो द्युतिमान्‌ येषां भागो जयस्तेषाम्‌ ।।२२।। 

माया- परिवेष के अन्तर्गत रेखा के दीखने पर नगरवासी जनों का, उसके 
बाहरी भाग मे दीखने पर आक्रामक विजयेच्छु राजा का तथा उसके मध्य मे रेखा दीखने 
पर आक्रन्द अर्थात्‌ सेनाओं का अशुभ करने वाली होती है। 

उपरोक्त नागरिक आदि के भाग मे लाल, काला अथवा रूक्ष वर्णं के परिवेष 
होने पर उन नागरिक आदि की पराजय होती है। अर्थात्‌ परिवेष के अन्दर लाल, काला, 
रूक्ष आदि वर्ण होने पर नागरिको की, उसके बाहर होने पर आक्रमण पर जाने वाले 
विजयाकांक्षी राजाओं की तथा परिवेष के मध्य मे लाल, काला, रूक्ष आदि वर्णं होने पर 
सेनाओं की पराजय समडमनी चाहिए। इसी तरह नागरिक आदि के परिवेष का भाग विमल, 
शुक्ल ओर आभा सम्पन्न होने पर क्रम से उन सबकी विजय होती है।।२२-२३॥ 

| इति वाराहमिदिराचार्यविरयचितायां बृहत्संहितायां मिथिलाज्वलस्थसहरसामण्डल- 
दोरमाग्रामवास्तव्य हो. सुरकान्त ज्ञा सरचितायां माया नामि हिन्दी 
व्याख्यायां परिवेषलक्षणाध्यायश्चतुखिंशः।। ३४।। 
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अथ पञ्चत्रिशोऽध्यायः-३५ 
इन्द्रायुधलक्षण विचारः 
इन्द्रधनुष की उत्पत्ति कथन 
सूर्यस्य विविधवर्णाः पवनेन विघट्टिताः कराः साग्रे | 
वियति धनुःसंस्थाना ये दृश्यन्ते तदिन्द्रघनुः ।।१।। 
माया- मेष सम्पत्र आकाश में वायु से रु सूर्य किरणें विविध प्रकार के वर्ण 
वाला धनुष की आकृति-सा दीखने वाला होता है, जिसे "इन्द्रधनुष" कहा जाता हे १॥ 
अन्य मत के साथ शुभाशुभ फल कथन 
केचिदनन्तकृलोरगनिः श्रासोदमूतमाहुराचार्याः । 
तद्यायिनां चृपाणाममिमुखमजयावहं भवति ।।२।। 
॥ माया--कोई-कोई कहते है कि अनन्त अर्थात्‌ नागराज कुल में उत्पन्न नागों के 
श्वास भूत उत्पन्न यह इन्द्रधनुष है, जिसके गमन करने के इच्छा वाले राजाजन सम्मुख 
स्थिति में यात्रा का त्याग करे, अन्यथा उनकी पराजय होती है।२॥ . 
शुभफ़लद इन्द्रधनुष कथन 
अच्छिन्नमवनिगाढं द्युतिमत्‌ स्निग्धं घनं विविधवर्णम्‌ । 
द्विरुदितमनुलोमं च प्रशस्तमम्भः प्रयच्छति च ।।३।। 
माया--अखण्ड, पृथ्वी से लगा हुआ, समुज्ज्वल, स्निग्ध अर्थात्‌ सुकान्ति 
सम्मन्, अविकल, नाना वर्णं युक्त, दो बार उदित होने वाला या पश्चिम दिशा में स्थित 
रन्रधनुष जनों को शुभफल ओर अति वृष्टि करने वाला होता है।।३॥ 
विदिक्‌ स्थित इन्द्रधनुष का फल कथन 
विदिगुद्भूतं दिक्स्वामिनाशनं व्यभ्रजं मकरकारि । 
पाटलपीतकनीलैः शस््राग्निक्चुत्कता दोषाः ।।४।। 
न माया- विदिक्‌ अर्थात्‌ ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण ओर वायव्य 
इन दिव्‌ ४५ के दीखने पर उस-उस न दिशा के स्वामियो कौ हानि होती हे। 
यों के प्रसङ्ग में इसी ग्रन्थ के ८ ६वेँ अध्याय के ३ ध्वे श्लोक को देखना 


` चाहिए्‌। आकाश मे बादल के जाने के बाद भर दीखने वाले इन्द्रधनुष महामारी फैलने का 


शच प्रकोप ह। अल्प लाल, पीला, नीला आदि वर्णं का इन्द्रधनुष के दीखने पर क्रम से 
प्रकोप | पीला श न्‌ प्रकोप, दुर्भिक्ष आदि होता है अर्थात्‌ अल्प लाल दीखने पर शख 
' पीला दीखने पर अग्नि प्रकोप तथा नीला दीखने पर दुर्भिक्ष होता है।४॥ 


इन्द्रायुघलक्षण विचारः-३५. २१७ 
जल आदि मे दौखने वाले इन्द्रधनुष का फल कथन 
जलमध्येऽनावृष्टिर्भुवि सस्यवधस्तरौ स्थिते व्याधिः | 
वाल्मीके शस्रभयं निशि सचिववधाय धनुरैद्रम्‌ ।॥५।। 
माया-- जल मध्य में इन्द्रधनुष के दीखने पर अनावृष्टि, पृथ्वी पर दीखने से 
धान्यो को हानि, वृक्ष पर दीखने से व्याधि, वल्मीक पर दीखने से शस्र भय तथा रात 
मे दीखने से मन्त्री की मृत्यु होती हे।५॥ 
दिशावश इन्द्रधनुष का फल कथन 
वृष्टिं करोत्यवृषयां वृष्टिं वृष्ट्यां  निवारयत्येन्द्रयाम्‌ । 
पश्चात्‌ सदैव वृष्टिं कुलिशभृतश्चापमाचष्टे ।।६।। 
माया--अवर्षण काल में पूर्वदिशा मेँ इन्द्रधनुष दीखने पर वृष्टि तथा वृष्ट होने 
के काल मे दीखने पर अवृष्टि होती ह एवं पश्चिम दिशा मेँ स्थित इन्द्रधनुष हमेशा वृष्टि 
करने वाला होता हे।।६॥ 
पुनः दिशावश इन्द्र्यनुष का फल कथन 
चापं मघोनः कुरुते निशायामाखण्डलायां दिशि भूपपीडाम्‌ । 
याम्यापरोदकृप्रभवं निहन्यात्‌ सेनापतिं नायकमन्त्रिणौ च ।।७।। 
माया-रत्रिकाल में पूर्वदिशा में इन्द्रधनुष दीखने पर राजा को पीड़ा होती हे 
दक्षिण दिशा में दीखने पर सेनापति, पश्चिम दिशा में प्रधान पुरुषों तथा उत्तर दिशा मे 
इन्द्रधनुष दीखने पर मन्त्री की हानि होती हे।।७॥। 
ब्राह्मणादि का इन्द्रधनुष से अशुभफल कथन 
निशि सुरचापं सितवर्णाद्यं जनयति पीडां द्विजपूर्वाणाम्‌ । 
भवति च यस्यां दिशि तदश्यं नरपतिमुख्यं नचिराद्धन्यात्‌ ।।८।। 
माया--रात के समय में शेत आदि अर्थात्‌ धेत, रक्त, पीत, कृष्ण आदि वणं 
का इन्द्रधनुष दीखने पर ब्राह्मण आदि अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि वणो की 
हानि करने वाला होता है अर्थात्‌ रात में श्वेत वर्णं का इन्द्रधनुष के दीखने पर ब्राह्मणों को, 
रक्तवर्ण के दीखने पर क्षत्रियो की, पीतवर्णं का दीखने पर वेश्यं की तथा कृष्णवर्णं का 
इन्द्रधनुष दीखने पर शूद्रो की हानि होती हे। एवं इन्द्रधनुष जिस भी दिशा मेँ दीखता है, 
उस दिशा के प्रमुख राजा का जल्दी ही हानि होती है।८॥ 
|| इति वाराहमिहिराचार्यविरचिताया बृहत्संहितायां मिथिलाज्चलस्थसहरसामण्डल- 
दोरमाग्रामवास्तव्य डो. सुरकान्त ज्ञा संरचितायां माया नाम्नि हिन्दी 
व्याख्यायामिन्द्रायुधलक्षणाध्यायः पञ्चर्त्रिशः।। ३६।। 


(1.1) 


अथ षटत्रिशोऽध्यायः- ३६ 
गन्धर्वनगरलक्षण विचारः 


दिशावश गन्धर्वनगर का फल कथन 
उदगादिपुरोहितनृपबलपतियुवराजदोषदं खपुरम्‌ । 
सितरक्तपीतकृष्णं विप्रादीनामभावाय ।।१।। 
माया-- गन्धर्वं नगर उत्तर आदि अर्थात्‌ उत्तर, पर्व, दक्षिण ओर पश्चिम दिशाओं 
म दीखने पर क्रम से पुरोहित, राजा, सेनापति ओर युवराज को पीडित करता है। अर्थात्‌ 
उत्तर दिशा में गन्धर्व नगर के दीखने पर पुरोहित को, पूर्व दिशा में दीखने पर राजा को, 
दक्षिण दिशा मेँ दीखने पर सेनापति को तथा पश्चिम दिशा में दीखने पर युवराज को पीडित 
करता है। एवं श्वेत आदि श्वेत, रक्त, पीत ओर कृष्ण वर्ण का गन्धर्व नगर दीखने पर क्रम 
से ब्राह्मणादि अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शुद्र वर्णो की हानि करने वाला होता है 
अर्थात्‌ श्वेत वर्ण का गन्धर्व नगर दीखने पर ब्राह्मणों की, रक्तवर्ण के दीखने पर क्षत्रियो 
की, पीत वर्णं का दीखने पर वैश्यो की तथा कृष्ण वर्णं का गन्धर्व नगर दीखने पर शो 
कौ हानि करने वाला होता है॥१।॥ 
उत्तर दिशा व विदिक्‌वश गन्धर्वनगर का एल कथन 
नागरनृपतिजयावहमुदग्विदिक्स्यं विवर्णनाशाय । 
शान्ताशायां दृष्टं सतोरणं नृपतिविजयाय ।२।। 
माया--उत्तर दिशा मे स्थित गन्धर्व नगर के होने पर वह राजा को विजय 
दिलाता है। एवं विदिक्‌ (ईशान, आग्नेय, नै कत्य ओर वायव्य कोण) मे स्थित गन्धर्व नगर 
के होने स वर्ण संकरो क लिए हानिप्रद होता है तथा शान्त दिशा में ताराओं के साथ गन्धर्व 
नगर के दीखने पर वह राजा के विजयी होने के लिए होता है।।२॥ 
सभी दिशाओं के गन्धर्वनगर का फल कथन 
सर्वदिगुत्थं सततोत्थितं च भयदं नरेन्द्राणाम्‌ । 
चौराटविकान्‌ हन्याद्‌ धूमानलशक्रचापाभम्‌ ।।३॥। 
माया- प्रत्येक दिन हर जगह-हर समय में गन्धर्वनगर के दीखने पर राजा, देश 
आदि को भय प्रदान करने वाला होता है। एवं धुम, अग्नि अथवा इन्द्रधनुष के सदृश आभा 
दीखने पर चोर ओर वन मेँ निवास करने वालों को पीड़ित करता है।।३॥ 


गन्घर्वनगरलक्षण विचारः-३६ २१९ 
गन्धर्वनगर क विशेष फल कथन 
गन्धर्वनगरमुत्थितमापाण्डुरमशनिपातवातकरम्‌ । 
दीप्ते ररेन््रमृत्युनमिऽरिभयं जयः सव्ये ।।४।। 
माया--पाण्डुर अर्थात्‌ शुक्लवर्णं का गन्धर्व नगर वज्रपात वे; साथ वायु कारक 
होता है। दीप्त दिशा, जैसा अध्याय-८६ के १२वें श्लोक मे कहा गया है, में स्थित होने 
पर उस दिशा में स्थित देशों के राजाजनों की मृत्यु होती हे। वाम भाग में गन्धर्व नगर स्थित 
होने पर शत्रु का भय उत्पन्न करता है तथा दक्षिण भाग मेँ स्थित होकर जय दिलाता हे।।४॥। 
पताका आदि सदृश गन्धर्वनगर का फल कथन 
अनेकवर्णाकति खे प्रकाशते पुरं पताकाध्वजतोरणान्वितम्‌ । 
यदा तदा नागमनुष्यवाजिनां पिबत्यसुग्भूरि रणे वसुन्धरा ।।५॥। 
माया--जब आकाश में नाना वर्ण सम्पन्न पताका, ध्वज अथवा नगरद्वार के 
समान गन्धर्वनगर दीखते है, तब युद्ध मे हाथी, मनुष्य व घोड़ों का रुधिर अधिकतर पृत्वी 
पी जाती है।।५॥ 
|| इति वाराहमिहिराचार्यविरयितायां बृहत्संहितायां मिथिलाञ्चलस्थसहरसामण्डल- 


दोरमाग्रामवास्तव्य डो. सुरकान्त क्षा सरचितायां माया नाम्नि हिन्दी 
व्याख्यायां गन्धर्वनगरलक्षणध्यायः षट्त्रिंशः | ३६।। 


(111 


अथ सप्तत्रिशोऽध्यायः- 3७ 
प्रतिसूर्यलक्षण विचारः 
प्रतिसूर्यं के वर्ण व लक्षण के साथ शुभाशुभ फल कथन 
प्रतिसूर्यकः प्रशस्तो दिवसकृदृतुवर्णसप्रमः स्निग्धः । 
तदर्यनिभः स्वच्छः शुक्लश्च क्षेमसोभिक्षः ।1१।। 
 माया-- प्रतिसूर्यं अथवा द्वितीय पूर्य, सूर्य के ऋतुवर्णं (जसा परतीयाऽध्याय क 
५२ शलाक मे आया हे) के समान वर्ण का होता हं। प्रतिसूर्यं विमल, वैदूर्यमणि क 
भमान साफ व शुक्ल होने से कल्याण ओर सुभिक्ष करन वाला होता है।। १।। 
प्रतिसूर्यं के वर्ण ओर शुभाशुभ फल कथन 
पीतो व्याधिं जनयत्यशोकरूपश्च शस्त्रकोपाय । 
प्रतिसूर्याणां माला दस्युभयातङ्कनरृपहन्त्री ।।२॥ 
माया--परतिपूर्य पीत वर्ण का होने से व्याधि करने वाला होता हे। अशोक पुष्प 
के सदृश लाल वर्णं के होने पर शख-मरकोप करने वाला होता हे। प्रतिसूर्यो कौ माला 
दीखने पर चोरभय तथा उपद्रव के साथ-साय राजा को मारने वाला होता हे।।२।। 
पुनः प्रतिसूर्यं के वर्ण ओर शुभाशुभ फल कथन 
दिवसकृतः प्रतिसूर्यो जलकृदुदग्दक्षिणे स्थितोऽनिलकृत्‌ । 
उभयस्थः सलिलभयं नृपमुपरि निहन्त्यधो ` जनहा ।।३।। 
माया-प्रतिसूर्य, सूर्य बिम्ब की उत्तर दिशा में दीखने से वृष्टि होती है, दक्षिण 
विशा मे दीखने से वायु करने वाला होता है। सूर्य निम्न की दोनों ओर दीखने से राजा की 
हनि होती है तथा नीचे की ओर दीखने पर जनगणों की क्षति होती है।।३।। 
|| इति वाराहमिहिराचार्यविरचितायां बृहत्संहितायां मिथिलाञ्चलस्थसहरसामण्डल- 
दोरमाग्रामवास्तव्य ठो. सुरकान्त ज्ञा संरचितायां माया नाम्नि हिन्दी 
व्याख्यायां प्रतिसूर्यलक्षणाध्यायः सप्तर््िशः। । ३७।। 


1 1.] 


अथाष्टत्रिशोऽध्यायः-३८ 
रजोलक्षण विचारः 


धूलि लक्षण से पार्थिव वध कथन 
कथयन्ति पार्थिववधं रजसा घनतिमिरसञ्चयनिभेन । 
अविभाव्यमानगिरिपुरतरवः सर्वा दिशश्छनाः ।।९।) 
माया- सघन अन्धकार के समान रज या धूलि से पर्वत, नगर, वृक्ष तथा 
समस्त दिशायें इका हुआ-सा होकर कोई चीज दृष्ट न होने की स्थिति के समय राजा का 
क्षय होता हे।।९॥ 
रजोत्पच व नाश से फल कथन 
यस्यां दिशि घूमचयः प्राक्‌ प्रभवति नाशमेति वा यस्याम्‌ । 
आगच्छति सप्ताहात्‌ तत्रैव भयं न सन्देहः ।।२।। 
माया- जिस-किसी दिशा में धूलि की प्रथमोत्पत्ति होकर जिस-किसौ दिशा मे 
उसका नाश होता है - तो उन दोनों ही दिशाओं में निःसंदेह सात दिन में भय उत्पन्न होता 
है।॥२॥। 
चघनाकार धूलिवर्ण का फल कथन 
शेते रजोघनौघे पीडा स्यान्मन्त्रिजनपदानां च) 
न चिरात्प्रकोपमुपयाति शस्त्रमतिसङ्क्ला सिद्धिः ॥।२।। 
माया--घनाकार रज (धूलकण) समूह शेत वर्ण का दीखने पर मन्त्री व जनपद 
को पीड़ा होती है। तत्काल शख्रकोप का भाजन होना पड़ता है। अति कठिनाई से कार्य 
की सिद्धि होती हे।।३॥ 
धूलि से व्याप्त आकाश का फल कथन 
अर्कोदये विजम्भति यदि दिनमेकं दिनद्वयं वाऽपि । 
स्थगयन्निव गगनतलं भयमत्युग्रं निवेदयति ।।४।। 


माया- सूर्यास्त के समय दीखने वाले रज से एक या दो दिन पर्यन्त आकाश | 


के आच्छादित रहने पर उग्र भय की सम्भावना उत्पन्न होती है।।४॥। 
रात्रि पर्यन्त रज से आच्छादित आकाश काफल 
अनवरतसञ्चयवहं रजनीमेकां प्रघधाननृपहन्तु । 
क्षेमाय च शेषाणां विचक्षणानां रेन्द्राणाम्‌ ।।५।। 


| ९९९ वृहत्संहिता 
मृहत्संहिः 


र बया--एक गतर पर्यन्त धूलि के निरन्तर एकत्रित होकर आकाश को आच्छादित 
४ शान रजा का मरण ओर शेष अन्य विचक्षण (चतर) गजाओ का कल्याण करने 
वाला हाता हं।५॥ ५ 


ऋक प्जवश परचक्रागम योग कथन 

| विसर्पति यस्मिन्‌ राप्रे रजोघनं बहुलम्‌ । 

| परचक्रस्यागमनं तस्मिन्नपि सन्निबोद्धव्यम्‌ ।।६।। 
-आाया--जिस-भौ रष मे दो रत्र पर्यन्त रज सघनीभृत होकर व्याप्त रहता हे, 
प शट अन्य राजा का निश्रय ही आगमन होता है।।६॥ 

तीन, चार या पाच रात्रि रजःपात का फल कथन 

| निपतति रजनीत्रितयं चतुष्कमप्यत्नरसविनाशाय । 
रक्ञा॒संन्यक्षोभो रजसि मवेत्‌ पञ्चरात्रमवे ।।७॥ 

माया- निरन्तर तीन-चार रात्रि पर्यन्त रजःपात हाने से अत्र व रस का क्षय होता 


। पाच रत्र पर्यन्त रजःपात होने पर राजाजनों की सेना के अन्दर क्षोभ उत्पन्न हो जाता 


हे।।७॥ 
केतु के उदय वाद रजःपात का फल कथन 
केत्वा्युदयविमुक्तं यदा रजो भवति तीत्रभयदायि। 
शिशिरादन्यत्रती फलमविकलमाहुराचार्याः ।।८।। 
माया-केतु आदि के उदय के पश्चात्‌ रजः पात होने पर भयद्धर भय उत्पन्न 
होती है। किसी आचार्यं के मत मे शिशिर ऋतु को छोड़कर अन्य ऋतु के समय यह फल 
अवश्य होता है।८॥ 


।। इति वाराहमिहिराचार्यविरचितायां बृहत्संहितायां मिथिलाद्यञ्चस्थसहरसामण्डल- 
दोरमाग्रामवास्तव्य हो. सुरकान्त ह्या संरचितायां माया नाम्नि टिन्दी 
व्याख्यायां रजोलक्षणाघ्याय अष्टरत्रिशः।। ३८ ।। 
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अथैकोनचत्वारिशोऽध्यायः-३ 
निर्घातलक्षण विचारः 


निघतिोत्पत्ति व फल कथन 
पवनः पवनाभिहतो गगनादवनौ यदा समापतति । 
भवति तदा निर्घातः स च पापो दीप्तविहगरूतः ।।१।। 
माया--वायु से अभिहत अर्थात्‌ टकरा कर वायु के आकाश से प्थ्वी पर आने 
से जेसी ध्वनि उत्पन्न होती है, उसी का नाम निर्घात हे। वह ध्वनि सूर्य के सम्मुखस्थ 
पक्षियों के कलरव रूप ध्वनि से संयुक्त होकर पापफलद होता हे।।१॥ 
वेलावश निर्घात फल कथन 
अकदियेऽधिकरणिकनपधघनियोघाद्कनावणिग्वेश्याः । 
आप्रहरांशेऽजाविकमुपहन्याच्छूद्रपौरांश्च |।२।। 
आमध्याह्ाद्राजोपसेविनो ब्राह्मणांश्च पीडयति । 
वैश्यजलदास्तृतीये चोरान्‌ प्रहरे चतुर्थे तु ।३।। 
अस्तं याते नीचान्‌ प्रमे यामे निहन्ति सस्यानि । 
रात्रौ द्वितीययामे पिशाचसक्घान्‌ निपीडयति ।।४॥। 
तुरगकरिणस्त॒तीये विनिहन्याद्यायिनश्चतुर्थ च । 
भैरवजर्जरशब्दो याति यतस्तं दिशं हन्ति ।\५।। 
माया- सूर्योदय के समय निर्घात वाचक ध्वनि के होने पर अधिकरणिकः, 
राजाजन, धनवान्‌, योधा, खरी, व्यापारी, वेश्या आदि का क्षय कहना चाहिए। 
दिन भाग के पहिले प्रहर में निर्घात वाचक ध्वनि के होने से बकरी, आविक 
(भेडपालक), शूद्र, जनपदवासी जन आदि का क्षय जानना चाहिए 
दिन भाग के दूसरे प्रहर में निर्घात होने पर राजसेवकः, ब्राह्मण आदि पीड़ित 
होते हे। 
दिन भाग के तीसरे प्रहर में निर्घात होने पर व्यापारी, मेघ आदि का विनाश 
होता है। 
दिन भाग के चौये प्रहर में निर्घात होने पर चोरों को पीड़ित होना पड़ता हे। 


९९४ वृहत्संहिता 

त्र क पहिले प्रहर मे निवात होने पर धान्यो की हानि होती हे। | 

रात्रि भाग के दूसरे प्रहर में निर्घात होने पर भृत-पिशाच गणों का विनाश होता ह 

एत्र भाग के तीर प्रहरे निर्घात होने पर हाथी, घोड़े आदि की हानि होती है। 

एति भाग के चौय ्रहर मे निघात होने पर गमन करने वाले जनों का नाश कहना 
चाहिए] एवं जिस दिशा मे भाण्डं के भरन होने जैसी ध्वनि होती है, तो उस दिशा मं 
स्थित देशज जनों की हानि होती ह।।२-५॥ 

।। इति वाराहमिहिराचार्यविरचितायां बृहत्संहितायां मिथिलाद्यलस्थसहरसामण्डल- 
दोरमाग्रामवास्तव्य सुरकान्त ज्ञा संरचितायां माया नाम्नि दिन्दी 
व्माख्यायां निर्घातलक्षणाध्याय एकोनचत्वारिंशः। 1 ३५।। 
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अथ चत्वारिंशोऽध्यायः-४० 
सस्य जातक निरूपणम्‌ 


आगम प्रदर्थनार्थं कथन 
वृश्चिकवृषप्रवेो भार्ये बादरायणेनोक्ताः । 
ग्रीष्मशरत्सस्यानां सदसद्योगाः कृतास्त इमे ।1९।। 
माया- सूर्य का वृश्चिक ओर वृष राशि में प्रवेश करने के समय उत्पन्न होने 
वाले ग्रैष्मिक ओर शारद धान्यो के प्रसङ्ग में बादरायण के द्वारा जैसा कहा गया हे, उसे 
यहाँ कहते है।।१॥। 
ग्रैष्मिक धान्य सम्वर्द्धन योग कथन 
भानोरलिप्रवेशे केन्दरेस्तस्माच्छभग्रहाक्रान्तैः । 
बलवदिभः सोम्येर्वा निरीक्षिते ग्रेष्मिकविवृद्धिः ।।२॥। 
माया--सूर्य के वृश्चिक राशि में प्रवेश करने के समय में उससे केन्द्र भाव गत 
वृश्चिक, कुम्भ, वृष ओर सिंह राशि में शुभग्रह स्थित होने अथवा केन्द्रभाव गत राशियों 
से इतर भावस्थ राशि मे स्थित बलवान्‌ शुभग्रहों से सूर्य के देखे जाने से ग्रैष्मिक धान्यों 
की अभिवृद्धि होती हे।।२॥ 
पुनः ग्रैष्मिक धान्य सम्वर्धन योग कथन 
अष्टमराशिगतेऽर्के गुरुशशिनोः कृम्भसिंहसंस्थितयोः । 
सिंहघरसंस्थयोर्वा निष्पत्तिर््रष्मसस्यस्य ।।३।। 
माया--आटठवीं वृश्चिक राशि मे सूर्य की स्थिति काल मे कुम्भ राशि गत गुरु 
ओर सिंह राशिगत चन्द्र अथवा कुम्भ राशि में चन्द्र ओर सिंह राशि में गुरु की अवस्थिति 
से ग्रैष्मिक अर्थात्‌ ग्रीष्म ऋतु कालीन धान्यो की अभिवृद्धि होती है।।३॥ 
पुनः धान्य सम्वर्धन योग कथन 
अर्कात्‌ सिते द्वितीये बुधेऽथवा युगपदेव वा स्थितयोः । 
ल्ययगतयोरपि तदन्निष्पत्तिरतीव गुरुदृष्ट्या ।।४।। 
माया- सूर्य से द्वितीय अथवा द्वादश में शुक्र अथवा बुध अथवा दोनों के 
साथ-साथ स्थित होने से ग्रीष्मकालीन धान्यो की निष्पत्ति (अभिवृद्धि) होती हे। उपरोक्त 
इन योगों मेँ गुरु की दृष्टि की प्राप्ति होने पर ग्रैष्मिक धान्यो की अच्छी उपज सम्भव 
होती है।।४॥। 


त वृहत्संहिता 
॥॥ ओर भी धान्य सम्बर्धन योग कथन 
शममष्यऽलिनि सूद्‌ गुरुशशिनोः सप्तमे परा सम्पत्‌ । 
-ल्यादिस्थे सवितरि गुरौ द्वितोयेऽरद्धनिष्पत्ति : ८५|| 
तरण या वृश्चिक राशि गत सूर्यकी दो शुम ग्रहों के मध्य मेँ स्थित्ति ओर सूर्य 
ह त्तम भाव मे गुरु व चर कौ युति होने से धान्यो की अधिकतम निष्पत्ति (वृद्धि) होती 
नु वृक रशि के आदिमे ह सूर्य ओर उससे द्वितीय भाव में गुरु की स्थिति से 
न्य कौ आधी निष्पत्ति कहनी चाहिए॥५॥ 
ओर भी धान्य सम्बर्न योग कथन 
लाभहिवुकार्थयुक्तः सूर्यादलिगात्‌ सितेन्दुशशिपुत्रः । 
सस्यस्य परा सम्पत्‌ कर्मणि जीवे गवां चाग्र्या ।। ६।। 
याः वृश्चिक रशि स्थित सूर्य से एकादश भाव भे शुक्र, चतुर्थभाव मेँ चन्द्र 
द्वितीय भाव मे वुको अवधयति हेये श्या भान = शु होती है। इस योग 
म दशम भाव गत गुर के होने प्र गाय > भी अग्रता रहती है अर्थात्‌ अधिकतम दूध 
की प्राप्ति होती है।।६॥ 
ओर भी धान्य सम्र्न योग कथन 
कुम्भे गुरू्गवि शशी सूर्योऽलिमुखे कुजार्कजौ मकरे । 
निष्पत्तिस्ति महती पश्चात्‌ परचक्रभयरोगम्‌ ।!७।। 
मे माया-कुम्भ राशि गत गुरु, वृष राशि गत चन्दर, वृश्चिक राशि के आदि भाग 
म सूर्यं ओर मकर राशिगत मंगल व शनि के होने पर अधिकतर धान्यो की उत्पत्ति होती 
7वनन्तर परचक्र का भय तथा रोग से पीड़ा भी होती है।७।। 
धान्य नाश योग कथन 
मध्ये पापग्रहयोः सूर्यः सस्यं विनाशयत्यलिगः । 
पापः सप्तमराशौ जातं जातं विनाशयति ।।८।। वि 
या विक राशि गत सूर्यकी दो पाप ग्रहं के बी ये स्थिति होनेसेधा 
को हानि होती है। सूर्य से सप्तम राशि (वृष) गत पाप ग्रह के होने से धान्यो की उत्पत्ति 
सम्बन्धी प्रयास भ्र निष्फल होता है॥८।। 
पुनः धान्य नाश योग कथन 
अर्थस्थाने क्रूरः सौम्यैरनिरीक्षित प्रथमजातम्‌ । 
सस्यं निहन्ति पशादुप्तं निष्पादयेद्‌ व्यक्तम्‌ ।।९।। य 
माया-- वृश्चिक राशिगत सूर्य से द्वितीय भाव मेँ स्थित पापग्रह पर शुभ ग्रह कौ 


सस्य जातक निरूपणम्‌-४० २२७ 
दृष्टि का अभाव होने से प्रथम वार बीज आरोपित धान्यो की हानि होती है, लेकिन तदनन्तर 
पुनः बीज के समारोपण से उत्तम धान्य की उत्पत्ति होती है।९॥ 

पुनः धान्य नारा योग कथन 

जामित्रकेन्द्रसंस्थो क्रूरौ सूर्यस्य वृध्िकस्थस्य । 
सस्यविपत्ति कुरुतः सोम्येर्ृष्टौ न सर्वत्र ।१०॥। 
माया-- वृश्चिक राशिगत सूर्य से सप्तम भाव वृष राशि ओर सप्तम भाव को 
छोडकर केन्द्र भाव अर्थात्‌ लग्न, चतुर्थ व दशम भाव में एक-एक पाप ग्रह अर्थात्‌ मंगल 
व शनि के स्थित होने से धान्यो की हानि होती है। उपरोक्त दोनों मंगल व शनि पापग्रहा 
के शुभ ग्रहों की दृष्टि से युक्त होने से सभी जगह धान्यो की हानि नहीं होती है, फिर भी 
कहीं-न-कहीं धान्य हानि भी होती है।।९०॥ 
महंगे धान्यो की निष्पत्ति योग कथन 
वृध्िकसंस्थादर्कात्‌ सप्तमषष्ठोपगौ यदा क्रूरौ । 
भवति तदा निष्पत्तिः सस्यानामर्घपरिहानिः ।९९।। 
माया-- वृरचिक राशि गत सूर्य से सप्तम भाव ओर षष्ठ भराव में दो पापग्रहों 
मंगल ओर शनि के पृथक्‌-पृथक्‌ स्थित होने से धान्यं की अच्छी पैदावार तो होती है, 
परन्तु उनका मूल्यांकन महंगा होता है।।१९।' 
शारदद्यान्य निष्पत्ति कथन 
विधिनानेनैव रविर्वृषप्रवेशे शरत्समुत्थानाम्‌ । 
विन्ञेयः सस्यानां नाशाय शिवाय वा तज्जः ।।९२।। 
माया--उपरोक्त प्रकार से ही वृषराशिगत सूर्य से शारद धान्यो की निष्पत्ति के 
प्रसङ्ग में विद्वानों को लाभ व हानि का विचार करना चाहिए।।९२।। 
ग्रैष्मिक धान्यो की समर्धता-मदर्घता कथन 
त्रिषु मेषादिषु सूर्यः सौम्ययुतो वीक्षितोऽपि वा विचरन्‌ । 
ग्ैष्मिकघान्यं कुरुते समर्घमभयोपयोग्यं च ।९३॥ 
माया--मेषादि तीन मेष, वृष मिथुन राशियों मे संचरण करता हआ सूर्य का 
शुभग्रह से युति या दृष्टि सम्बन्ध होने से ग्रीष्म कालीन धान्य सस्ते तथा उभय पक्ष अर्थात्‌ 
लोक ओर परलोक की दृष्टि से उपयोगी भी होते है। किसी-किसी ग्रन्थ मे “समर्घमभयोपयोग्यम्‌ः 
पाठ भी दृष्ट होने से इस प्रकार अर्थ हो जाता है कि धान्य सस्ते होते है ओर जनगण निडर 
होकर जीवन निर्वाह करते है| १३॥ 


९८ ` वृहत्संहिता 
शारदधान्य की समर्घता-महर्घता कथन 

कार्मुकमृगघटसंस्यः शारदसस्यस्य तद्वदेव रविः । 

संग्रहकाले ज्ञेयो विपर्ययः क्रूरदृग्योगात्‌ ।।१४।। 

माया-धनु, मकर ओर कुम्भ राशि गत सूर्य के शुभ ग्रह से युक्त अथवा दृष्ट 
हने पर शारद धान्य उपरोक्त की तररह सस्ता ओर लोक व परलोक की दृष्टि से उपयोगी 
हेता है। उपरक्त मेषादि ओर धनु आदि तीन-तीन राशि गत सूर्य के पापग्रह कौ दृष्टि या 
युति अथवा दोनों होने से उपरोक्त प्रकार के फल से विपरीत फल अर्थात्‌ धान्य महंगा ओर 
लोक व परलोक दोन के लिए अनुपयुक्त होता है। अतः इस काल मे संग्रहित धान्य का 
विक्रय करना लापरदायक होता हं।।१४॥ 

|| इति वाराहमिहिराचार्यविरचितायां वृहत्संहितायां मिथिलाञ्चलस्थसहर सामण्डल. 
दोरमाग्रामवास्तव्य हो. सुरकान्त क्षा संरचितायां माया नाम्नि दिन्दी 
व्याख्यायां सस्यजातकाध्यायः चत्वारिशः। | ४०।। 
0 


अथैकचत्वारिंशोऽध्यायः-४१ 
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आगम प्रदर्शनार्थं कथन 
ये येषां द्रव्याणामधिपतयो राशयः समुदिष्टाः । 
मुनिभिः शुभाशुभार्थं तानागमतः प्रवक्ष्यामि 1।९।। 
| माया--जिन पदार्थो के जो मेषादि रारि रूप अधिपति ऋषि-मुनियों ने शुभाशुभ 
फल का ज्ञान करने हेतु कहे है, उनको आगम से यँ भी कहता हू।। ९ 
मेष राशि सम्बन्धि पदार्थ कथन 
वस्त्राविककुतुपानां मसूरगोघूमरालकयवानाम्‌ । 
स्यलसम्भवौषधघीनां कनकस्य च कीर्तितो मेषः ।।२।। 
माया-- मेष राशि वस्र, भेड़ व बकरी के रोम से बने कम्बल, मसूर, गेह, रल 
(पेड़ के गोद), जौ, स्थल (सूखी भूमि) मे उत्पन्न ओषधि, स्वर्णं आदि पदार्थो का स्वामी है॥२॥ 


वृष व मिथुन राशि के पदार्थं कथन 
गवि वस्रकुसुमगोघुमशालियवमहिषसुरभितनयाः स्युः । 
मिथुनेऽपि घान्यशारदवबल्लीशालूककार्पासाः ।।२३।। 


माया-- वृष राशि वस्र, पुष्प, गेहूं, शालि अर्थात्‌ धान्य विशेष, जौ, भैस, बैल 
आदि पदार्थो का तथा मिथुन राशि भी धान्य, शारद लता, शालुक अर्थात्‌ कुमुद कन्द, 
कपास आदि पदार्थ का अधिपति (स्वामी) है।।२॥ 
कर्क व सिंह राशि के पदार्थं कथन 
कर्किणि कोद्रवकदलीदूर्वाफलकन्दपन्रचोचानि । 
सिंहे तुषघान्यरसाः सिंहादीनां त्वचः सगुडाः ।।४।। 
माया--कर्कं राशि कोदो, केला, दूब, विविध फल, कन्द, पत्र, चोचं अर्थात्‌ 
ताष्यल आदिका तथा सिंह राशि भूसी, धान्य, रस, त्वचा, गुड़ आदि पदार्थ का अधिपति 
॥॥ +1 
कन्या व तुला राशि के पदार्थ कथन 
षष्ठेऽतसीकलायाः कुलत्थगोधूममुद्रनिष्पावाः । 
सप्तमराशौ माषा यवगोधूमाः ससर्षपाश्चैव ॥॥५।। 
माया--कन्या राशि अतसी, उड़द, कुलथी, गेहूँ, मूंग, निष्पाव अर्थात्‌ धान्य 


९२० वृहत्संहिता 
विशेष आदि पदार्थं का तथा तुला राशि मसूर, जौ, गेह सरसों आदि पदार्थ का ॐ 
है॥५॥ 
वृश्चिक व धनु राशि के पदार्थ कथन 
अष्टमराशाविक्षुः सैक्यं लोहान्यजाविकं चापि । 
नवमे तु तुरगलवणाम्बरास्रतिलघान्यमूलानि ।।६।। वणः 
माया वृशक राशि ईख, लता फल, लोहा, छग व भेड़ सम्बन्धी वस 
आदि पदार्थ का तथा धनुराशि घोड़ा, नमक, वख, अख, तिल, धान्य, बृह से प्राप्त धान्य 
आदि पदार्थं का स्वामी है।।६॥। 
मकर व कुम्भ राशि के पदार्थ कथन 
मकरे तरुगुल्माद्यं सैक्ये्षुसुवर्णकृष्णलोहान । 
कुम्भे सलिलजफलकुसुमरत्नचित्राणि रूपाणि ।।७।। 
माया-मकर राशि वृक्ष, गुल्म आदि, लताफल, गन्ना, सोना, लोहा आदि 
पदार्थ का तथा.कुम्भ राशि जलोत्पत्र वस्तु, फल, फूल, रत्न, विभिन्न वर्णो के वस्तु आदि 
पदार्थो का अधिपति है।।७॥ 
मीन राशि के पदार्थं कथन 
मीने कपालसम्भवरत्नान्यम्बुद्धवानि वज्राणि । 
स्नेहाश्च चैकरूपा व्याख्याता मत्स्यजातं च ॥८।। 
माया- मीन राशि कपाल सम्भव रत्न अर्थात्‌ हाथी दात व नागमणि, जल से 
उत्पतन वस्तु, हीरा, अनेक प्रकार तेल, मछली से प्राप्त मोती आदि पदार्थ का स्वामी है।[८।। 
उपरोक्त पदार्थो का शुभाशुभ कथन 
रारेश्चतुर्दशार्थायसप्तनवपञ्चमस्थितो जीवः । 
व्येकादशदशपञ्चष्टमेषु शशिजश्च वृद्धिकरः ।।९॥। 
षट्सप्तमगो हानिं वृद्धिं शुक्रः करोति शेषेषु । 
उपचयसंस्थाः क्रूराः शुभदाः शेषेषु हानिकराः ।।१०।। 
माया-जिस-किसी राशि से चतुर्थ, दशम, द्वितीय, एकादश, सप्तम, नवम 
अथवा पञ्चम स्थान में गुरु ओ-र्‌ द्वितीय, एकादश, दशम, पञ्चम अथवा अष्टम स्थान में बुध 
के स्थित होने से लग्नस्थ राशि से विचारित पदार्थो की अभिवृद्धि करने वाला होता हे। 
जिस-किसी राशि से षष्ठ अथवा सप्तम स्थान मेँ शुक्र के अवस्थित होने से 
उस लग्नस्थ राशि के कथित पदार्थो का नाश होता है तथा शेष अन्य स्थान जैसे प्रथम, 
द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पञ्चम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश अथवा द्वादश स्थान मे 
स्थित शुक्र उस राशि के उक्त पदार्थो की अभिवृद्धि करने वाला होता है! 
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एवं जिस राणि सख उपचय स्थान अर्थात्‌ तृतीय, षष्ठ. दशम अथवा एकादश 
स्थान में पापग्रह अर्थात्‌ सूर्य, मंगल व एनि के स्थित होने से उस राशि के उक्त पदार्थो 
क अभिवृद्धि होती है। शेष अन्य प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पञ्चम, सप्तम, अष्टम, नवम, 
एकादश अथवा द्वादश स्थान मे उनके (पापग्रह के) स्थित होने से उस राशि के उक्त पदार्थो 
कानार होता हे।।९-१०॥ 

यदा पर विशेष कथन 
राशोर्यस्य क्रूराः पीडास्थानेषु संस्थिता बलिनः । 
तत्परोक्तद्रव्याणां महार्घता दुर्लभत्वं च ।९९॥।। 

माया-- पापग्रह अर्थात्‌ सूर्य, मंगल या शनि जिस-किसी राशि से पड़ा या 
उपचय (३, ६, १० या ११) स्थान पे स्थित होकर बलवान्‌ अर्थात्‌ मित्र रशि, स्वराशि, 
उच्च या स्वनवांश आदि गत या शुभ दृष्ट हो, तो इस स्थिति में उस राशि के उक्त पदार्थ 
अधिक महंगे ओर दुर्लभ होते हें।।९१॥ 

ओर भी यहो पर विशेष कथन 

इष्टस्थाने सौम्या बलिनो येषां भवन्ति राशीनाम्‌ । 

तद्द्रव्याणां वृद्धिः सामर्घ्यं वल्लभत्वं च ।।१२॥ 

माया-जिस-किसी रारि से इष्ट स्थान अर्थात्‌ उपरोक्त वृद्धि कर स्थान में 
बलवान्‌ होकर शुभ ग्रह अर्थात्‌ बुध, गुरु, शुक्र या चन्द्र के स्थित होने से उस राशि के 
उक्त पदार्थं सस्तातोदोताही है, वे परम प्रिय भी होते है।।१२॥ 

ओर भी यहो पर विशेष कथन 
गोचरपीडायामपि राशिर्बलिभिः शुभग्रहैर्दृष्टः । 
पीडां न करोति तथा क्रुरैरेवं विपर्यासः ।।९३।। 

माया-- गोचर से पीडित राशि (अर्थात्‌ गुरु आदि ग्रहो के चतुर्थं आदि शुभ 
स्थान से पृथक्‌ स्थान मेँ रहने के समय) बलवान्‌ शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तो उस स्थिति में 
राशि पीडित नहीं होती अर्थात्‌ उस राशि से विचारित पदार्थ समर्थ या सामान्य मूल्य में 
उपलब्ध रहते है। पापग्रह से वह यदि दृष्ट होती है, तो उस राशि से विचारित पदार्थ महर 
के साथ अलभ्य भी होते हैँ।॥९३॥। 

। 1 इति वाराहमिहिराचार्यविरचितायां बृहत्संहितायां मिथिलाञ्चलस्थसहरसामण्डल- 


दोरमाग्रामवास्तव्य ड. सुरकान्त ज्ञा संरचितायां माया नाम्नि हिन्दी 
व्याख्यायां द्रव्यनिश्चयाध्याय एकचत्वारिंशः।1५१।। 
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अथ दविचत्वारिंशोऽध्यायः-२ 
अर्घकाण्ड निखपणम्‌ 


यहो प्रथम प्रयोजन प्रदर्शनार्थ कथन 
अतिवृष्टयुल्कादण्डान्‌  परिवेषग्रहणपरिधिपूर्वाश्च । 
ृष्टवाऽमावास्यायामुत्पातान्‌ पौर्णमास्यां च ।१॥। 
ब्रूयादर्घविशेषान्‌ प्रतिमासं राशिषु क्रमात्‌ सूर्ये । 
अन्यतिथावुत्पाता ये ते डमरार्तये राज्ञाम्‌ ।।२।। 
माया-- प्रत्येक मास के मेषादि राशियों में सूर्य की संक्रान्ति होने के पश्चात्‌ 
क्रम से अमावस्या ओर पूर्णिमा मेँ अतिवर्षण, उल्का, दण्ड, परिवेष, ग्रहण, परिधि 
(प्रतिसूर्य) आदि के साथ रजोनिहार, दिग्दाह, गन्धर्व नगर आदि उत्पातो का अवलोकन 
कर पदार्थो के अर्घं विशेष अर्थात्‌ सस्ता या महंगा होने का विचार परम्परा अनुसार 
करना चाहिए्‌॥१-२॥ 
ऽत्पात्‌ वाले अमावास्या व पूर्णिमा के दिन मेष या वृष राशिस्थ सूर्य मे कर्तव्य कथन 
मेषोपगते सूर्ये ग्रीष्मजधान्यस्य संग्रहं कृत्वा । 
वनमूलफलस्य वृषे चतुर्थमासे तयोर्लाभः ।३।। 
माया- मेष राशिगत सूर्य के समय ग्रीष्मऋतु जन्य धान्यो का तथा वृष 
राशिगत सूर्य के समय उत्पन्न होने वाले मूल व फलों का संग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार 
उन संग्रहित धान्यो; मूलो व फलों का मेष या वृष संक्रान्ति से चौथे मास मेँ विक्रय करने 
से लाभ होता है॥३॥ 
मिथुन राशिस्थ सूर्य मे कर्तव्य कथन 
मिथुनस्थे सर्वरसान्‌ धान्यानि च संग्रहं समुपनीय । 
षे मासे विपुलं विक्रेता प्राप्नुयाल्लाभम्‌ ।४॥ 
त माया-- मिथुन राशिगत सूर्य के समय मधुर आदि षट्‌ रसों का संग्रह कर उस 
न्त से ष्ठ मास में उनका विक्रय करने से अधिक लाभ होता है।।४॥ 
ककत राशिग सूर्य मे कर्तव्य कथन 
कर्किण्यकके मधुगन्धतैलघृतफाणितानि विनिधाय । 
द्विगुणा द्वितीयमासे लब्धिहीनाधिके छेदः 1५1 
माया--करकं राशिस्थ सूर्यं के समय शहद, सुगन्धित द्रव्य, तेल, घी, गुड़ 
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आदि का संग्रहण कर उससे ठीक दूसरे मास में उन वस्तुओं का विक्रय करने से द्विगुणित 
लाभ होता है। दो मास से न्यूनाधिक होने पर विक्रय से हानि होती है।५॥ 

सिंह राशिस्थ सूर्य में कर्तव्य कथन 
सिंहे सुवर्णमणिचर्मवर्मशस््राणि मौक्तिकं रजतम्‌ । 
पञ्चममासे लच्विर्विक्रेतुरतोऽन्यथा छेदः ।।६।। | 
माया-- सिंह राशिस्थ सूर्य के समय सोना, मणि, चमड़ा, शस, मोती, चाँदी 
आदि का भण्डारण कर उससे ठीक पांचवें मास मे उन पदार्थो का विक्रय. करने से लाभ 
होता है। उससे कम या अधिक समय व्यतीत करने पर विक्रय कएने पर हानि होती है॥६॥ 
कन्या राशिस्थ सूर्य मे कर्तव्य कथन 
कन्यागते दिनकरे चामरखरकरभवाजिनां क्रेता । 
षष्टे मासे द्िगुणं लाभमवाप्नोति विक्रोणन्‌ ।।७।। 
माया-- कन्या राशिस्थ सूर्य के समय चामर, गदहा, ऊंट, घोड़ा आदि को 
एकत्रित कर उससे छठे मास मे उन वस्तुओं का विक्रय करना द्विगुण लाभप्रद होता हे।७॥ 
तुला राशिस्थ सूर्य मे कर्तव्य कथन 
तौलिनि तान्तवभाण्डं मणिकम्बलकाचपीक्कुसुमानि । 
दद्याद्धान्यानि च वषरद्धाद्‌ द्विगुणिता वृद्धिः ।।८॥। 
माया-- तुला राशिगत सूर्य के समय सूती वख, बर्तन, मणि, कम्बल, कच, 
पीताम्बर, पुष्प धान्य आदि का भण्डारण कर षष्ठम्‌ मास में विक्रय करने से द्विगुण लाभ 
होता हे।८॥ 
वृश्चिक राशिस्थ सूर्य मे कर्तव्य कथन 
वृश्चिकसंस्थे सवितरि फलकन्दकमूलविविघरलानि । 
वर्षद्वयमुषितानि द्विगुणं लाभं प्रसच्छन्ति ।।९।। 
माया-- वृश्चिक राशिस्थ सूर्य के समय फल, कन्द, मूल ओर अनेक प्रकार के 
रत्नों का संग्रह कर दो वर्ष पश्चात्‌ विक्रय करने से द्विगुण लाभ होता हे।।९॥ 
, नोट--फल आदि को उपरोक्त काल में खरीद कर दो वर्षं बाद विक्रय करने की 
बात कहा गया हे, इस प्रसङ्ग मे विद्वान्‌ उचित सम्भावना पर अवश्य ध्यान द्‌। 
| धनु राशिस्थ सूर्य मे कर्तव्य कथन 
चापगते गृह्णीयात्‌ कुड्धमशङ्कुप्रवालकाचारिं । 
मुक्ताफलानि च तत्तो वर्षाद्धात्‌ द्विगुणतां यान्ति ।१०।। 
माया--धनु रारिस्थ सूर्य के समय कुट्कम, शंख, मूंगा, कांच, मोती आदि का 
भण्डारण कर षष्ठमास पश्चात्‌ उसको बेचने से द्विगुण लाभ होता हे।।१९०॥ 


वृहत्संहिता 
मकर राशिस्थ सूर्य मे कर्तव्य कथन 
मृगघटसंस्थे सवितरि गृहोयाल्लोहमाण्डघान्यानि । 
स्थित्वा मासं दद्याल्लापार्थी द्विगुणमाप्नोति ॥॥११॥। क 
` भाया--मकर या कुम्भ राशिस्थ पूर्य के समय लोहा, बर्तन, धान्य न ॥ 
` अर्ण कर एक मास पशात वक्रय कने से लाार्थी को द्विगुण लाभ होता ६॥ 
मीन राशिस्थ सूर्य मे कर्तव्य कथन 
सवितरि सषमुपयाते मूलफलं कन्दभाण्डरत्नानि । 
सस्थाप्य वत्सरा लाभकमिष्टं समाप्नोति ॥।१२॥ 
माया--मीन राशिगत सूर्य के समय मूल, फल, कन्द, वर्तन, रत्न आ 
` उ मास पत्‌ वक्रय करने से अधिकतर लाभ होता ह।१२॥ 
ब यहां पर विशेष कथन 
राशो राशे यस्मिन्‌ शिशिरमयूखः सहस्रकिरणो वा । 
युक्तोऽधिमितरदृषटस्कनायं लाभको रिष्टः ।॥१३।। त त 
पा भिस-निस राशिमे स्थत चन्र अथवा सूर्य अपने अधिमितर ह * ~ ` 
अथवा मे ५७॥ नती 
वादृष्टहो , उसी राशि मे उपरोक्त प्रकार लाभ होता है, अन्यथा नही।।१३ ॥ 


सबितसहित यहो पर विशेष कथन 

शिशिरकिरण ए : सम्पूर्णो वा शुभर्युतवीक्षिवः 

अशुभसहित । सद्योऽर्घस्य प्रवृद्धिकरः स्मृतः । 

प्रतिगृहगतान्‌ ` सनो वा हिनस्त्यथवा रविः 

द गान्‌ वद्ध्वा वदेत्‌ सदसत्फलम्‌ ।।१४॥। ल न 
पनमा ह मी म -मावास्या को सूर्य के सहित चन्दर ४ व्य र्वी 
{ल्य वृद्धि होती है ः ८५ शुक्र से यक्त या दृष्ट हो, उस राशि जवा दृ ही, . 
तो उस राशि: भ | ॥ि र ४ मे पापग्रह (मंगल, शनि से यु जज 
^ व्या की हानि करता नि 
ऊर शुभाशुभ फल कथन करना चाहिए । १ तरह प्रत्येक राशि ग 

|| इति वराहमिराचायीदिरयितायं हमिरिर | न = सताम 

दोरमाग्रामवास्तवय त - पाया वृहत्संहितायां मिथिलाञ्च | 

॑ व्याख्यायां „ ` सुरकान्त ज्ञा संरधितायां माया नाग्नि दिनदी 
च्य यारा "यायो द्विचत्वारिंशः।|४२।। 
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भण्डारण 


अथ त्रिचत्वाररिंशोऽध्यायः-४३ 
इन्द्रध्वजसम्पद्‌ विचारः 


इन्दरध्वज-उत्पत्त प्रदर्शनार्थ कथन 
ब्रह्माणमूचुरमरा भगवन्‌ शक्ताः स्म नासुरान्‌ समरे । 
प्रतियोघयितुमतस्त्वां शरण्यशरणं समुपयाताः |॥९।। 
द कदे माया--सभी देवताओं न ब्रह्माजी से कहा- हे भगवन्‌ ! हम लोग असुरो से 
द्ध करने मे सक्षम नहीं है। अतः हम लोग आपके शरणागत हे।९॥ 
देवताओं के लिए ब्रह्माजी का उपदेशात्मक कथयन 
देवानुवाच भगवान्‌ क्षीरोदे केशवः स वः केतुम्‌ । 
यं दास्यति तं दृष्टवा नाजौ स्थास्यन्ति वो दैत्याः ।।२॥ 
शोभायमान माया--भगवान्‌ ब्रह्माजी ने देवताओं से कहा कि क्षीर सागर मे भगवान केशव 
सग" है, वे आपको जो ध्वज देगे, उसे देखकर असुरगण चु< मे स्थिर नहीं हो 
` *॥॥२॥ 
केशव का देवताओं द्वारा की गई स्तुति कथन 


छब्यवराः क्षीरोदं गत्वा ते तुष्टवुः सरः सेन्द्राः । 
कौस्तुभमणिकिरणोद्धासितोरस्कम्‌ न । |1३।। 


परमात्मानमनादिं विष्णुमविज्ञातपर्यन्तम्‌ ।४।। 
तैः संस्तुतः स देवस्तुतोष नारायणो ददौ चैषाम्‌ । 
प्वजमसुरसुरठ पमलवनतषारताक्ष्ण श॒ | ॥५।। 
भे सतुत माया- इस प्रकार ब्रह्माजी से वरदान प्राप्त कर इन्द्रादि देवगण क्षीर सागर 
सेस हुए ओर भगवान्‌ केशव की स्तुति इस तर से की तथा जिससे श्रीवत्स चिह 
अनोपम्य कोस्तुभ मणि की किरणों से सुशोभित वक्षःस्यत वाले, श्रीपति, अचिन्त्य, 
शेय होने सभी जीवों मे स्थित होने से सम, सभी जीवों द्वारा अत्वन् कठिनता पूर्वक 
से सन्त सृष्म, परमात्मा, अनादि, विष्णु, अविज्ञात निधन नाग ने इन्द्रादिदेवगण 
समाने हो, असुरो व सुरों की सियो के मुख रूप कमल => म सूर्य व चन्द्र के 
अर्थात्‌ असुर सियो के मुखकमल म्लान कटने योग्य चन तथा देव सियो के 


भदान भ्मल | र उल्लसित करने के कारण सूर्यं के समान ध्वन इनदरादिदेवताओं 
-५॥ 


९२९ वृहत्संहिता 
ध्वज स्वरूप क प्रशंसा कथन 
तं विष्णुतेजोद्धवमष्टचक्रे रथे स्थितं पास्वति रत्नचित्रे । 
देदीप्यमानं शरदीव सूर्यं ध्वजं समासाद्य मुमोद शक्रः ।।६।। 
माया- विष्णु के तेज से समुदभरृत, अष्ट चक्रों से युक्त, प्रकाशित तथा रत्ना 
मे विभूषित रथ पर स्थित तथा शरत्कालीन सूर्यके समान प्रकाणमान उस ध्वज को प्राप्त 
कर्‌ इन्द्र अत्यन्त प्रसत्र हआ॥।६॥ 
ध्वज पाकर इन्द्र से कृत्कार्य का कथन 
स॒ किङ्किणीजालपरिष्कृतेन सखक्छत्रघण्टापिटकान्वितेन । 
समुच्छितिनामरराघ्वजेन निन्ये विनाशं समरेऽरिसैन्यम्‌ ।॥७॥! 
माया--उसने (इन्द्र ने) विद्धिणियों (सृक््म घण्टाओं) के संजाल से विभूषित, 
माला, छर, घण्टा तथा पिटक से सम्पत्र उत्रत उस ध्वज से संग्राम मेँ असुर सेना का 
संहार किया।।७॥ 
इन्द्र द्वारा उस ध्वज को चेदिराज वसु को देने का कथन 
उपरिचरस्यामरपो वसोर्ददौ चेदिपस्य वेणुमयीम्‌ । 
यष्टिं तां स॒ नरेन््रो विधिवत्‌ सम्पूजयामास ।।८।। 
ष माया- वहाँ से इन्द्र ने ऊर्ध्वगमन करने वाले अर्थात्‌ सदेह स्वर्गं जाने वाले, 
दे नामक देश के राजा वसु को वास का एक दण्ड प्रदान किया तथा उसका विधिपूर्वक 
चेदिराज वसु ने भी पजन किया॥८॥ 
इन्द्र की प्रस्ता ओर ध्वज माहात्म्य कथन 
प्रीतो महेन मघवा प्राहैवं ये नृपाः करिष्यन्ति । 
वसुबद्रसुमन्तस्ते भुवि सिद्धाज्ञा भविष्यन्ति ।।९।। 
मुदिताः प्रजाश्च तेषां भयरोगविवर्जिताः प्रभूतान्नाः । 
ध्वज एव चाभिधास्यति जगति निमित्तैः फलं सदसत्‌ ।।१०।। 
माया-चेदिराज वसु के पूजन से संतुष्ट इन्द्र ने कहा कि राजा वसु के सद्रा 
जो कोई राजा उत्सव करेगा, उसे अनेक तरह के मणियों से सम्पन्न पृथ्वी पर आदेश करने 
वाला राजा होने का गौरव प्रप्त होगा। उसका प्रजाजन प्रमुदित, भय व रोग से रहित तया 
प्रचुर धान्यो से सम्पन्न होगे तथा ध्वज ही संसार के निमित्तो से शुभाशुभ फल दरशनि वाला 
होगा॥। ९-९०॥ 
ध्वज का विधान कथन 
पूजा तस्य॒ ननरर्बलवृद्धिजयार्थिभिर्यथा पूर्वम्‌ । 


शक्रास्षया प्रयुक्ता तामागमतः प्रवक्ष्यामि ।।१९।। 


उन्द्रष्वजसम्पद्‌ विचारः-४३ २२७ 
माया- प्राचीन काल में इन्द्र की आज्ञा से बलवृद्धि ओर जय की आकोक्षा करने 
वाले राजाजनों ने जिस प्रकार उस ध्वज का पजन किया, उसे आगम अर्थात्‌ पूर्वशासख्र से 
अधिगत कर मेँ यहाँ भी कहता हू।।११॥ 
पुनः ध्वज विधान कथन 
तस्य॒ विधानं शुभकरणदिवसनक्षत्रमङ्घगलमुहूर्तः । 
प्रास्थानिकैर्वनमियाद्‌ दैवज्ञः सूत्रधारश्च ।।९२।। 
माया-- शुभकरण, शुभदिन, शुभ नक्षत्र, णुभ शकुन ओर शुभ मुहूर्त मे दैवज्ञ 
ओर सूत्रधार अर्थात्‌ बढई को वन कौ ओर प्रस्थान करना चाहिए।।१२॥ 
वन मे करने योग्य कर्तव्य कथन 
द्यानदेवतालयपितुवनवल्मीकमार्णचितिजाताः । 
करुन्जोर्घ्वशुष्ककण्टकिवबल्लीवन्दाकयुक्ताश्च ।।९३।। 
बहुविहगालयकोटरपवनानलपीडिताश्च ये तरवः । 
ये च स्युः स््रीसं्ा न ते शुभाः शक्रकेत्वर्थे ।1९४।। 
माया--उद्यान (उपवन), देवतालय (सुरग्रह), पितृवन (श्मशान), वल्मीक, 
मार्गं तथा चिति (यज्ञ भूमि) आदि स्थान जन्य, कुब्जा (कुबड़ा), ऊर्ध्वं शुष्क, भूमि मे मूल 
सहित सूखा व खड़ा, कंरीला, लताओं से युक्त, वन्दाक संज्ञक वृक्ष से युक्त, अनेक 
पक्षियों के घोंसलों से युक्त, वायु छिन्न, अग्नि से जला, स्रीवाचक नाम युक्त आदि दुष्ट 
लक्षणों वाले वृक्षो को छोडकर शुभलक्षण वाले वृक्ष इन्द्रध्वज के लिए चयन कर काटना 
चाहिए्‌।। ९३- १९४॥। 
इन्द्र ध्वजोपयोगि शुभवृक्ष कथन 
्रेष्ठोऽर्जुनोऽजकर्णः प्रियकधवोदुम्बराश्च पञ्चैते । 
एतेषामेकतमं प्रशस्तमथवापरं वृक्षम्‌ ॥१५।। 
माया-- अर्जुन, अजकर्ण, प्रियक, धव ओर उदुम्बर; इन पाँच वृक्षों का ध्वज 
के लिए उपयोग शुभकारक है। इन वृक्षं मेँ से एक अथवा अग्रकथित अन्य शुभ लक्षण 
वाला वृष्म इन्द्रध्वज के लिए काटना चाहिए।।९५॥ 
इन्द्रध्वजोपयोगी वृक्ष ओर उसका अधिग्रहण विधि कथन 
गौरासितक्षितिभवं सम्पूज्य यथाविधि द्विजः पूर्वम्‌ । 
विजने समेत्य रात्रौ स्पृष्ट्वा ब्रूयादिमं मन्त्रम्‌ ।।९६।। 
माया-- गौर (शेत) अथवा असित (कृष्ण) वर्ण की मिद्ी पर उत्पन्न शुभ 
लक्षणो वाले वृक्ष के समीप आकर ब्राह्मण निर्जन (एकान्त) में प्रथम रात्रि के समय अर्थात्‌ 


२३८ वृहत्संहिता 
सायंकाल के ठीक पश्चात्‌ सविधि उसका पूजन करने क उपरान्त उस नृक्ष को स्पर्थ किये 
अग्रकथित मन्त्र का उच्चारण करना चाहिए।। २ ६॥ 
मन्त्र प्रदर्शक कथन 
यानीह वक्षे भूतानि तेभ्यः स्वस्ति नमोऽस्तु वः । 
उपहारं गृहीत्वेमं क्रियतां वासपर्ययः ।।९७।। 
पार्थिवस्त्वां वरयते स्वस्ति तेऽस्तु नगोत्तम । 
ध्वजार्थं देवराजस्य पूजेयं प्रतिगृह्यताम्‌ ।।९८।। 
माया--इस वृक्ष के ऊपर जो कोई जन्तु निवास कर रहे हो, उनका कल्याण 
हो, आप सभी को भँ नमस्कार करता हूँ ओर मेरे द्वार प्रस्तुत उपहार (बलि) को स्वीकार 
कर आप सभी अन्यत्र वास कटने की कृपा करे। हे वृक्ष प्रधान ! आपका कल्याण हो, राजा 
आपको इन्द्रध्वज के लिए वरण करना चाहते ह, अतः आपको मेरे द्वारा की गई पूजा को 
स्वीकार कर लेना चाहिए॥॥१७-१८॥ 
वृक्षच्छेदनकालिक परशु ध्वनि का शुभाशुभ फल कथन 
छिन्द्यात्‌ प्रभातसमये वृक्षमुदक्‌ प्राडमुखोऽपि वा भतचा। 
परशोर्जर्जरशब्दो नेष्टः स्निग्धो घनश्च हितः ।।९९।। 
माया-- तदनन्तर, सूर्योदय काल में उत्तराभिमुख अथवा पूर्वाभिमुख होकर वृक्ष 
को काटना चाहिए वृक्ष को काटते हुए कुल्हाड़ी से जर्जर शब्द होना अशुभकारक होता 
है। उस समय कुल्हाड़ी से मृदु व धने शब्द होना शुभदायक है।।१९॥ 
कट कर गिरे वृक्ष का शुभाशुभ कथन 
नृपजयदमविध्वस्तं पतनमनाकुञ्चितं च पूर्वोदक्‌ । 
अविलग्नं चान्यतरौ विपरीतमतस्त्यजेत्पतितम्‌ ।।२०।। 
माया--अखण्डित या अवक्र तथा पूर्व अथवा उत्तर दिशा में पेड़ का पतन होना 
गजा के लिए विजय दिलाने वाला होता है। इन लक्षणों से इतर लक्षण से युक्त अर्थात्‌ 
खण्डित व वक्री होकर चारों आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य ओर ईशान कोण मेँ से किसी कोण 
मँ पेड़ का पतन होना अशुभकारक है।२०॥ 
तत्पश्चात्‌ का कर्तव्य कथन 
छिन्त्वाग्रे चतुरङ्गलमष्टौ मूले जले क्िपेदयष्टिम्‌ । 
उद्धृत्य पुरद्ररं शकटेन नयेन्मनुष्यैर्वा ।।२१।। 
माया--उस पेड़ के अग्रतः चार अँगुल ओर मूलतः आठ अंगुल कुल्हाड़ी से 
अलग कर मात्र यष्टि (मध्य) भाग को जल मेँ रखना चाहिए। तत्पश्चात्‌ जल से निकाल 
कर किसी गाड़ी या मनुष्यो के द्वारा उठवाकर नगर द्वारा तक लाना चाहिए।।२ १॥ 


इन्द्रध्वजसम्पद्‌ विचारः-४३ ९२९ 
यष्टि भाग पेड़ को लाने का शुभाशुभ कथन 
अरभङ्गे बलभेदो नेम्या नाशो बलस्य विज्ञेयः । 
अर्थक्षयोऽक्षभद्गे तथाणिभद्गे च वद्धकिनः ।।२२॥। वि 
ध माया- पेड का यष्टि भाग लाते समय यदि गाड़ी का आरा 1 जाय, तो 
मे भद उत्सन्न होता है। नेमि (हाल) के रटने से सेनाओं की हानि होती ह। अथवा गाड़ी 
कौ धुरा ( अष्ट) टटने पर धन हानि अथवा गाड़ी को अधि ( कीलक) के यूटने से बद्ई 
की चिर पत्यु हो जाती हे। इसी प्रकार मनुष्यों द्वारा लाने पर शुभाम का यतन करना 
२।।२२॥ 
उस पेड की यष्टि भाग को कब नगर के अन्दर लाना कयन 
भाद्रपदशुक्लपक्षस्याष्टम्यां नागरैर्वृतो राजा । 
दैवक्ञसचिवकञ्चुकिविप्रप्रमुखैः सुवेषधरैः ।।२२।। 
अहताम्बरसंवीतां यष्टिं पौरन्दरीं पुरं पौरैः । 
सनग्गन्धधुपयुक्तां मवेशयेच्छङ्कुतुर्यरवैः ।।२४।। 
माया- भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दिन भाग में नगर 
निवासियों, दैवज्ञ, मन्त्री, कञ्चुकी तथा सुन्दर वेषभूषा सम्पन्न प्रधान ब्राह्मणों के सहित राजा 
मनुष्यं द्वारा नववस्र से टंकी हुई, माला, सुगन्ध द्रव्य, व धुपों से सम्पन्न यष्टि को शङ्क, 
तुरही आदि के ध्वनि के साथ-साथ नगर में प्रवेश कराना चाहिए॥२३-२४॥ 
तात्कालिक नगर सौन्दर्य प्रदर्शनार्थ कथन 
रुचिरपताकातोरणवनमालालङच्छ्तं प्रहष्टजनम्‌ । 
सम्मार्जिंतार्चितपथं सुवेषगणिकाजनाकीर्णम्‌ ।।२५।। 
अभ्यचितापणगृहं प्रभूतपुण्याहवेदनिघेषिम्‌ । 
नटनर्तकगेयसैराकीर्णचतुष्यथं नगरम्‌ ।।२६॥। 
माया--रोचक पताकाओं, तोरण द्वारो व वनमालाओं से सुशोभित, प्रमुदित या 
उल्लसित जनगणों से सम्पन्न, स्वच्छ व सजे सजाये मार्गो से सम्पन्न, सुवेष वेश्याओं से 
संन्याप्त, सजी सजाई दुकानों से सम्पन्न, अत्यधिकं पवित्र दिन तथा वेद मन्त्रों के ध्वनि 
से गुञ्ञायमान, नर, नाचने वाले तथा संगीत-गीत मर्मज्ञ जनों से आच्छादित नगर के 
चतुष्पथ (चौराहों) से सम्पन्न दर्शनीय नगर होना चाहिए।।२५-२६॥ 
पताका के वर्ण फल कथन 
तत्र पताकाः शेता भवन्ति विजयाय रोगदाः पीताः । 
जयदाश्च चित्ररूपा रक्ताः शख्रप्रकोपाय ।।२७।। 


२४० बृहत्संहिता 
माया-एेसे नगर मे यदि श्वेत वर्ण पताका लगाया गया हो, तो विजय, 
पीतवर्णा हो, तो रोगप्रद, विचित्र (अनेक) वर्ण हो, तो विजय प्रद तथा रक्त वर्णं की 
पताका से शख प्रकोप (युद्ध) जानना चाहिए २७॥ 
यष्टि के नगर प्रवेशकालिक घटना का शुभाशुभ फल कथन 
यष्टिं प्रवेशयन्तीं निपातयन्तो भयाय नागाद्याः । 
बालानां तलशब्दे संग्रामः सत्त्वयुद्धे वा ।२८।। 
भाया--जिस काल में यष्टि को नगर में प्रवेश कराया जा रहा हो, उस समय 
हाथी, घोड़ा आदि किसी पशु के कारण यष्टि के पतन से भय उत्पन्न होता है। अथवा बच्चे 
तालियां पीटते इधर-ऊधर भागे अथवा गाये परस्पर लड़ रही हों, तो युद्ध होने की 
सम्भावना जाननी चाहिए॥॥२८॥ 


तत्पश्चात्‌ के कर्तव्य का कथन 
सन्तक्ष्य पुनस्तक्षा विधिवद्यष्टिं प्ररोपयेद्यन्त्रे । 
जागरमेकादश्यां नरेश्वरः कारयेच्चास्याम्‌ ।॥।२९।। 


सितवख्रोष्णीषधरः पुरोहितः शाक्रवैष्णवैर्मनत्रैः । 
जुहुयादग्निं सांवत्सरो निमित्तानि गृह्णीयात्‌ ।।२०॥।। 
माया--उस यष्टि को सविधि बदृई द्वारा छीलकर खराद पर चदढावे तथा राजा 
को भाद्रशुक्ल एकादशी के दिन रात्रि जागरण करना चाहिए तथा रेवत वस्र ओर पगड़ी 
बधि पुरोहित इन्द्र ओर विष्णु दैवत मन्त्रो से अग्नि मेँ हवन कराये। उस समय दैवज्ञ को 
अग्नि के शुभाशुभ निमित्तो का विवेचन भी कंरना चाहिए।।२९-३०॥ 
अग्नि निमित्तक शुभाशुभ फल कथन 
इष्टद्रव्याकारः सुरभिः स्निग्धो घनोऽनलोऽर्चिष्मान्‌ । 
शुभकृदतोऽन्योऽनिष्टो यात्रायां विस्तरोऽभिहितः ।।३१।। 
माया--आकांक्षित द्रव्यो के सदृश, सुगन्धित, विमल, सघन तथा ज्वालाओं 
से युक्त अग्नि शुभकारक होता है। अन्य लक्षणों से सम्पन्न अग्नि अशुभकारक होता है। 
इस प्रसङ्ग मे विस्तार से अपने “योगयात्रा' नामक ग्रन्य में विस्तारपूर्वक बताया है।।३ १॥ 
अग्नि निमित्तक शुभफल कथन 
स्वाहावसानसमये स्वयमुज्ज्वलार्चिः 
स्निग्धः प्रदक्षिणशिखो हतभुग्‌ नृपस्य । 
गङ्गादिवाकरसुताजलचारुहारां 
धात्रीं समुद्ररशनां वशगां करोति ।।३२।। 


इन्द्रव्वजसम्पद्‌ विचारः-४३ २४१ 
माया- स्वाहा के अवसान या समाप्ति के समय स्वयं प्रज्वलित लपरों वाली 
विमल ओर्‌ प्रदक्षिण क्रम से जलती हई शिखरा वाली अग्नि के होने से गंगा ओर यमुना 
के °च्छ जलरूप सुन्दर हार वाली, समुद्र रूप मेखला वाली पृथ्वी को राजा अपने वश 
मे करने मे सफल हो जाता है अर्थात्‌ समस्त प्रथ्वी पर उस राजा का शासन होता हे॥३२॥ 
ओर भी अग्नि निमित्तक शुभफल कथन 
वामीकराशोककृरण्टकान्जवेटूर्यनीलोत्पलसन्निभेऽग्नो । 
न ध्वान्तमन्तर्भवनेऽवकाशं करोति रत्नांशुहतं तपस्य ।।२२।। 
माया--इस प्रकार स्वर्ण, अशोक, कुरण्टक, वैदर्यमणि अथवा नीलकमल की 
मद्रा आभा सम्पन्न अग्नि के दीखने पर हवन करने या कराने वाले राजा के महल में 
॥ रत्नों की किरणों से नष्ट हो चुकी अन्धकार को पुनः अवसर का सदा अभाव रहता 
॥२२३॥ 
अग्नि से निःसरित शब्द का फल कथन 
येषां रथौघार्णवमेघदन्तिनां समस्वनोऽग्निर्यदि वापि दुन्दुभेः । 
तेषां मदान्धेभघटावघद्टिता भवन्ति याने तिमिरोपमा दिशः ।।२४।। 
माया-- समुद्र, मेघ, हाथी अथवा नगाडे की तरह यदि प्रज्वलित अग्नि मे शब्द 
होता है, तो हवन कर्ता राजा के गमनकाल में मदमत्त हाथियों से आच्छादित दिशाये 
अन्धकार के समान होती है अर्थात्‌ एेसे राजा को अधिसंख्य हाथियों की उपलब्धि रहती 
है॥३४॥ 
अग्नि के ओर भी अन्य लक्षण सफल कथन 
ध्वजकुम्महयेभमुभृतामनुरूपे वशमेति भूभृताम्‌ । 
उदयास्तधराघराऽधरा हिमवद्धिन्ध्यपयोधरा धरा ।।३५॥। 
माया--यदि अग्नि ध्वज, षडा, घोड़ा अथवा हाथियों की तरह दीखता हो, तो 
सूर्य के उदय ओर अस्त के सदृश अधरोष्ठ वाली, हिमालय व विन्ध्याचल सदृश स्तनों 
वाली पृथ्वी हवन कर्ता राजा के वश में होती हे।।३५॥ 
अग्नि के ओर भी अन्य लक्षण सफल कथन 
दिरदमदमहीसरोजलाजाघतमधुना च हताशे सगन्धे । 
प्रणतनृपशिरोमणिप्रभाभिर्भवति पुरश्टुरितेव मूर्नपस्य ।।२३६॥। 
माया--हस्तियों के मदजल, लाजा, घी अथवा मधु के सदृश सुगन्ध युक्त यदि 
अग्नि हो, तो हवन कर्ता राजा को प्रणाम करने वाले राजाओं के मुकुटो की जड़ हुए रत्नों 
की आभा से उस राजा के अग्रभाग की भूमि पटी हुई-सी प्रतीत होती है।।३६॥ 


२४२ वृहत्संहिता 
हवनकालिक अग्नि लक्षण का जन्मादिकाल मे भरी विचार का कथन 
उक्तं यदुत्तिष्ठति शक्रकेतौ शुभाशुमं सप्तमरीचिरूपैः । 
तज्जन्मयज्ञग्रहशान्तियात्राविवाहकालेष्वपि चिन्तनीयम्‌ ।1२७।) 
माया-पूरवोक्त प्रकार से इन्द्रध्वज को उठाने के समय कृत हवनाग्नि के सदृश 
शुभाशुभ लक्षण ओर फल का विचार जन्मकाल, यज्ञकाल, ग्रहशान्तिकाल, यात्राकाल, 
विवाह काल आदि में भी करना चाहिए।।३७॥ 
तत्पश्चात्‌ ध्वजोत्थापन विधि कथन 
गुडपुपपायसादर्विप्रानभ्यर्च्य दक्षिणाभिश्च । 
श्रवणेन द्वादश्यामुत्थाप्योऽन्यत्र वा श्रवणात्‌ ।।३८।। 
माया-- गुड, पप, पायस, दक्षिणा आदि से ब्राह्मणों की पुजर्चिन कर श्रवण 
नक्षत्रयुक्त द्वादशी अथवा श्रवण नक्षत्र युक्त अन्य तिथि में ध्वजा को उठाना चाहिए॥३८॥। 
अव शक्रकुमारी लक्षण सफल कथन 
शक्रकुमार्यः कार्याः प्राह मनुः सप्त पञ्च वा तज्तैः । 
नन्दोपनन्दसं्े पादोनाद्धं ध्वजोच्छ्रायात्‌ ।।२३९।। 
षोडशभागाभ्यधिके जयविजये द्वे वसुन्धरे चान्ये । 
अधिका शक्रजनित्री मध्येऽष्टांशेन चैतासाम्‌ ।।४०।। 
माया--इस प्रकार मनु के कथनानुसार इन्द्रध्वज के लक्षणों को जानने वाले 
विद्वानों को चाहिए कि उस ध्वजा के समीप पाँच या सात शक्र कुमारियोँ बनावें। ध्वजा 
की ऊंचाई से चतुर्थाश छोटा नन्दा, अरद्धतुल्य प्रमाण की उपनन्दा, ध्वजा से सोलहरवाँ भाग 
ओर अधिक जय ओर विजय, जय ओर विजय से सोलहवँ भाग अधिक दो वसुन्धरा ओर 
सभी के मध्य में वसुन्धरा से आटवाँ भाग अधिक शक्र जनित्री बनानी चाहिए।।३९-४०॥ 
इन्द्रध्वज को लब्ध आभूषण कथन 
प्रीतैः कृतानि विबुधैर्यानि पुरा भूषणानि सुरकेतोः । 
तानि क्रमेण दद्यात्‌ पिटकानि विचित्ररूपाणि ।।४१।। 
माया--्ाचीनकाल में प्रमुदित देवताओं ने अपने-अपने भाग का आभूषण 
जिन्हें इन्द्रध्वज के लिए दिये ये, क्रम से उन आभूषणों (पिटको) से उस ध्वज को सुशोभित 
करना चाहिए्‌।।४२१। 
४९ आभूषण देने वाले विश्वकर्मादि देव कथन 
रक्ताशोकनिकाशं चतुरस्रं विश्वकर्मणा प्रथमम्‌ । 
रशना स्वयम्भुवा शङ्करेण चानेकवर्णगा दत्ता ।।४२।। 
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अष्टाश्रि नीलरक्तं तृतीयमिन्द्रेण भूषणं दत्तम्‌ । 
असितं यमश्चतुर्थं मसूरकं कान्तिमदयच्छत्‌ ।।४३।। 
मञ्जिष्ठाभं वरुणः षडश्रि तत्पञ्चमं जलोर्मिनिभम्‌ । 
मायूरं केयूरं षष्ठं वायुर्जलदनीलम्‌ ।।४४।। 
स्कन्दः स्वं केयूरं सप्तममददद्‌ ध्वजाय बहुचित्रम्‌ । 
अष्टममनलज्वालासङड्काशं हव्यभुग्वृत्तम्‌ ।।४५।। 
वैदूर्यसदृशमिन्द्रो नवमं ग्रैवेयकं ददावन्यत्‌ । 
रथचक्राभं दशमं सूर्यस्त्वष्टा॒ प्रभायुक्तम्‌ ।४६॥। 
एकादशमुद्धशं विश्वेदेवाः सरोजसङ्काशम्‌ । 
द्वादशमपि च निवेशमृषयो नीलोत्पलाभासम्‌ ।।४७।। 
किञ्चिदघ ऊर्घ्वनिर्मितमुपरि विशालं त्रयोदशं केतोः । 
शिरसि बृहस्पतिशुक्रौ लाक्षारससन्निभं ददतुः ।(४८।। 
यद्यद्येन विभूषणममरेण विनिर्मितं ये | 
तत्तत्तदैवत्यं वित्नातन्यं विपश्चिद्धिः ।(४९।। 
माया--विश्चकर्मा ने रक्त अशोक सदृश आभा युक्त चतुष्कोण आभूषण 
सर्वप्रथम इन्द्रध्वज को प्रदान किया। ब्रह्मा ओर शंकर ने अनेक वर्णो से युक्त रशना 
(तगड़ी) प्रदान की। नील ओर रक्तवर्णं युक्त अष्टकोण युक्त तृतीय आभूषण इन्द्र ने दिया। 
यम ने काली आभायुक्त मसूरक नाम का चौथा आभुषण दिया। पाँचवाँ आभूषण वरुण ने 
मंजीठ सदृश आभा युक्त जल के आर्वतन के सदृश तथा षटकोण सम्पन्न प्रदान किया। 
वायु देव ने मयूर के पंखों से समाच्छादित व मेष सदृश नीलवर्ण का केयूर नामक छठा 
आभूषण समर्पित किया। सातो विविध वर्णो वाला केयूर नामक आभूषण कार्तिकेय ने 
प्रदान किया। 
अग्निदेव ने अग्नि ज्वाला के समान आभा युक्त ओर गोलाकृति वाला आठवां 
आभूषण सुपूर्द किया। वैदूर्य मणि सदृश आभा युक्त नौवाँ आभूषण इन्द्र ने प्रदान किया। 
त्वष्टा नाम के सूर्य द्वारा स्थ के चक्र सदृश ओर कान्ति सम्पन्न दसवाँ आभूषण प्रदान किया। 
विश्वदेव कमल सदृश उद्धंश नामक ग्यारहर्वाँ आभूषण अर्षित किया। मुनिजनों ने नील 
कमल सदृश आभा वाला निवेश संज्ञक बारहवाँ आभूषण प्रदान किया। गुरु ओर शुक्र के 
द्वारा थोड़ा ऊपर-नीचे निर्मित अग्र भाग में विस्तृत तथा लाक्षारस की तरह रक्त वर्ण का 
तेरहवाँ आभूषण प्रदान किया। इस प्रकार जिन-जिन देवताआनें ने इन्द्रध्वज के लिए जो- 
जो आभूषण निर्मित करायी, वही-वही देवता उन-उन आभूषणों के स्वामी है, एेसा विद्वानों 
को जानना चाहिए।४२-४९॥। 


९५४ वृहत्संहिता 
पिटक (आभूषण) के परिमाण कथन 
ध्वजपरिमाणत्यंशः परिधिः प्रथमस्य भवति पिटकस्य । 
परतः प्रथमात्‌ प्रथमादष्टांशाष्टशहीनानि ।।५०॥।। 
माया--इन्द्रध्वज का जो परिमाण कहा जा चुका हं, उसका तृतीयांश प्रथम 
पिटके की परिधि तथा द्वितीय, तृतीव.........त्रयोदश पिटको का परिमाण अपने से पूर्व 
कथित पिटको से अष्टमांश हीन जानना चाहिए अर्थात्‌ अष्टमांरा कम प्रथम पिटक से 
द्वितीय, अष्टमांश कम द्वितीय पिटक से तृतीय आदि त्रयोदश पिटकां का निर्माण कराना 
चाहिए॥५०॥ 
इन्द्रध्वज को पिटको से सजाने का समय कथन 
कुर्यादहनि चतुर्थे पूरणमिन्दरघ्वजस्य शास्त्रज्ञः । 
मनुना चागमगीतान्‌ मन्त्रानेतान्‌ पटेत्नियतः ।।५९।। 
माया- न्द्रध्वज के लक्षणों को जानने वाते विद्रान्‌ को चौथे दिन अर्थात्‌ 
भद्रशुक्ल एकादशी से चौथे पूर्णिमा के दिन पिटकों अर्थात्‌ आभूषणोंँ से इन्द्रध्वज को 
विभूषित कर्‌ मनु कथित आगमानुसार प्रतिपादित अग्रोक्त प्रकार के मन्त्रो का उच्चारण 
करना चाहिए॥५१॥ 
मनुरुक्त मन्त्र प्रदर्शनार्थं कथन 
हरार्कवैवस्वतशक्रसोमैर्धनेशवैश्वानरपारागृद्धिः । 
महर्षिसंघैः सदिगप्सरोभिः शृक्राद्धिरःस्कन्दमरुद्रणेश्च ।॥५२।। 
यथा त्वमूर्जस्करणैकरूपैः समर्चितस्त्वाभरणैरुदारैः । 
तथेह तान्याभरणानि यागे शुभानि सम्प्रीतमना गृहाण ।।५२३।। 
अजोऽन्ययः शाश्वत एकरूपो विष्णुर्वराहः पुरुषः पुराणः । 
त्वमन्तकः सर्वहरः कृशानुः सहस्रशीर्षः शतमन्युरीङ्यः ॥।५४।। 
कविं सप्तजिहं त्रातारमिन्द्रं स्ववितारं सुरेशम्‌ । 
हयामि शक्रं वृत्रहणं सुषेणमस्माकं वीरा उत्तरा भवन्तु ।॥५५।। 
माया--शिव, आदित्य, यम, इन्द्र, चन्द्र, कुबेर, अग्नि, वरुण, मह्षिगण, 
समस्त दिशाये, अप्सराये, शक्र, बृहस्पति, कार्तिकेय ओर वायु देवों के समूहो से जैसे 
प्रकाशमान, अनेक स्वरूप युक्त, श्रेष्ठ विटपो से आप पूजित हुए है, हे देव _ वैसे ही इस 
यज्ञ मे प्रसत्रचित्त उन सभी आभूषणों पिटको को स्वीकार करे। 
अज, अविनाशी, शास्वत, एकरूप, विष्णु, वाराहरूप, मुख्य पुरुष, चिरन्तन, 
यमरूप, सर्वसंहारक, अग्नि, सहस्रमुख, इन्द्र, स्तुति करने के योग्य, विद्वान्‌ अग्निरूपः 
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पालक, इन्द्र, अच्छी प्रकार रक्षा करने में सक्षम, देवों के देव, शक्र, वृत्रासुर का नाशक 
तथा सुषेण रूप आपका मेँ आवाहन करता हू। हमारी वीर सेनाएे युद्ध में विजयश्री हासिल 
करे॥५२-५५॥। 

मन्त्रोच्चारण करने के समय का कथन 
प्रपूरणे चोच्छ्यणे प्रवेशो स्नाने तथा माल्यविघौ विसर्गे । 
पठेदिमान्नपतिः सोपवासो मन्त्रान्‌ शुभान्‌ पुरुहूतस्य केतोः ।॥५६।। 
माया- व्रती राजा को, इन्द्र ध्वज को आभूषणों से सजाते समय, उसे उठाते 
समय, नगर में प्रवेश कराते समय, स्नान कराते समय, पुष्प माला पहनाते समय तथा 
विसर्जन करते समय उपरोक्त मन्त्र का उच्चारण करना चाहिए।।५६॥ 
उठाने योग्य ध्वज का स्वरूप कथन 
छन्रघ्वजादर्शफलार्दधचनरर्विचित्रमालाकदलीक्षुदण्डेः 
सव्यालसिंहैः पिरकैर्गवाक्षैरलङ्करतं दिक्षु च लोकपालैः ।।५७।। 
अच्छिन्नरज्जुं दृढकाष्टमात॒कं  सुश्लिष्टयन्त्रार्गलपादतोरणम्‌ । 
उत्थापयेल्लक्ष्म सहस्रचक्षुषः सारद्रमाभग्नकुमारिकान्वितम्‌ ।1५८।। 
माया- आतपत्र, ध्वज, दर्पण, लाङ्गल, अर्धचन्द्र, अनेक तरह की मालार्ये, 
केला का पेड़, गन्ना तथा दिक्पालों अर्थात्‌ इन्द्र, अग्नि, यम, नैऋत, वरुण, वायु, कुबेर 
तथा महादेव से सम्पन्न, अखण्डित, आठ प्रकार के रस्सियो से बेधा हआ, मजबूत लकड़ी 
से बना, द्विमात॒का युक्त, दृढ़ धा हआ, यन्तरार्गल युक्त ओर सार सम्पन्न वृक्षों से बनी 
कुमारिकायें आदि से सम्पन्न इन्द्र के लक्ष्म (ध्वज) को उठना चाहिए।।५७-५८॥ 
ध्वजोत्थापन विधि कथन 
अविरतजनरावं मङ्गलाशीःप्रमाणैः पटुपरहमृदद्गैः शङ्कभेर्यादिभिश्च । 
श्रु्तिविहितवचोभिः पापठद्धिश्च विप्रैरशुभविहतशब्दं केतुमुत्थापयेच्च ।।५९।। 
माया- माङ्गलिक, आशीर्वाद, प्रणाम आदि प्रसद्धों के बीच निरन्तर जन-घोषों 
से सम्पन्न, ढोल, मृदङ्ग, शङ्ख, भेरी आदि के ध्वनियों से युक्त वैदिक मन्त्रोचारण करते 
हए ब्राह्मणों के साथ माङ्गलिक ध्वनियों से युक्त ध्वज को राजा द्वारा उठाया जाना 
चाहिए।।५९॥। 
ध्वजोत्यापन योग्य राजा का लक्षण कथन 
फलदधिघतलाजाक्षौद्रपुष्पाग्रहस्तैः प्रणिपतितशिरोभिस्तुष्टवद्धिश्च पौरैः । 
वृतमनिमिषभर्तुःकेतुमीशःप्रजानामरिनगरनताग्रंकारयेद्‌ दिड्बघाय ।।६०।। 
माया-फल, दधि, घृत, लाजा, मधु, फूल आदि हाथ में रखकर नतमस्तक 


र बृहत्संहिता 
हए तथा माङ्गलिक उद्घोषणाओं से सम्पन्न नगरवासी जनों के साथ प्रजापालक राजा को 
अनिमिषं या देवताओं के भर्ता इन्द्र के ध्वज को शत्रुओं के वध निपित्त शत्रू-नगर की दिशा 
मे नत करना चाहिए्‌।॥।६०॥ 
इन्द्रध्वज शुभ उत्थापन कथन 
नातिद्रूतं न च विलम्नितमप्रकम्पमध्वस्तमाल्यपिरकादिविभूषणञ्च । 
उत्थानमिष्टमशुभंयदतोऽन्यथास्यात्तच्छान्तिभिर्नरपतेः शमयेत्‌ पुरोधाः ।।६९।। 
माया- न त्वरित, अबिलप्ब, अकम्पित, अनष्ट माला, आभूषण आदि से युक्त 
ध्वज का उत्थापन शुभ हे। इन लक्षणों से भित्र लक्षण सम्पन्न ध्वज का उत्थापन शुभ नहीं 
होता है॥६१॥ 
ध्वजोत्थापन से शुभाशुभ फल कथन 


क्रव्यादकौशिककपोतककाककद्कैः केतुस्थितैर्महदुशन्ति भयं नृपस्य । 
चाषेण चापि युवराजभयं वदन्ति श्येनो विलोचनभयं निपतन्‌ करोति ।।६२॥ 
छत्रभङ्गपतने नृपमूत्युस्तस्करान्‌ मधु करोति निलीनम्‌ । 
हन्ति चाप्यथ पुरोहितपमुल्कापार्थिवस्य महिषीमशनिश्च ।।६३॥ 
राज्ञीविनाशं पतिता पताका करोत्यवृष्टिं पिटकस्य पातः । 
मध्याग्रमूलेषु च केतुभङ्गो निहन्ति मन्त्रक्षितिपालपौरान्‌ ।।६४।। 
धूमावृते शिखिभयं तमसा च 
मोहो व्यालैश्च भग्नपतितैर्न भवन्त्यमात्याः । 
ग्लायन्त्युदनप्रभृति च क्रमशो द्विजाद्यान्‌ 
भङ्गे तु बन्धकिबधः कथितः कुमार्याः ।॥६५॥। 
रज्जत्सङ्गच्छेदने बालपीडा राज्ञो मातुः पीडनं मातृकायाः । 
यद्यत्‌ कुर्युश्चारणा बालका वा तत्तत्तादृग्भावि पापं शुभं वा ।॥६६।। 
माया- इन्द्रध्वज के ऊपर मांसाहारी पक्षी, उल्लू, कबूतर, कौआ या श्रेत वर्णा 
चित्ह के बैठ जाने से राजा को अतिभय; नीलकण्ठ के बैठने से युवराज को भय ओर 
बाज पक्षी के बैठ जाने पर नेत्र भय होता हे। 
उस ध्वज का छत्र भग्न होने से राजा का मरण, मधुमक्खियों की छत्ता लगाने 
से चोर का प्रकोप, उल्का गिरने से पुरोहित की हानि तथा उस ध्वज पर वज्रपात होने से 
पटरानी का नाश होता है। 
उस ध्वज का पताकापतन होने से रानी की हानि; पिटक गिरने से अनावृष्टि; 
ध्वज के मध्य भाग भग्न होने से मन्त्री जन का नाश; उसका अग्रभाग भग्न होने से राजा 
की हानि; ध्वज के मूल से ही भग्न हो जाने से नगर वासिजनों की हानि होती है। 
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धूम्र से ध्वज के आच्छादित होने पर अग्नि भय; अन्धकार से युक्त होने पर 
विकलता तथा सर्पं के दब कर वहां मरने से अथवा उसके पतन से मन्व्रिगणों की हानि 
होती हे। 
ध्वज के उत्तर दिशा में किसी प्रकार का उपद्रव होने से ब्राह्मण को; पूरव मे होने 
पर क्षत्रियो को, दक्षिण मे होने पर वैश्यो को तथा पश्चिम दिशा मे उपद्रव होने पर शूद्रो 
को पीड़ा पहंचती है। शक्र कुमारी के भग्न हो जाने से नगर के वेश्याओं का सर्वथा नाश 
हो जाता है। 
ध्वजोत्थापन काल में रस्सी के कहीं से भी भगन हो जाने से बालकों की तथा 
मातृका अर्थात्‌ तोरण द्वार का पार स्थित लकड़ी के भग्न होने पर राजमाता की हानि होती है। 
इन्द्रध्वज के नजदीक चारणजन तथा बालकों कौ चेष्टाओं से आगत शुभ अथवा 
अशुभ फल का ज्ञान करना चाहिए।॥६२-६६॥ 
विसर्जन करने की विधि कथन 
दिनचतुष्टयमुत्थितमर्चितं समभिपूज्य नृपोऽहनि पञ्चमे । 
प्रकृतिभिः सह लक्ष्म ॒विसर्जयेद्बलभिदः स्वबलाभिविवृद्धये ।।६७।। 
माया--अपने बल आदि कौ अभिवृद्धि के लिए चार दिन पर्यन्त पूजित खडे 
किये गए इन्द्रध्वज का मन्तरियों के सहित राजा को पञ्चम दिन (प्रतिपदा के) अन्तिम 
पूजनार्चन कर विसर्जन करना चाहिए।६७॥ 
इन्द्रध्वज विधान कर्ता का प्रभाव कथन 
उपरिचरवसुप्रवर्तितं नृपतिभिरप्यनुसन्ततं कृतम्‌ । 
विधिमिममनुमन्य पार्थिवो न रिपुकृतं भयमाप्नुयादिति ।६८।। 
माया--उपरिचर वसु से प्रवर्तित तथा हमेशा राजाजनों से सम्पादित इसकी 
विधि को करने वाला राजा शत्रकृत समस्त प्रकार के भय से मुक्त रहता है।६८॥ 
|| इति वाराहमिहिराचार्यविरचितायां बृहत्संहितायां मिथिलाञ्वलस्थसहरसामण्डल 


दोरमाग्रामवास्तव्य हो. सुरकान्त का संरचितायां माया नाम्नि हिन्दी 
व्याख्यायामिन्द्रध्वजसम्पन्नामाध्यायसिचत्वारिंशः। 1 ४३।। 


(111) 


बृ° सं हि० २९ 


अथ चतुश्चत्वार्रिंशोऽध्यायः-४४ 
नीराजन निरूपणम्‌ 


यँ पहले काल नियम प्रदर्शनार्थ कथन 
भगवति जलघरपक्षमक्षपाकरर्कक्षणे कमलनाभे । 
उन्मीलयति तुरद्घमकरिनरनीराजनं कुर्यात्‌ ।।९।। 
मायाः जिस परम-एेशर्य सम्पन्न भगवान्‌ नारायण के पलक रूप में मेघ ओर 
नेत्र रूप में सूर्य व चन्द्र है, उसके नेत्र खोलने के पश्चात्‌ घोड़ा, हाथी ओर मनुष्यों को 
नीगजन अर्थात्‌ जल स्पर्श करना चाहिए।।१॥ 
नीराजन काल कथन 
द्रादश्यामष्टम्यां कार्तिकशुक्लस्य पञ्चदश्यां वा । 
आश्वयुजे वा कुर्यन्नीराजनसंक्ञितां शान्तिम्‌ ।।२।। 
माया--कार्सिक अथवा आश्चिन्‌ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी, अष्टमी, पूणिमा 
अथवा आमावास्या तिथि के दिन नीराजन संज्ञक शान्ति कर्म का सम्पादन करना चाहिए।। २॥। 
| तोरण निर्माण विधि कथन 
नगरोत्तरपर्वदिशि प्रशस्तभूमौ प्रशस्तदारुमयम्‌ । . 
घोडशहस्तोच्छायं दशविपुलं तोरणं कार्यम्‌ ।।३॥ 
| ९ माया--नगर के उत्तरपर्व दिशा अर्थात्‌ ईशानकोण में उत्तम भूमि पर उत्तम वृक्ष 
से सोलह हाथ ऊँचा तथा दश हाथ चौड़ा एक तोरण का निर्माण करना चाहिए।॥३। 
शान्ति-गृह लक्षण कथन 
सर्जोद्म्बरककुभशाखामयशान्तिसद्म कुशबहुलम्‌ । 
वंशविनिर्मितमत्स्यघ्वजचक्रालङाकृतद्वारम्‌ ||४।। 
माया- सर्ज अर्थात्‌ विजयसार, उदुम्बर अर्थात्‌ गूलर अथवा अर्जुन वृक्ष की 
शाखाओं से युक्त ओर नोँसों से निर्मित मत्स्य, ध्वज ओर चक्र से अलङ्कृत शान्तिगृह 
बनाना चाहिए्‌॥४॥ 
अश्च दीक्षा का विधान कथन 
प्रतिसरया तुरगाणां भल्लातकशालिकुष्ठसिद्धार्थान्‌ । 
कण्ठेषु निबध्नीयात्‌ पुष्ट्यर्थं शान्तिगृहगाणाम्‌ ।॥५।। 
माया--शान्ति गृह मे सबकी पुष्टि के लिए घोड़ों के गले में प्रतिसरा अर्थात्‌ 
९ ग या पीत सूत्र से भिलावा, शालीधान्य विशेष, कुठ ओर श्वेत सरसों को धना 
श्रेयस्कर ह। ।५॥ 
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शान्ति का विधान कथन 
रविवरुणविश्वदेवप्रजेशपुरुहूतवेष्णवेर्मन्त्रेः । 
सप्ताह शान्तिगृहे कुर्याच्छान्तिं तुरङ्गाणाम्‌ ।।६।। 
माया--शान्तिगृह में सूर्य, वरुण, विशदेव, ब्रह्मा, इन्द्र ओर विष्णु के मन््र 
से सात दिन तक घोड़ों कौ शान्ति कर्म करना चाहिए्‌।।६॥ 
तत्पश्चात्‌ घोडे के साथ व्यवहार कथन 
अम्यर्चिता न परुषं वक्तव्या नापि ताडनीयास्ते । 
पुण्याहशङ्खतूर्यघ्वनिगीतरवेर्विमुक्तमयाः ।1७॥। 
माया--उस पुण्याहवाचन, शङ्ख, भेरी की ध्वनि, गीत के स्वरो आदि से भय 
हीन हुआ ओर सुपूजित घोड़ा को भयभीत अथवा चाबृक आदि से किसी प्रकार भी उसका 
ताडन नहीं करना चाहिए।।७।। 
सप्ताह पश्चात्‌ के कर्तव्य कथन 
प्राप्तेऽष्टमेऽदहि कुर्यादुदङमुखं तोरणस्य दक्षिणतः । 
कुशचोरावृतमाश्रममग्निं पुरतोऽस्य वेद्यां च।।८।। 
माया-- जिस समय सात दिन व्यतीत होकर आठरवँ दिन प्राप्त हो, तो तोरण 


के दक्षिण दिशा से उत्तराभिमुख स्थित वेदी में कुशा, चीर या वल्कलादि से ठ़की हई 
आश्रम को अग्नि का स्थापन करना चाहिए।॥८॥। 


सम्भारो का लक्षण कथन 
चन्दनकुष्ठसमङ्गाहरितालमनःशिलाप्रियङ्कवचाः । 
दन्त्यमृताञ्जनरजनीसुवर्णपुष्प्यग्निमन्थाश्च ।।९।। 


शेतां सपूर्णकोशां करम्भरात्रायमाणसहदेवीः । 
नागकुसुमं स्वगुप्तां शतावरीं सोमराजी च ।९०।। 
कलशेष्वेताः कृत्वा सम्भारानुपहरेद्लिं सम्यक्‌ । 
मक्ष्यर्नानाकारैर्मघुपायसयावकप्रचुरैः ।॥१९।। 
माया-- चन्दन, कूठ, मंजीठ, हरिताल, मैनरशील, कंगनी, वच, दन्ती, गुरुच, 
अञ्जन, हल्दी, स्वर्णपुष्पी, अग्निमन्था, श्वेता (अपराजिता), पूर्णकोशा, महाश्वेता, त्रायमाण 
(चिरायता फल), सहदेवी, नागपुष्प, स्वगुप्ता, शतावरी, सोमवल्ली आदि ओषधियों को 
समान मात्रा मे लेकर पूर्ण कलश में देकर शहद, पायस, यावक (कुरथी) आदि से युक्त 
विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थो के साथ बलि अर्थात्‌ नैवेद्य देना चाहिए॥॥९-११॥ 
सम्भारो का ओर भी लक्षण कथन 
खदिरपलाशोदुम्बरकार्मर्यश्चत्थनिर्मिताः समिधः । 
खुक्‌ कनकाद्रजताह्वा कर्तव्या भूतिकामेन ।।९२॥। 


२५० वृहत्संहिता 
माया- खैर, दाक, गृलर, गम्भारी, पीपल कौ लकड़ी को समिधा वनाक 
धन-धान्य-सग्पत्ति चाहने वाते राजा को सोना अथवा चाँदी की सवा निमित करनी 
चाहिए॥१२॥ 
तत्पश्चात्‌ के कर्तव्य कथन 
पूर्वाभिमुखः श्रीमान्‌ वैयाघ्रे चर्मणि स्थितो राजा | 
तिष्ठेदनलसमीपे तुरगभिषण्देववित्सहितः ॥।१२।। 
माया- व्याघ्र चर्म पर पूर्वाभिमुख हो, अग्नि के पास में घोड़ा, वैद्य, ज्योतिषी 
के साथ श्रीमन्त राजा को वैटना चाहिए॥१३॥ 


टैवज्ञ के कर्तव्य कथनयात्रायां 
यात्रायां यदभिहितं ग्रहय्तविघौ महेन्द्रकेतौ च| 
वेदीपुरोहितानललक्षणमस्मिस्तदवघार्यमः ।1९४।। 


माया- ग्रन्थकार के अनुसार उनसे निर्मित ग्रन्थ यात्रा नाम के ग्रहयज्ञ विधि के 
प्रसङ्ग मेँ ओर इन्द्रध्वज लक्षणाध्याय में भी जो वेदी, पुरोहित, अग्नि आदि के लक्षण वताय 
गए है, उन्हें इस अध्याय में भी जोड़कर जानना चाहिए।।१४॥ 
तत्पश्चात्‌ के कर्तव्य कथन 
लक्षणयुक्तं तुरगं द्विरदवरं चैव दीक्षितं स्नातम्‌ । 
अहतसिताम्नरगन्घसरग्धुमाम्य्चिंतं कृत्वा ।।९५।। 
आश्रमतोरणमूलं समुपनयेत्‌ सान्त्वयन्‌ शनैर्वाचा । 
वादित्रशङ्कपुण्याहनिःस्वनापूरितदिगन्तम्‌ ||१६॥। 
माया--आगे कहे हुए लक्षणों से युक्त शोभन घोड़ा ओर हाथी को स्नान 
कराकर अक्षत, धेत वख, माला, धूप आदि से पूजन कर विविघ प्रकार के वाद्य तथा 
पुण्याहवाचनं से संयुक्त अपने आश्रम के पास वाले तोरण के समीप मधुर शब्दों से 
सान्त्वना देते हए धीरे-धीरे लाना चाहिए।।१५-१६॥। 
घोटा ओर हाथी की चेष्टा कथन 
यद्यानीतस्तिष्ठेक्षिणचरणं हयः समुत्क्षिप्य । 
स॒ जयति तदा नरेन्द्रः शत्रहरचिरद्धिना यत्नात्‌ ।।९७॥। 
त्रस्यन्नष्टो रान्ञः परिशेषं चेष्टितं द्विपहयानाम्‌ । 
यात्रायां व्याख्यातं तदिह विचिन्त्यं यथायुक्ति ।।९८॥।। 
माया--यदि राजा द्वारा लाया हआ घोड़ा (अथवा हाथी भी उपलक्षण से ग्रहण 
है) अपना दक्षिण पैर उठाकर खड़ा रहता हो, तो राजा विना श्रम के ही शीघ्र अपने शत्रु 
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को परस्त करने वाला होता है। घोडा के डर जाने से राजा का अनिष्ट ही होता हे। हाथी 
ओर घोडे की शेष अन्य चेष्टाओं का फल भने (ग्रन्थकार ने) अपने यात्रा नाम के ग्रन्थ मे 
जसा कहा है, वैसे ही यँ भी उसे यु्तिपूर्वक जानना चाहिए।।९७-१८॥ 


तत्पश्चात्‌ के कर्तव्य कथन 
पिण्डमभिमन्त्य दद्यात्‌ पुरोहितो वाजिने स यदि जिघ्रेत्‌ । 
अश्नीयाद्रा जयकृद्धिपरीतोऽतोऽन्ययाभिहितः ॥।१९॥। 


माया- पुरोहित द्वारा अन्न का पिण्ड बनाकर ओर उसे अभिमन्त्रित कर घोड़े के 
समक्ष प्रस्तुत करने पर उस समय घोड़ा के द्वारा उस अत्न पिण्ड को सूने अथवा कुछ 
अंश खाने पर राजा की विजय होगी, अन्यथा पराजय, एसा समञ्जना चाहिए।।९९॥ 
नीराजन के प्रकार कथन 
कलशोदकेषु शाखामाप्लाव्यौदुम्नरीं स्पृशेत्‌ तुरगान्‌ 
शान्तिकपौष्टिकमन्त्ररेवं सेनां सनृपनागाम्‌ ।1२०॥। | 
माया-- घोड़ा, राजा, हाथी, सेना आदि को गूलर की एक छोटी डाली से 
जिसको कलश के जल में भिगोकर शान्ति ओर पौष्टिक मन्त्रों से स्पर्शा या सिक्त करना 
चाहिए।।२०॥। 
तत्पश्चात्‌ के कर्तव्य कथन 
शान्तिं राष्टविवृद्ध्यै कृत्वा भूयोऽभिचारकैर्मनत्रैः । 
मृण्मयमरि विभिन्द्याच्छूलेनोरःस्थले विप्रः ।।२९।। 
माया-- पुनः ब्राह्मण को राष्ट को अभिवृद्धि के निमित्त शान्तिपाठ के साथ 
अभिचार कर्म में प्रयुक्त आथर्व-मन्त्रों का उच्चारण कर मिट की बनी शत्रु की मृत्तिकी 
छाती को तेज शूल से वेधित करनी चाहिए।।२१॥ 
उसके बाद के कर्तव्य कथन 
खलिनं हयाय दद्यादभिमन्य पुरोहितस्ततो राजा । 
आरुह्योदक्पूर्वा यायान्नीराजितः सबलः ।।२२॥। 
माया-- तदनन्तर ब्राह्मण खलिन अथवा लगाम को मन्त्रसिक्त कर घोड़ा के मह 
मे डाल द। तत्पश्चात्‌ नीराजन कर राजा को उस पर स्थित हो, सेनाओं के साथ ईशान कोण 
की ओर प्रस्थान करना चाहिए।॥२२॥। 
राजा के गमन का प्रकार कथन 
मृदङ्गशङ्खुष्वनिदष्टकुञ्जरसरवन्मदामोदसुगन्धमारुतः । 
शिरोमणिप्रान्तचलत्प्रभाचयैर्ज्वलन्‌ विवस्वानिव तोयदात्यये ॥।२३।। 
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हंसपडक्तिभिरितस्ततोऽद्रिरार्‌ सम्पतद्धिरिव शुक्लचामरैः । 
ृषटगन्धपवनानुवाहिषिर्पुयमानरुचिरसरगम्बरः ||२४।। 
नैकवर्णमणिवञ्मुपितेैर्भुपितो मुकुरकुण्डलाङ्गदैः । 
पूरिरलकिरणानुरञ्चितः शक्रकार्मुकरुचिं समुद्रहन्‌ ।।२५।। 
उत्पततद्धिरिव खं तुरद्धमैर्दारयद्धिरिव दन्तिमिर्धराम्‌ । 
निर्जितारिभिरिवामनरैः शक्रवत्‌ परिवृतो त्रजेन्नृपः ।।२६।। 
माया- मृदङ्ग, शद्ग आदि के मधुर ध्वनियां से प्रमुदित हाधियों के इरने वाले 
मदजलों की सुगन्ध से युक्त वायु अर्थात्‌ शारदीय गमन शील सुगन्ध युक्त वायु ओर 
मुक्रस्थ मणियों के अन्तभाग में चञ्चल किरणो से युक्त शारद सूर्य के समान राजा या 
सुगन्धयुक्तं पवन का सेवन करने वाले शेत चामरो से कल्पित सुन्द्र माला ओर वस्र 
सम्पन्न राजा अथवा अनेक वर्णं के रत्न व हीरा से आच्छादित मुकुट, कुण्डल व वाजू 
से विभूषित होने से इन्द्रधनुष की आभा को धारण किया हुआ राजा अथवा दौड रहे घोड़े 
पृथ्वी को भेदित करता हुआ हाथी व शत्रु को जीतने वाले मनुष्यों के साथ ज॑से देवताओं 
से धिरे इन्द्र के सदृश राजा को गमन करना चाहिए।।२३-२६॥ 
राजा के गमन का ओर प्रकार कथन 
सवज्रमुक्ताफलभूषणोऽथवा सितस्रगुष्णीषविलेपनाम्बरः । 
धृतातपत्रो गजपृष्ठमश्रितो घनोपरीवेन्दुतले भगोः सुतः ।।२७॥। 
माया--अथवा हीरा, मोती आदि से युक्त सफेद माला, सफेद पगड़ी, सफेद 
चन्दन, ओर सफेद वख से सम्पन्न, छत्रधारण किये तथा हाथी पर विराजमान राजा को 
बादल के ऊपर ओर चन्द्र के नीचे शक्र के समान गमन करना चाहिए।।२७॥ 
सैन्य चेष्टा कथन 
सम्प्रह्टनरवाजिकुञ्जरं निर्मलप्रहरणांशुभासुरम्‌ । 
निर्विकारमरिपक्षभीषणं यस्य सैन्यमचिरात्‌ स गां जयेत्‌ ।1२८।। 
माया--जब किसी राजा के पास प्रमुदित प्रजागण, घोड़े ओर हाथियों से 
सम्पन्न, विमल खड्ग आदि से सुसज्जित, विकार रहित व शत्रु के लिए भयंकर सेना होते 
है, वह राजा जल्दी ही सम्पूर्ण पृथ्वी को जीतने मेँ सफल होता है।।२८॥ 


11 इति वाराहमिदिराचार्यविरचितायां बृहत्संहितायां मिथिलाञ्चलस्थसहरसामण्डल- 
दोरमाग्रामवास्तव्य डो. सुरकान्त हा संरचितायां माया नाम्नि हिन्दी 
व्याख्यायां नीराजनविधिर्नामाध्यायस्वतुश्चत्वारिशः। । ४४।। 
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अथ पञ्चचत्वाशिोऽध्यायः-७५ 
खञ्जनकलक्षण विचारः 


यहां पहले आगम प्रदर्शनार्थ कथन 
खञ्जनको नामायं यो विहगस्तस्य दशने प्रथमे । 
प्रोक्तानि यानि मुनिभिः फलानि तानि म्रवक्ष्यामि ।१॥। 
माया--खञ्जन संज्ञक पक्षी के प्रथम दर्शन होने के प्रसङ्ग का जैसा मुनिजनों 
ने फल बताये ह उनको यहँ पर भी मेँ (ग्रन्थकार) कहता हूं।।१। 
| खञ्जन के चार प्रकार व फल कथन 
स्थुलोभ्युत्रतकण्ठः कृष्णगलो भद्रकारको भद्रः । 
जाकण्ठमुखात्‌ कृष्णः सम्पूर्णः पुरयत्याशाम्‌ ।।२॥ 
कृष्णो गलेऽस्य बिन्दुः सितकरटान्तः स रिक्तकृद्रिक्तः। 
पीतो गोपीत इति क्लेशकरः खञ्जनो दृष्टः ।।३॥। 
माया-- स्थूल शरीर, अभ्युत्रत ओर कृष्ण गला युक्त खञ्जन पक्षी की भद्रसंज्ञा 
है, जिसका प्रथम दर्शन शुभकारक होता है। मुख से कण्ठ पर्यन्त कृष्ण वर्णं वाला खञ्जन 
पक्षी की सम्पूर्णं संज्ञा है, जिसका प्रथम दर्शन सम्पूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला 
होता है। गला मे कृष्णवर्ण के बिन्दु तथा सफेद कपाल वाला खञ्जन पक्षी की रिक्ता संज्ञा 
है, जिसका प्रथम दर्शन से सञ्चित आदि को रिक्त या खाली करने वाला होता है। पीतवर्ण 
के खञ्जन की गोपीत संज्ञा है, जिसके दर्शन से क्लेश होता है।२-३॥ 
स्थान के अनुसार खञ्जन दर्शन फल कथन 
अजथ मधुरसुरभिफलकुसुमतरुषु सलिलाशयेषु पुण्येषु । 


करितुरगमभुजगमूर्धिनि प्रासादोद्यानहर्म्येषु ।।४।। 
गोगोष्ठसत्समागमयज्ञोत्सवपार्थिवद्विजसमीपे 
हस्तितुरद्गमशालाच्छत्रध्वजचामराद्यष |॥५॥। 
हेमसमीपसिताम्बरकमलोत्पलपूजितोपलिप्तेष । 


दधिपात्रघान्यकूटेषु च श्रियं खञ्जनः कुरुते ॥॥६।। 

माया-- मधुर व सुगन्धित फल व फलों से सम्पन्न वृक्ष के ऊपर; पवित्र 
जलाशय में हाथी, घोड़ा अथवा सर्पो के मस्तक के ऊपर; देवालय, फूलवाड़ी अथवा 
कोठा के ऊपर; गाय, गोठ पर; सज्जनो के समागम स्थल; यज्ञ, विवाह आदि उत्सव 
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स्थलः; राजा अथवा ब्राह्यणो के पास मे; हाथी, घोड़ा, छत्र, ध्वजा, चामर्‌ आदि पर; स्वर्ण 
के समीप; कमल, नीलकमल, पूजित अथवा लिये हए स्थान पर; दही क पात्र या धान्य 
के देर पर खञ्जन पक्षी के दीखने से देखने वाले जन का कल्याण होता हं1।४-६।। 
स्थान के अनुसार ओर भी खञ्जन दर्शन फल कथन 
पद्ध स्वाद्न्नाप्तर्गोरससम्पच्च गोमयोपगते । 
शादलगे वस्राप्तिः शकटस्थे देशविभ्रंराः ।1७॥।। 
गृहपटलेऽर्थभ्रंशो बघ्रे बन्धोऽशुचौ भवति रोगः । 
पृष्ठ त्वजाविकानां प्रियसद्धममावहत्याशु ॥।८॥। 
माया-- कीचड़ में स्थित खञ्जन का दर्शन होने से दर्शनार्थी को स्वादिष्ट भोजन 
मिलता हे। गोबर के ऊपर स्थित होने पर दध, दही, घृत आदि की उपलब्धि होती है। दूब 
पर दीखने से वस्र लाप; गाड़ी पर दीखने से देश का नाश; घर की छत पर दीखने से 
धन का नाश; चमड़े की निर्मित छिद्र वाली वस्तु पर दीखने से बन्धन; अपवित्र स्थान पर 
दीखने से रोग, छाग अथवा भेड्‌ के ऊपर दीखने से शीघ्र मित्र समागम होता है।॥७-८॥। 
स्थानवश खञ्जन दर्शन का अशुभ फल कथन 
महिषोष्टगर्दभास्थिश्मशानगरहकोणशर्कराट्रस्थः । 
प्राकारभस्मकेशेषु चाशुभो मरणरुग्भयदः ॥।९।। 
माया- महिष, उंट, गदहा, श्मशान, धर का कोण, मृत्तिका का ढेर, मिडी 
की रीला, महल, भस्म, केश आदि पर खञ्जन का दर्शन होने से मरण, रोग, भय आदि 
प्रकार के अशुभ फल होते है॥९॥ 
खञ्जन दर्शन का शुभाशुभ फल कथन 
पक्षौ धुन्वत्रशुभः शुभः पिबन्‌ वारि निम्नगासंस्थः । 
सूर्योदये प्रशस्तो नेष्टफलः खञ्जनोऽस्तमये ।९०।। 
माया- खञ्जन अपने दोनों पंखों को हिलाता हआ दीखे, तो पर भी शुभ फल 
नहीं होता है। नदी में पानी पीता हुआ दीखने पर शुभ होता है। यहाँ पाठान्तर “वारिवाहस्थः' 
को मानने पर पानी बहने के स्थान या प्रदेश मे" अर्थ ग्रहण करना चाहिए। सूर्योदय के समय 
खञ्जन के दीखने से शुभ, परन्तु अस्त समय में दीखने पर अशुभ फल होता है।९०॥ 
खञ्जन दर्शन से राजा को शुभ फल कथन 
नीराजने निवृत्ते यया दिशा खञ्जनं नृपो यान्तम्‌ । 
पश्येत्तया गतस्य क्षिप्रमरातिर्वशमुपैति ।९१।। 
माया- नीराजन करने के पश्चात्‌ खञ्जन को जिस-किसी भी दिशा में जाते हुए 
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राजा के देखने से उस दिशा मे जाकर राजा अपने शत्रु को वश मे करने मे सफल होता 
है।९९॥ 

शास्त्र प्रति विश्वास उत्पच कराने योग्य कथन 
तस्मिनिधिर्भवति मैथुनमेति यस्मिन्‌ 
यस्मिंस्तु छर्दयति तत्र॒ तलेऽस्ति काचम्‌ । 
अङ्खारमप्युपदिशन्ति पुरीषणेऽस्य 
तत्कौतुकापनयनाय खनेद्‌ धरित्रीम्‌ ।।९२॥। 
माया- जं खञ्जन मेथुन करता है, उस स्थान के नीचे निधि (धन कोष) होता 
है। खञ्जन जहाँ पर वमन करता है, उस स्थान के नीचे कँच का खान तथा जहां वह बीट 
करता है, उसके नीचे कोयला खान होता है। इस कौतुकपूर्ण घटना की प्रतीक्षा के लिए 
जमीन को अवश्य खोदकर देखना चाहिए।१२॥। 
खञ्जनवश अन्य शुभाशुभ फल कथन 
मृतविकलविभिन्ररोगितः स्वतनुसमानफलप्रदः खगः । 
घधनकृदभिनिलीयमानको वियति च बन्धुसमागमप्रदः ।।९२।। 
माया- मरे हए खञ्जन के दीखने पर मृत्यु, विकल के दीखने पर विकलता, 
रुग्ण दीखने पर रोग आदि देखने वालों के लिए होता है। घर में प्रवेश करते समय सम्मुख 
खञ्जन के दीखने पर धन लाभः; आकाश मे उड़ता हुआ दीखने पर बन्धुओं का सम्मान होता 
है।।९१३॥ 
शुभफलद खञ्जन दर्शन के बाद का विधानं कथन 
नृपतिरपि शुभं शुभप्रदेशे खगमवलोक्य महीतले विदध्यात्‌ 
सुरभिकुसुमघुपयुक्तमर्ध॑ शुभमभिनन्दितमेवमेति वृद्धिम्‌ ।।१४॥ 
माया--शुभ स्थान या प्रदेश में शुभ लक्षणों से युक्त खञ्जन को देखकर भी 
सुगन्धि युक्त पुष्य तथा धुप के साथ राजा को अर्घ्यं देना चाहिए। इस प्रकार खञ्जन दर्शन 
के शुभफल मे ओर वृद्धि होती है व सम्मान बढ़ता है।।९४॥ 
अशुभ फलद खञ्जन दर्शन के पश्चात्‌ का विधान कथन 
अशुभमपि विलोक्य खञ्जनं ॒द्विजकुरुसाधुसुरार्चने रतः । 
न नृपतिरशुभं समाप्नुयान्न यदि दिनानि च सप्त मांसभुक्‌ ।।९५।। 
माया--अशुभ फलद स्थिति मे खञ्जन का दर्शन होने पर राजा को ब्राह्मण, 
गुरु, सज्जन अथवा देवता के पूजन में व्यस्त हो जाने से उनको अशुभ फल नहीं होता 
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है। लेकिन सात दिन पर्यन्त मांसाहार नहीं करने पर ------ अग्रोक्त श्लोक से सम्बन्ध 
है॥ ९५॥ 
फल प्राप्ति का काल कथन 
आवर्षात्‌ प्रथमे दर्शने फलं प्रतिदिनं तु दिनशेषात्‌ । 
दिक्स्थानमूर्तिलग्नक्षंशान्तदिप्तादिभिधोष्यम्‌ |॥१६।। 
भाया-पूर्वं श्लोक से अगे पदेे-खञ्जन के प्रथम दर्शन का फल एक वर्ष बाद 
होता है। उसके नाद के दर्शन का फल उसी दिन होता है। दिशा, स्थान, कायाकृति, लग्न 
नक्षत्र, शान्त व दीप्त दिशा आदि के अनुसार भी शुभाशुभ फल का विवेचन अपने विवेक 
के अनुसार भी करना चाहिए॥१६॥ 
।। इति वाराहमिहिराचार्यविरचितायां बृहत्संहितायां मिथिला्चः प्रष्टुः 
दोरमाग्रामवास्तव्य ई. सुरकान्त श्ना संरचितायां माया नाग्नि हिन्दी 
व्याख्यायां खञ्जनकलश्षणाध्यायः पण्यचत्वाररिंशःः। 1 ४५।। 
0 
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उत्पात विचारः 


आगम वस्तु प्रदर्शनार्थ कथन 
यानत्रेरुत्पातान्‌ गर्गः प्रोवाच तानहं वक्ष्ये । 
तेषां संक्षेपोऽयं प्रकृतेरन्यत्वमुत्पातः ।९॥। 
माया-जिन उत्पातो का उल्लेख अत्रिजी के समक्ष मुनि गर्ग ने किया था, 
उनका सारांश रूप मैं (ग्रन्थकार) यहाँ प्रस्तुत करता हू। स्वभाव से विपरीत घटना होना 
ही उत्पात है, यही इसका संक्षिप्त अर्थ है।। ९॥ 
उत्पात होने मे कारणो का कथन 
अपचारेण नराणामुपसर्गः पापसञ्चयाद्धवति । 
संसूचयन्ति दिव्यान्तरिक्षभौमास्त उत्पाताः ।।२।। 
माया- मनुष्यों के अविनय पूर्णं व्यवहार से जो पाप एकत्रित होता है, उससे 
ही उपद्रव होता है। दिव्य, आन्तरिक्ष ओर भौम; इन तीन प्रकार के उत्पात उन उपद्रवो को 
विधिवत्‌ संसूचित करते हैं।।२॥ 
उत्पात होने मे ओर कारणो का कथन 
मनुजानामपचारादपरक्ता देवताः सृजन्त्येतान्‌ ।. 
तत्प्रतिघाताय नृपः शान्तिं रषे प्रयुञ्जीत ।।३।। 
माया-- मनुष्यों के अविनयपूर्ण व्यवहार से देवतागण अप्रसन्न होकर उन 
उत्पातो को उत्पन्न करते है। अतः उन उत्पातो के दुष्मभाव के निवारण हेतु राजाजनों को 
अपने-अपने राज्यों मे शान्ति कार्य कराना चाहिए।३॥ 
दिव्य, आन्तरिक्ष ओर मौन उत्पातो का लक्षण कथन 
दिव्यं ग्रहर्वैकृतमुल्कानिर्घातपवनपरिवेषाः । 
गन्धर्वपुरपुरन्दरचापादि यदान्तरिक्षं तत्‌ ।४।। 
भौमं चरस्थिरभवं तच्छान्तिभिराहतं शममुपैति । 
नाभसमुपैति मृदुतां शाम्यति नो दिव्यमित्येके ।॥५।। 
सूर्यादि ग्रह ओर अश्विनी आदि २७ नक्षत्रों का विकार युक्त होने का नाम दिव्य 
उत्पात है। उल्का, निर्घात, वायु की विकृति, सूर्यं व चन्द्र मण्डल गत परिवेष, 
गन्धर्वनगर, इन्द्रधनुष आदि के साथ रोहित, एेरावत, दण्ड ओर परिष उत्पातो का नाम 
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भी आन्तरिक्ष उत्पात है। गतिशील वस्तु का स्थिर ओर स्थिर वस्तु का गतिशील होने का 
नाम भौम उत्पात है। इस भौम उत्पात की शान्ति होने से उसका दुष्मभाव नष्ट हो जाता 
है। आन्तरक्षि उत्पात की शान्ति से उसका दुष्पभाव कम हो जाता है। एवं दिव्य उत्पात 
की शान्ति से उसका दुष्मभाव नष्ट नहीं होता हे। एेसा कोई आचार्य ने कहते है।(४-५॥ 
स्वमत प्रदर्शनार्थं कथन 
दिव्यमपि शममुपैति प्रभूतकनकात्नगोमहीदानैः । 
रुद्रायतने भूमौ गोदोहात्‌ कोटिहोमाच्च ।।६।। 
माया- दिव्य उत्पात की शान्ति भी प्रचूर स्वर्ण, अन्न, गाय, पृथ्वी आदि के 
दान करने से होती है, तो फिर आन्तरक्षि ओर भौम उत्पात की बात ही क्या? अर्थात्‌ 
उपरोक्त दान से इन दोनों उत्पातं की शान्ति अवश्य ही हो जाती हे। इस प्रकार शिवालय 
की भूमि पर गोदोहन करने ओर कोरि संख्या तुल्य हवन कार्य के होने से दिव्य उत्पात 
की शान्ति हो जाती है॥६॥ 
दैव उत्पात के फल का स्थान कथन 
आत्मसुतकोशवाहनपुरदारपुरोहितेषु लोके च । 
पाकमुपयाति दैवं परिकल्पितमष्टधा त्रपते: ।।७।। 
माया-राजा स्वशरीर, पुत्र, कांश, वाहन, नगर, स्री, पुरोहित, राज्य आदि 
आठ प्रकार से कहे हुए दैव उत्पात के फल को प्राप्त करता है।।७॥ 
उत्पात प्रदर्शनार्थ कथन 
अनिमित्तभङ्गचलनस्वेदाश्रुनिपातजल्पनाद्यानि । 
लिङ्गा्चायतनानां नाशाय नरेशदेशानाम्‌ ।।८।। 
माया-शिवलिङ्ग, देव प्रतिमा तथा देवस्थानो का विना किसी कारण के फट 
जाना, कम्पित होना, उसमें पसीना आना, उनका रोना, गिरना, उनमें शब्द्‌ होना, वमन 
छ या खिसकना आदि उत्पात राजा ओर उसके देशों का नाश करने के लिए होता 
।।८॥ | 
उत्पात प्रदर्शनार्थं ओर कथन 
दैवतयात्राशकटाक्षचक्रयुगकेतुभक्घपतनानि । 
सम्पर्यासनसादनसङ्गध न देशनृपशुभदाः ॥।९॥। 
माया-देव स्थानों की यात्रा के समय शाड़ी की धुरी, पहिया, जुआ अथवा 
इन्द्रष्वज का टूट जाना, गिरना, परिवर्तित होना, चिपक जाना आदि आदि उत्पात राजा 
ओर उसके देश के लिए शुभकारक नहीं होता है।।९॥ 
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विकारयुक्त वस्तु से अशुभ फल कथन 
ऋषिघर्मपितब्रह्यप्रोद्धूतं वैकृतं द्विजातीनाम्‌ । 
यद्रद्रलोकपालोद्धवं पशूनामनिष्टं तत्‌ ।।१९०॥। 
गुरुसितशनैश्चरोत्थं पुरोघसां विष्णुजं च लोकानाम्‌ । 
स्कन्दविशाखसमुत्थं माण्डलिकानां गरेन्द्राणाम्‌ ॥॥९९॥। 
वेदव्यासे मन्त्रिणि विनायके वैकृतं चमूनाथे 1 
धातरि सविश्वकर्मणि लोकाभावाय निर्दिष्टम्‌ ।१२॥ 
देवकुमारकुमारीवनितप्रेष्येषु वैकृतं यत्‌ स्यात्‌ । 


तन्नरपतेः कुमारककुमारिकास््रीपरिजनानाम्‌ ।।१३॥। 
रक्षः पिशाचगुह्यकनागानामेवमेव निर्दिष्टम्‌ । 
मासैश्चाप्यष्टाभिः सर्वेषामेव फलपाकः ॥॥१४।। 


माया-- ऋषि, धर्म, पिता, ब्रह्मा आदि में उत्पन्न विकृति से द्विजो अर्थात्‌ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य जातियों का अनिष्ट होता है। रुद्र ओर लोकपालों अर्थात्‌ इन्द्र 
आदि में विकृति उत्पन्न होने से पशुओं का अनिष्ट होता हे। बृहस्पति, शुक्र, शनि आदि 
मेँ उत्पन्न विकृति से पुरोहितो का अनिष्ट होता है। विष्णु में उत्पन्न विकृति से मनुष्य का 
अनिष्ट होता है। इसी तरह कार्षिकेय ओर विशाखदेव में उत्पन्न विकृति से मण्डलाधिप 
राजाओं का; वेदव्यास में उत्पन्न विकृति से मन्व्रिजनों का; गणेश जी में उत्पन्न विकृति से 
सेनापति का; ब्रह्मा ओर विश्वकर्मा में उत्पन्न विकृति से भी मनुष्यो का; देव कुमारो मे उत्पन्न 
विकृति से राजकुमार का; देवकुमारियों में उत्पन्न विकृति से राजकुमारियो का; देवाद्गनाओं 
म उत्पन्न विकृति से राजपत्नियों का; पिशाचो मे उत्पन्न विकृति से राजकुमारियों का; यक्षो 
म उत्पन्न विकृति से राजपत्नियो का तथा नागों मे उत्पन्न विकृति से राजसेवको का अनिष्ट 
होता है। इस प्रकार के उत्पातो का फल आठ मास मे सम्भव होता हे॥१०- १४॥ 

उपरोक्त उत्पातो के शान्ति प्रकार कथन 

बुद्ध्वा देवविकारं शुचिः पुरोधाख्यहोषितः स्नातः । 

स्नानकुसुमानुलेपनवसरैरभ्यर्चयेत्‌ प्रतिमाम्‌ ।।१५॥ 

मधुपर्केण पुरोधा भश्ैर्बलिभिश् विधिवदुपतिष्ठेत्‌ । 

स्थालीपाकं जुहुयाद्विधिवन्मन्तरैथ तल्लिङ्गः ।।१६॥। 

माया--देव प्रतिमा में विकृति का ज्ञान होने पर पुरोहित को पवित्र, संयत स्नान 
किया हुआ, तीन दिन का व्रती होकर विकृत देवता का स्नान, चन्दन, पुष्प, वस्र दही 
मिश्रित भोजन पदार्थ से भरी थालियों से विधि वद्‌ पुजन करना चाहिए ओर स्थाली पाक 
के साथ उस देवता का मन्त्रोच्चार करते हए हवन भी करना चाहिए॥१५-१६॥ 


९६० वृहत्संहिता 
काल प्रमाण ओर शान्ति प्रभाव कथन 
इति विबुधविकारे शान्तयः सप्तरात्रं 
द्विजविवुधगणार्चा गीतनृत्योत्सवाश्च । 


विधिवदवनिपालैर्यैः प्रयुक्ता न तेषां 
भवति दुरितपाको दक्षिणामिश्च रुद्धः ।1१७॥। 
माया--उपरोक्त प्रकार देव विकृति के होने पर राजा कै दारा सात रत्नि पर्यन्त 
ब्राह्मण ओर देवताओं की पृजा-अर्चन, गीत, नृत्य, रात्रि जागरण आदि प्रकार से उत्सव 
मनाया जाना चाहिए। इस प्रकार जिन राजाओं द्वारा किया जाता है, उन-उन राजाओं को 
उपरोक्त शान्ति कार्य ओर दक्षिणा प्रदान करने से रुद्ध उत्पात का अशुभ फल नहीं हेता 
हे॥१७॥ 
अन्यान्य उत्पात सफल कथन 
राष्ट्रे यस्यानग्निः प्रदीप्यते दीप्यते च नेन्धनवान्‌ । 
मनुजेश्वरस्य पीडा तस्य च राषटस्य वित्ेया ।।१८॥। 
माया- जिसके राज्य मेँ विना अगि की ज्वाला दृष्ट हो ओर इन्धन युक्त अग्नि 
के प्रज्वलन मे कठिनता अनुभव हो, तो उस राज्य के राजा ओर देश पीडित होते है।१८॥ 
ओर भी अन्यान्य उत्पात सफल कथन 
जलमांसार्दरज्वलने नृपतिवधः प्रहरणे रणो रौद्रः । 
सैन्यग्रामपुरेषु च नाशो वहर्भयं कुरुते ।।१९।। 
माया--जल, मांस ओर भीगी हई वस्तु मेँ विना कारण के जलन उत्तर होने 
पर राजा का मरण; खडग आदि में जलन उत्पन्न होने पर कठिन संग्राम तथा सेना, नगर 
ग्रम आदि में अग्नि का अभाव होने पर अग्नि भय होता है।१९॥। 
ओर भी अन्य उत्पात सफल कथन 
प्रासादभवनतोरणकेत्वादिष्वननलेन दग्धेषु । 
तडिता वा षण्मासात्‌ परचक्रस्यागमो नियमात्‌ ।।२०॥।। 
माया- प्रासाद (देवतालय), भवन, तोरण या ध्वज की अग्नि के अभाव मे 
भी अथवा बिजली से दग्ध होने परं जिस रजा के राज्य में एेसा होता है, उस रोज्य मे 
दूसरे राज्य के राजा का आगमन छः मास बाद अवश्य होता है॥२०॥ 
ओर भी अन्य उत्पात सफल कथन 
घूमोऽनग्निसमुत्थो रजस्तमश्ाहविजं महाभयदम्‌ । 
व्यभ्रे निश्युडुनाशो दर्शनमपि चाहि दोषकरम्‌ ।।२९॥। 
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माया--अग्नि के अभाव में भी धुओं का उत्पन्न होने अथवा धूलि अथवा 
अन्धकार का दिन भाग में दीखने से अत्यन्त भय उत्पन्न होता है। इसी तरह आकाश में 
मेष का अभाव रात्रि के समय होने पर भी नक्षत्रों का नहीं दीखने ओर दिन भाग में दीखने 
से भी अत्यन्त भय उत्पन्न होता है।।२१॥ 
ओर भी अन्य अन्यान्य उत्पातो का सफल कथन 
नगरचतुष्पादण्डजमनुजानां भयकरं ज्वलनमाहुः । 
घुमाग्निविस्फुलिद्धैः शय्याम्बरकेशगेर्मत्युः ।।२२॥ 
माया--नगर, पशु, पक्षी या मनुष्यो मेँ अग्नि के अभाव मे भी जलन उत्पन्न 
होने से अत्यन्त भय उत्पन्न होता है। शय्या, वस्र य बालों में धुप्र, अग्नि ज्वाला या 
चिनगारियां दीखने पर भी उसके स्वामी का मरण जानना चाहिए।॥२२॥ 
ओर भी अन्य अन्यान्य उत्पातो का सफल कथन 
जायुघज्वलनसर्पणस्वनाः कोशनिर्गमनवेपनानि वा । 
वैकृतानि यदि वायुधेऽपराण्याशु रौद्ररणसङ्कूलं वदेत्‌ ।।२३।। 
माया--आयुध (खड्ग) आदि में ज्वलन उत्पन्न होने, उनका गतिमान होने, 
उनमें शब्द होने, उनका म्यान से निकल आने अथवा उनमें अन्य प्रकार के विकार उत्पत्न 
होने आदि से राज्य मे शीघ्र भयानक युद्ध होने की सम्भावना का ज्ञान होता है।।२३॥ 
उपरोक्त उत्पातो की शान्ति विधि कथन 
मन्त्रराग्नेयैः क्षीरवृक्षात्‌ समिद्धिरहोतव्योऽग्निः सर्षपैः सर्पिषा च । 
अग्न्यादीनां वैकृते शान्तिरेवं देयं चास्मिन्‌ काञ्चनं ब्राह्मणेभ्यः ।।२४।। 
माया--ऊपरोक्त उत्पातो मे जो अग्नि तिकार जनित उत्पात कहे गए है, वे 
अशुभ फल वाले हैँ, उनकी शान्ति के लिए आक की लकड़ी, सरसों, घृत आदि से अग्नि 
मे हरवेन करना चाहिए, जिससे अशुभफल की शान्ति सम्भव होती है। इस प्रकार के उत्पात 
होने के समय ब्राह्मणों को स्वर्ण दक्षिणा देने से भी उत्पात की अशुभता का नाश होता 
हे॥२४॥ 
वृक्षगत उत्पातो का सफल कथन 
शाखाभङ्गऽकस्माद्वृक्षाणां निर्दिशेद्रणोद्योगम्‌ । 
हसने देशभ्रंशं रुदिते च व्याधिबाहुल्यम्‌ ।।२५॥ 
माया--अकस्मात्‌ वृक्ष की शाखा का टूटना, युद्ध की तैयारियों को बताता है। 
वृक्षो के हंसने जैसी घटना देश का नाशक तथा वृक्षों के रोने जैसी स्थिति से रोगों की 
बाहुल्यता प्रदरित होती है।।२५॥ 


२६२ वृहत्संहिता 
वृक्षगत उत्पातो का ओर भी सफल कथन 
राष्टविभेदस्त्वनृतौ बालवधोऽतीव कुसुमिते बाले । 
वृक्षात्‌ क्षीरखाबे सर्वद्रव्यक्षयो भवति ।।२६।। 
माया--विना ऋतु समय वृक्षों मे पुष्प व फल के होने से राष्ट मेँ विभेद उत्पन्न 
होता है। छोटे-छोटे वृक्षो मे अति पुष्प के आने से बालकों की हानि ओर वृक्षों से दध बहने 
से द्रव्यो की हानि भी होती हे।२६॥ 
ओर भी वृक्षगत उत्पातो का सफल कथन 
मये वाहननाशः संग्रामः शोणिते मघुनि रोगः । 
स्नेहे दुर्भिक्षभयं महद्भयं निःस्रुते सलिले ।।२७।। 
भाया- वृक्ष से मद्य जैसे द्रव्य के वहने से वाहनों की हानि; रक्त के बहने से 
युद्ध; शहद प्राप्त होने से रोग; तेल बहने से दुर्भिक्ष व भय तथा वृक्ष से जल के टपकने 
से अत्यन्त भय उत्पन्न होता है।। २७॥ 
ओर भी वृक्षगत उत्पातो का सफल कथन 
शुष्कविरोहे वीर्यान्नसंक्षयः शोषणे च विरुजानाम्‌ । 
पतितानामुत्थाने स्वयं भयं दैवजनितं च ।।२८॥। 
माया--शुष्क वृक मेँ भी विरोह अर्थात्‌ अंकुरों का आना, शक्तिक्षीणता ओर 
अत्न का नाश होने का सूचक है तथा गिरे हुए वृक्षों के अपने आप उठ जाने से भी दैव 
जनित भय उत्पन्न होता है॥ २८॥ 
वृक्षगत उत्पातो का ओर सफल कथन 
पूजितवृक्षे ह्यनृतौ कुसुमफलं नृपवधाय निर्दिष्टम्‌ । 
धूमस्तस्मिन्‌ ज्वालाऽथवा भवेन्नपवघायैव ।।२९॥। 
माया-विना ऋतुकाल के पूजित वृक्ष मे पुष्प व फल के उत्पन्न होने से राजा 
कौ हानि तथा उस वृक्ष पर धुओं अथवा अग्नि ज्वला के होने से भी राजा की हानि होना 
ज्ञात होता है॥२९॥ 
ओर भी वृक्षगत उत्पातो का सफल कथन 
सर्पत्सु तरुषु जल्पत्सु वापि जनसंक्षयो विनिर्दिष्टः । 
वृक्षाणां ` वैकृत्ये दशभिर्मासैः फलविपाकः. ।३०।। 
माया--किसी वृक्ष के गमन करने अथवा उससे किसी तरह के शब्द होने से 
भी मनुष्यों की हानि होने की सूचना मिलती है। इस प्रकार सभी वृक्षों की विकृति जनित 


फल दश मास मे फलित होते हँ।३०॥ 


= ण शी + ऋ 3 > ग्न = ऋ 


उत्पात विचारः -४६ २६३ 
वृक्षगत उत्पातो की शान्ति के प्रकार कथन 
नग्गन्धधूपाम्बरपूजितस्य छत्रं विघायोपरि पादपस्य । 
कृत्वा शिवं रुद्रजपोऽत्र कार्यो रुद्रेभ्य इत्यत्र षडेव होमाः ।।२९।। 
पायसेन मधुनापि भोजयेद्‌ ब्राह्मणान्‌ घृतयुतेन भूपतिः । 
मेदिनी निगदितात्र दक्षिणा वैकृते तरुकृते हितार्थिभिः ॥।३२।। 
माया--इन उत्पातं के समय सुगन्धित द्रव्य, धूप, वस्र आदि से पूजित 
विकृति वाले वृक्ष के ऊपर छत्र रखकर एकादशरुद्र के मन्त्र का जप; रुद्रेभ्यः स्वाहा' इस 
मन््रसे मात्र छः बार हवन ओर घृत युक्त पायस ब्राह्मण भोजन कराने चाहिए। एवं वृक्ष 
विकृति जन्य उत्पात के समय जीवों के कल्याण की भावना वाले मुनियो ने ब्राह्मा को 
दक्षिणा में पृथ्वी दान करने को श्रेष्ठ कहा है।।३९-२२॥ 
धान्यगत उत्पातो का सफल कथन 
नालेऽब्जयवादीनामेकस्मिन्‌ द्वित्रिसम्मवो मरणम्‌ । 
कथयति तदधिपतीनां यमलं जातं च कुसुमफलम्‌ ।।३२।। 
माया--कमल, यव आदि के एक नाल में दो या तीन बाली उत्पन्न होने से 
उस खेत के स्वामी की मृत्यु हो जाती है। इसी तरह जुड़वा पुष्प अथवा फल के उत्पन्न 
होने से भी उसके स्वामी की मृत्यु होती है।।३३॥ 
धान्यगत उत्पातो का ओर सफल कथन 
अतिवृद्धिः सस्यानां नानाफलकुसुमसम्भवो वृक्षे । 
भवति हि यद्येकस्मिन्‌ परचक्रस्यागमो नियमात्‌ ॥।३४।। 
माया--धान्यों की अत्यधिक वृद्धि होने ओर एक ही वृक्ष में विविध प्रकार के 
फल व पुष्पों के उत्पन्न होने से निश्चय ही परचक्र अर्थात्‌ दूसरे राज्य के राजा का आगम 
होता है।।३४॥ 
धान्यग्त अन्य उत्पात का सफल कथन 
अर्धेन यदा तैलं भवति तिलानामतैलता जा स्यात्‌ । 
अन्नस्य च वैरस्यं तदा तु विन्द्याद्‌ भयं सुमहत्‌ ।।२५।। 
माया-तिल की मात्रा से आधे तेल की मात्रा होने अथवा तिल से तेल का 
पूर्णतया नहीं निकलने तथा धान्य के स्वाद मे विरसता आने से अतिभय उत्पन्न होता हे॥३५॥ 
ऊपरोक्त उत्पातो के शान्ति प्रकार कथन 
विकृतकुसुमं फलं वा ग्रामादथवा पुराद्रहिः कार्यम्‌ । 


सौम्योऽत्र चरुः कार्यो निर्वाप्यो वा पशुः शान्त्यै ।।३६।। 
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सस्ये च दृष्टवा विकृतिं प्रदेयं तत्क्षेत्रमेव प्रथमं द्विजेभ्यः । 
तस्यैव मध्ये चरुमत्र भौमं कृत्वा न दोषं समुपैति तज्जम्‌ ।।३७॥। 
माया--विकृत पुष्प ओर फलों को निश्चय ही ग्राम अथवा नगर से बाहर फक 
देना चाहिए ओर सोम देवता के लिए यहौँ चरु बनानी चाहिए अथवा शान्ति हेतु बकरा 
(छाग) भी दान करना चाहिए। उपरोक्त प्रकार की विकृति को धान्यो मे देखते ही सर्वप्रथम 
उस खेत को ब्राह्मण के लिए दे देना उचित है, फिर उसी क्षत्र के मध्य में भौम चरु बनाने 
से उस भमि से उत्पन्न दोष उसके स्वामी के लिए नहीं होता है।।३६-३७॥ 
इति सस्यवैकृतम्‌ 
वृष्टिगत उत्पात का सफल कथन 
दर्भिक्षमनावृष्टावतिवृष्टौ श्ुद्धयं परमयं च। 
रोगो ह्यनृतुभवायां नृपतिवधोऽनभ्रजातायाम्‌ ।।३८॥। 
माया--अनावृषटि होने से दुर्भिक्ष, अतिवृष्टि होने से भूखं पीड़ा ओर शत्र भय; 
वर्षा ऋतु से पृथक्ऋतु मे वृष्टि होने से रोग; मेघ के अभाव रहते वृष्टि होने से राजा का 
मरण होता है।॥३८॥ 
ऋतुवश उत्पात का सफ़ल कथन 
शीतोष्णविपर्यासो नो सम्यगृतुषु च सम्प्रवृत्तेषु । 
षण्मासद्रा्भमयं रोगभयं दैवजनितं च ।।३९।। 
माया--शीत ओर उष्ण के बीच विपरीत भाव अर्थात्‌ शीत मे उष्णता ओर 
काल में शीत का अनुभव होने से तथा षड्ऋतुओं के द्वारा अपना-अपना धर्म ठीक 
से पालन नहीं करने पर छः मास पश्चात्‌ राषटीय भय तथा दैव जनित रोग व भय उत्पन्न 
होता है।३९॥ 
ओर वृष्टिगत उत्पातो का सफल कथन 
अन्यर्तौ सप्ताहं प्रबन्धवर्षे प्रधाननृपमरणम्‌ । 
रक्ते शखरोद्योगो मांसास्थिवसादिभिर्मरकः ।।४०।। 
7न्यहिरण्यत्वक्फलकुसुमादर्वर्षितिर्भयं विन्द्यात्‌ । 
अङ्खारपांशुवर्षे विनाशमायाति तन्नगरम्‌ ।।४९। 
माया-- वर्षा ऋतु से पृथक्‌ किसी ऋतु मे सात दिन पर्यन्त निरन्तर वृष्टि होने 
से महत्वपूर्णं राजा का मरण होता है। रक्त वृष्ट होने से युद्ध ओर मांस, हडखी, वसा आदि 
बरसने से महामारी का प्रकोप होता है। धान्य, स्वर्ण, वृक्ष की छिलका, फल, पुष्प आदि 
6 वृष्ट होने से भय तथा कोयला व धूलि की वृष्टि होने से नगर (ग्राम) की हानि होती 
॥४०-४ १॥ | 
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पुनः वृष्टिगत उत्पातो का सफल कथन 
उपला विना जलघरैर्विकृता वा प्राणिनो यदा वृष्टाः । 
छिद्र वाप्यतिवृष्टौ सस्यानामीतिसञ्जननम्‌ ।(४२।। 
माया--विना मेघ के उपल की वृष्टि, विकृत जीवों की वृष्टि अथवा अतिवृष्टि 
तथा यत्र-कुत्र अनावृष्टि होने से धान्यो को ईति रोग का भय उत्पन्न हो जातां हे।।४२॥ 
वृष्टिगत उत्पातो का ओर भी सफल कथन 
क्षीरघृतक्षौद्राणां दध्नो रुधिरोष्णवारिणां वर्षे । 
देशविनाशे रोयेऽसुण्वर्षे चापि नृपयुद्धम्‌ ।।४२।। 
माया-- क्षीर अर्थात्‌ दूध, घृत, मधु, रक्त या उष्ण जल वारिश होने पर देशनाश 
तथा रक्त की वृष्ट होने पर राजाजनों में संग्राम होता हे। यह श्लोक भटरोत्पल विवृति में 
नहीं है, परन्तु अन्य प्रतियों में दृष्ट होता हे।४३॥ 
अन्य उत्पातो का सफल कथन 
यद्यमलेऽर्के छाया न दृश्यते प्रतीपा वा। 
देशस्य तदा सुमहद्भयमायातं विनिर्देश्यम्‌ ।1४४।। 
माया-- यदि विमाल सूर्य निम्ब के होने पर भी वृक्ष आदि वस्तुओं की छाया 
ही न दृष्ट हो अथवा उल्टि प्रतीत हो, तो उस देश मे बहुत-अधिक भय उत्पन्न होता 
है।।४४॥ 
ओर अन्य उत्पातो का सफ़ल कथन 
व्यभ्रे. नभसीन्द्रधनर्दिवा यदा दृश्यतेऽथवा रात्रौ । 
प्राच्यामपरस्यां वा तदा भवेत्कषुद्धयं सुमहत्‌ ।(४५।। 
माया--जब आकाश मेँ मेष का अभाव होने पर भी दिन अथवा रात्रि में पूर्व 
अथवा पश्चिम दिशा में इन्द्रधनुष दृष्ट हो, तब भारी दुर्भिक्ष होता है।४५॥ 
उपरोक्त उत्पातो की शान्ति विधि कथन 
सूर्येन्दुपर्जन्यसमीरणानां यागः स्मृतो वृष्टिविकारकाले । 
धान्यान्नगोकाञ्चनदक्षिणाश्च देयास्ततः शान्तिमुपैति पापम्‌ ।(४६।। 
माया-- सूर्य, चन्द्र, मेष, वायु आदि के वृष्टिविकार काल में यज्ञ करना उचित 
है ओर शालीधान्य विरोष, खाद्यान्न, गाय, स्वर्ण आदि की दक्षिणा देकर पाप की शान्ति 
करनी चाहिए॥४६॥ 
नदीगत उत्पातो का सफल कथन 
पसर्पणं नदीनां नगरादचिरेण शुन्यतां कुरुते । 
शोषश्ाशोष्याणामन्येषां वा इदादीनाम्‌ ।(४७।। 
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| स्नेहासृङ्मांसवहाः सद्कूलकलुषाः प्रतीपगाश्चापि । 
परचक्रस्यागमनं नद्यः कथयन्ति षण्मासात्‌ ।।४८।। 
माया--ग्राम या नगर मध्य अथवा समीप में बह रही नदी दुर बहने लगे अथवा 
प्रायः नहीं सूखने वाला हद आदि भी सूखने लगे, तो एेसी स्थिति में शीघ्र नगर या ग्राम 
प्राणि विहीन हो जाता है, जब नदियों में तेल, रक्त, मांस आदि मेँ से कोई एक भी बहने 
अथवा नदी के जल के स्वल्प अथवा मलिन होने से छः मास पश्चात्‌ परचक्र का आगमन 
होता है॥४७-४८॥ 
| कुपगत उत्पातो का सफल कथन 
, ज्वालाधूमक्वाथारुदितोत्करुष्टानि चैव॒ कूपानाम्‌ । 
गीतप्रजल्पितानि च जनमरकायोपदिष्टानि ।।४९।। 
माया--कुओं मे प्रज्वलन, धूम, फेन, रोने जैसी ध्वनि, गीत या ओर किसी 
प्रकार की ध्वनि आदि जनगणों के मरण को सुनिश्चित करने वाले होते हैँ।।४९॥ 
॥ अन्य प्रकार से जलगत उत्पातो का सफल कथन 
सलिलोत्पत्तिरखाते गन्धरसविपर्यये च तोयानाम्‌ । 
सलिलाशयविकृतौ ,वा॒महद्धयं तत्र॒ शान्तिमिमाम्‌ ।।५०।। 
माया--किसी समतल भूमि मेँ जल के निकलने, जल के गन्ध ओर रस में 
विरोधाभास उत्यत्न होना, जलाशयो मे विकृति आने आदि अग्नि भय को उत्प्न करने वाले 
होते है॥५०॥ 
ऊपरोक्त प्रकार के उत्पातो का शान्ति प्रकार कथन 
सलिलविकारे कुर्यात्‌ पूजां वरुणस्य वारुणैर्मनत्ैः । 
तैव च जपहोमं शममेवं पापमुपयाति ।\५१। 
माया-जल में उपरोक्त प्रकार की विकृति उत्पन्न होने पर वरुण मन्त्र से वरुण 
देवता की पूजा-अर्चना करनी चाहिए। उससे ही जप, हवन करने से अशुभ फल से निवृत्त 
होती है ॥५१॥ 
स्री प्रसवगत उत्पातो का सफ़ल कथन 
प्रसवविकारे खीणां द्वित्निचतुष्प्रभृतिसम्प्रसूतौ वा । 
हीनातिरिक्तकाले च देशकुलसंक्षयो भवति ।॥५२।। 
माया-ल्ियों के प्रसव विकार होने पर या एक ही समय दो, तीन, चार आदि 
हु उत्पन्न होने पर या प्रसव समय के पूर्व प्रसव होने पर देश ओर वंश का क्षय होता 
॥५२॥ 
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पशुगत उत्पातो का सफल कथन 
वडवोष्टमहिषगोहस्तिनीषु यमलोद्धवे रणमरणमेषाम्‌ । 
षण्मासात्‌ सूतिफलं शान्तौ श्लोकौ च गगेक्तौ ।\५३।। 
माया-- घोड़ी, ऊंटनी, भैस, गाय, हथिनी आदि पशुओं को एक समयमे दो 
या तीन बच्चे उत्पन्न होने पर उन पशुओं की हानि होती हे। एेसे प्रसव का फल छः मास 
पश्चात्‌ होते है, इसकी शान्ति हेतु गर्ग प्रतिपादित अग्रलिखित श्लोक यहां दिए गए 
है॥५३॥ 
प्रसव शान्त्यर्थे गर्गोक्त दो शलोक कथन 
नार्यः परस्य विषये त्यक्तव्यास्ता हितार्थिना । 
तर्पयेच्च द्विजान्‌ कामैः शान्ति चैवात्र कारयेत्‌ ।॥५४।। 
चतुष्पदाः स्वयुथेभ्यस्त्यक्तव्याः परभूमिषु । 
नगरं स्वामिनं युथमन्यथा तु विनाशयेत्‌ ।॥५५।। 
माया--अपना कल्याण की अपेक्षा करने वाले मनुष्यों को चाहिए किं एसे 
विकार युक्त सियो को अन्य स्थान पर ले जाकर छोड़ दे। योग्यतानुसार ब्राह्यणो को प्रसन्न 
करे तथा इस उत्पात की शान्ति का उपाय करे। विकृत पशुओं को भी उनके समूह से 
पृथक्‌कर अन्य स्थान पर ले जाकर छोड़ दे। अन्यथा नगर, नगर के प्रधान, जनसमूह आदि 
की हानि होती हे।॥५४-५५॥ 
| चतुष्पदगत उत्पातो का सफल कथन 
परयोनावभिगमनं भवति तिरश्चामसाधु धेनूनाम्‌ । 
उक्षाणो वान्योन्यं पिबति शचा वा सुरभिपुत्रम्‌ ।\५६।। 
मासत्रयेण विन्द्यात्तस्मिन्निःसंशयं परागमनम्‌ । 
तत्प्रतिघातायैतौ श्लोकौ गर्गेण निर्दिष्टौ ।॥५७॥। 
माया--एक योनि का पशु अन्य योनि के पशु के साथ मैथुन करे या गाय ओर 
बैल परस्पर एक दूसरे का स्तनपान करने की चेष्ट करे, तो एसे में तीन माह के पश्चात्‌ 
दूसरे राज्य के राजा का आगमन होता है। इसकी शान्ति हेतु अग्रिम गर्गोक्त दो श्लोक कहे 
. गये है॥॥५६-५७॥ 
उपरोक्त उत्पात की गर्गोक्त शान्ति प्रकार कथन 
त्यागो विवासनं दानं तत्तस्याशु शुभं भवेत्‌ । 
तर्पयेद्‌ ब्राह्मणांात्र जपहोमांश्च कारयेत्‌ ।५८॥।। 
स्थालीपाकेन धातारं पशुना च पुरोहितः । 
प्राजापत्येन मन्तरेण पजेद्बह्न्नदक्षिणम्‌ ॥५९।। ` 
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॥ माया--विकार युक्त पशुओं का त्याग करने अथवा अन्य स्थान पर ले जाकर 
छोड 1 से अन्य चतुष्पदो को उत्पात दोष से मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार के उत्पात 
म ब्राह्मणा का संतुष्ट, जप, हवन आदि करना चाहिए। एवं चरु पशु, प्राजापत्य मन्त्रों से 
ब्रह्मयज्ञ केरना चाहिए तथा प्रभृत अत्र की दक्षिणा देनी चाहिए।॥।५८-५९॥। 
वाहनगत उत्पातो का सफल कथन 
यानं वाहवियुक्तं यदि गच्छेत्न व्रजेच्च वाहयुतम्‌ । 
राष्रमयं भवति तदा चक्राणां सादमङ्ग च ।1६०।। 
माया--वाहन अर्थात्‌ अश्च आदि, वाह अर्थात्‌ सवारी करने वालों से पृथक्‌ 
होकर भागता हो, वाह युक्त वाहन नहीं चलता हो तथा रथ या गाड़ी का चक्र 
(पहिया) भूमि में धस जाय अथवा टट जाय, तो इस प्रकार से राष्रभय उत्पन्न होता 
हे॥६०॥ 
अन्य उत्पातो का सफल कथन 
गीतरवतूर्यशब्दा नपसि यदा वा चरस्थिरान्यत्वम्‌ । 
मत्युस्तदा गदा वा विस्वतूर्य पराभिभवः ।।६१।। 
माया--आकाश में गीत अथवा तुरही की ध्वनि सूनाई देने पर अथवा चर वस्तु 
स्थिर ओर स्थिर वस्तु चर की तरह दीखने पर मृत्यु ओर रोग का कारण उत्पन्न होता है। 
अयवा तुरही का विकृत स्वर सुनाई देने पर शत्र से पराजय मिलती है।।६ १॥ 
ओर भी अन्य उत्पातो कासफल कथन 
अनभिहततूर्यनादः शब्दो वा ताडितेषु यदि न स्यात्‌ । 
व्युत्पतौ वा तेषां परागमो नृपतिमरणं वा ।।६२।। 
माया--विना बजाये स्वर के निकलने ओर बजाने पर स्वर के नहीं निकलने 
अथवा विभिन्न प्रकार के स्वर के सुनाई देने आदि से राज्य में शत्रु सेना का आगमन ओर 
पजा का मरण होता है॥६२॥ 
ओर भी अन्य उत्पातो का सफल कथन 
गोलाङ्गलयोः सङ्गे दर्वीशुर्पादयुपस्करविकारे । 
क्रोष्टुकनादे च तथा शस्त्रभयं मुनिवचशेदम्‌ ।1६३।। 
। माया--अकस्मात्‌ वैल ओर हल का संयोग होने पर, घरेलु उपकरण दर्वी, श्प 
आदि में विकृति उत्पन्न होने पर तथा क्रोष्टुक (सियार) के स्वर भी विकृत सूनाई देने पर 
भव उत्पन्न होता है, एेसा मुनियों ने कहा हे॥॥६३॥ 
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उपयोक्त उत्पातो की शान्ति विधि कथन 
वायव्येष्वेषु न॒ृपतिर्वायुं शक्तुभिरर्चयेत्‌ । 
वायोरिति पञ्चर्चो जप्तव्याः प्रयतैर्दिजैः ।।६४।। 
ब्राह्मणान्‌ परमान्नेन दक्षिणाभिश्च तर्पयेत्‌ । 
बहन्नदक्षिणा होमाः कर्तव्याश्च प्रयत्नतः ।।६५।। 
माया- उपरोक्त प्रकार के विकृति के समय सत्तू से वायु देव की पजन करना 
चाहिए। नियम संयम से सम्पन्न ब्राह्मण को आवायोः इत्यादि पाच मन्त्रो का जप करना 
चाहिए। पायस से ब्राह्मण भोजन कराना ओर यथा शक्ति अन्न रूप मे प्रचुर दक्षिणा के साथ 
हवन करना चाहिए।।६४-६५॥। 
पशु-पक्षियो सम्बन्धि उत्पातो का सफल कथन 
पुरपक्षिणो वनचरा वन्या वा निर्भया विशन्ति पुरम्‌ । 
नक्तं बा दिवसचराः क्षपाचरा वा चरन्त्यहनि ।1६६।। 
सखन्ध्याहयेऽपि मण्डलमाबघ्नन्तो म्रगा विहद्ना वा। 
दीप्तायां दिश्यथवा क्रोशन्तः संहता भयदाः ।\६७।। 
माया-_नगरवासी पक्षी वन मे ओर वनवासी पक्षी के निर्भिकता पूर्वक नगर मे 
विचरण करने पर अथवा दिन में दीखने वाले रात्रि मेँ ओर रात्रि मे दीखने वाले दिन में 
दीखने पर एवं सूर्य के उदयास्त कालों मे वनवासी पशु व पक्षी सूर्याभिमुख गोला बना 
कर स्थित होने अथवा एकत्रित होकर अतिशय आवाज करते दीखने पर अतिशय भय 
उत्पन्न करने वाले होते हैँ।॥।६६-६७।। 
ओर भी पशु सम्बन्धी उत्पातो का सफल क्थन 
श्येनाः प्ररुदन्त इव द्वारे क्रोशन्ति जम्बुका दीप्ताः । 
प्रविशेन्नरेन्द्रभवने कपोतकः कौशिको यदि वा ॥1६८॥।। 
माया--श्येन पक्षी के रोने जैसा अधिक स्वर करता हुआ दीखने पर, 
सूर्याभिमुख हो कर सियार के नगर द्वार के पास आवाज करने पर तथा राजभवन मे कुतर 
या उल्लू के प्रवेश करने पर भय उत्पन्न करने वाला होता हे।६८॥ 
ओर भी पशु सम्बन्धी उत्पातो का सफल कथन 
कुक्कुटरुतं प्रदोषे हेमन्तादौ च कोकिलालापाः । 
प्रतिलोममण्डलचराः ्येनाद्याधाम्बरे भयदाः ।1६९।। 
गृहचैत्यतोरणेषु द्वारेषु च पक्षिसद्चसम्पातः । 
मधुवल्मीकाम्भोरुहसमुद्धवश्चापि नाशाय ।(७०।। 
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माया-- प्रदोषकाल में मर्गा ओर हेमन्तकाल के आदि में कोयल के बोलने पर 
तथा आकाश मे बाज आदि मांसाहारी पक्षियों के गोलाकार मार्ग मं प्रदक्षिण क्रम से भ्रमण 
करने पर भय उत्पन्न करने वाले होते हे। गृह, मुख्यचैत्य (वृक्ष), तोरण अथवा गृहद्रार 
पर पक्षियों के समूह के गिरने पर तथा इन्हीं गृह आदि में मधुमक्खी का छत्ता, वल्मीक 
ओर कमलो का उत्पत्र होने पर हानि के कारण उत्पन्न होते है।।६ ९-७०॥ 
ओर भी पशु सम्बन्धी उत्पातो का सफल कथन 
धरभिरस्थिशवावयवेप्रवेशनं मन्दिरेषु मरकाय । 
पशुशस््रव्याहारे नृपमृत्युर्मुनिवचश्चेदम्‌ ।।७१।। 
माया--कुततं द्वारा हड़ी अथवा शव का कोई अद्ग घर के अन्दर ले आने पर 
तथा पशु या कोई भी शखर के मनुष्य की तरह आवाज करने पर राजा का मरण होता है, 
एेसा मुनिजनों का वचन है।७१॥ 
पशु-पक्षी के उत्पातं का शान्ति प्रकार कथन 
मृगपक्षिविकारेषु कुर्यद्धीमान्‌ सदक्षिणान्‌ । 
देवाः कपोत इति च जप्तव्याः पञ्चभिर्हिजैः ,।७२।। 
सुदेवा इति चैकेन देया गावः सदक्षिणाः । 
जपेच्छाकुनसूक्तं वा मनो वेदशिरांसि च ।।७३।। 
हिप ` माया--पशु व पक्षियों में उपरोक्त विकृति के समय सदक्षिणा हवन कराना 
। पाचि ब्राह्मणों द्वारा देवाः कपोत" इत्यादि मन्त्र का तथा एक ब्राह्मण द्वारा “सुदेवा 
इत्यादि मन्त्र का जप भी करवाना चाहिए। सदक्षिणा गोदान भी कराना चाहिए ओर शाकून 
सूक्त या वेद शिरांसि" इत्यादि मन्त्र का जप करना चाहिए।।७२-७३॥ 
अन्यान्य उत्पातो कां फल कथन 
शक्रध्वजेन्द्रकीलस्तम्मद्वारप्रपातभद्भेषु । 
तद्त्कपाटतोरणकेतूनां नरपतेर्मरणम्‌ ।।७४।। 
माया--इनद्रध्वज, इन्द्रकील ओर स्तम्भ द्वार के गिरने या टूट जाने पर अथवा 
कपाट, तोरण, ओर ध्वज के गिरने या टूटने पर राजा की मृत्यु होतीहे।।७४॥ 
ओर अन्यान्य उत्पातो का सफल कथन 
सन्ध्याद्वयस्य दीप्तिर्धूमोत्पत्तिश्च काननेऽनग्नौ । 
दिद्राभावे भूमेर्दरणं कम्पश्च भयकारी ।।७५।। 
माया--दोनों सन्ध्याओं का प्रकाशमान होने, वन या अग्निहीन स्थान पर घुम 


का उत्प होने से, समतल भूमि, जिसमे एक भी छिद्र न हो, का फटने अथवा का 
होने ॥ हता . ॥ | । ्‌ 0 1१ = कम्पित 
होने से भय उत्पतन होता है।।७५॥ त 
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राजकीय व्यवहार से देश नाश कथन 
पाखण्डानां नास्तिकानां च भक्तः साष्वाचारप्रोज्जितः क्रोधशीलः । 
ईर्ष्यः क्रूरो विग्रहासक्तचेता यस्मिन्‌ राजा तस्य देशस्य नाशः ।॥७६।। 
माया-- पाखण्डी, नास्तिक जनों का भक्त, साधुओं जेसी आचरण से हीन, 
क्रोध करने वाला, ईर्ष्या करने वाला, दुष्ट ओर सदा युद्ध करने की चेष्टा वाला राजा अपने 
देश का ही हानि करने वाला होता हे।।७६॥ 
बालचेष्ट जनित उत्पातो का सफल कथन 
प्रहर हर छिन्धि भिन्धीत्यायुधकाष्टाश्मपाणयो बालाः । 
निगदन्तः प्रहरन्ते तत्रापि भयं भवत्याशु 11७७॥। 
माया- जिस नगर या ग्राम मे शख, काठ (लाठी आदि), पत्थर आदि हाथ 
म लिये हए बच्चे मारो, छीन लो, तोड़ दो, आदि शब्दों का उच्चारण करते हुए एक- 
दूसरे पर प्रहार भी करता हो, उस नगर या ग्राम में भय उत्पन्न होता है।।७७॥ 
चित्र जनित उत्पातो का सफल कथन 
अब्भारगेरिकादर्विकृतप्रेताभिलेखनं यस्मिन्‌ । 
नायकचित्रितमथवा क्षये क्षयं याति न चिरेण ।।७८॥। 
माया--जिस गृह में दीवार पर कोयला, गेरु आदि प्रकार के रंगों से विकार 
वाले मरे हए मनुष्यों के चित्र बना हुआ अथवा कोयला आदि से बना गृह स्वामी का चित्र 
दीखने पर समञ्जना चाहिए कि यह गृह शीघ्र नष्ट होने वाला है।॥७८॥ 
विकृत गृह जन्य उत्पातो का सफल कथन 
लूतापराद्कशबलं न सन्ध्ययोः पूजितं कलहयुक्तम्‌ । 
नित्योच्छिष्टसरीक च यद्‌ गृहं तत्क्षयं याति ।।७९।। 
माया--जिस घर मे मकड़ी का जाला आच्छादित हो, दोनों सन्ध्याओं मे कभी- 
भी देवता का पजन नहीं होता हो, प्रत्येक दिन कलह होता हो तथा स्वेच्छाचारिणी खियों 
से युक्त हो, तो उस गृह का शीघ्र नाश होता है।॥७९॥ 
राक्षस दीखने का फल कथन 
दृष्टेषु यातुधानेषु निर्दिशेन्मरकमाशु सम्प्राप्तम्‌ । 
प्रतिघातायैतेषां गर्गः शान्तिं चकारेमाम्‌ ।।८०।। 
माया-- प्रत्यक्षतः राक्षस के दीखने पर अति शीघ्र महामारी फैलती है। इस 
प्रकार उपरोक्त उत्पातो के अनिष्ट फल के शमन के लिंए-अग्रलिखितानुसार गर्ग मुनि प्रोक्त 
` शान्ति विधि को कहते हें।।८०॥ 
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उपरोक्त उत्पातो की शान्ति विधि कथन 
महाशान्त्योऽथ बलयो भोज्यानि सुमहान्ति च । 
कारयेत महेन्द्रं च माहेन्द्रीं च समर्चयेत्‌ ।।८१।। 
माया--उपरोक्त उत्पातो की शान्ति के लिए महाशान्ति करनी चाहिए। बलि 
ओर अधिक भोज्य वस्तु की व्यवस्था करनी.चाहिए तथा इन्द्र व इन्द्राणी के उत्कृष्ट पूजन 
कराने की व्यवस्था भी करनी चाहिए।॥॥८१॥ 
फलाभाव वाले उत्पातो का काल कथन 
नरपतिदेशविनाशे केतोरुदयेऽथवा ग्रहेऽर्केन्द्रोः । 
उत्पातानां प्रभवः स्वर्तुभवश्चाप्यदोषाय ।।८२॥। 
माया--राजा की मृत्यु, आपद्‌ ग्रस्त देश, केतु का उदय, सूर्य व चन्द्र का 
ग्रहण आदि के समय होने वाले उत्पात ओर आगे कहे जा रहे के समान अपने ऋतु काल 
मे होने वाले उत्पात फल रहित होते है॥८२॥ 
ऋतु प्रकृतिक्श उत्पत उत्पात कथन 
ये च न दोषान्‌ जनयन्त्युत्पातास्तानृतुस्वभावकृतान्‌ । 
ऋषिपुत्रकृतैः श्लोकैर्विद्यादेतैः समासोक्तैः ।८३।। 
माया--वे उत्पात, जो ऋतु स्वभाव जन्य दोषों को नहीं उत्पन्न करते है, अतः 
ऋषिपुत्र कृत अग्रलिखित श्लोकों के द्वारा संक्षेप मेँ उनको समञ्जना चाहिए।८३॥ 
वसन्त ऋतु के प्राकृतिक उत्पात कथन 
वज्नाशनिमहीकम्पसन्ध्यानिर्घातनिःस्वनाः । 
परिवेषरजोधुमरक्तार्कास्तमयोदयाः |॥८४॥।। 
दुमेप्योऽन्नरसस्नेहबहुपुष्पफलोद्रमाः । 
गोपक्षिमदवृद्धिश्च शिवाय मधुमाधवे ।।८५।। 

त माया-- वज्र, अशनि, भूकम्प, दीप्त सन्ध्या, निर्घात, शब्द, सूर्य व चन्द्र का 
1रतेष्‌, धूली, धुम, रक्तवर्ण के सूर्य का उदयास्त, वृक्षों से अन्न व मधुरादि रस ओर तेल 
आदि का उत्पन्न होना, गाय ओर पक्षिवर्ग मेँ कामेच्छा उत्पन्न होना आदि सभी उत्पात 
वसन्तु ऋतु अर्थात्‌ चैत्र वैशाख में सबके मंगल के निमित्त होते है।।८४-८५॥ 

ग्रीष्म ऋतु के प्राकृतिक उत्पात कथन 
तारोल्कापातकलुषं कपिलार्केन्दुमण्डलम्‌ । 
अनग्निज्वलनस्फोरधुमरेण्वनिलाहतम्‌ ।॥८६।। 
रक्तपद्मारुणा सन्ध्या नभः क्षुन्धार्णवोपमम्‌ । 
सरितां चाम्बुसंशोषं दृष्टवा ग्रीष्मे शुभं वदेत्‌ ।(८७।। 
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माया- निरन्तर उल्कापात होने से मलिन आकाश, सूर्यं व चन्द्र के पीत 
मण्डल, अग्नि के अभाव में भी प्रज्वलन का शब्द, धूप, रज व वायु से आच्छादित रक्त 
कमल के समान लोहित वर्णं कौ सन्ध्या, सामुद्रिक तरङ्ग युक्त आकाश, नदियों का जल 
सुखना आदि सभी उत्पात ग्रीष्म ऋतु अर्थात्‌ ज्येष्ठ व आषाढ़ मास में शुभ करने वाले 
होते है।८६-८७॥ 
वर्षा ऋतु केप्राकृतिक उत्पात कथन 
शक्रायुधपरीवेषविद्युच्छुष्कविरोहणम्‌ | 
कम्पोदर्तनवैकृत्यं रसनं दरणं क्षितेः ।।८८॥ 
सरोनद्युदपानानां वृद्धयुर्ध्वतरणप्लवाः । 
सरणं चाद्रिगेहानां वर्षसि न भयावहम्‌ ।॥८९॥। 
माया--इन्द्र धनु; सूर्य व चन्द्र का परिवेष, विद्युत्‌, सूखे वृक्षों मे अंकुर आना 
आदि भुमि का कम्प होना, परिवर्तन, स्वरूपान्त, शब्द्‌ करना, फटना आदि, सरोवर में 
जलस्तर बढ़ना, नदियों का ऊपर तक आना, वापी, कूप, तालाब आदि के जल में वृद्धि 
होना, पर्वत ओर भवनों का गतिमान होना आदि उत्पात वर्षा ऋतु अर्थात्‌ श्रावण व भाद्रपद 
मासो में शुभकारी होते है।।८८-८९॥ 
शरद्‌ ऋतु के प्राकृतिक उत्पात कथन 
दिव्यस््रीभूतगन्धर्वविमानाद्धुतदर्शनम्‌ । 
ग्रहनक्षित्रताराणां दर्शनं च दिवाऽम्बरे ॥॥९०॥।। 
गीतवादित्ननिर्घोषा वनपर्वतसानुषु । 
सस्सवृद्धिरपां हानिरपापाः शरदि स्मताः ।।९१।। 
माया-दिव्यस्री, गन्धर्व, विमान ओर आश्वर्योत्पादक वस्तुओं का दर्शन, दिन 
मे भी ग्रह, नक्षत्र आदि का दर्शन, वन व पर्वतो मे गीत ओर वाद्ययन््रो की ध्वनि का सूनाई 
देना, धान्यवृद्धिं ओर जलहीन, सभी उत्पात शरद्‌ ऋतु अर्थात्‌ आशिन व कार्तिक मासों 
मे पाप रहित होते है।।९०-९१॥ 
हेमन्त ऋतु के प्राकरतिक उत्पात कथन 
शीतानिलतुषारत्वं नर्दनं मृगपक्षिणाम्‌ । 
रक्षोयक्षादिसत्त्वानां दर्शनं वागमानुषी ।।९२।। 
दिशो धूमान्धकाराश्च सनभोवनपर्वताः । 
उच्चैः सूर्योदयास्तौ च हेमन्ते शोभनाः स्मृताः ।।९३॥। 
माया-- बर्फ के सदृश वायु में भी शीतलता, मृग व पक्षियों का शब्द, राक्षस, 
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यक्ष, आदि जीवो का दर्शन, मनुष्य विना वाणी सुनाई देना, अन्धकारपूर्ण आकाश, वन, 
पर्वत व दिशा तथा उच्च से सूर्य का उदयान्त होना आदि सभी उत्पात हेमन्त ऋतु अर्थात्‌ 
मार्गशीर्ष व पौष मासों मे शुभप्रद होते है।॥९२-९३॥ 


शिशिर ऋतु के प्रकृतिक उत्पात कथन 
हिमपातानिलोत्पाता विरूपाद्धुतदर्शनम्‌ । 
कृष्णाञ्जनाभमाकाशं तारोल्कापातपिञ्जरम्‌ ।।९४।। 


चित्रगर्भद्धवाः सखीषु गोऽजाश्चमूगपक्षिषु । 
पत्रा्कूरलतानां च विकाराः शिशिरे शुभाः ॥।९५॥।। 
माया--हिमपात, वायु सम्बन्धी उत्पात, भीषण जीवों का आश्वर्योत्पादक 
दर्शन, अञ्जन की तरह काली रात, उल्कापात से पीला आकाश, स्त्री गर्भं से वियोनिजों 
की उत्पत्ति, गाय, बकरी, घोड़ा, मृग, पक्षी आदि के गर्भं से वियोनिज-विजातीय जीवों 
की उत्पत्ति, पत्र, लता, अंकुर आदि में विकृति आदि सभी उत्पात शिशिर ऋतु अर्थात्‌ 
माष वे फाल्गुन मासां में शुभकारी होते है।।९४-९५॥ 
स्वऋतु उत्पात मे विशेष कथन 
ऋतुस्वभावजा दह्येते दृष्टाः स्वर्तौ शुभप्रदाः । 
ऋतोरन्यत्र॒ चोत्पाता दृष्टास्ते चातिदारुणाः ।।९६।। 
माया--इस प्रकार उपरोक्त सभी उत्पात ऋतुओं के स्वभाव जन्य होने से 
शुभफल करने वाले होते है। परन्तु ये उत्पात अपने ऋतु से भित्र ऋतु में दीखने या होने 
से अत्यन्त कष्टदायक हो जाते है।॥९६॥ 
सत्यवक्ता जीव कथन 
उन्मत्तानां च या गाथाः शिशूनां यच्च भाषितम्‌ । 
सियो यच्च प्रभाषन्ते तस्य॒ नास्ति व्यतिक्रमः ।1९७।। 
माया--उन्मत्त अर्थात्‌ पागलजन की गाथा, बच्चों का कथन तथा सियो की 
वाणी का उल्लङ्धन नहीं होता अर्थात्‌ जो बोलते है, सब सत्य होते है।।९७॥ 
सत्यवक्ता मनुष्य कथन 
पूलं चरति देवेषु पशाच्चरति मानुषान्‌ । 
नाचोदिता वाग्बदति सत्या ह्योषा सरस्वती ॥॥९८॥। 
छाः माया- प्रेरणा रहित बोलने वाली यह सत्य स्वरूपा, सरस्वती पूर्व काल में 
भनी मे ही मात्र विचरण करती थी, लेकिन बाद में वंह मनुष्यों को भी उपलब्ध 
हई।॥।९८॥ 
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उत्पात शाचत्र मर्मज्ञ का प्रभाव कथन 
उत्पातान्‌ गणितविवर्जितोऽपि बुदध्वा 
विख्यातो भवति नरेनद्रबल्लभश्च । 


पणम रहस्यमुक्तं 
¦ भवति नरस्िकालदर्शी ॥९९।। 


माया-- विना गणित शास्र को जाने, उपरोक्त उत्पातो को जानकर भी मनुष्य 
यशस्वी ओर राजा के प्रियपात्र हो जाते है। वैसे मुनियों के इन गोपनीय शास्र को जानकर 
मनुष्य त्रिकालदर्शी होता है॥९९॥ 
|| इति वाराहमिहिराचार्यविरचितायां बृहत्संहितायां मिथिलाञ्चलस्थसहरसामण्डल- 
दोरमाग्रामवास्तव्य ड. सुरकान्त ज्ञा संरचितायां माया नाम्नि हिन्दी 
व्याख्यायामुत्पाताध्यायः षट्चत्वारिंशः ।।४६।। 
1111 


अथ सप्तचत्वारिशोऽध्यायः-५७ 
मयूरचित्रक निरूपणम्‌ 


पुनः मयूर चित्रक कहने का कारण कथन 
दिव्यान्तरिक्षाश्रयमुक्तमादौ मया फलं शस्तमशोभनं च । 
प्रायेण चारेषु समागमेषु युद्धेषु मार्गादिषु विस्तरेण ।।१॥। 
भूयो वराहमिहिरस्य न युक्तमेतत्‌ कर्तुं समासकरदसाविति तस्य दोषः । 
तज्जन वाच्यमिदमुक्तफलानुगीति यद्वर्हिचित्रकमिति प्रथितं वराङ्गम्‌ ।।२। 
स्वरूपमेव तस्य॒ तत्प्रकीर्तितानुकीर्तनम्‌ । 
ब्रवीम्यहं न चेदिदं तथाऽपि मेऽत्र वाच्यता ।।२।। 
माया--हमने बहुधा ग्रहचार, चन्द्रसमागम, युद्ध ओर वीथि के प्रसङ्ग में प्रारम्भ 
मेँ ही दिव्य तथा अन्तरिक्ष के आधारवश विस्तार के साथ शुभाशुभ फल का विवेचन किया 
है। पुनः उनके फल प्रसङ्ग को आधार बनाकर यहाँ भी कथन करना, सारवस्तु को प्रस्तुत 
करने वाले वराहमिहिर के लिए उचित नहीं है। कारण यह है कि विषय को विस्तार से 
कहना उनका दोष ही है, परन्तु यँ तो पुनरुक्त दोष है, इस प्रकार विद्वानों को तो नही 
ही सोचना चाहिए। वैसे यह बर्हिचित्रक नाम का अध्याय संहिता शास्र का एक सुप्रसिद्ध 
भाग हे, जिसका पुनरुक्त फल कथन से इस मयूरचित्रक का उपयुक्त स्वरूप ओर स्पष्ट 
होगा। कहने का तात्पर्य है कि पूर्वाध्यायों मे शुभाशुभ फल कथन के बावजूद फिर से यहाँ 
पर मयुरचित्रक का विषय वस्तु लेकर पूर्वोक्तं फल का वर्णन करना ही उसका अपना 
स्वरूप है ओर उसे फिर से नहीं कहने पर भी तो मेरी आलोचना होगी ही।। १-३॥ 
ग्रहचारोक्त फल कथन 
उत्तरवीथिगता द्युतिमन्तः क्षेमसुभिक्षशिवाय समस्ताः । 
दक्षिणमार्गगता द्युतिहीनाः श्षुद्धयतस्करमृत्युकरास्ते ।।४।। 
माया-जब प्रकाशमान ग्रह उत्तर वीथियों अर्थात्‌ नाग, गण या एेरावत नाम 
के मार्ग मे विचरण करते है, तो कल्याण, सुभिक्ष ओर सर्वमंगलकारी होते है। मलिन 
अर्थात्‌ प्रकाशहीन ग्रह दक्षिण वीथियों अर्थात्‌ मृग, अज या दहन नाम के मार्ग में विचरण 
करते है, तो दुर्भिक्ष, चोरो से भय तथा मृत्युदायक होते है।।४॥ 
गुरु व शुक्र चार फल कथन 
कोष्ठागारगते भृगुपुत्रे पुष्यस्थे च गिराम्प्रभविष्णौ । 
निर्वैराः क्षितिपाः सुखभाजः संहृष्टाश्च जना गतरोगाः ।॥५॥। 
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माया--जब शुक्र कोष्ठागार अर्थात्‌ मघा नक्षत्र मे तथा गुर पुष्य नक्षत्र मे स्थित 
होकर विचरण करते है, तो राजाजन पारस्परिक शत्रुता से हीन ओर सुख भोक्ता होते है, 
एवं प्रजाजन भी बलिष्ठ ओर स्वस्थ होते है।।५॥ 
पुनः चन्द्र आदि ग्रहचार फल कथन 
पीडयन्ति यदि कृत्तिकां मघां रोहिणीं श्रवणमैन्द्रमेव वा । 
प्राज्य सूर्यमपरे ग्रहास्तदा पिमा दिगनयेन पीड्यते ।।६।। 
माया-- सूर्य को छोड़कर चन्द्रादि रह जब विचरण करते हुए कृत्तिका, मधा, 
रोहिणी, श्रवणा या ज्येष्ठा नक्षत्र के दक्षिण पथ में संचरण अथवा उसके योगतारा को विद्ध 
कर पीडित करते है, तो अन्याय से पश्चिम दिशा पीड़ित होती है।।६॥। 
पनुः चन्द्र आदि ग्रहचार फल कथन 
प्राच्यां चेद्‌ ध्वजवदवस्थिता दिनान्ते 
प्राच्यानां भवति हि विग्रहो नृपाणाम्‌ । 
मध्ये चेद्‌ भवति हि मध्यदेशपीडा 
रूक्षैस्तैन तु रुचिमन्मयूखवद्धिः ।1७।। 
माया--यदि सन्ध्या काल मे चन्द्र आदि ग्रह पूर्वं दिशा में ध्वज के समान 
दीखते हों, तो पूर्वं दिशा मे स्थित देश के राजाजनों मे आपस में विग्रह होता है। यदि वे 
आकाश के मध्य भाग में स्थित हों, तो मध्य देश के निवासी जन पीडित होते है। इस 
प्रकार का अशुभ फल चन्द्रादि मरह के रूक्ष रहने पर ही सम्भव होता है, लेकिन विमल 
बिम्ब के होने पर शुभफल कहना चाहिए।॥७॥ 
ओर भी चन्द्र आदि ग्रह चार फल कथन 
दक्षिणां ककुभमाश्रितस्तु तैर्दक्षिणापथपयोमुचां क्षयः । 
हीनरूक्षतनुभिश्च विग्रहः स्थूलदेहकिरणान्वितैः शुभम्‌ ।८।। 
माया--चन्द्र आदि ग्रह यदि दक्षिण दिशा में स्थित हों, तो दक्षिण दिशा में 
उत्पतन मेघ का नाश करते है। जब वे ग्रह रूक्ष व छोटे बिम्ब वाले हों, तो विग्रह ओर 
स्थूलकाय किरणों से सम्पन्न बिम्ब वाले होने पर शुभफलं करते है॥८॥ 
ओर भी चन्द्र आदि ग्रहचार फल कथन 
उत्तरमार्गे स्पष्टमयूखाः शान्तिकरास्ते तन्नृपतीनाम्‌ । 
हस्वशरीरा भस्मसवर्णा दोषकराः स्युर्देशनृपाणाम्‌ ॥९।। 
माया--जन चन्द्र आदि ग्रह स्पष्ट किरणों से सम्पन्न होकर उत्तर मार्ग मे विचरण 
कर रहे हों, तो उत्तर दिशा स्थित देशों के राजाओं के लिए शान्तिप्रद होते है। वे ग्रह छोटे 
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निम्ब युक्त ओर भस्म की तरह वर्णं के होने पर उत्तर दिशा के स्थित देशों के राजाओ मे 
देष उत्पन्न करते है॥९॥ 


समग्र नक्षत्र विम्बवश फल कथन 
नक्षत्राणां तारकाः सग्रहाणां धुमज्वालाविस्फुलिद्गान्विताश्चत्‌ । 
आलोकं वा निर्निमित्तं न यान्ति याति च्वंसं सर्वलोकः सभूपः ।।१०॥ 
माया- नक्षत्रों के योगताराओं के साथ ग्रह बिम्बो के धूमज्वाला या अग्निकणों 
से आच्छादित होने अथवा अकारण प्रकाशहीन दीखने से उससे सम्बन्धित अर्थात्‌ ग्रहभक्ति 
ओर कुर्म विभाग के अनुसार उन ग्रह ओर नक्षत्रों से सम्बन्धित देशों के राजाओं के सहित 
जनगणों की भी हानि होती है।॥१०॥ ` 
चन्द्र ओर सूर्य दर्शन फल कथन 
दिवि भाति यदा तुहिनांशुयुगं द्विजबृद्धिरतीव तदाशु शुभा। 
तदनन्तरवर्णरणोऽ्कयुगे जगतः प्रलयस्तरिचतुष्प्रभृति ।।९९॥ 
माया- आकाश मे दो चन्द्र बिम्बो के दीखने एर तत्काल द्विजो की अभिवृद्धि 
तथा शुभ होता है। इसी तरह दो सूर्य निम्बो के दीखने पर क्षत्रियो मे आपस में युद्ध होता 
है। लेकिन तीन या चार सूर्यबिम्ब दीखने पर जगत्‌ का नाश होता है।९९१॥ 
केतु संचरण से फल कथन 
मुनीनभिजितं धरुवं मघवतश्च भं संस्प्शन्‌ 
शिखी घनविनाशकृत्‌ कुशलकर्महा शोकदः । 
भुजद्गमथ संस्पृशेद्‌ भवति वृष्टिनाशो धुव 
क्षयं व्रजति विद्रुतो जनपदश्च बालाकुलः ।।९२।। 
माया-सप्तर्षिं मण्डल, अभिजित्‌ नक्षत्र, प्रुवतारा अथवा ज्येष्ठा नक्षत्र को 
सपर्शं करता हुआ केतु मेधो को नष्ट करने वाला, अमङ्गलकारक, कर्म को नाश करने वाना 
तथा शोक देने वाला भी होता है। श्लेषा नक्षत्र को स्पर्श करता हुआ केतु निश्चय ही वृष्टि 
की हानि तथा भूख-प्यास से पीडित बालकों के साथ जनगण अन्य स्थान पर जाते हुए 
नष्ट होते है।॥९२॥ 
शनि के संचरण का फल कथन 
पराग्द्ारेषु चरन्‌ रविपुत्रो नक्षत्रेषु करोति च वक्रम्‌ । 
दुर्भिक्षं करुते महदुग्रं मित्राणां च विरोधमवृष्टिम्‌ ।।९३।। 
माया--रानि ग्रा्द्रार अर्थात्‌ कत्तिका से सात नक्षत्र पर्यन्त के नक्षत्रों मे संचरण 
करता हुआ वक्री हो जाने से दुर्भिक्ष, मित्रो में परस्पर अत्यन्त विरोध तथा अनावृष्टि का 
कारण होता है॥१३॥ .. 
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रोहिणी शकट भेदन का फल कथन 
रोहिणीशकटमकनन्दनो यदि भिनत्ति रुधिरोऽथवा शिखी । 
किं वदामि यदनिष्टसागरे जगदशेषमुपयाति संक्षयम्‌ ।१४।। 
माया-- जब रोहिणी शकट को शनि, मंगल अथवा केतु वेधित करता है, तो 
` उस समय अकल्याण की बात क्या कहा जाय, समस्त विश्च अनिष्ट सागर के भ्रमर में 
फैसकर नाश को प्राप्त होता है।। ९४॥। 
केतु के उदय का फल कथन 
उदयति सततं यदा शिखी चरति भचक्रमशेषमेव वा । 
अनुभवति पुराकृतं तदा फलमशुभं सचराचरं जगत्‌ ।।९५॥। 
माया-- जब केतु हमेशा आकाश में दीखता हो अथवा समस्त नक्षत्र चक्र मे 
संचरण करता हो, तो इस स्थिति मे चराचर के सहित जगज्‌ जन निरन्तर किये अपने पूर्व 
कर्मार्जित अनिष्ट फलों का अनुभव करते है।। ९१५॥ 
अब चन्द्रचार का फल कथन 
धनुःस्थायी रूक्षो रुधिरसदृशः क्षुद्धयकरा 
बलोद्योगं चन्द्रः कथयति जयं ज्याऽस्य च यतः । 
गवां शुद्धो गोघ्नो निधनमपि सस्यस्य कुरुते 
ज्वलन्‌ धूमायन्‌ वा नृपतिमरणायैव भवति ।।१६॥।। 
माया--धनुषाकार, रूक्ष ओर रक्त सदृश वर्ण का दीखने पर चन्द्र भूख का भय 
उत्पन्न करने वाला तथा सेनाओं का उद्योग रूप युद्ध आपस मे कराने वाला होता हे। उस 
चन्द्र की ज्या या मौर्वी जिस दिशा में हो, उस दिशा के राजाओं की जय होती है। गाय 
के शृङ्ग के समान उसका शद्ग होने पर गौ ओर धान्यों की हानि करने वाला होता है। यदि 
वह प्रज्वलित अथवा धुम के समान दीखती है, तो इससे राजाजनों की मृत्यु होती 
है।९६॥ 
ओर भी चन्द्र चार का फल कथन 
स्निग्धः स्थूलः समद्भ विशालस्तुङ्गथोदग्विचरन्नागवीथ्याम्‌ । 
दृष्टः सौम्यैरशुभैरविप्रयुक्तो लोकानन्दं कुरुतेऽतीव चन्द्रः ।।९७।। 
माया-- स्निग्ध, स्थूल, समान शृङ्ग वाला, विपुल ओर उन्नत चन्द्र उत्तरदिशा 
की ओर नागवीथि में स्थित होकर शुभ दृष्ट ओर पापग्रह से रहित होने पर जनगणों को 


अत्यन्त आनन्द देने वाला होता है।। ९५७॥ 
कृ० सं० हि० २४ 
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ओर भी चन्द्र चार का फल कथन 
रुहुतविशाखात्वाष्टूमेत्य च युनक्ति शशाङ्कः । 
दक्षिणेन न शुभः शुभकृत्‌ स्याद्‌ यद्युदक्‌ चरति मध्यगतो वा ।।१८॥। 
माया-- मघा, अनुराधा, ज्येष्ठा, विशाखा या चित्रा नक्षत्र में स्थित चन्द्र दक्षिण 
पथ से विचरण करने पर अशुभदायक तथा उत्तरपथ अथवा मध्य मे से उसके विचरण 
करने पर वह शुभदायक होता है॥ १८॥ 
परिघ, परिधि, दण्ड आदि का लक्षण कथन 
परिघ इति मेघरेखा या तिर्यग्भास्करोदयेऽस्ते वा । 
परिधिस्तु प्रतिसूर्यो दण्डस्त्वृजुरिन्द्रचापनिभः ।।१९।। 
उदयेऽस्ते वा भानोर्ये दीर्घा रश्मयस्त्वमोघास्ते । 
पुरचापखण्डमृजु यद्रोहितमैरावतं दीर्घम्‌ ॥।२०।। 
माया-- सूर्य के उदय या अस्त काल में तिरी मेघरेखा की परिष संज्ञा, प्रति 
सूर्यं की परिधि संज्ञा, स्पष्ट इन्द्रधनु सदृश रेखा की दण्डसंज्ञा, उदय या अस्त काल में 
सूर्यं के लम्बे किरण की अमोघ संज्ञा, स्पष्ट इन्द्रधनु के भाग की रोहित संज्ञा तथा सीधे 
व लम्बे इन्द्रधनु की एेरावत संज्ञा होती है॥१९-२०॥ 
सन्ध्या का लक्षण व सूर्य बिम्ब फल कथन 
अर्धास्तमयात्‌ सन्ध्या व्यक्तीभूता न तारका यावत्‌ । 
तेजःपरिहानिमुखाद्धानोरर्धेदयो यावत्‌ ।।२१।। 
तस्मिन्‌ सन्ध्याकाले चिदैरेतैः शुभाशुभं वाच्यम्‌ । 
स्ैरितैः रिनिग्चैः सद्यो वर्ष भयं रूषः ।।२२।। 

, माया-सूर्य बिम्ब के अरद्धोदित काल से स्पष्ट रूप में ताराओं के दीखने तक 
साय सन्ध्या तथा ताराओं के स्पष्ट रूप मेँ दीखने तक के काल से अर्थात्‌ जब ताराओं की 
तेज हानि होना शुरु होता है, उस काल से सूर्य बिम्ब के अद्धोदित होने तक का काल प्रातः सन्ध्य 
के नाम से प्रसिद्ध है। इन्हीं सन्ध्याओं के काल में अग्रकथित चिं के होने पर शुभाशुभ 
विचार करना चाहिए्‌। जिस प्रकार सन्ध्याओं के समय आकाश स्थित समस्त पिण्डों के 
स्निग्ध दीखने से तत्काल वृष्टि ओर रूक्ष दीखने से भय उत्पन्न होता है।२१-२२॥ 

| वृष्टि ज्ञान कथन 
अच्छिन्नः परिघो वियच्च विमलं श्यामा मयूखा रवेः 
स्निग्धा दीधितयः मितं सुरधनुर्विद्युच्च पूर्वोत्तरा । 
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स्निग्धो मेघततरू्दिवाकरकरैरालिद्ितो वा यदा 
वृष्टिः स्याद्यदि वाऽर्कमस्तसमये मेघो महान्‌ छादयेत्‌ ।।२२३।। 
माया-अखण्ड परिघ, स्वच्छ आकाश, सूर्य कौ श्याम वर्णं सदृश किरणे, 
निर्मल दीधिति, श्वेत वर्ण के इन्द्र धनुष, पूर्व-उत्तर दिशा का विद्युत्‌ तथा निर्मल अथवा 
सर्य-किरणों से आच्छादित मेष वृक्ष के होने पर वृष्टि होती है। अथवा जब सायं सन्ध्या 
के समय अतिशय बड़ा मेघ सूर्य बिम्ब को व्याप्त करता है, तो भी वृष्टि सम्भव होती 
हे।।२३॥ 
सूर्य बिम्ब के अनुसार फल कथन 
खण्डो वक्रः कृष्णो हस्वः काकादचैर्वा चिहैर्विद्धः । 
यस्मिन्‌ देशे रूक्षश्चार्कस्तत्राभावः प्रायो राज्ञः ।।२४।। 
माया--जिस स्थान मे खण्ड, कुटिल, कृष्ण, स्वल्प, कौआ आदि पक्षी जैसे 
चिह्ठों से संयुक्त अथवा रूखा सूर्यबिम्ब दृष्ट हो, तो प्रायः उस स्थान मे राजा का अभाव 
होता है।॥ २४॥ 
पक्षी के अनुसार राज शकुन कथन 
वाहिनीं समुपयाति पृष्ठतो मांसभुक्‌ खगगणो युयुत्सतः । 
यस्य तस्य बलविद्रवो महानग्रगैस्तु विजयो विहङ्गमैः ।(२५॥। 
माया--जिस युद्ध की आकांक्षा वाले राजा की सेनाओं का अनुसरण किसी 
मांसाहारी पक्षी समूह द्वारा किया जाता हो, तो उस राजा कौ सेना संग्राम भूमि से भाग 
खड़ी होती हैँ तथा उस मांसाहारी पक्षी समूह का अनुसरण करने वाली सेनाये युद्ध भूमि 
से विजय प्राप्त करके ही वापस आती है।।२५॥ 
| सूर्य बिम्ब से अन्य फल कथन 
भानोरुदये यदि वास्तमये गन्धर्वपुरप्रतिमा ध्वजिनी । 
बिम्बं निरुणद्धि तदा नृपतेः प्राप्तं समरं सभयं प्रवदेत्‌ ।।२६।। 
भाया- सूर्य के उदय अथवा अस्त काल में पताका सहित, गन्धर्व नगर की 
प्रतिमा सूर्य निम्ब को व्याप्त करती हो, तो राजा को भयानक संग्राम करना पड़ता है, एेसा 
कहना चाहिए।॥२६॥। 
सन्ध्या के लक्षणवश शुभाशुभ फल कथन 
शस्ता शान्तद्धिजमृगघुष्टा सन्ध्या स्निग्धा मृदुपवना च। 
पांशुध्वस्ता जनपदनाशं धत्ते रूक्षा रुधिरनिभा वा ।।२७।। 
माया-- सन्ध्या के समय सूर्य के विपरीत दिशा मे अपना-अपना मुख कर पक्षी 
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समूह ओर वनपशु समूह के मीठा शब्द करने पर स्वच्छ धीमी-धीमी वायु के चलने पर 
शुभकारक होता है। धूलियों से आच्छादित रूखा ओर रक्तवर्णं की सन्ध्या के दीखने पर 
देश-प्रदेशों की हानि होती है।।२७॥ 
आत्म प्रशंसा कथन 
यद्विस्तरेण कथितं मुनिभिस्तदस्मिन्‌ 
सर्व॑ मया निगदितं पुनरुक्तवर्जम्‌ । 
श्रुत्वाऽपि कोकिलरुतं बलिभुग्विरौति 
यत्तत्‌ स्वभावकृतमस्य पिकं न जेतुम्‌ ।।२८।। 
माया-मुनिजनों के द्वारा विस्तार से जिन वस्तुओं को कहा गया है, उसमे 
पुनरुक्त दोष रहने पर भी उन-उन वस्तुओं को इस मयुर चित्रक नाम के इस अध्याय में 
भने कहा है। इन सबके बावजुद भी दुर्जनजन मेरी आलोचना करे, तो इससे मेरी क्या हानि 
होगी ? जिस प्रकार कोयल के शब्दों को सुनकर भी काक शब्द करता है, कहा जाता है, 
जबकि वह स्वाभाविक शब्द है न कि कोयल को प्रसन्न करने की इच्छा से कहा गया होता 
है॥२८॥ 
|| इति वाराहमिहिराचार्यविरचितायां बृहत्संहितायां मिथिलाञ्चलस्थसहरसामण्डल- 
दोरमाग्रामवास्तव्य हौ. सुरकान्त क्ञा संरचितायां माया नाम्नि दिन्दी 
व्याख्यायां मयुरचित्रकनामाध्यायः सप्तचत्वारिंशः।।४४।। 
(111) 
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सर्वप्रथम प्रयोजन प्रदर्शनार्थं कथन 
मूलं मनुजाधिपतिः प्रजातरोस्तदुपघातसंस्कारात्‌ । 
अशुभं शुभं च लोके भवति यतोऽतो नृपतिचिन्ता ।।९।। 
माया--इस जगत्‌ में प्रजारूपी वृक्ष का मूलस्वरूप राजा होता है। जहां से उस 
राजा का उपघात अर्थात्‌ हानि होने से प्रजाजनों का अशुभ ओर संस्कारित अर्थात्‌ अभिवृद्धि 
होने से शुभ होता है। अतः वहाँ राजा के क्षय व वृद्धि की चिन्ता करना आवश्यक है।९॥ 
यहा आगम प्रदर्शनार्थ कथन 
या व्याख्याता शान्तिः स्वयम्भुवा सुरग्रो्महिन््रर्थे । 
तां प्राप्य वृद्धगर्गः प्राह यथा भागुरेः शृणुत ।।२।। 
भाया-- जिस शान्ति का व्याख्यान ब्रह्माजी ने इन्द्र के हितार्थं बृहस्पति से किया 
था, उसी को प्राप्त कर वृद्धगर्ग ने भागुरि से जैसा कहा, वैसे-ही उस शान्ति को सुनो॥२॥ 
पुष्य स्नान की विधि कथन 
पुष्यस्नानं नृपतेः कर्तव्यं दैववित्पुरोधाभ्याम्‌ । 
नातः परं पवित्रं सर्वोत्पातान्तकरमस्ति।।२।। 
भाया--राजा का कर्तव्य होना चाहिए कि ज्यौतिष ओर पुरोहित के संरक्षण में 
राजा पुष्य स्नान करे; क्योकि सभी उत्पातो की अशुभता का नाश करने वाला इससे अधिक 
पत्रित्र अन्य कोई युक्ति नहीं है।२॥ 
राजा के पुष्य स्नान करने का स्थान कथन 
श्लेष्मातकाक्षकण्टकिकटुतिक्तविगन्धिपादपविहीने । 
कौशिकगुध्रप्रभृतिभिरनिष्टविहमैः परित्यक्ते ।(४।। 
तरूणतरूगुल्मवल्लीलताप्रतानान्विते वनोदेशे । 
निरुपहतपत्रपल्लवमनोक्ञमघुरद्रुमप्राये ॥॥५॥। 
माया--रलेष्मातक अर्थात्‌ लसौड़ा वृक्ष विशेष, अक्ष, कण्टकी, कट्‌, 
ओर दुगन्ि युक्त वृक्षों का जहाँ अभाव हो, उल्लू, गिद्ध आदि अनिष्टकारक पक्षियों से 
परित्यक्त हो तथा नूतनवृक्ष, गुल्म, लताओं की वल्ली से सम्पन्न, पत्र, पल्लव, सुन्दर, 
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मधुर स्वाद वाले वृक्षों से संयुक्त वन भृमि मे राजा को पुष्य स्नान करने की व्यवस्था करन 
चाहिए।।४-५॥ | 
पुष्य स्नान योग्य अन्य स्थान कथन 
कृकवाकुजीवजीवकशुकशिखिशतपत्रचाषहारीतैः । 
क्रकरचकोरक्रपिञ्चलवञ्जलपारावतश्रीकेः ।1६।। 
कुसुमरसपानपत्तद्विरेफपुंस्कोकिलादिभिश्चान्यैः । 
विरुते वनोपकण्ठे क्षेत्रागारे शुचावथवा ।।७।। 
माया-- मुर्गा, तितर, तोता, मयूर, शतपत्र, चाष, हारीत, क्रकर, चकोर 
कपिञ्जल, वञ्जुल, कवृतर, श्रीकण्ठ आदि पक्षियों के शब्दों से सम्पन्न तथा पुष्पों के 
मधुररस स्वाद से मत्त भ्रमर, कोकिल आदि के साथ ओर अन्य शुभशकुनी पक्षियों केः 
चहचहाहट पूर्ण ध्वनियों से सम्पत्र वन के निकट स्वच्छ पुण्य भूमि में पुष्य स्नान कौ 
व्यवस्था करनी चाहिए।६-७॥। | 
ओर भी पुष्य स्नान योग्य अन्य स्थान कथन 
हदिनीविलासिनीनां जलखगनखविक्षतेषु रम्येषु । 
पुलिनजघनेषु कुर्याद्‌ दृटूमनसोः प्रीतिजननेषु ।।८।। 
माया- जलचर पक्षियों के नखों से आहत, नेत्र व मन को सतुष्टि प्रदान करने 
योग्य नदी रूपी कामिनियों के तीररूपी जंघाओं पर पुष्य स्नान करना चाहिए।॥८॥ 
पुष्य स्नान योग्य ओर भरी अन्य स्थान कथन 
प्रोत्प्लुतहसच्छत्र कारण्डवकुररसारसोद्रीते । 
फुल्लेन्दीवरनयने सरसि सखहस्राक्षकाम्तिधरे ।।९॥। 
माया--उडनशील हंस के सदृश छत्र से सम्पन्न कारण्डव, कुरर, सारस आदि 
पक्षियों के ध्वनि रूपी संगीत ओर नील कमल के समान खले नेत्र से सम्पत्र तथा इनदर 
सदृश आभा युक्त नदियों के किनारे पुष्य स्नान करना चाहिए्‌॥९॥ 
पुष्य स्नान योग्य ओर भी अन्य स्थान कथन 
प्रत्फुल्लकमलवदनाः कलहंसकलप्रभाषिण्यः । 
प्रोत्तुङ्गकुड्मलकुचा यस्मित्रलिनीविलासिन्यः ।।१०॥ 
माया--पूर्णं विकसित कमल के समान खुली मुख वाली, राजहंसो के मधुर 
शब्द के समान वचन वाली ओर कमल मुकुल अर्थात्‌ कली के समान ऊंचे स्तनो वाली 
पुष्करिणी रूपी युवति के तररूप जंघाओं पर पुष्य स्नान करना चाहिए्‌।१०॥ 
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पुष्य स्नान योग्य ओर भी अन्य स्थान कथन 
कुर्याद्‌ गोरोमन्थजफेनलवशकृत्‌खुरक्षतोपचिते । 
अचिरप्रसूतहुडकृतवल्गितवत्सोत्सवे गोष्ठे ।।१९॥। 
माया- गायों के चारा खाने के वाद मुंह चलाते रहने से पतित फेन ओर गोबर 
युक्त खुरो से आहत भूमि तथा जहाँ उत्पन्न हुए वत्सों या बछड़ों के हूडकृति ओर कूदने- 
फांदने से निर्मित उत्सव जैसे वातावरण से सम्पत्न गोष्ठ स्थान मे पुष्य स्नान करना 
चाहिए्‌॥११॥ 
पुष्य स्नान योग्य ओर भी अन्य स्नान कथन 
जथवा समुद्रतीरे कुशलागतरत्नपोतसम्बाघे । 
घननिचललीनजलचरसितखगशबलीकृतोपान्ते ।।१२।। 
माया--अथवा विना किसी प्रकार के विघ्न-बाधा के आये हए रत्नों से सम्पत्न 
पोतों से आच्छादित ओर धने निचुल वृक्ष विरोष के ऊपर लीन जलचर तथा श्वेत पक्षियों 
से चित्रित सागर के किनारे पुष्य स्नान करना चाहिए।१२॥ 
पुष्य स्नान करने योग्य ओर भी स्थान कथन 
क्षमया क्रोध इव जितः सिंहो मृग्याभिभूयते येषु । 
दत्ताभयखगमरगशावकेषु तेष्वाश्रमेष्वथवा ।।९२।। 
माया--अथवा जिस स्थान में क्षमा रूपी मृगा के द्वारा क्रोध के समान सिंह जीत 
लिया हो अर्थात्‌ मृग व सिंह परस्पर मित्रभाव से निवास कर रहे हों तथा प्राप्त अभयदान 
से मृग-शावक ओर पक्षी भी निर्भिकतापूर्वक भ्रमण कर रहे हो, उस स्थानरूप आश्रम मे 
पुष्य स्नान कौ व्यवस्था करनी चादहिए।। १३॥। 
॥ पुष्य स्नान करने योग्य ओर भी स्थान कथन 
काञ्चीकलापनूपुरगुरुजघनोद्रहनविष्नितपदाभिः । 
श्रीमति मूगेक्षणाभिर्गृहेऽन्यभृतवल्गुवचनाभिः ।1१४।। 
माया--अथवा मेखला (करधनी), पाय्रजेब ओर बोडायुक्त जंघाओं के भार से 
मन्थर गति सप्पन्ना तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली ओर हिरण सदृश नेत्रो वाली 
सियो से शोभा सम्पन्न घर में पुष्यस्नान करना चाहिए्‌।। ९४॥ 
पुष्य स्नान करने योग्य ओर भी स्थान कथन 
पुण्येष्वायतनेषु च तीर्थेषृद्यानरम्यदेशेषु । 
पूर्वोदक्प्लवभूमो प्रदक्षिणाम्भोवहायां च ।९५।। 
माया--अथवा पवित्र देवस्थान, तीर्थ, उपवन, सुन्दर देश, पूर्वं ओर उत्तर की 
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ओर ज्ञुके हए स्थान पर तथा प्रदक्षिण क्रम से जहां जल बह रहा हो, तो इस प्रकार के 
स्थान मेँ पुष्य स्नान करना चाहिए।। १५॥। 
भ्रमि का लक्षण कथन 
भस्माद्गारास्थ्युषरतुषकेशश्वभ्रकर्कटावासेः 
ाविधमूषकविवरैर्वल्मीकैर्या च सन्त्यक्ता ।।९६॥। 
धात्री घना सुगन्धा स्निग्धा मघुरा समा च विजयाय । 
सेनावासेऽप्येवं योजयितव्या यथायोगम्‌ ।१७॥। 
माया-- भस्म, कोयला, अस्थि, ऊषर, तुष, केश, खात (गडा) वाली, केकड़ा 
आदि के निवास करने योग्य, बिल में निवास करने वाले जन्तु जैसे चूहा आदि, दीमक 
आदि से बने वल्मीक युक्त आदि भूमि को छोड़कर अन्तःसार सम्पन्न, सुगन्य युक्त, विमल, 
मधुर ओर समतल भूमि विजय दिलाने वाली होती हे। इस प्रकार उपरोक्त भूमि सेनाओं 
के निवास करने योग्य उपयुक्त भी होती ह ।। १६- १७।। । 
पूर्वोक्त भूमि निवास विधि कथन 
निष्क्रम्य पुरान्नक्तं दैवज्ञामात्ययाजकाः प्राच्यम्‌ । 
कौनेयं वा कृत्वा बलिं दिशीशाधिपायां वा।।१८॥ 
लाजाक्षतदधिकुसुमैः प्रयतः प्रणतः पुरोहितः कुर्यात्‌ । 
आवाहनमथ मन्त्रस्तस्मिन्‌ मुनिभिः समुद्दिष्टः ॥।१९॥ 
माया--उपरोक्त भूमि के पूर्व दिशा, उत्तर दिशा या ईशान कोण में दैवज्ञ, मनी 
याजकजन रात्रि के समय नगर से आवें तथा फिर विनमप्रतापूर्वक पुरोहित पायस्‌, अक्षत, 
दधि ओर पुष्पों से उस स्थान पर बलि देकर तत्पश्चात्‌ मुनियों के द्वारा कथित मन्नं से 
देवताओं का आवाहन करे॥१८-१९॥ 
मुनि कथित आवह मन्त्र कथन 
आगच्छन्तु सुराः सर्वे येऽत्र पूजाभिलाषिणः । 
दिशो नागा द्विजाश्चैव ये चाप्यर्न्येऽशभागिनः ।।२०॥ 
आवाद्यैवं ततः सर्बानिवं ब्रूयात्‌ पुरोहितः । 
धः पुजां प्राप्य यास्यन्ति दत्त्वा शान्तिं महीपतेः ।।२९॥। 
माया- वे सभी देवता, जो पुजा के आकां्षी है, दिशा, नाग, ब्राह्मण तथा जो 
कोई अंश भोगी देवगण, यँ सादर आगमन करे। इस प्रकार पुरोहित को सभी देवताओं 
का आवाहन कर आगे कहे अनुसार प्रार्थना करते हुए कहना चाहिए कि आप सभी 


` देवतागण अग्रिम प्रातःकाल में अपना-अपना पुजा प्राप्त कर ओर राजा को शान्ति प्रदान 


कर प्रस्थान करेगे॥।२०-२ १॥ 
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तत्पश्चात्‌ का कर्तव्य कथन 
आजावाहितेषु कृत्वा पूजां तां शर्व॑ररो वसेयुस्ते । 
सदसत्स्वप्ननिमित्तं यात्रायां स्वप्नविधिरुक्तः ।।२२।। 
माया- उपरोक्त प्रकार से आवाहित देवतागण की पूजा करने के पश्चात्‌ सभी 
लोगों को उसी स्थान पर रात्रि विश्राम करना चाहिए। उस क्रम में जैसा स्वप्न दृष्ट हो, उसके 
अनुसार शुभाणुभ फल की कल्पना करनी चाहिए। इसे जानने की प्रक्रिया का विचार मेने 
अपने यात्रा नाम के ग्रन्थ में विधिवत्‌ किया है।।२२॥। 
तत्पश्चात्‌ का कर्तव्य कथन 
अपरेऽहनि प्रभाते सम्भारानुपहरेद्यथोक्तगुणान्‌ । 
गत्वाऽवनिप्रदेशे श्लोकाश्चाप्यत्र मुनिगीताः ।।२२॥। 
माया--अग्निम दिन प्रातः काल उस भूभाग मे जाकर यथीक्त गुणों से सम्पत्न 
वस्तुओं को एकत्रित करना चाहिए। यहाँ मुनि द्वारा कहे गए अग्रिमोक्त श्लोक रूप कथन 
इस प्रकार हैँ॥।२३॥। 
मुनि-प्रोक्त श्लोक कथन 
तस्मिन्‌ मण्डलमालिख्य कल्पयेत्तत्र मेदिनीम्‌ । 
नानारत्नाकरवतीं स्थानानि विविधानि च ।२४॥ 
पुरोहितो यथास्थानं नागान्‌ यक्षान्‌ सुरान्‌ पितुन्‌ । 
गन्धर्वाप्सरसश्चैव मुनीन्‌ सिद्धां विन्यसेत्‌ ।।२५॥। 
ग्रहांश्च सर्वनक्षत्रै र्द्रा सह मात॒भिः । 
स्कन्दं विष्णुं विशाखं च लोकपालान्‌ सुरखि्रियः ।।२६॥।। 
वर्णकैर्विविधैः कृत्वा हदैर्गन्धगुणान्वितैः । 
यथास्वं पूजयेद्धद्रान्‌ गन्धमाल्यानुलेपनैः ।।२७॥ 
भक्षयैरतरैच विविधैः फलमूलामिषैस्तथा । 
पानैश्च विविधैर्हदयैः सुराक्षीरासवादिभिः ।।२८॥ 
माया--उस भूभाग मे जहां पुष्य स्नान करना चाहिए, वहाँ एक मण्डल बनाकर 
विविध प्रकार के रत्नों से सम्पन्न पृथ्वी तथा बहुशः भू-भागों की परिकल्पना करते हए 
पुरोहित को विशेषता क्रम से विचार कर नाग, यक्ष, देव, पितर, गन्धर्व, अप्सरा, मुनि 
ओर सिद्धं की यथास्थान स्थापना करनी चाहिए। ब्राह्मी आदि इसके बाद अशनी आदि 
नक्षत्रों के सहित सभी ग्रहों ओर सभी मातुकाओं के साथ रुद्र, कार्तिकेय, विष्णु, विशाखा, 
लोकपाल ओर देवताओं की सियो जैसे इन्द्राणी, गौरी, लक्ष्मी आदि के चित्त को आहादित 
करने वाली सुगन्धियों से सम्पन्न अनेक प्रकार के वर्णो से निमित्त कर विद्वान्‌ सुगन्धितद्रव्य, 


२८८ वृहत्सहिता 
माला, चन्दन, नैवेद्य (बलि), अनेक प्रकार के फल, मल, मांस, अनेक प्रकार के 
चित्ताकर्षक ताम्बुल, मद्य, दूध, आसव आदि स पूजन करना चाहिए।।२४- २८॥ 

। उपरोक्त देवगणो की पूर्जार्िन-प्रक्रिया कथन 

कथयाम्यतः परमहं पूजामस्मिन्‌ यथाभिलिखितानाम्‌ । 

ग्रहयज्ञे यः प्रोक्तो विधिर््रहाणां स कर्तव्यः ।।२९।। 

मांसौदनमद्याद्यैः पिशाचदितितनयदानवाः पूज्याः । 

अभ्यञ्जनाञ्जनतिलैः पितरो मांसौदनैश्चापि ।२०।। 

सामयजुर्भिर्मुनयस्त्वुग्मिर्गन्धैश्च धूपमाल्ययुतैः । 

अश्लेषकवर्णैलिमधुरेण चाभ्यर्चयेद्‌ नागान्‌ ।।२१।। 

धुपाज्याहुतिमाल्येर्विबुघान्‌ रत्नः स्तुतिप्रणामैश्च । 

गन्धर्वानप्सरसो गन्धैर्माल्यैश्च सुसुगन्धैः ।।३२।। 

शेषास्तु सार्ववणिकबलिभिः पूजां न्यसेच्च सर्वेषाम्‌ । 

प्रतिसरवल्रपताकाभूषणयन्तोपनीतानि ।२२।। 

माया-एतदनन्तर इस यज्ञ मे अपेक्षित देवताओं की जिस प्रकार पूजा की 
जानी चाहिए, उसे मैँ यहौँ कहता हू। यात्रा नाम के ग्रन्थ मेँ ग्रह-यज्ञ प्रकरण में अरहो की 
पूजा-विधि जैसी बतायी गई है, उसी विधि से यहाँ भी ग्रहों की पूजा करनी चाहिए। मांस, 
भात, मद्य आदि से पिशाच, दैत्य व दानवो की पजन होनी चाहिए। अभ्यञ्जन (स्निग्ध), 
कज्जल, तिल, मांस व भात से पितरो की पुजा करनी चाहिए। सामवेद व यजुर्वेद के म्र, 
सुगन्ध द्रव्य, धूप व मालाओं से मुनियों की पूजा करनी चाहिए। अश्लेषक वर्ण ओर 
्रिमघुर अर्थात्‌ मधु, घृत व शर्करा से सर्पो की पूजा करनी चाहिए। धूप, घृत, हवन, माला, 
रत्न, स्तोत्र ओर प्रणाम से देवताओं की अर्चना करनी चाहिए। सुगन्ध द्रव्य, माला ओर 
सुन्दर गन्धो से गन्धर्वं तथा अप्सराओं की तथा विधि वर्णं मिश्रित कलियों से शेष यक्षादि 
की पूजा कटनी चाहिए पूजा के मध्य में सभी देवता आदि को कु्कम से लाल किया हुआ 
सूत्र, वल्ल, ध्वजा, आभृषण तथा यज्ञोपवीत चढ़ाते जाना चाहिए॥२९-३३॥ 
तदनन्तर के कर्तव्य कथन 
` मण्डलपथिमचागे कृत्वाग्नि दक्षिणेऽथवा वेद्याम्‌ । 

आदद्यात्‌ सम्भारान्‌ दर्भान्‌ दीर्घानगरभांशध ।।२४।। 

लाजाज्याक्षतदधिमधुसिद्धार्थकगन्धसुमनसो धूपः । 

गोरोचनाञ्जनतिलाः स्वर्तुजमधुराणि च फलानि ।३५॥। 

सघृतस्य पायसस्य च तत्र शरावाणि तै सम्भार: । 

पश्चिमवेद्यां पूजां कुर्यात्‌ स्नानस्य सा वेदी ॥३६॥ 
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माया- तत्पश्चात्‌ मण्डल के पश्चिम या दक्षिण भाग मे वेदी बनानी चाहिए, 
फिर उसे वेदी पर अग्नि स्थापन कर सामग्रियों को इकट्धा करे। लम्बे, अखण्डित ओर गर्भ 
रहित कुशाओं को तथा पायस, घृत, अक्षत, दधि, मधु, सरसों, सुगन्धित द्रव्य, पुष्य, 
धूप, गोरोचन, कज्जल, तिल, अपने ऋतुजन्य मधुर फल आदि सामग्रियों के नाम हे। इन 
सामग्रियों मे से प्रत्येक के साथ घृत ओर खीर का शराव देकर इनसे उस वेदी के पश्चिम 
भाग मेँ पूजा करनी चाहिए; क्योकि वही पुष्य स्नान की वेदी हे।३४-३६॥ 
तदनन्तर का कर्तव्य कथन 
तस्याः कोणेषु दृढान्‌ कलशान्‌ सितसूत्रवेष्टितप्रीवान्‌ । 
सक्षीरवृक्षपल्लवफलापिघधानान्‌ व्यवस्थाप्य ।२७।। 
पुष्यस्नानविमिश्रेणापूर्णानम्भसा सरत्नांश्च । 
पुष्यस्नानद्रव्याण्यादद्याद्‌ गर्गगीतानि ।२३८॥। 
माया- पूर्वोक्त वेदी के चारो कोणो पर दृट्‌ व श्वेत सूत्र से वेष्टित गले वाले, 
दूध वाले वृक्ष के पल्लव फलो से ठके चार कलशो को स्थापित करना चाहिए। उन 
कलशो को पुष्प स्नान विहित ओषधियों से मिश्रित जल, रत्नों ओर गर्गोक्त पुष्य स्नान 
सम्बन्धी द्रव्यो से आपूर्णं करना चाहिए।॥।३७-२३८॥ 
पुष्य स्नान द्रव्य कथन 
ज्योतिष्मतीं त्रायमाणामभयामपराजिताम्‌ । 
जीवां विश्ेश्चरी पाठां समङ्गां विजयां तथा ।।२३९॥। 
सहां च सहदेवीं च पूर्णकोशां शतावरीम्‌ । 
अरिष्टिकां शिवां भद्रां तेषु कुम्भेषु विन्यसेत्‌ 11४०॥। 
ब्राह्मीं क्षेमामजां चैव सर्वबीजानि काञ्चनीम्‌ । 
मङ्घल्यानि यथालाभं सर्वोषध्यो रसास्तथा ।(४१।। 
रत्नानि सर्वगन्धाश्च बिल्वं च सविकङ्कतम्‌। 
प्रशस्तनाम्न्यशचौषध्यो हिरण्यं मङ्गलानि च ।४२॥ 
माया- पूर्वोक्त वेदी के चारों कोणो पर स्थापित कलशो मे ज्योतिष्मती, 
त्रायमाण, अभय, अपराजिता, जीवा, विश्वेशरी, पाठा, समङ्गा, विजया, सहा, सहदेवी, 
पूर्णकोशा, शतावरी, अरिष्टिका, शिवा, भद्रा आदि ओषधियों को डालने चाहिए। एवं 
ब्राह्मी, क्षेमा, अजा, सभी प्रकार के बीज, काञ्चनी, अन्य मंगल द्रव्य जैसे दधि, अक्षत, 
| पुष्प आदि द्रव्यो में जितनी भी द्रव्यो की प्राप्ति हो, उतने ही द्रव्यो कों ले लेना चाहिए 
| स्वैषिधि, सभी रस, रत्न, सभी सुगन्धित द्रव्य, बेल, विकङ्कत, प्रशस्त ओषधि 
जसे--जया, जयन्ती, जीवपुत्रिका, पुनर्नवा, विष्णुक्रान्ता चक्राङ्गा, वाराही, लक्षणा आदि 


९९० 
स्वर्ण वृहत्संहिता 

॥॥| आदि । , . |+ + 
द्रव्यो को तु, माङ्गलिक ओषधि जंस-गाराचन, सरसा, दर्वा , हस्तिप्रद आदिस 
1 क डाल देना चाहिए।३९-४२॥ 


तदनन्तर का कर्तव्य कथन 
आदावनडुहश्चर्म जरया संहतायुषः । 
प्रशस्तलक्षणपृतः प्राचीनग्रीवमास्तरेत्‌ ।४३।। 


ततो वृषस्य योघस्य चर्म रोहितमक्षतम्‌ । 
सिंहस्याथ तृतीयं स्याद्‌ व्याघ्रस्य च ततः परम्‌ ।।४४।। 
चत्वार्येतानि चर्माणि तस्यां वेद्यामुपास्तरेत्‌ । 
शुभे मुहूर्ते सम्प्राप्ते पुष्ययुक्ते निशाकरे ।(४५।। 
नद् माया- प्रशस्त लक्षणों (इस ग्रन्थ के अध्याय ६१) से सम्पन्न वृद्ध होकर मग 
ू यो का चर्म लेकर सर्वप्रथम पूर्वाभिमुख वि्ठा देना चाहिए। एतदनन्तर लोहित वर्ण 
ग र वैल का छिद्र रहित द्वितीय चर्म बिद्छाना चाहिए। तत्पश्चात्‌ तृतीय सिंह का चरम 
` तत्पश्चात्‌ चतुर्थ व्याघ्र चर्म विछठाना चाहिए। पुष्य नक्षत्र स्थित चन्द्र के काल 
पममुहूत देखकर वेदी के ऊपर इन चारों चर्मा को विका देना चाहिए्‌।(४३-४५॥ 
तदनन्तर का कर्तव्य कथन 
भद्रासनमेकतमेन कारितं कनकरजतता्राणाम्‌ । 
क्षीरतरुनिर्मितं वा विन्यस्यं चर्मणामुपरि ।४६।। 
त्रिविधस्तस्योच्छरायो हस्तः पादाधिकोऽर्घयुक्तशथ । 
माण्डलिकानन्तरजित्समस्तराज्यार्थिनां शुमदः ।।४७।। 
वना हुआ माया- वेदी पर विचछठाये गये चर्म के ऊपर स्वर्ण, चँदी, तोँबा या दूधिया वृक्ष से 
वाली 7 आसन विचछछाया जाना चाहिए। इस प्रकार के भद्रपीठ तीन प्रकार कौ ऊंचाई 
अपाना जए अर्थात्‌ एक हाथ, सवा हाथ ओर डेढ़ हाथ की ऊंचाई वाली भद्रपीठ 
विजयेच् बनानी चाहिए। इस प्रकार मण्डलिक राजा का शुभ करने वाली एक हाथ वाली, 
वाले एवं रजा का हित करने वाली सवा हाथ वाली तथा चक्रवर्ती राजा बनाने की आक्षा 
का हित करने वाली डेढ़ हाथ वाली भद्रपीठ होनी चाहिए।।४६-४७॥ 
एतदनन्तर का कर्तव्य कथन 
अन्तर्धाय हिरण्यं तत्रोपविशेन्नरेधरः सुमनाः । 
सचिवाप्तपुरोहितदैवपौरकल्याणनामवृततः ।।४८।। 
पुरोहित, ेवमा--उपरोत भद्रपीठ के मध्य भाग में स्वर्ण रखकर मन्त्री, विश्वस्त बन्धु, 
स्थित होना बो 9 तक नामों से युक्त नगरवासियों के साथ प्रसत्नमन होकर राजा को 
॥४८॥ 
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सजा का लक्षण कयन 
वन्दिजनपौरविप्रैः प्रघुष्टपुण्याहवेदनिघेषिः । 
समदङ्गश्कतूर्यैर्मद्गलशन्देर्हतानिष्टः ।[४९।। 
माया-- वह राजा ही भद्रपीठ पर वैठने के योग्य होता है, जो बन्दिजनो, 
पुरवासियो ओर ब्राह्यणो द्वारा उदघोषित हो तथा पुण्याहवाचन, वेद ध्वनि, मृदङ्ग, रा्घ 
ओर तुरही के माङ्गलिक ध्वनियों से जिनके अनिष्ट का निवारण हुआ हो।।४९॥ 
तदनन्तर का कर्तव्य कथन 
अहतक्षौमनिवसनं पुरोहितः कम्बलेन सञ्छाद्य । 
कृतबलिपूजं कलरौरभिषिश्चेत्‌ सर्पिषा पूर्णैः ।॥५०॥। 
माया-- नवीन रेशमी वस्र पहने हए ओर बलि तथा पुजा से निवृत्त हो चुके राजा 
का उसे कम्बल से आच्छादित कर पुरोहित को धी भरे हुए कलश से अभिषेक करना 
चाहिए्‌।।५ ०॥ 
कलर का घ्रमाण कयन 
अष्टावष्टाविंशतिरष्टशतं वापि कलशपरिमाणम्‌ । 
अधिकेऽधिके गुणोत्तरमयं च मन्त्रोऽत्र मुनिगीतः ।।५१।। 
माया-आठ, अडाईस, एक सौ आठ या आठ सौ कलश का परिमाण कहा 
गया है। जो कलश जितने अधिक गुण के होते है। उसका फल भी अधिक गुण वाला 
होता है। इस प्रकार के घृताभिषेक के प्रयोजनार्थ कथित मन्त्र आगे कहे जाते हे।५ ९॥ 
मुनि कथित मन्त्र कथन 
आज्यं तेजः समुद्दिष्टमाज्यं पापहरं परम्‌ । 
आज्यं सुराणामाहार आज्ये लोकाः प्रतिष्ठिता; ।।५२।। 
भौमान्तरिक्षं दिव्यं वा यत्ते कल्मषमागतम्‌। 
सर्वं तदाज्यसंस्पर्शात्‌ प्रणाशमुपगच्छतु ।।५२।। 
माया- घृत तेज कहा गया है, घृत प्रकृष्ट पाप का नाशक है, घृत देवगणो 
का आहार है, धृत में ही लोक स्थित है, भोम अर्थात्‌ चराचरोद्भव, आन्तरिक्ष अर्थात्‌ 
उल्का, निर्घात, पवन, परिवेश, गन्धर्वनगर, इन्द्रधनुष आदि से उत्पन्न; दिव्य अर्थात्‌ मरह 
नक्षतरोद्धव, जो पाप तुम्हारे साथ है, वे सब पाप घृत-स्पर्श से नष्ट हों॥॥५२-५३॥ 
तदनन्तर कर्तव्य कथन 
कम्बलमपनीय ततः पुष्यस्नानाम्बुधिः सफलपुष्पैः । 
अभिषिञ्चेन्मनुजेन्द्र पुरोहितोऽनेन मन्त्रेण ॥॥५४।। 


# वृहत्संहिता 

क माया-एतदनन्तर पुरोहित को राजा के शरीर स कम्बल हटा कर्‌ फट फला 
| के सहित पुष्य स्नानार्थं रखे जल से अग्रलिखित मन्त्र द्वारा राजा का अभिषक करस्ना 
| चाहिए॥५४॥ | 


अभिषेक (स्नानार्थ) मन्त्र कथन 

सुरास्त्वामभिषिञ्चन्तु ये च सिद्धाः पुरातनाः । 

ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च साध्याश्च समरुद्रणाः ।।५५॥।। 
आदित्या वसवो रुद्रा अधिनौ च भिषग्वरौ । 
अदितिर्देवमाता च स्वाहा सिद्धिः सरस्वती ।।५६।। 
कीर्िरल्षमोरधृतिः श्रीश्च सिनीवाली कुरूस्तथा । 
दनुश्च सुरसा ~ चैव॒ विनता कद्ुरेव च ।।५७।। 
देवपल्यश्च सा. नोक्ता देवमातर एव च। 
सर्वास्त्वामभिषिञ्चन्तु दिव्याश्चाप्सरसां गणाः ।।५८।। 
नक्षत्राणि मुहूर्ताश्च पक्षाहोरात्रसन्वयः 
संवत्सरा दिनेशाश्च कलाः काष्ठाः क्षणा लवाः ॥५९॥।। 
सर्वे त्वामभिषिञ्चन्तु कालस्यावयवाः शुभाः । 

एते चान्ये च मुनयो वेदव्रतपरायणाः ।।६०।। 
सशिष्यास्तेऽभिषिञ्न्तु सदाराश्च तपोधनाः । 
वैमानिकाः सुरगणा मनवः सागरैः सह ।।६१।। 
सरितश्च महाभागा नागाः किम्पुरुषास्तथा । 

वैखानसा महाभागा द्विजा वैहायसाश्च ये ।1६२। 
सप्तर्षयः सदाराश्च ध्रुवस्थानानि यानि च। 
 मरीचिगत्रिः पुलहः पुलस्त्यः क्रतुरद्भिराः ।।६३।। 

` ` भृगुः सचत्कृमोर्च सनकोऽथ सनन्दनः । 

। ` सनातनश्च दक्षश्च जैगीषव्यो भगन्दरः ।।६४।। 

| एकतश्च -. द्वितश्चैव त्रितो जाबालिकश्यपौ । 

दुर्वासा दूर्विनीतश्च कण्वः कात्यायनस्तथा ।।६५।। 

| मार्कण्डेयो दीर्घतपाः शुनःशेफो विदूरथः । 

| ऊर्ध्वः संवर्तकश्चैव च्यवनोऽत्रिः पराशरः ।1६६।। 

| द्वैपायनो यवक्रीतो देवराजः सहानुजः । 


॥ पर्वतास्तरवो वल्ल्यः पुण्यान्यायतनानि च ।।६७।। 
प्रजापतिर्दितिश्चैव गावो विश्वस्य मातरः । 
| वाहनानि च दिन्यानि सर्वलोकाश्चराचराः ।।६८।। 


माया 
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अग्नयः पितरस्तारा जीमूताः खं दिशो जलम्‌ । 
एते चान्ये च बहवः पुण्यसद्कीर्तनाः शुभैः ।।६९॥। 
तोयैस्त्वामभिषिञ्चन्तु सर्वोत्पातनिवर्हणेः । 
यथाभिषिक्तो मघवानेतैर्मदितमानसैः ।।७०।। 
माया--हे राजन्‌ ! सभी देवतागण तुम्हारा अभिषेक करे, सिद्ध, पुरातन 
देव, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, साध्य, वायुगण, आदित्य, वसु, रुद्र, वेद्श्रष्ठ, अश्चिनी 
कृमार, अदिति, देवमाता, स्वाहा, सिद्धि, सरस्वती, कीर्ति, लक्ष्मी, धृति, श्री, सिनीवाली, 
कुहू, दनु, सुरसा, विनता, कद्रू, देवपत्नी, देवमाता, दिव्य अप्सराये आदि ये तुम्हारा 
अभिषेक करे। = 
अश्विनी आदि २७ नक्षत्र, मुहूर्त, पक्ष, अहोरात्र कौ सन्धि, सम्वत्सर, 
सूर्यादि ग्रह, कला, काष्ठा, क्षण,लवः; ये सभी काल के शुभ अवयव तुम्हारा 
अभिषेक करे। ये सभी ओर अन्य वेद व्रत परायण, शिष्य ओर सियो सहित 
तपस्वीगण भी तुम्हारा अभिषेक करे। 
विमान वाहक देव, मनु, समुद्र, नदी, प्रधान नाग, कित्र, वैखानस, श्रेष्ठ 
ब्राह्मण, आकाशगामी, सियो सहित सप्तर्षिगण, सभी धुवस्थान, मरीचि, अत्रि, पुलह, 
पुलस्त्य, क्रतु, अङ्गिरा, धृगु,, सनत्कुमार, सनक, सनन्दन, सनातन, दक्ष, जैगीषव्य, 
भगन्दर, एकत, द्वित, त्रित, जाबालि, कश्यप, दुर्वासा, दुविनीत, कण्व, कात्यायन, 
मार्कण्डेय, दीर्घतप, शुनः शेफ, विदूरथ, ऊर्व, संवर्तक, च्यवन, अत्रि, पराशर, द्वैपायन, 
यवक्रीत, भाईयों सहित देवराज, पर्वत, वृक्ष, लता, पुण्यगृह, प्रजापति, दिति, गौ, 
विश्चमातायें दिव्यवाहन, चराचर, सबलोक, अग्नि, पित्तर, तारा, मेष, आकाश, दिशा, 
जलः; ये सभी तथा अन्य भी पवित्र कीत्तिं सम्पन्न, सभी उत्पातों को नष्ट करने वाले; जिस 
प्रकार प्रसन्नचित्त होकर इन्द्र का अभिषेक किया था, उसी प्रकार तुम्हारा भी अभिषेक 
करे।॥५५-७०॥ 
इन मन्त्रो के साथ एक ओर मन्त्र कथन 
इत्येतैश्ान्यैश्चाप्यथर्वकल्पाहितेः सरुद्रगणैः । 
कौष्माण्डमहारोहिणकुबेरहद्येः समृद्ध्या च ।७१।। 
माया- उपरोक्त मन्त्रों के साथ-साथ अथर्वकल्पोक्त मन्त्र, रूद्रगण, कोष्माण्ड, 
महारोहिण तथा कौबेर हदय नाम के मन्त्र से भी अभिषेक किया जाना चाहिए।।७९॥ 
एतदनन्तर का कर्तव्य कथन 
आपोहिष्ठातिसुभिर्दिरण्यवर्णेति चतस्भिर्जप्तम्‌ । 
कार्पासिकवस्रयुगं बिभृयात्‌ स्नातो नराधिपतिः ।७२।। 


२९४ बृहत्संहिता 
माया- राजा के स्नान से निवृत्त होकर "आपोहिष्ठा" इत्यादि तीन मन्त्रो तथा 
"हिरण्यवर्ण" इत्यादि चार मन्त्रों से अभिसिित वस्र धारण करना चाहिए्‌।॥७२॥ 
एतदनन्तर का कर्तव्य कथन 
पुण्याहशद्भशब्दैराचान्तोऽभ्यर्च्य देवगुरुविप्रान्‌ । 
छत्रध्वजायुधानि च ततः स्वपूजां प्रयुञ्जीत ।।७३।। 
माया--एतदनन्तर शुद्ध शरीर होकर राजा को देवता, गुरु ओर ब्राह्मणों का 
अभ्यर्चना कर छत्र, ध्वज ओर खड्ग की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात्‌ राजा अपने इष्ट 
देवता की पुजा करे।॥७३॥ 
एतदनन्तर का कर्तव्य कथन 
आयुष्यं वर्चस्यं  रायस्पोषाभिऋछग्भिरेताभिः । 
परिजप्तं वैजयिकं नवं विदध्यादलङ्कारम्‌ ।७४।। 
` एतदनन्तर का कर्तव्य कथन 
"गत्वा द्वितीयवेदीं समुपविशेच्चर्मणामुपरि राजा । 
देयानि चैव चर्माण्युपर्यपर्येवमेतानि ।(७५॥। 
वृषस्य वृषदंशस्य रस्रोश्च पृषतस्य च । 
तेषामुपरि सिंहस्य व्याघ्रस्य च ततः परम्‌ ।७६।। 
माया--इसके बाद राजा वँ से दक्षिण भाग मे जाकर द्वितीय वेदी में चर्म के 
आसन पर बैठे, च्म के आसन में विभिन्न चर्म को वक्ष्यमाण प्रकार ऊपर-ऊपर रखना 
चाहिए। अर्थात्‌ सर्वप्रथम बैल का , उसके ऊपर बिल्ली का, उसके बाद काला मृग का, 
फिर उसके बाद हरिण का, फिर उसके बाद सिंह का तथा सबसे ऊपर व्याघ्र का चर्म रखना 
चाहिए्‌॥७५-७६॥ | 
तत्पश्चात्‌ का कर्तव्य कथन 
मुख्यस्थाने जुहुयात्‌ पुरोहितोऽग्निं समित्तिलघुताद्यैः । 
न्निनयनशक्रबरहस्पतिनारायणनित्यगतिऋग्मिः ।।७७।। 
माया- पुरोहित मुख्यस्थान (दक्षिण स्थान) मे लकड़ी, तिल, घृत आदि 
सामभ्यो से रुदर, इन्द्र, बृहस्पति, विष्णु ओर वायु के मंत्र का उच्चारण करते हुए अग्नि ` 
मे आहुति दे॥७७॥ 
तत्पश्चात्‌ का कर्तव्य कथन 
इन््रष्वजनिर्दिष्टान्यग्निनिमित्तानि दैवविद्‌ ब्रूयात्‌ । 
कृत्वाऽशेषसमाप्तिं पुरोहितः प्राञ्जलिर्ब्रुयात्‌ ।।७८॥। 
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माया-- अब दैवनज्ञ इन्द्रध्वज प्रसङ्गः मे कहा गया अग्नि के लक्षण को व्यक्त 
करे, फिर यह कार्य पूरा होने पर पुरोहित हाथ जोड़ कर इस प्रकार बोले।।७८॥ 
तत्पश्चात्‌ का कर्तव्य कथन 
यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय पार्थिवात्‌ । 
सिद्धिं दत्वा तु विपुलां पुनरागमनाय च ।।७९।। 
माया--हे देवगण ! आप सभी राजा से पूजा प्राप्त कर चुके है; अतः उनको 
महान्‌ सिद्धि प्रदान कर पुनः आने के लिए सम्प्रति प्रस्थान करे॥॥७९॥। 
तत्पश्चात्‌ का कर्तव्य कथन 
च्रपतिरतो दैवज्ञं परोहितं चार्चयेद्धनैर्बहभिः । 
, अन्यांश्च दक्षिणीयान्‌ यथोचितं श्रोत्रियप्रभृतीन्‌ ।॥८०॥। | 
, = माया--अनन्तर राजा अनेक प्रकार के धनो से दैवज्ञ ओर पुरोहित का पूजन 
करे। फिर दूसरे दक्षिणा प्राप्त करने की योग्यता वाले श्रोत्रिय आदि की भी यथोचित पुजन 
करे॥८ ०॥ 


तदनन्तर का कर्तव्य कथन 
दत्वाऽभयं प्रजानामाघातस्थानगान्‌ विसृज्य पशून्‌ । 
बन्धनमोक्षं कुर्यादभ्यन्तरदोषक्ृद्वर्जम्‌ ।८१।। 


माया--अनन्तर राजा अपने प्रजाजनों को अभयदान प्रदान करते हुए वधशाला 
मे स्थित पशुओं जैसे छाग. आदि के साथ-ही आभ्यान्तरिक अपराध करने वाले को छोड़कर 
अन्य समस्त बन्धन स्थान स्थित जनों को स्वतंत्र करे॥८९॥ 
पुष्य स्नान का माहात्म्य 
एतत्प्युज्यमानं प्रतिपुष्यं सुखयशोऽर्थवृद्धिकरम्‌ । 
पुष्याद्धिनार्घफलदा पौषी शान्तिः परा प्रोक्ता ।।८२॥। 
माया-- पुष्य स्वान प्रत्येक पुष्य नक्षत्र मे करने वाले को सुख, यश ओर धन 
की अभिवृद्धि होती है। पुष्य नक्षत्र को छोड़कर अन्य नक्षत्र म यथाविधि पुष्य स्नान करने 
पर आधा फल मिलता हे। लेकिन पुष्य नक्षत्र पूर्णिमा से युक्त हो, तो उसमे पुष्यस्नान करने 
वाले का यह स्नान सर्वोत्कृष्ट होता है।॥८२॥ , 
पुष्य स्नान का ओर भी माहात्म्य 
राष्टोत्पातोपसर्गेषु राहोः केतोश्च दर्शने । 
ग्रहावमर्दने चैव पुष्यस्नानं समाचरेत्‌ ।।८३॥। 
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२९६ बृहत्संहिता 
भाया--यदि राष्ट या देश में जिस-किसी प्रकार का उत्पात अथवा उपसर्ग हो 
अथवा केतु का दर्शन हो, तो अवश्य पुष्य स्नान करना चाहिए।८ २॥। 
पुष्य स्नान का ओर भी माहात्म्य 

नास्ति लोके स उत्पातो यो ह्यनेन न शाम्यति । 

मङ्गलं चापरं नास्ति यदस्मादतिरिच्यते ।।८४।। 

माया--इस संसार मे ठेसा कोई उत्पात नहीं, जो इस स्नान से नष्ट नहीं होता। 
तथा इस प्रकार का अन्य कोई मांगलिक कार्य नहीं, जो इससे अधिक शुभ करने वाला 


होता हो॥८४॥ 


पुष्य स्नान का ओर भी माहात्म्य 
अधिराज्यार्थिनो रात्तः पुत्रजन्म च काङ्श्षतः। 
तत्पूर्वमभिषेके च विधिरेष प्रशस्यते ।।८५।। 
माया- महाराजाओं का महाराजा बनने की आकांक्षा वाले ओर पुत्र की इच्छा 


= वाले राजा को अपने प्रथम अभिषेक समय भी पुष्य स्नान की विधि ही अपनाना श्र 
॥८५॥ 


पुष्य स्नान का ओर भी माहात्म्य 
महेन्रर्थमुवाचेदं नुहत्कीर्तिर्बृहस्पतिः । 
स्नानमायुष्प्रजावृद्धिसौभाग्यकरणं परम्‌ ॥।८६।। 
भाया--इस स्नान विधि को कीतिं वाले बृहस्पति ने इन्द्र के लिए कहा था। इस 
स्नान विधि से आयु, प्रजा तथा सौभाग्य की वृद्धि होती है।८६॥ 
पुष्य स्नान का ओर भी माहात्म्य 
„. अनेनैव विधानेन हस्त्यश्चं स्नापयेत्ततः । 
तस्यामयविनिर्मुक्तं परां सिद्धिमवाप्नुयात्‌ ।।८७।। 
भाया--उपरोक्त पुष्य स्नान विधि से जो राजा हाथी व घोड़ों का भी अभिषेक 
करता है, तो उसे रोग मुक्ति के साथ उसके हाथी व घोड़ों को भी परमसिद्धि की प्रापि 
होती है॥८७॥ 
।। इति वाराहमिहिराचार्यविरचिताया बृहत्संहितायां मिथिलाञ्चलस्थसहरसामण्डः 
वोरमाग्रामवास्तव्य हो. सुरकान्त क्षा संरचितायां माया नाग्नि दिन्दी 
व्याख्यायां पुष्यस्नानं नामाच्याय अष्टचत्वाररिंशः।।४८।। 
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अथैकोनपज्चाशत्तमोऽध्यायः-४९ 
पट्लक्षण विचारः 


सर्वप्रथम आगम प्रदर्शनार्थं कथन 
विस्तरशो निर्दिष्टं पदानां लक्षणं यदाचार्यैः । 
तत्संक्षेपः क्रियते मयाऽत्र सकलार्थसम्पन्नः ॥।१।। 
माया--पूर्वाचार्यो ने पडो (राज मुकुटो) के जिन लक्षणों को विस्तार से 
निर्देशित किया है, यहाँ पर सम्पूर्ण अर्थ से सम्पन्न उन्हीं लक्षणों को संक्षिप्त रूप मे मेर 
द्रा प्रस्तुत किया जाता हे॥९॥ 
मुकुट प्रमाण ओर उसका फल कथन 
पट्टः शुभदो राज्ञां मध्येऽष्टावङ्गुलानि विस्तीर्णः । 
सप्त॒ नरेन्द्रमहिष्याः षड्‌ युवराजस्य निर्दिष्टः ।।२।। 
चतुरक्नलविस्तारः पद्रः सेनापतेर्भवति मध्ये । 
दे च प्रसादपटः पञ्चैते कीर्तिताः पदट्राः ।।२। 
माया-राजा का मध्य भाग मे आठ अँगुल विस्तार वाला मुकुट, रानी का 
मध्यभाग मे सात अङ्गुल विस्तार वाला मुकुट, युवराज का छः अंगुल विस्तार वाला तथा 
सेनापति का चार अंगुल विस्तार वाला मुकुट शुभदायक होता है। एवं प्रसाद पड़ संज्ञकं 
दो अंगुल विस्तार वाला मुकुट राजा द्वारा किसी को भी सम्मानित करने हेतु पहनाया जाने 
वाला होता है। इस प्रकार कुल पाँच प्रकार के मुकुटो की चर्चा की गई है॥२-३॥ 
पुनः मुकुट प्रमाण ओर उसका एल कथन 
सर्वे द्विगुणायामा मध्यादर्धेन पार्धविस्तीर्णाः । 
सर्वे च शुद्धकाञ्चनविनिर्मिताः श्रेयसो वृद्ध्यै ।।४। 
माया--उपरोक्त सभी मुकुटो की लम्बाई विस्तार का द्विगुण ओर उनका पारश 
विस्तार का आधा होना चाहिए। ये सभी मुकुट शुद्ध रूप से स्वर्णं से निर्मित होने पर श्रेय 
की अभिवृद्धि करने वाले होते है।॥४॥ 
पुनः मुकुट प्रमाण ओर उसका फल कथन 
पञ्चशिखो भूमिपतेसि्रिशिखो युवराजपार्थिवमहिष्योः । 
एकशिखः सैन्यपतेः प्रसादपदट्रो विना शिखया ॥५॥ 
माया-- राजा का पञ्चशिख, युवराज ओर रानी का त्रिशिख तथा सेनापति का 
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२९८ बृहत्संहिता 
एकशिख मुकुट शुभकारक होता हे। एवं प्रसादपट् नामक शिखाविहीन मुकुट होता 
है॥५॥ 
मुकुट से शुभाशुभ कथन 
क्रियमाणं यदि पत्रं सुखेन विस्तारमेति पटस्य । 
वृद्धिजयौ भूमिपतेस्तथा प्रजानां च सुखसम्पत्‌ ।1६।। 
माया--यदि मुकुट का बना पत्र आराम से विस्तारित हो जाय, तो राजा की 
अभिवृद्धि ओर विजय तथा प्रजाजनों को सुख व सम्पत्ति की प्राप्ति होती है।।६॥ 
मुकुट से ओर भी शुभाशुभ कथन 
जीवितराज्यविनाशं करोति मघ्ये त्रणः समुत्पन्नः । 
मध्ये स्फुरितस्त्याज्यो विघ्नकरः पार्धयोः स्फुरितः ।७।। 
माया--यदि मुकुट के निर्माण के समय धातुपत्र मे छिद्र हो जाय, तो राजा 
काप्राण ओर राज्य दोनों को आपद्‌ ग्रस्त कहना चाहिए। यदि वह मध्य मेँ फट जाय, तो 
त्याग कर देना चाहिए। यदि वह दोनों पार्धं भाग मेँ फर जाय, तो विघ्नकारक होता हे।।७॥। 
मुकुट के अशुभ लक्षण का परिहार कथन 
अशुभनिमित्तोत्पत्तौ शास्त्रः शान्तिमादिशेद्राज्ञः । 
शस्तनिमित्तः पटो नृपराष्टविवृद्धये भवति ।॥॥८॥। 
माया- मुकुट मे अशुभ लक्षण दीखने पर शास््रज्ञजन राजा को उसकी शान्ति 
कराने हेतु प्रेरित करे। इस प्रकार शुभ लक्षण सम्पन्न मुकुट राजा ओर राज्य दोनो की 
अभिवृद्धि करने वाला होता है।॥८॥। 
।। इति वाराहमिदिराचार्यविरचितायां बृहत्संहितायां मिथिलाञ्चलस्थसहरसामण्डल 
दोरमाग्रामवास्तव्य हो. सुरकान्त ज्ञा संरचितायां माया नाग्नि हिन्दी 
व्याख्यायां पट्रलक्षणाध्याय एकोनपञ्चांशत्तमः। | ४९।। 
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अथ पञ्चाशत्तमोऽध्यायः-५० 
खडगलक्षण विचारः 


सर्वप्रथम खड्ग प्रमाण ओर विषमाह्घुल फल 
अङ्गलशतार्धमुत्तम ऊनः स्यात्‌ पञ्चविंशतिः खड्गः । 
अङ्कलमानाज्ज्ेयो व्रणोऽशुभो विषमपर्वस्थः ।।९॥। 
माया-- पचास अंगुल प्रमाण का खड्ग श्रे, पच्चीस अँगुल प्रमाण का 
खड्ग अधम ओर पच्चीस से पचास अंगुल प्रमाण के अन्तर्गत का खड्ग मध्यम होता 
है। यहँ अंगुल प्रमाण से व्रण अथवा चिह्न मानने पर विषम अंगुलप्रमाण पर स्थित व्रण 
या चिह्ठ अशुभदायक जानना चाहिए। अतः वक्ष्यमाण प्रकार से विषम अर्थात्‌ प्रथम, 
तृतीय, पञ्चम, सप्तम, नवम आदि अंगुल प्रमाण पर दृष्ट लक्षण अशुभफलदायक हेता है॥ १॥ 
व्रणो या चिद्धौ का शुभफल कथन 
भ्रीवृक्षवर्धमानातपत्रशिवलिङ्गकुण्डलाब्जानाम्‌ । 
सदृशा त्रणाः प्रशस्ता ध्वजायुधस्वस्तिकानां च ।।२॥। 
माया-- बिल्व, वर्धमान, छ, शिवलिङ्ग, कुण्डल, कमल, ध्वज, खड्ग, स्वस्तिक 
आदि ओर इसी तरह के अन्य शुभ वस्तुओं का व्रण या चिह्र प्रशस्त कहा गया है। २॥ 
व्रणो या चिद्यो का अशुभ फल कथन 
क्रकलासकाककङ्कक्रव्यादकबन्यवृधिकाकृतयः । 
खड्गे व्रणा न शुभदा वंशानुगताः प्रभूताध ॥२।। 
माया-- कृकलास, काक, कड्क, क्रव्याद्‌ (मांसाहारी) पक्षी, केवल धड़ भाग, 
बिच्छू आदि की आकूति वाला व्रण या चिह्न शुभदायक नहीं होता है अथवा खड्ग के 
वंश (मध्य से शिखर तक) भाग मे बहुत अधिक दाग अर्थात्‌ व्रण या चिह्न शुभकारक 
नहीं होते ह॥३॥ 
खड्ग लक्षण ओर उसका फल कथन 
स्फुटितो हस्वः कुण्ठो वंशच्छिन्नो न दृद्धमनोऽनुगतः । 
अस्वन इति चानिष्टः प्रोक्तविपर्यस्त इष्टफलः ।४।। 
माया--फटा, छोटा, टूटा, मध्य से कटा तथा दृष्टि व मन से अप्रिय लगने 


वाला ओर शब्द रहित खड्ग अशुभदायी होता है। इससे भिन्न लक्षण युक्त शुभदायक 
खड्ग होता है॥४॥ 


३०० चृहत्सहिता 
खड्ग की चेष्टा ओर फल कथनं 
क्वणितं मरणायोक्तं पराजयाय प्रवर्तनं कोशात्‌ । 
स्वयमुद्रर्णे युद्धं ज्वलिते विजयो भवति खड्गे ।।५।। 
माया--यदि खडग से अकस्मात क्वणित ध्वनि हो, तो मरण होता है। म्यान 


से नहीं निकलने वाला खड्ग पराजय प्रद होता है। म्यान से स्वयं निकलने वाला खड्ग ` 


युद्धकारक होता है। एवं अकस्मात्‌ खडग के प्रज्वलित हो जाने पर विजय मिलती है॥५॥ 
खड्ग के प्रसङ्ग से उपयोगी उपदेश कथन 
नाकारणं विवृणुयान्न विघट्रयेच्च 
पश्येन्न तत्र॒ वदनं न वदेच्च मूल्यम्‌ । 
देशं न चास्य कथयेत्‌ प्रतिमानयेन्न 
नैन स्पृशेत्रपतिरप्रयतोऽसियष्टिम्‌ ।1६।। 


माया-राजा को चाहिए कि अकारण खड्ग को म्यान से न निकाले, न ` 


चलावे, न उससे अपना मुख निहार, उसका मूल्य ओर उत्पत्ति स्थान को गोपनीय रखे, 
खड्ग को अपने अंगुलियों से न नापे तथा असंयतावस्था मेँ उसका न स्पशं करे॥६॥ 
खहग का अन्य लक्षण कथन । 
गोजिह्वासंस्थानो नीलोत्पलवंशपत्रसदृशश्च । 
करवीरपत्रशुलाग्रमण्डलाग्राः प्रशस्ताः स्युः ॥॥७।। 
माया--खडग गाय के जीभ की तरह आकृति वाला, नीलकमल दल के 
समान, बस के पत्र के समान, करवीर पुष्प के पत्र की तरह, शूल की तरह अग्र भाग 
से युक्त तथा वृत्ताकृति के सदृश अग्र भाग वाला प्रशस्त है।।७॥। 


खट्ग का अन्य लक्षण कथन 

निष्फ्ो न छेद्यो निकषैः कार्यः प्रमाणयुक्तः सः । 

मूले प्रियते स्वामी जननी तस्याग्रतर्िछन्ने ॥॥८।। 

माया--उपरोक्त प्रमाण के खड्गो का कसौरी से परीक्षण करना अथवा प्रमाण 
से अधिक होने पर उसे काटना ठीक नहीं है, लेकिन उसे धिर का प्रमाण तुल्य करना 
चाहिए। खड्ग के मूल भाग को काटने से उसके स्वामी का तथा अग्र भाग को काटने 
से उसके स्वामी की माता का मरण होता है।८॥। 
खहग की मूठ से व्रण कथन 
यस्मिन्‌ त्सरुप्रदेशे त्रणो भवेत्‌ तद्वदेव खड्गस्य । 
वनितानामिव तिलको गृह्ये वाच्यो मुखे दृष्ट्वा ।।९।। 


[ > । 


+ 
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माया-- जैसे स्रियो के मुख पर स्थित तिल को देखकर उनके गृह्यस्थान स्थित 
तिल को जाना ओर कहा जाता है, वैसे-ही खड्ग की मूठ के दाग को देखकर, उस खड्ग 
के मध्यया अग्र भाग में त्रण जानना चाहिए॥९॥ 
प्रश्न से खदगस्थ व्रण ज्ञान के उपाय कथन ` 
अथवा स्पृशति यदङ्घं प्रष्टा निस्तिशभूत्तदवधार्य । 
कोशस्थस्यादेश्यो त्रणोऽस्ति शास्रं विदित्वेदम्‌ ।।१०।। 
माया-अथवा किसी खड्ग धारण किय हए व्यक्ति द्वारा यह पृक्ठा जाना कि 
मेरे इस खडग में व्रण है या नहीं, तो इस स्थिति मे वह पच्छक अपने जिस-किसी अङ्ग 
का स्पर्श करता हो, उसके अनुसार निश्चयपूर्वक आगे बताये प्रकार से कोशस्थ खडग में 
व्रण की स्थिति को बताना चाहिए।।१०॥। 


खडग में व्रण ज्ञान का प्रकार कथन 
शिरसि स्पष्टे प्रथमेऽङ्गुले द्वितीये ललाटसंस्पर्शे । 
भ्रूमध्ये च तृतीये नेत्रे स्पृष्टे चतुर्थे च ।९९।। 
माया--प्ररन पते हुए पृच्छक द्वारा शिर का स्पर्श करने से खडग के मूल 
से प्रथम अंगुल पर; ललाट का स्पर्श करने से द्वितीय अंगुल परः भ्रूमध्य का स्पर्श करने 
से तृतीय अँगुल पर तथा नेत्र का स्पर्श करने से चतुर्थं अँगुल पर त्रण बताना 
चाहिए्‌।९१॥ . | 
ओर भी व्रण ज्ञान का प्रकार कथन 
नासोष्टकपोलहनुश्रवणग्रीवांसके च पञ्चाद्याः । 
उरसि  द्वादशसंस्थस्रयोदशे कक्षयोर्तेयः ।।९२।। 
माया--अनन्तर नासिका स्पर्श करने से पञ्चम अंगुल पर; ओष्ठ का स्पशं करने 
से षष्ठ अंगुल पर; गाल का स्पर्श करने से सप्तम अंगुल पर; ठोड़ी स्पर्श करने से अष्टम 
अंगुल पर; कान स्पर्श करने से नवम अंगुल पर; गर्दन स्पर्श करने से दशम अंगुल पर; 
कन्धे का स्पर्श करने से एकादशम अंगुल पर; छाती का स्पर्श करने से द्वादशम अंगुल 
पर; कांख स्पर्श करने से त्रयोदश अंगुल पर व्रण जानना चाहिए।।१२॥ 
ओर भरी खह्ग में त्रण ज्ञान प्रकार कथन 
स्तनहदयोदरकुक्षिनाभो तु चतुर्दशादयो ज्ञेयाः । 
नाभीमूले कस्यां गुह्ये चैकोनविंशतितः ।९३।। 
माया-- तदनुसार स्तन स्पर्श करने से चतुर्दश अंगुल पर; हदय का स्पर्श करने 
से पञ्चदश अंगुल परः पेट स्पर्श करने से षोडश अंगुल पर; कुक्षि स्पर्श करने से सप्तदश 


२०२ वृहत्संहिता र 
अगुल पर्‌; नाभि स्पर्शं करने से अष्टादश अंगुल पर; नाभि मृल स्पर्श कएने सं न 
विशति अंगुल पर; कटि प्रदेश स्पर्शं करने से विंराति अंगुल पर व्रण कहना चा्हए॥१ > 
ओर भी खट्ग मे व्रणज्ञान का प्रकार कथन 
जव््विंशे स्याू्वो्मध्ये त्रणसरयो्वंे । 
जानुनि च चतुर्वि जद्ायां पञ्चविंशे च ।।१४॥। अ 
# प्राण + 
„ _ गाया--एवं ऊरू स्पर्श करने से द्वाविंशति अंगुल पर; ऊरू मध्य जधा 
४४ 4 योवंशति अगुल पर्‌; जानु स्पर्शं करने से चतुर्विशति अंगुल पर तथ ` 
१ पञ्चविंशति अंगुल पर व्रण बताना चाहिए्‌।! १४॥ 
ओर खट्ग मे व्रणज्ञान का प्रकार कथन 
चक्वामध्य गुल्फे पाष्या पादे तदङ्कलोष्वपि च। 
पड वशतिकाद्‌ यावततरिशदिति मतेन गर्गस्य ।९५॥ ल 
ते या--अनन्तर जंघा मध्य स्पर्श करने से षड्विंशति अगुल "५ ५ सश 
केसे एति अंगुल प एड सपश करने से अटावंशति ष नाद्‌ अगत 
ए त्रेण एकोन्रंश अगुल पर तथा पैर की अंगुलियों का स्पर्शं कर 
ताना चाहिए एसा गर्गाचार्य कै मतानुसार कहा गया हे॥१५॥ 
काणं उपरोक्त खह्गस्थ व्रण प्रकार काफल कथन 
, घनाप्तिर्घनहानिः सम्पदश्च बन्धश्च । ॑ 
_ हुलसस्वरत्रणैः फलं निर्दिशेत्‌ क्रमशः ।।१६। 
धनहानि ष म आदि अंगुलियों में व्रण होने से क्रमशः पुत्र तवा अगत 
तरण हेन से पुत्र बन्धन आदि प्रकार का फल कहा जाना चाहिए अ चतर म स्प 
तवा ञे बन्धन यो) दिय मे धन प्ति, तृतीय म धन हानि," 
1 वाना चाहिए्‌॥१६॥ 
ओर खह्गस्थ व्रण प्रकार का फल कथन 
लाभः कलहो हस्तिलब्धयः पुत्रमरणधनलाभौ । | 
क्रमशो विनाशवनिताप्तचित्तट नि षट्प्रभृति || १५ र्ट 
मावा-_ ष 7 दुःखानि षट्‌ सुतलाभ, 12 
हाथियों का लाभ, पुत्र” ^ अगुल मेंत्रण होने की स्थिति में क्रमशः कहना 


अंगुली ६६ परण, धन लाभ, विनाश सखीप्राप्ति, मानसिक द्‌ | नियो का मि नः । 
ू हियं वओ 
ली आरि 


अरथत्‌ पष्ठ | होने से वे * 

गवममे पुत्रे मरण तरण . से युताभ, सप्तम में कलह, अष्टम न 

तयोदश मे मानसिक 9 होता नलाभ, एकादशम में विनाश, द्वादश ' `` 
ख होता है।।१७॥ 
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ओर भी खडदगस्थ व्रण प्रकार का फल कथन 
लन्धिर्हानिः स््रीलब्धयो वधो वृद्धिमरणपरितोषाः । 
ज्ञेयाश्चतुर्दशादिषु घनहानिथेकविंशे स्यात्‌ ।॥।९८॥ 
माया-- एवम्प्रकारेण चतुर्दश अंगुली में ब्रण की स्थिति मे लाभ, पञ्चदश से 
हानि, षोडश से स्री लाभ, सप्तदश से वध, अष्टादश से वृद्धि, एकोनविंशति से मरण, 
विंशति अंगुलस्थ व्रण से आत्मसंतोष तथा एकविंशति अगुली में स्थित व्रण से धन हानि 
होती है।।९८॥। 
ओर भरी खड्गस्थ व्रण प्रकार का फल कथन 
वित्ताप्तिरनिर्वाणं धनागमो मृत्युसम्पदोऽस्वत्वम्‌ । 
रेशर्यमृत्युराज्यानि च क्रमात्‌ त्रिंशदिति यावत्‌ ।।१९॥। 
माया- इसी तरह द्वाविंश अंगुल मे व्रण की स्थित से धनलाभः, त्रिविंशति से 
मरण, चतुर्विंशति से धनलाभ, पञ्चविंशति से मृत्यु, षड्विंशति से सम्पत्ति, सप्तविंशति 
से निर्धनता, अष्टाविंशति से एेश्र्य, एकोनत्रिंश से भी मृत्यु तथा त्रिशद्‌ अंगुलस्थ व्रण के 
होने से राज्य प्राप्ति होती है। १९॥ 
त्रशद्‌ अगुलो के पश्चात्‌ व्रणो का फल कथन 
परतो न विशेषफलं तिषमसमस्थास्तु पापशुभफलदाः । 
कैथिदफलाः प्रदिष्टासिंशत्परतोऽग्रमिति यावत्‌ ।।२०।। 
माया-- वैसे तो त्रिंशद्‌ अंगुल के पश्चात्‌ विशेष फल नहीं होता है; फिर भी 
सामान्यतया विषम अंगुलस्थ त्रण से अशुभफल ओर सम अंगुलस्थ ्रण से शुभफल की 
प्राप्ति बताना उपयुक्त है। कुछ आचार्य तीस अंगुल बाद के अङ्गलों मे खड्ग के अग्र तक 
व्रण की स्थिति को निष्फल कहते है॥२०॥ 
खड्ग मे गन्ध का सलक्षण फल कथन 
करवीरोत्पलगजमदधृतकुङ्मकुन्दचम्पकसगन्धः । 
शुभदोऽनिष्टो गोमूत्रपङ्कमेदःसदृशगन्धः ।।२९॥। 
कुर्मवसासुवक्षारोपमश्च भयदुःखदो भवति गन्धः । 
वैदूर्यकनकविद्युत्प्रभो जयारोग्यवृद्धिकरः ॥२२॥। 
माया--करवीर, कमल, हाथीमद, घृत, कुङ्कुम, कुन्द अथवा चम्पा पुष्प के 
सदृश गन्ध होने पर शुभदायक कहा गया है। परन्तु गोमूत्र, पड्क या मेद के समान गन्ध 
होने पर अशुभदायक माना हे। 
कच्आ, मज्जा, रक्त अथवा क्षार के समान गन्ध होने पर भय उत्पन्न करने वाला 
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अदु ` उदायक तथा वैदर्यमणि, स्वर्ण विद्युत्‌ आदि के समान खड्ग की कान्ति होगे 
१ जय, आरोग्य तथा उत्रतिकारक कहा गया है।२१-२ २। 
रास््रपान प्रकार कथन 
इदमौशनसं च शस्त्रपानं रुधिरेण श्रियमिच्छत. प्रदीप्ताम्‌ । 
हविषा गुणवत्सुताभिलिप्सोः सलिलेनाक्षयमिच्छतश्च वित्तम्‌ ।।२३॥। 
वडवोषटकरेणुदुग्धपानं यदि पापेन समीहतेऽ ्थसिद्धिम्‌ । 
इषपित्तमृगाश्चवस्तदुग्धैः करिहस्तच्छिदये सतालगर्थैः ।। २४।। 
माया--एतदनन्तर उत्कृष्ट लदषमी को अभिलाषा करने वाले को अपने शस मे 
प्त अर्थात्‌ खून से पान देना चाहिए। इसी तरह गुणी पुत्र की चाहत रखने वालों को घृत 
से, अतुलित धन की लालसा करने वातो को जल से , पापकर्म (मारणादि) से धनोपार्जित ` 
करने वाले को घोड़ी, ऊंटनी, हथिनी आदि के दूध से तथा हाथी के शुण्ड को काटने की 
अपेक्षा वाले को ता रस अर्थात्‌ ता़ मे मछली के पित्त ओर हिरणी, घोड़ी अथवा बकरी 
दू मिलाकर उस मिश्रण से पान देना चाहिए।॥ २ ३-२४॥। 
शस्रपान देने का ओर प्रकार कथन 
आर्कं पयो हड्विषाणमषीसमेतं 
पारावताखुशकृता चः युतः प्रलेपः । 
शस्रस्य तैलमथितस्य ततोऽस्य पानं 
पश्चाच्छितस्य न॒ शिलासु भवेद्िघातः ।।२५।। 
माया--तथा तिल के तेल से शस पर मालिश करने के पश्चात्‌ आकपुष्प के. 
सा का दूध, छागसीग का भस्म तथा कवृूतर व चृहे की बीट; सभी को †लाकर उस 
मिघ्रण का लेपन करना चाहिए, तत्पश्चात्‌ शख को तेज या धारदार करने के बाद उससे 
पत्थर पर भर मारने से शखर टूटता नही।॥२५॥ 
शस्र पान देने का ओर प्रकार कथन 
षरे कदल्या मथितेन युक्ते दिनोषिते पायितमायसं यत्‌ । 
मम्यक्‌ शितं चाश्मनि नैति भङ्गं न चान्यलोहेष्वपि तस्य कौण्ठ्यम्‌ ।।२६।। 
अहोरा माया-केले की राख को मड़ा मे मिला कर उसमे लोहे को छोड़ देँ, एक 
` ^ पथात्‌ उसे निकाल कर उस लोहे में तेज या धार उत्पन्न कर उससे पत्थर अथवा 
-बन्य लोहे पर वार करने से धारदार लोहा टूटता नही॥॥२६॥ 
1 इति वाराहमिहिराचारयीविरचितायां बृहत्संहितायां मिथिलाञ्चलस्थसहरसामण्डल 
वोरमाग्रामवास्तव्य ढो. सुरकान्त शना संरयितायां माया नाम्नि हिन्दी 
व्याख्यायां खहगलक्षणाध्यायः पञ्चाशात्तमः।|५०।। 
(1111 


अथैकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः-५१ 
अङ्गविद्या विचारः 
सर्वप्रथम प्रयोजन प्रदर्शनार्थं कथन 
दैवज्ञेन श॒भाशभमं दिगुदितस्थानाहतानीक्षता 
वाच्यं प्रष्टनिजापराङ्गघटनां चालोक्य कालं धिया । 
सर्वज्ञो हि चराचरात्मकतयाऽसौ सर्वदर्शी विभु- 
श्रेएाव्याहतिमिः शुभाशुभफलं सन्दर्शयत्यर्थिनाम्‌ ।।९।। 
माया- दैवज्ञ को पृच्छक के शुभाशुभ फल का उस की दिशा, वाणी, स्थान, 
उसके द्वारा लायी गई वस्तु तथा पृच्छकं के स्वयं के अपने ओर उस समय स्थित अन्य 
व्यक्तियों के अङ्ग आदि सम्बन्धी घटनाओं का अवलोकन करते हुए उस काल क! भी अपने 
विवेक से विचार कर निर्णय करना चाहिए। क्योकि वह काल समस्त जन्तुओं ओर स्थावरो 
का आत्मस्वरूप होने से प्रभु है, सब कुछ जानने वाला ओर सबको देखने वाला भीहे। 
वही चेष्टा ओर सम्भाषणं से पृच्छक का शुभाशुभ फल स्पष्टतया दिखलाता है।। ९।॥। 
प्रश्नार्थं शुभ स्थान निर्दशार्थं कथन 
स्थानं पुष्पसुहासिमूरिफलमत्सुस्निग्घकृत्तिच्छदा- 
सत्पक्षिच्युतशस्तसच्तिततरुच्छायोपगृढं समम्‌ । 
देवर्षिद्धिजसाघुसिद्धनिलयं सत्पुष्पसस्योक्षितं 
सत्स्वादूदकनिर्मलत्वजनिताह्वादं च सच्छाद्रलम्‌ ॥।२।। 
माया--इस प्रकार खिले हए पुष्पों से सम्पन्न, बहुत-सारे फलो वाले, चिकना 
छाल ओर पत्तों वाले अशुभकर पक्षियों से विहीन, प्रशस्त वृक्षो की छाया से व्याप्त तथा 
समतल भूमि एवं देवता, ऋषि, द्विज, साधुओं अथवा सिद्धो से सम्बन्धित स्थान, सुन्दर 
पुष्प व धान्यो से परिपूर्ण स्थान, सुन्दर, स्वादिष्ट व स्वच्छ जल से उत्पतन, आह्ादित स्थान 
ओर सुन्दर दुर्वाओं से आच्छादित स्थान; एेसे स्थानों पर पृच्छक द्वारा प्रन पुरे जाना 
शुभकारक होता हे।।२।॥ 
प्रश्नार्थं अशुभ स्थान निर्देशार्थ कथन 
छन्नभिन्नकृमिखातकण्टकिप्लुष्टरूक्षकुटिलैर्न  सत्कुजैः । 
क्रूरपक्षियुतनिन्दयनामभिः शुष्कशीर्णबहुपर्णचर्मभिः ।।२।। 
माया--जो कटा-फटा, कृमि युक्त, गद्भो वाला ओर कांटों से युक्त जला, 


९०१ वृहत्संहिता 
<खा, वक्रो, अशुभकारी पियो के निवास करने वाला , अल्प पत्र ओर छाल से रहित 
र स यक्त आदि जैसे स्थान ग्रशन पूछने के योग्य नहीं होता है।३॥ 
ओर भी प्रश्नार्थं अशुभ स्थान निर्देशार्थ कथन 
` -शानशुन्यायतनं चतुष्पथं तथाऽमनोन्ञं विषमं सदोषरम्‌ । 
वस्कराद्गारकपालमस्मभिश्चितं तुषैः शष्कतृणैर्न शोमनम्‌ ।(४॥ 
भाया--श्मशान, एकान्त देव गृह, चतुष्पथ, मन मेँ ग्लानि उत्पन्न करने योग्य, 
समतल, सदा से ऊषर (परती भमि); अशुद्ध टटे-फटे भाण्ड, कोयला, मानव कपाल, 
१, तुष (भूमी) ओर सूखे-से घासों से आच्छादित आदि जैसे स्थान भी प्रश्न करने के 
लिए निन्द कहा गया है।।। 


ओर भी प्रश्नार्थं अशुभ स्थान निर्देशार्थ कथन 
पररेजितनग्ननापितरिपुवन्धनसौनिकैस्तथा धपचैः । 
कत्तवयतिपीडितैर्युतमायुधमाघ्वीकविक्रयै शुभम्‌ ।॥५।। 
कन माया-- सन्यासी, नग्न मनुष्य, हजाम, शत्रु, बन्धक रखने वाला, वध शाला, 
वो धूर्त, यति आदि के निवास करने के स्थान मेँ प्रश्न नहीं करना चाहिए, इसी 
“° चराला, शस्गृह जैसे स्थान भी प्रश्नार्थं निन्ध होते है।।५॥ 
प्रशनार्थ दिशा व काल का लक्षण कथन 
राुत्तरेशाश्च दिशः प्रशस्ता; ्रष्टर्न वाय्वम्बुयमाग्निरक्षः । 
ूर्वाहकालेऽस्ति शुभं न रात्रौ सन्थ्याद्ये प्रश्नकरतोऽपराङ़े ।1६।। 
माया-पूर्व दिशा, उत्तर दिशा व ईशान कोण की ओर मुख कर प्रशन पूना 
मरशस्त हं। वायव्य कोण, पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण आदि 
पना जोर युख कर भशन पृष्ना अप्रशस्त अर्थात्‌ अशुभदायक ह। एवं पूर्वाह्न काल मे प्रन 
शद्वाक होता है, लेकिन रात्रि, दोनों सन््याये या अपराह्नकाल में प्रश्न पुना 
 ?।।६॥ 
प्रस्न काल मे अन्य शुभाशुभ लक्षण कथन 
दृष्टवा यातराविधाने हि शुभाशुभं यत्‌ प्रोक्त निमित्तं तदिहापि वाच्यम्‌ । 
जा पुरो वा जनताहतं वा प्रष्टुः स्थितं पाणितलेऽथ वस्त्रे ।1७॥। 
भ नि क~ यात्रा विधान में शुभाशुभ निमित्त बताये गये है, ५५ निमित्तो के 
का विचार करना पन भच से आगत, पृच्छक के हस्तगत या वस मेँ दृष्ट शुभाशुभ 
प्र शम ओर । तात्पर्य यह कि सरसों, शीशा, जल, काजल आदि दृष्ट होने 
` < अर कपास, ओषधि, कृष्णघान्य आदि के दृष्ट होने पर अशुभ जानना चाहिए॥।७॥ 


अद्धविद्या विचारः-५१ +) 
पुरुषसंज्ञक अरङ्ग कथन 
थाद्ान्यूर्वेष्ठिस्तनवृषणपादं च दशना 
भुजौ हस्तौ गण्डौ कचगलनखाद्गृष्ठमपि यत्‌ । 
सशङ्खं कक्षांसं श्रवणगुदसन्धीति पुरुषे 
माया- ऊरु, ओष्ठ, स्तन, अण्डकोष, पाद, दांत, बाहु, हाथ, गाल, बाल, 
कण्ठ, नाख, अंगुष्ठ, शंख, कोख, कन्धा, कान, गुप्तेन्दरिय, अङ्गसन्धि स्थान आदि सभी 
अद्ग पुरुष संज्ञक होते है।।७- १/२॥। 
स्त्री संज्ञक अङ्ग कथन 
स्ियां भ्रूनासास्फिग्वलिकरिसुलेखाङ्गलिचयम्‌ ।।८।। 
जिह्वा ग्रीवा पिण्डिके पार्््णियुग्मं जङ्घं नाभिः कर्णपाली कृकाटी । 
माया-भौंह, नाक, स्फिक्‌, त्रिवली, कमर, करमध्य कीं स्वच्छ रेखा, 
अंगुली, जीह्वा, गला, दोनों कन्धाओं का पृष्ठ भाग, एडी, जंघा, नाभि, कर्णपाली, कृकाटी 
(गले का पृष्ठ भाग) आदिसभी अङ्ग स्री संज्ञा से युक्त होती है।८- १/२॥। 
नपुंसक संज्ञक अङ्ग कथन 
वक्त्रं पृष्ठं जन्नुजान्वस्थिपाश्वहत्ताल्वक्षी मेहनोरस्त्रिकं च ।।९।। 
नपुंसकाख्यं च शिरो ललाटमाश्वाद्यसंैरपरैश्चिरेण । 
सिद्धिर्भवेज्जातु नपुंसकैर्नो रूक्षक्षतेर्भग्नकृशेश्च पूर्वे; ।1९०।। 
माया-- मुख, पीठ, कांखों की सन्ध्या, जानु, हड़ी, पार्धमाग, हदय, तादु, नत्र, 
लिङ्ग, छाती, त्रिक (करि प्रदेश पृष्ठ भाग), शिर, ललाट आदि अंग नुपसकं ~र हे। 
आद्य अर्थात्‌ पुरुष संज्ञक अङ्ग का स्पर्शं करता हुआ पृच्छक के प्ररन करने पर 
प्र कार्य सिद्धि कहनी चाहिए। अपर अर्थात्‌ खरी संज्ञक अङ्ग के स्पर्शं करने से देर से 
कार्यसिद्धि तथा नपुंसक संज्ञक अङ्ग स्पर्श से "कदापि कार्य सिद्धि नही" होगी कहनी 
चाहिए। एवं पुरुष संज्ञक या खरी संज्ञक अंग रूक्ष, विक्षत, भग्न अथवा दुबला होने पर 
भी कभी भी कार्य सिद्धि नहीं ही कहनी चाहिए।॥॥९-१०॥। 
पथक-पृथक्‌ अद्ग स्पर्श फल कथन 
स्पृष्टे वा चालिते वापि पादाङ्गुष्ठेऽश्षिरुग्भवेत्‌ । 
अङ्कृल्यां दुहितुः शोकं शिरोघाते तचरृपाद्‌ भयम्‌ ॥।१९।। 
माया- पृच्छक के अपने पैर के अंगुष्ठ को स्पर्श करते अथवा हिलाते हुए 
प्रशन पृ्ने से नेत्र रोग; अंगुली स्पर्शं करते या हिलाते हुए प्रश्न पृञछने से कन्या को शोक 
तथा शिर पर आघात करते हए प्रश्न पने से राजभय कहना चा्हिए।।१९।। 


३०८ वृहत्संहिता 
छाती आदि अगो के स्पर्श का फल कथन 
विप्रयोगमुरसि स्वगात्रतः कर्पटाहतिरनर्थदा भवेत्‌ । 
स्यात्‌ प्रियाप्तिरभिगृह्य कर्पटं पृच्छतश्चरणपादयोजितुः ।1१२।। 
पृच्छक अपनी छाती स्पर्श करता हआ प्रश्न पृठे, तो विप्रयोग अर्थात्‌ प्रेम 
की विछछोह होता है। अपने शरीर से वख उतारते हए प्रश्न पृ्ने से अनर्थ होता है। 
वस्र को पकड़ कर्‌ एक पैर को दूसरे पर्‌ रखते हए प्रशन करने पर प्रियजन से 
मिलन होता है।९२॥ 
पैर के अगुष्ठादि से फल कथन 
पादाङ्गुष्ेन विलिखेद्‌ भूमिं क्षत्रोत्थचिन्तया । 
हस्तेन पादौ कण्ड्येत्तस्य दासीमयी च सा।१३।। 
माया-- पच्छक द्वारा पैर के अंगुष्ठ से जमीन पर लिखने का प्रयत्न करने पर 
खेती-गृहस्थी की चिन्ता होती है। अपने दोनों हाथों से अपने ही दोनों पैरो को खुजलाने 
पर दासी की चिन्ता होती है।१३॥ 
प्रशन समय ताल या भोजपत्र दर्शन का फल कथन 
तालभूर्जपटदर्श्निऽशुकं चिन्तयेत्‌ कचतुषास्थिभस्मगम्‌ । 
व्याधिराश्रयति रज्जुजालकं वल्कलं च समवेक्ष्य बन्धनम्‌ ।।१४।। 
माया--पृच्छक द्वारा प्रशन पूरे जाते समय ताल अर्थात्‌ ताड पत्र अथवा 
भोजपत्र अथवा वख का दर्शन होने से वस्र की चिन्ता जाननी चाहिए। बाल, भूसी, अस्थि 
या भस्म पर स्थित होकर प्रश्न पृछने पर रोग तथा रस्सी का जाल अथवा वृक्ष का छल 
प्रशन के समय दिखे, तो बन्धन कहना चाहिए।। ९४॥ 
प्रशन समय पीपल आदि दर्शन का फल कथन 
पिप्पलीमरिचशुण्ठिवारिदै रोघ्रकुष्टवसनाम्बुजीरकैः । 
गन्धमांसिशतपुष्पया वदेत्‌ पृच्छतस्तगरकेण चिन्तयेत्‌ ।।१५॥। 
्रीपुरुषदोषपीटितसर्वार्थसुतार्थधान्यतनयानाम, । 
द्विचतुष्पदक्षितीनां विनाशतः कीर्तितदष्टिः ।।१६॥ 
। माया--पृच्छक द्वारा प्रश्न पृछने के समय पीपल, मिर्च, सोठ, मुस्ता, लोध, 
क्रूर, वख, जल, जीरा, गन्धमांसि (बालछड़), सोफ, तगर के फल का नाम बोलने अथवा 
दशन होने से क्रमशः खी दोष, पुरुष दोष, रोगी, सर्वनाश, अर्थनाश, पुत्रनाश, अर्थनाश, 
अन्ना, ४८ पुत्रनाश, द्विपदनाश, चतुष्पदनाश, भूमि नाश आदि की चिन्ता होती है! अर्थात्‌ 
पीपल कहने या दर्शन होने से स्री दोष, मिर्च कहने या दर्शन से पुरुष दोष आदि की तथा 
अन्य का भी इसी प्रकार चिन्ता करनी चाहिए १५-१६॥ 


अङ्खविद्या विचारः -५९ ३०९ 
प्रशन समय हस्तस्थ न्यगोधादि वश फल कथन 
धग्रोघमघुकतिन्दुकजम्बुप्लक्षाप्रनदरजातिफलैः । 
घनकनकपुरुषलोहांशकरूप्यौदुम्बराप्तिरपि करगैः ।९७।। 
माया--पृच्छक द्वारा अपने हाथ मे बड़, महुआ, तेन्दु, जामुन, पाकड़, आम, 
बेर, आदि लेकर प्रश्न पुने पर क्रम से धन, स्वर्ण, द्विपद, लोहा, वख, चाँदी, ताना 
आदि का लाभ होता है अर्थात्‌ बड़ हाथ में होने से धन का लाभ, महुआ हाथ मे होने से 
स्वर्ण लाभ, तेन्दु से द्विपद, जातुन से लोहा, पाकड़ से वख, आम से चाँदी ओर बेर से 
ताबा का लाभ होता हे। १७॥ 


प्रशन समय के धान्य पूर्णपात्र आदि का फल कथन 
धान्यपरिपूर्णपात्रं कम्भः पूर्णः कुटुम्बवृद्धिकरौ । 
गजगोशुनां पुरीषं घनयुवतिसुहद्धिनाशकरम्‌ ।।९८।। 
माया--पृच्छक द्वारा प्रश्न पुछछते समय धान्यपूर्ण पात्र अथवा पूर्णं कुम्भ (पादा) 
दीखने पर उसके कुट॒म्ब की वृद्धि होतीहै। प्रश्न पूरते समय हाथी की लीद, गाय का गोबर 
ओर कृत्ते की विष्ठा दीखने पर क्रमशः धन का नाश, युवती, सी नाश ओर मित्रो का नाश 
होता है।१८॥ 
प्रशन समय पशु आदि के दर्शन का फल कथन 
पशुहस्तिमहिषपद्कजरजतव्याघ्रर्लभेत्‌ सन्दृष्टे; । 
रलिधननिवसनमलयजकौशेयाभरणसद्घातम्‌ ।।९९॥। 
माया- पृच्छक द्वारा प्रश्न पूछने के समय पशु, हाथी, महिष, कमल, चाँदी 
ओर बाघ के दीखने पर क्रम से कम्बल आदि ऊनी वस्र, धन, रेशमी वख, चन्दन, रेशमी 
वस्र तथा अलङ्ककरण का लाभ होता है। अर्थात्‌ प्रशन समय मे पशु दर्शन से ऊनी वख 
का, हाथी से धन का, महिष से रेशमी वस्र का, कमल से चन्दन का, चाँदी सेरेशमी 
वस्र.का ओर बाघ के दर्शन से अलङ्ककरण का लाभ होता है।१९॥ 
प्रस्न समय मे वृद्धश्रावक आदि दर्शन फल कथन 
पृच्छा वृद्धश्रावकसुपरित्राददर्शने नृभिर्विहिता । 
मित्रद्युतार्थभवा गणिकानृपसुतिकार्थकृता ।॥२०॥।। 
माया- पृच्छक द्वारा प्रश्न पूछने के समय वृद्ध श्रावक का दर्शन होने से मित्र, 
चूत ओर धन प्रसङ्ग की चिन्ता होती है। एवं उत्कृष्ट सन्यासीका दर्शन होने से वेश्या, राजा 
ओर प्रसूता खी की चिन्ता होती है।॥२०॥ 


वेनत ~+ लायोघापणस्थवघ्यानाम्‌ ।२१॥। 
देवङ्ञ नगवा # पृषछनं के समय शाक्य, उपाध्याय, अर्हन्‌ निर्य 
नत धीवर का भक्रमसे चोर सेनापति, वणिक्‌, दासी क्र 
१९ वधे के परसग कौ चिना हाता हं अर्थात्‌ शाक्य दर्शन होने से चोर 
सेनापति कौ अहन्‌ से वणिक्‌ 
तनसेवधकी चिन्ता होती है।।२१॥ 
भरन समयम तापन आदि दर्शन फल कथन 
प्रच्छकस्य शोणे दृष्टे प्रोषितं पशुपालनम्‌ । 
र ` "इ ज्छवृत्तौ विपन्नता ।।२२॥। पत 
द्वारा प्रश्न समय्‌ तापस का दर्शन होने से 
की शौण्डिकं ॥ ण्ड क फ (मद्य विक्रेता का दनि होने पशु की रक्षा-सुरक्षा की तथा उच्छ 


च्छामि संयगकुट्' ` _ म्र भण पश्यतवा्य समादिशेत्युक्ते । 
नक लाभशवयोद्रता चिन्ता ।।२३॥ "नेका 
भै पुना चाहता ‡ पूछने के लिए उसके मह से निकलने 
की ॥ आप देखिए, ह्याआप कहिए, इस प्रकार के हों समञ्लौता अथवा कुटुम्ब पकार 
हो, तोएे व रकष तो लाभ प्रसङ्ग की तथा आप आज्ञा दे" इस 
। ध वृद्धि भसङ्ग कौ चिन्ता चाहिए्‌।२३॥ 
षन समय के शो से अन्य चिन कथन 

भू गदिते जयाध्वजा सर्वजनमष्यो रत्वेक्ष्य मम चिनिततं वद्‌ । 

माया न ५ दर्यतामिति च बन्धुचौरजा ।।२४।। कलने प 
विजय अथवा युख से सर्वप्रथम यताईए" इस प्रकार के शब्द्‌ त 
> * पय प्रसङ्गं की, "देखकर हदय गत बातों को बताए" इस प्रकार के शब्द 
५५ 9 ङ जीय हि सम्बन्धी तथा 'आप शीघ्र देखिएः इस प्रकार 

पृच्छक के चोर चिन्ता बतानी चाहिए।। २४॥ 


अङ्गो के स्पर्श से चौर विज्ञान कथन 
प स्थेऽ् स्वजन उदितो बाह्यजे बाह्य एव 


स्यात्‌ । 


प 
क्‌, निग्रन्थी से दासी, दैवज्ञ से योद्धा निगम 


र के शब्द निकलने पर सभी . 


= 
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जङ्घं प्रेष्यो भवति भगिनी नाभितो हत्स्वभार्या 
पाण्यङ्घष्ठाङ्घलिचयकृतस्परशने पुत्रकन्ये ।।२५॥। 

ह माया--पृच्छक द्रा प्रशन पृषने के समय्‌ अपना अन्तरङग अङ्गका स्पर्शं करने 
प अन बाह्म अङ्ग का स्पर्श कने से वाहरीजन, पैर के अगु का स्पर। करने से दास, 
अगली का स्पर्शं करने से दासी, जंघा स्पर्शं करने से परष्य (दूत), नाभि का स्पर्श 
करने से बहन, हदय स्पर्ण करने से उसकी खी, हाथ को अगुष्ठ स्पर्श करने से उसका 
प तथा हाथ कौ अंगुली स्पर्श करने से उसकी कन्या को "चोर' समडमना चाहिए।।२५॥ 
उटर आदि स्पर्श से चोर विज्ञान कथन 
मातरं जठरे मूध्नि गुरुं दक्षिणामकौ । 
बाहू श्राताऽथ तत्पत्नी स्पृष्ट्वैवं चौरमादिशेत्‌ ।।२६। 
शिर स्पशं माया- पृच्छक द्वारा प्ररन पुन के समय अपन पेट स्पर्श करने पर माता, 
पर उसकी र करने पर गुरु, दाहिना हाथ स्पर्श करने पर भाई तथा वाया हा स्पशं करने 
] भाभी को चोर जानना चाहिए।।२६॥ 
चोरी गई वस्तु का लाभालाभ कथन 
अन्तरङ्गमवमुच्य बाह्यगस्पर्शनं यदि करोति पृच्छकः । 
श्लेष्ममूत्रशकृतस्त्यजत्यथो पातयेत्‌ करतलस्थवर्य चेत्‌ ।।२७॥। 
भृशमवनामिताङ्गपरिमोटनतोऽप्यथवा 
जनघुतरिक्तमाण्डमवलोक्य च चौरजनम्‌ । 
हतपतितक्षतास्मृतविनष्टविभग्नगतो- 
न्मुषितमृताद्यनिष्टरवतो लभते न हतम्‌ ।२८।। 
वाह्य अङग तुक ररा प्रशन पूछने के समय अपने अन्तरङ्गं अंगों के अतिरिक्त 
वसतु के क सपर्शं करने, कफ फकने, मूत्रोत्सर्गं या मलोत्सर् करने, अपने र की 
का नहीं मिलना राने, अपने शरीर को ज्ुकाने अथवा अंगों को आहत करने से चोरी गर वस्तु 
शूल गया" जानना चाहिए। अथव प्रश्न के समय "हर लिया “गिर गया", कट गया , 
देनेसेभी सी हो गया", टूट गया, चोरी गया, मर गगा आदि निकृष्ट शब्दो के सुनाइ 
। चोरी गई वस्तु नहीं मिलती है॥२७-२८॥ 
रोमी मरण व भोजन ज्ञान कथन 
निगदितमिदं यत्तत्सव॑ तुषास्थिविषादिकैः 
सह मृतिकरं पीडार्तानां समं रुदितक्षतैः । 
अवयवमपि स्पृष्टवाऽन्तःस्थं दृढं मरुदाहरे- 
दतिबहु तदा भुक्त्वाऽन्नं संस्थितः सुहितो वदेत्‌ ॥२९।। 


पसन्‌ 


२१९ वृहत्संहिता 


माया- पृच्छक दवारा प्रशन पृचने के समय अपने अन्तरङ्ग अंगों के कजाय बाह्य 
अपने हाथ कीं वस्म 


अगो का स्पर्श करने, कफ फेकने, मूत्रोत्सर्गं या मलोत्सर्ग करन, 
को गिराने, अपने शरीर को ज्जकाने या अपने अङ्ग को तोडने इत्यादि पूर्वोक्त श्लोक २७- 
२८ मेँ कथित के सा तुष (भूसी), हद्धी, विव आदि देखने सं रोने या छक होने से रोगिया 
की मृत्यु होती है। 
पुच्छक द्वारा अपने अन्तःस्थ दृट्‌ अंगो 
साय प्रश्न पुने से पता चलता हं कि पृच्छक बहुत अधिक 
है, एसा ज्योतिष को जानना चाहिए्‌।।२९॥। 
ललाट आदि स्पर्थ ये भोजन ज्ञान कथन 
ललारस्पर्शनाच्छुकदर्शनाच्छालिजौदनम्‌ 
उरःस्पर्शात्‌ षष्टिकाख्यं ग्रीवास्पर्शे च यावकम्‌ ।।२०।। 1 
माया- पृच्छक द्वारा ललाट स्पर्श करने अथवा शुक धान्य का दर्शन कर्‌ से 
सादी का चावल; छाती का स्पर्श करने से षष्टिक धान्य तथा गर्दन का स्पर्श कएने से 
यव उसने खाया है, इस प्रकार का कथन करना चाहिए्‌।॥३०॥ 
कुक्षि अङ्ग आदि स्पर्श से भोजनं कथन 
कुक्षिकुचजठरजानुस्पर्शे माषाः पयस्तिलियवाग्वः । 
आस्वादयते चोष्ठौ लिहते मधुरं रसं ज्ञेयम्‌ ।३१।। 
माया-पृच्छक द्वार प्रश्न के समय कुक्षि, कुच, जठर ओर जानु स्पर्श करने 
पर क्रम से पृच्छक माष, दृध, तिल ओर यव खाने के बाद प्रस्तुत हुआ है। पृच्छक 
ओष्ठ बार-बार चाने या चवाने से प्रकट होता है कि मधुर सरस भोजन खाकर प्रस्तुत 
हुआ है, इस प्रकार का विचार व्यक्त करना चाहिए।।३१॥ 
सृक्क आदि स्पर्श से भोजन ज्ञान कथन 
विसुक्के स्फोरयेज्जिह्वामाम्ले वक्त्रं विकूणयेत्‌ । 
कटुकेऽथ कषायेऽथ हिक्केत्‌ ठीवेच्च सैन्धवे ।।३२॥। 
माया--पृच्छक दारा प्रश्न पृने के समय, सृक्क अर्थात्‌ ओष्ठ प्रदेश मे बार- 
नार जिह्वा से स्पर्श करने से पृच्छक खडा, उसके मुख खुजलाने पर कड, उसके हिचकी 
करने पर कैला ओर उसके वार-नार थुकने से लवण खाकर प्रस्तुत हआ, इस प्रकार 
जानना चाहिए।॥३२॥। | 


कतो स्पर् करते हुए श्वास निकालने के 
अन्न खाकर प्रमुदित मन स्थित 


श्लेष्मक त्याग आदि से भोजन ज्ञान कथन 
श्लेष्मत्यागे शुष्कतिक्तं तदल्पं श्रुत्वा क्रव्यादं ला प्रेक्ष्य वा मांसमिश्रम्‌ । 
भ्रगण्डीष्ठस्परनि शाकुनं  तद्दुक्तं तेनेत्थुक्तमेतन्निमित्तम्‌ ।।२२।। 


अद्धविद्या विचारः-५९ ३९३ 
माया- पृच्छकः द्वारा प्रशन पृने के समय श्लेष्मा (कफ) का त्याग करने से 
कुछ तीतरस युक्त वस्तु उसके द्वारा खाया गया, मांसाहारी पक्षी बोली सूनने या उसे देखने 
से मांस मिश्रित वस्तु उसके द्वारा खाया गया, तथा भ्रू, गाल या ओष्ठ का स्पर्श करने 
पर्‌ पृच्छक द्वारा पक्षी का मांस भक्षण किया हे, इस प्रकार बताना चाहिए।।३३॥ 
मूर्धा आदि के स्पर्श करने से भोजन ज्ञान कथन 


मूर्घगलकशहनुशङ्ककर्णजद्रं वस्तिं च स्पृष्टवा । 
जमहिषमेषशूकरगोशशम्गमहिषमांसयुग्भुक्तम्‌ ।।३४।। 
माया--पृच्छक द्वारा प्रश्न करते हए मूर्धा (शिर), कण्ठ, ठोडी, केश, 
कनपटरी, कान, जंघा ओर वस्ति का स्पर्शं करने से क्रम से उसने हाथी, भेस, शकर, पेष, 
गौ, खरगोश, मृग व भस मांस मिश्रित खाना खाया है, इस प्रकार बताना चाहिए।।३४॥ 


अपशकुन से भोजन ज्ञान कथन 

दृष्टे श्रुतेऽप्यशकुने गोघामत्स्यामिषं वदेद्धुक्तम्‌ । 

गर्भिण्या गर्भस्य च निपतनमेवं प्रकल्पयेत्‌ प्रश्ने ।।३५।। 

माया- पृच्छक द्वारा प्रश्न के समय अपशकुन देखने अथवा सूने से उसने 
गोह मछली का मांस खाया है, इस प्रकार बताया जाना चाहिए। इसी प्रकार गर्भिणी सखी 
सम्बन्धी प्रश्न के अवसर पर गर्भश्राव का चिन्तन करना चाहिए अर्थात्‌ गर्भं सम्बन्धी प्ररन 
के समय अपशकुन देखने या सूनने से गर्भाव होगी, कहना चाहिए।।३५॥ 

लडकी या लडका पैदा होगा? कथन 

पुंस्रीनपुंसकाख्ये दृष्टेऽनुमिते पुरःस्थिते स्पष्टे । 

तज्जन्म भवति पानान्नपुष्पफलदर्शने च शुभम्‌ ।३६।। 

माया--गभिणी के प्रश्न के समय पृच्छक द्वारा "पुरुष, खी य नपुंसक को देखे, 
तो उसका विचार करना चाहिए। पृच्छक द्वारा उसको अपने सम्मुख देखने या उसका स्पर्श 
करने से क्रम से वैसे शिशु के जन्म की कल्पना करनी चाहिए अर्थात्‌ पुरुष दर्शन करने 
से पुरुष शिशु, खी दर्शन करने से स्री शिशु का तथा नपुंसक दर्शन करने से नपुंसक शिशु 
का जन्म बताना चाहिए्‌। गर्भ प्रशन के समय आसव, अन्य, पुष्प, फल आदि दर्शन का 
स्पर्श करने से शुभ ही होता हे।३६॥ 

गर्भ चिन्ता ज्ञान कथन 
अङ्कृष्टेन भ्रूदरं वाङ्घलि वा स्पृष्ट्वा पृच्छेद्‌ ग्भ॑चिन्ता तदा स्यात्‌ । 
मध्याज्यादर्हेमरत्नप्रवालैरग्रस्थैठ मातघान््यात्मजैश्च ।1२७।। 
माया-- प्ररनकर्त्री द्वारा अपने अंगुष्ठ से भ्रूयुगल, पेट या अंगुलियों का स्पशं 


३१४ बृहत्संहिता „ह सवेन ज 
कते हुए प्रशन पठने से अथवा प्रशन के समय मधु, घृत 1 तानी चाहिए |३७॥ 
मगा, मोती, घाई, माता या पतर सम्मुख दीखने पर गर्भ की चिन्ता ब 
गर्भ तथा गर्भपात कथन 
गर्भयुता जठरे करगे स्याद्‌ दुष्टनिमित्तवशात्तद्दासः । , 
कर्षति तज्जठरं यदि पीठोत्पीडनतः करगे च करेऽपि ।।३ प्रन पून 
माया--गरभं सम्बन्धी प्रशन के समय सखी दारा पै प्र हाय स्क अपशकुन 

से सिद्ध होता है कि गर्भै ' ९स प्रकार बताया जाना चाहिए। एेसे समय खुजलाने से ब हाथ 
रखने ओर प्रशनकवी द्वारा अपनी पीठ को मलते हुए पेट को भी खुजला 
म हाथ रखकर प्रश्न पूछने से गर्भपात होता है ३८॥ 


गर्भरिथिति ज्ञान कथन 
दार स्पृष्टे मासोत्तरं वदेत्‌ । 
वामेऽब्दौ कर्ण एवं मा विचतुर: श्रुतिस्तने ।।३९।। करने 
माया--प्रश्नकरती के गर्भं स्थिति होगी अथवा नहीं", इस प्रकार के ५५८ एकी 
के समय उस स्र द्वारा नासिका के दाहिना हार (पिङ्गला नाड़ी) को स्पर्शा ट प 
नास बाद, बाया द्र (इडानाड़ी) को स्पर्शं करने से दो वर्ष, दाहिना कर्णं स्पर्शं करने पे 
दो मास पश्चात्‌, बाया कर्ण स्पर्श करने से दो वषं पश्चात्‌, दाहिना स्तन स्पर्श क दस 
चार वषं पश्चात्‌ तथा वायां तन स्पर्शं करने से दो वर्ष पश्चत्‌ गर्भ की स्थिति होगी, 
` अर का कयन करना चाहिए्‌॥३९। | 


घ्राणाया दक्षिणे 


वेमे भन्तान संख्या ज्ञान कथन 
बूते जीन्‌ सुतान्‌ कन्यके दे कर्णे पुत्रान्‌ पञ्च हस्ते त्रयं च । 
ह्न क पुपूर्या पादाङगठ पार््णयुग्मेऽपि कन्याम्‌ ॥४०॥ „कार 
माया-- सम्बन्धी प्रश्न में सरी के ई कितनी | सन्तान होगी" इस प्रतः 
के प्रश्नके समय अपनी केशों के मूल का स्पशं ४. सै तीन पुत्र ओर दो पुत्रियौं कर्न 
स्पर्शं करने पर पांच पतर, हाथ स्पशं करन से तीन पत्र कनिष्ठा अंगुली सपर्शं करे पर 
"पुत्र, अनामिका गुली स्पर्शं करने पर्‌ दो पुत्र, मध्यमा अंगुली स्पर्श करने पर तीन 
अगु स्पर्श करने पर पंच पुत्र तथापैरक 
पुत्री कहना चाहिए्‌।४०॥ 
पख्या ज्ञान कथन 
स्पृष्टे ललाटमध्यान्ते ०१५५ न _ ` “धत्वम्‌ । 


भवेत्‌ ।(४१।। 


अङ्गविद्या विचारः-५५१ ३१५ 
पय माया--उपरोक्त प्रकार के प्रश्न में स द्वारा अपना दाहिना ऊरू स्पर्श करने पर 
द पुत्र्य, बायोँ ऊरु स्पर्श से दो पुत्र, ललाट मध्य स्पर्श से चार पुत्र्या तथा ललाट का 
अन्तभाग स्पर्श करने से भी तीन पुत्रियां कहनी चाहिए।।४१॥ 
प्रसव कालिक नक्षत्र ज्ञान कथन 
शिरोललारभ्रूकर्णगण्डं हनुरदा गलम्‌ । 
सन्यापसन्यस्कन्धश्च हस्तौ चिबुकनालकम्‌ ।।४२॥। 
उरः कुचं दक्षिणमप्यसव्यंहत्ार्धमेवं जठरं करिश्च । 
स्फिक्यायुसन्ध्यूरुयुगं च जानू जद्खेऽथ पादाविति कृत्तिकादौ ।।४२।। 
के प्रशन माया- गर्भं सम्बन्धि प्रशन मे “सन्तान किस नक्षत्र मे उत्पन्न होगी' इस तरह 
प्रन के समय सखी द्वारा शिर, ललाट, भो, कान, गाल, कनपटी, दत, गदन, दक्षिण 
नै वाम स्कन्ध, दोनों हाथ, ठोड़ी, कण्ठ, छाती, दक्षिण स्तन, वामस्त, हदय, दायो 
जनु बाया पार्श्व, पेट कमर, स्फिक्‌ (कुल्हा) तथा गुदा की सन्धि, दक्षिण ऊरु, वाम्‌ ~>, 
बत ग पैर आदि २७ अंगों के स्पर्शं करने से कृत्तिका आदि नक्षत्र मे जन्म का होना, 
मृग-शिर चाहिए। अर्थात्‌ शिर के स्पर्श से कृत्तिका, ललाट स्पर्श से रोहिणी, भँ स्पर्श से 
चहिए रा, कान स्पर्श से आर्द्रा, गाल स्पर्श, पुनर्वसु आदि प्क्रार जन्म नक्षत्र जानन 
९1४२-४ ३॥ ~ | 
अध्यायोपसंहार कथन 
इति निगदितमेतद्‌ . गात्रसंस्पर्शलकष् 
प्रकटमभिमताप्त्यै वीक्ष्ये शास्त्राणि सम्यक्‌ । 
विपुलमतिरुदारो वेत्ति यः सर्वमेत- 
जनरपतिजनताभिः पूज्यतेऽसौ सदेवः ॥।४४॥ 
माया- इस प्रकार अनेक शाखं को ध्यानपूर्वक अवलोकन कर इष्ट सिद्धि हेतु 
स्फुट्‌ अवयव स्पर्शन लक्षणों को कहने का प्रयत्न किया गया है, इसे जानने वाले 
वन्त बुद्धिमान्‌ उदार ज्योतिष सदा राजा ओर प्रजा से सम्मानित होते रहते है।४४॥ 
॥। इति वाराहमिहिराचार्यविरचितायां बृहत्संहितायां मिथिलाज्वलस्थसहरसामण्डल 
दोरमाग्रामवास्तव्य दो. सुरकान्त हा संरचितायां माया नाम्नि हिन्दी 
व्याख्यायामह्वविद्यानामैकपञचाशत्तमः।।५१।। 
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अथ दिपञ्चाशत्तोऽध्यायः-५२ 
पिटकलक्षण निरूपणम्‌ 


ब्राह्मण आदि जाति्यो का पिटक (फुन्सी) लक्षण कथन 
सितरक्तपीतकृष्णा विप्रादीनां क्रमेण पिटका ये। 
ते क्रमशः प्रोक्तफला वर्णानां नाग्रजातानाम्‌ ।।९।। 
माया- शेत, रक्त, पीत ओर कृष्ण वर्ण का पिटक क्रम से ब्राह्मण आदि चार 
वर्णो को वक्ष्यमाण प्रकार फलकारक होता है। परन्तु ब्राह्मणों को केवल श्वेत पिटक, 
क्षत्रियो को श्रेत ओर लाल (रक्त), वैश्यां को श्वेत, लाल ओर पीला तथा शूद्रो को धेत, 
लाल, पीला ओर काला पिटक फलदायक होता है।। ९ 
पिटक विशेषता से फल कथन 
सुस्निग्धव्यक्तशोभाः शिरसि धनचयं मूर्ध्नि सौभाग्यमारा- 
दौर्भाग्यं भ्रूयुगोत्थाः प्रियजनघटनामाशु दुःशीलतां च। 
तन्मध्योत्थाश्च शोकं नयनपुटगता नेत्रयोरिष्टदृष्टि 
प्र्रज्यां शङ्खदेशेऽश्रुजलनिपतनस्थानगा रान्ति चिन्ताम्‌ ।।२॥ 
माया- सुन्दर, स्वच्छ (विमल) तथा स्फुट आभा युक्त पिटक (फुन्सी) 
शिरोभाग मे होनि से घन का संग्रह, मस्तक में होने से सौभाग्य प्राप्ति, दोनों भौं में दुर्भाग्य 
सूचक, भ्रमृध्य भाग मे शीघ्र ही स्वजनों का संयोग तथा दुःशीलता भी, नेत्रपुट मे शोक, 
दोनों नेतर मे इष्ट का दर्शन, शङ्ख स्थान में होने पर प्रव्रज्या योग तथा अश्रुपात के स्थान 
मे होने पर चिन्ता उत्पन्न करने वाला होता है॥।२॥। 
ओर भी पिटक की विशेषता से फल कथन 
भ्राणागण्डे वसनसुतदाश्चौष्ठयोरन्नलाभं 
कुर्युस्तद्रच्चिबुकतलगा भूरि वित्तं ललाटे । 
हन्वोरेवं गलकृतपदा भूषणान्यनपाने 
्रत्रे षद्धूतणगणमपि ज्ञानमात्मस्वरूपम्‌ ।।२।। 
माया-- तदनन्तर नासिका में पिटक के होने पर वस प्राप्ति, गाल मे पुत्र लाभ, 
ओष्ट ओर ठोड़ी मे अत्न प्राप्ति, ललाट व हनु में अत्यन्त धन लाभ, कण्ठं मे भूषण, अन्न 
ओर पेय पदार्थ की पदार्थ की प्राप्ति ओर कान में पिटक होने से कर्णाभषणों की प्राप्ति 
तथा आध्यात्मिक ज्ञान युक्त मनुष्य होता है।।३॥ 


पिरकलक्षण निरूपणम्‌-५२ ३९७ 
ओर भी पिटक की विशेषता से फल कथन 
शिरःसन्धिप्रीवाहदयकुचपा््ोरसि गता 
अयोघातं घातं सुततनयलाभं शुचमपि । 
प्रियप्राप्तिं स्कन्येऽप्यटनमथ भिक्षार्थमसकृ- 
दविनाशं कक्ोत्या विदघति घनानां बहुमुखम्‌ ।।४॥ 
माया- तथा शिरोभाग की सन्धि, गर्दन, हदय, स्तन, पार्धभाग ओर छाती 
आदि में पिटक होने से क्रम से शख पीड़ा, आघात, पुत्रलाभ, शोक तथा प्रिय वस्तु का 
लाभ होता है। कन्ये मे होने से भिक्षाटन के लिए बार-बार भटकने वाला तथा कुक्षि मे 
पिरक होने पर अनेक प्रकार से धन हानि होती है।।४॥ 
ओर भी पिटक की विशेषता से फल कथन 
दुःखशत्रुनिचयस्य विनाशं पृष्ठवाहुयुगजा रचयन्ति 
संयमं च मणिनन्यनजाता भृषणाद्यमुपबाहुयुगोत्याः ॥५।। 
माया-- जिसके पृष्ठभाग में पिटक हो, तो उसके दुःखों का, बाहो में होने पर 
शत्ुगणों का नाश करने वाला होता है। मणिबन्ध में होने से हथकड़ी तथा दोनों भुजाओं 
मे पिटक के होने से आभूषणादि की प्राप्ति कराने वाला होता है॥५॥ | 
ओर भी पिटक की विशेषता से फल कथन 
घनाप्तिं सौभाग्यं शुचमपि कराङ्ल्युदरगाः 
सुपानान्नं नाभौ तदव इह चौरैर्घनहतिम्‌ । 
घनं धान्यं बस्तौ युवतिमथ मेदे सुतनयान्‌ 
धनु सौभाग्यं वा गुदवृषणजाता विदघति ।।६।। 
माया- अनन्तर हाथ मे फुन्सी होने से धन प्राप्ति, अंगुलियों मे होने से 
सौभाग्य, पेट मे शोक, नाभि में सुन्दर अन्न व जल कौ पराप्त, नाभि के अधोभाग मे चोगे 
द्वारा धनहरण, वस्ति भाग (नामि ओर लिङ्ग मूल पर्यन्त) मे धन धान्य की प्राप्ति, लिङ्ग 
मे खरी ओर सन्दर पत्रों की प्राप्ति, गुदा मे धन प्राप्ति, तथा अण्ड कोष में पिटक (एुन्सी) 
के होने से सौभाग्य प्राप्ति होती है।।६।। 
ओर भी पिटक की विशेषता से फल कथन 
ऊर्वोर्यानाङ्गनालाभं जान्वोः शत्रुजनात्‌ क्षतिम्‌ । 
शस्त्रेण ' जद्ुयोर्गुल्फऽघ्ववन्धक्लेशदायिनः ।॥७॥। 
माया- इसके बाद ऊरु मे पिटक होने से वाहन ओर खी प्राप्त, जानु मेँ श्रुजं 


२१८ बृहत्संहिता 
महानि, जाधिपे णस्य नाण तथा गुल्फ (टखना) मे पिटककेहोनेसे यात्रा ओर वन्न 
म क्रष्ट प्राप्ति हाती र॑।।५८॥ 
ओर भी पिटकत की विशेषता से फल कथन 
स्फिक्पार्प्णिपादजाता घननाशागम्यगमनमध्वानम्‌ । 
बन्यनमद्भूलिनिचयेऽद्षटे च ज्ञातिलोकतः पूजाम्‌ ।॥८।। गमे 
माया-- तत्पशात्‌ स्फिक्‌ या कृल्हा में पिटक की स्थिति से धनहानि, ए ग 
होने से अगम्य स्थान मेँ गमन, पैर मेँ होने से यात्रा, घूमना या सैर सपाट, अंगुतिग ६।८। 
होने पर बन्धन तथा अंगु ये पिटक होने से वन्धुजनों से सम्मान कौ परा होती ९।८ 
कुछ अन्य विशेष फल कथन 
उत्पातगण्डपिटका दक्षिणतो वामतस्त्वमीघाताः । 
धन्या भवन्ति पुंसां तद्विपरीताश्च नारीणाम्‌ ॥। पलो णभ 
> माया--अ्गस्पन्दन रूप उत्पात, गण्ड ओर पिटक, ये वि ज यह कि 
म शुभदायक होते है। अभिघात पिटक वाम भाग में शुभ होते £ + अभित पध 
अद्गस्यन्दन रूप उत्पात व गण्ड यदि वाम भाग गत हो, तो अशुभ खय क जनि 
दक्षिण भाग मेँ हो, तो अशुम फलदायक होता है। इसके विपर॑त 
चाहिए।९॥ 
अन्य चिद के फल निर्देश प्रकार कथन 
इति पिटकविभागः प्रोक्त आमूर्धतोऽयं 
व्रणतिलकविभागोऽप्येवमेव प्रकल्प्यः । 
भवति मशकलक्ष्मावर्तजन्मापि तद्द > 
निगदितफलकारि प्राणिनां देहसंस्थम्‌ ।।" को । __ कहा 
गां के पिटको का फट ््ी विः 
माया--इस प्रकार शिर से लेकर सभी अंगों के १ वी विन्त क्ली 
इन अंगों मेँ व्रण या तिल के रहने पर भी इसी तरह के ॐ प्रकार से 1 
ओर भी मनुष्यों के शरीर में मशक, चिल, रोमावर्तं का फल 
से जानने चाहिए १०॥ 


।। इति कन वाराहमिदहिराचार्यविरचितायां बृहत्संहितायां मि मवला ॥ माया नामि दिनी 
ोरमाग्रामवास्तव्य हो. सुरकान्त हा संरचितायां ‡ ` ५,2|| 
दिपञ्चाशत्तमः।।* 
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111 


अथ त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः-५३ 
वास्तुविद्याविचारः 
सर्वप्रथम आगम प्रदर्शनार्थ कथन 

वास्तुज्ञानमथातः कमलभवान्मुनिपरम्परायातम्‌ । 

क्रियतेऽघुना मयेदं विदग्धसांबत्सरपरीत्यै ।।९॥। 
पराप्त माया- पिटक लक्षण कहने के अनन्तर ब्रह्माजी से लेकर ऋषि मुनि जनों से 
दारा परम्परागत वास्तु विद्या को विद्वान्‌ दैवज्ञजनों कौ प्रीति के लिए मेरे (ग्रन्थकार) 
“` हा भी कहा जाता है॥१॥ 

वास्तुविद्या की उत्पत्ति प्रदर्शनार्थ कथन 

किमपि किल भूतमभवद्रन्धानं रोदसी शरीरेण । 

तदमरगणेन सहसा विनिगृह्याधोमुखं न्यस्तम्‌ ॥।२।. 

यत्र च येन गृहीतं विबुधेनायिष्ठितः स तत्रैव । 

तदमरमयं विधाता वास्तुनरं कल्पयामास २. 
एक अपा बहुत पहले अपने शरीर से पृथ्वी ओर तकन क भ 

ज्ञात नाम भु श 

पर म पुरुष की उत्पत्ति हुई, जिसे क १ न को 
इस प्रकार वह देवमय 


राजगृह के प्रमाण कथन 
ममषटाभ्यधिकं हस्तशतं॑तृपगृहं 1 
भच अष्टाष्टोनान्येवं पञ्च॒ सपादानि ैर्येण ।।४।। 
कोर द ` रजा आदि के साथ सभी ब्रामण आदि वर्णो मं गए है--राजा का 
भधान गृह गृहं कथन क्रम मे राजगृह प्रमाण इस प्रकार से कहे गए 
भाठ-आर का १०८ हाय विस्तार (चौड़ाई) तथा अ" _ ह -सका 


तुरश्‌ > शय न्यून विस्तार क्रम से होने चा्हिए। ^ त भि है कि 
भधाने वाली 


माने राजगृह उसका-उसका दर्यं (लम्बाई) होने चाहिए। व| हाथ दै 
ऽमे होता ह १०८ हाथ विस्तार ओर १३५ अर्थात्‌ १०८ * ^` 7 ओर १२५ 
रथ दधा । पुनः द्वितीय आढ हाथ कम अर्थात्‌ १०० हा _" अर्थात्‌ ९२ 
बाला राजगृह होता है। पुनरपि तृतीय पूर्व से आठ हा क 


३२० वृहत्संहिता 
हाथ विस्तार ओंर ११५ हाथ दैर्ध्यं वाला राज गृह होता है। चतुर्थ ८४ हाथ विस्तार 
ओर १०५ हाथ दैर्ध्यं वाला राजगृह होता है तथा पाँंचवा ७६ हाथ विस्तार ओर ९५ 
हाथ दैर्ध्यं वाला राजगृह होता है। ये समी राजगृह क्रम से उत्तमादि फल प्रदान करने 
वाले होते है।।४॥ 
सेनापतिगृह प्रमाण कथन 
षड्भिः षड्मिर्हीना सेनापतिसद्नां चतुःषष्टिः । 
एवं पञ्च॒ गृहाणि षड्भागसमन्विता दैर्घ्यम्‌ ।।५।। 
माया-- सेनापति के प्रधान गृह का ६४ हाथ विस्तार होता है। अन्य चार गृहो 
म क्रम से छः-छः न्यून करके विस्तार देना चाहिए तथा उन विस्तारो से उनका 
अलग-अलग षष्ठांश तुल्य उन-उन विस्तारो मेँ जोड देने पर उन-उन विस्तारो वाले 
गृह का दर्यं होते है। यहाँ कहा गया है कि सेनापति के प्रधान गृह का विस्तार 
६४ हाथ, दूसरे गृह का विस्तार ५८ हाथ, तृतीय गृह का विस्तार ५२ हाथ, चतुर्थ 
गृह का विस्तार ४६ हाथ तथा पांचवें गृह का विस्तार ४० हाथ होता है। तथा इन 
विस्तारो मे अपना ष्ठांश मिलान से उस-उस का दैर्ध्यं होता है। जैसे प्रधान गृह का 
र्य ७४ हाथ १६ अङ्गुल, दूसरा ६७ हाथ १६ अंगुल, तीसरा ६० हाथ 
॥ ६ अङ्गुल चौया ५३ हाय १६ अङ्गुल तथा पाँचवां ४६ हाथ १६ अङ्गुल होता 
॥५॥ 
सचिव गृह प्रमाण कथन 
षष्टिधतुश्तर्भिहीना वेश्मानि पञ्च॒ सचिवस्य । 
स्वाष्टांशयुतो दैव्य॑ तदर्धतो राजमहिषीणाम्‌ ।।६।। 
माया--सचिव गृह मे प्रथम गृह का ६० हाथ विस्तार होता है। -अन्य चार गृहं 
मे चार-चार हाथ कम करके क्रम से विस्तार लेना चाहिए। उन विस्तारो का अपना- 
अपना अष्टम भाग सहित उनका दैर्ध्यं जानना चाहिए अर्थात्‌ प्रथम गृह का विस्तार 
६० हाय ओर दशं ६७।६२; द्वितीय गृह भे विस्तार ५६ हाथ ओर द्यं ६३ हाथ, 
तृतीय गृह, मे विस्तार ५२ हाथ ओर दैर्ध्यं ५८।१२; चतुर्थं गृह का विस्तार ४८ 
दैर्ध्यं ५४ तथा पृञचम गृह का विस्तार ४४ ओर दैर्घ्य ४९।९२ होता है। 
एवं उपरोक्त विस्तार ओर दैर्ध्यं के आधे प्रमाण से राजमहिषियों का गृह होना 
चाहिए अर्थात्‌ प्रथम गृह मेँ ३० हाथ विस्तार ३३।६ द्ध्य द्वितीय गृह मे २८ हाथ 
विस्तार ओर ३१।१२ हस्तादि द्ध्य; तृतीय गृह में विस्तार २६ ओर दैर्ध्यं २९।६; 
चतुर्थ गृह मे विस्तार २४ हाथ ओर दर्यं २७ हाथ तथा पञ्चम गृह में विस्तार २२ 
ओर दैर्ध्यं २४।१८ देना चाहिए॥।६॥ 


वास्तुविद्याविचारः-५३ ३९९१ 
युवराज आदि के गृह प्रमाण कथन 
षड्भिः षड्भिश्चैवं युवराजस्यापवर्जिताऽशीतिः । 
त्र्यंशान्विता च दैर्घ्य पञ्च तदर्धैस्तदनुजानाम्‌ ।1७।। 
माया--इस प्रकार युवराज के प्रथमगृह में विस्तार ८० हाथ होता है तथा अन्य 
चार गृहो मे ६-६ हाथ कम करते हुए विस्तार समञ्जनी चाहिए ओर इन पाच गृहो 
के विस्तार मे उसी विस्तार का तृतीयांश जोडते हए देर्ध्य कल्पना को साकार करना 
चाहिए अर्थात्‌ प्रथम गृह का विस्तार ८० ओर द्ध्य १०६।१६; द्वितीय गृह का 
विस्तार ७४ ओर दैर्ध्यं ९८।१६; तृतीय गृह का विस्तार ६८ ओर ९०।१६; चतुर्थं 
गृह का विस्तार ६२ ओर ८२।१६ तथा पंचम गृह का विस्तार ५६ ओर ७४।१६ 
होना चाहिए। 
अन युवराज के छोटे भाईयों के गृहो के विस्तार व द्ध्य कहा जाता है। उनके 
गृहो के विस्तार व दैर्ध्यं युवराज के गृह के विस्तार व द्ध्य का आधा लेना चाहिए 
अर्थात्‌ उनके प्रथम गृह का विस्तार ४० ओर दैर्ध्यं ५३।८; द्वितीय गृह का विस्तार 
३७ ओर ४९।८; तृतीय का ३४ ओर ४५।८; चतुर्थ का ३१९ ओर ४१।८ तथा 
पंचम गृह का विस्तार २८ ओर दैर्ध्यं ३७।८ होना चाहिए।७॥ 
सामन्त, वरिष्ठ राजपुरुष, कञ्चुकि आदि का गृह कथन 
नृपसचिवान्तरतुल्यं सामन्तप्रवरराजपुरुषाणाम्‌ । 
नृपयुवराजविशेषः कञ्चुकिवेश्याकलाज्ञानाम्‌ ॥८॥। 
माया--उपरोक्त राजगृह प्रकारो तथा सचिव गृह प्रकारो के विस्तारो के अन्तर 
तुल्य विस्तार ओर दैर्ध्यो के अन्तर तुल्य दैर्ध्यं ग्रहण कर सामन्तो, वरिष्ठ राजपुरुषो 
का गृह निर्माण करना चाहिए तथा राजगृह ओर युवराज गृह के विस्तारो के अन्तर 
तुल्य विस्तार ओर दैरध्यो के अन्तर तुल्य दैर्ध्यं ग्रहण कर कञ्चुकी, वेश्या तथा 
कलाकारों की गृहनिर्मित करनी चाहिए।।८॥ 
अध्यक्ष, कर्माध्यक्ष, अधिकारी पुरुषो के गृह प्रमाण कथन 
अध्यक्षाधिक्रतानां सर्वेषां कोशरतितुल्यम्‌ । 
युवराजमन्त्रिविवरं कर्मान्ताध्यक्षदूतानाम्‌ ।।९।। 
माया--अश्वशाला, गजशाला, गोशाला आदि शालाओं के अध्यक्षो, अधिकारियों 
या कार्याध्यक्षों आदि के लिए कोशगृह अथवा रतिगृह के समान गृह होना चाहिए! 
एवं कर्मशालाओं के अध्यक्षो, दूतो आदि का गृह युवराज ओर सचिव गृह के 
विस्तारो ओर दर्यो के अन्तर तुल्य विस्तार व दैर्ध्यं से निर्मित करनी चाहिए॥॥९॥ 


३२२ वृहत्संहिता 
दैवज्ञ, चिकित्सक, पुरोहित गृह प्रमाण कथन 
चत्वारिंशद्धीना चतुश्चतुर्भिस्तु पञ्च॒ यावदिति । 
षड्भागयुता दैर्घ्य दैवक्ञपुरोधसोर्भिषजः ।।९०।। 
माया--दैवज्ञ, चिकित्सक, पुरोहित आदि के गृह निर्माण के प्रसङ्ग मे प्रथम गृह 
हेतु ४० हाथ का विस्तार होता है। शेष चार गृहं के लिए ४-४ हाथ कम कर 
अर्थात्‌ ३६, ३२, २८ ओर २४ हाथ विस्तार लेना चाहिए। इन विस्तारो में अपना 
षष्ठांश युक्त दैर्ध्यं अर्थात्‌ ४६।१६, ४२, ३६।८, ३२।१६ ओर २८ लेना 
चहिए॥॥१०॥ 
गृह की ऊंचाई ओर एक शाल गृह का दैर्ध्यं प्रमाण कथन 
वास्तूनि यो विस्तारः स॒ एव चोच्छायनिश्चयः शुभदः । 
शाकेषु गृहेष्वपि विस्ताराद्‌ द्विगुणितं दैर्घ्यम्‌ ।।११।। 
क माया--विस्तार के समान गृह की ऊंचाई भी होनी चाहिए ओर एक शाल गृह 
मँ विस्तार के द्विगुण दैर्ध्यं लेना चाहिए। एेसा करना शुभदायक होता है। ११॥ 
ब्राह्मण आदि वर्णो का वास्तु विस्तार ओर दैर्ध्यं कथन 
चातुरवर्ण्यव्यासो दत्रिंशत्‌ सा चतुशतुर्हीना । 
आषोडशादिति प्रं न्यूनतरमतीव हीनानाम्‌ ॥।९२।। 
सदार विप्राणं क्त्रसया्टंशसंयुतं दैर्घ्यम्‌ । 
षड्भागयुतं वैश्यस्य भवति शूद्रस्य पादयुतम्‌ ॥।१३।। 
ब्रह्मण, कषत्रिय, वैश्य, शूद्र ओर शूदरेतर जातियों के गृहो का विस्तार क्रम से 
वितर मे ४-४ हाथ कम कर विस्तार लेना चाहिए अर्थात्‌ ब्राह्यणो के गृहं का 
वां क ८, २४, २० या त ९ क्षत्रियो के गृहो का विस्तार २८, २४, २० 
ऊ गृहो का विस्तार २४, २० या १६; शुद्र के गृहो का विस्तार 
चिर अब न ध न्यून विस्तार का गृह शूद्ेतर नीच जातियों का बनाना 
द्वं उनके गृह क ~ र्य बा है ब्राह्मणों आदि णे व 
अधिक लेन चहिए॥ २१ ४५ क्रम से दशमांश, अष्टमांश, षष्ठांशा ओर ₹ 
कोश-रति ओर राजपुरुष वास्तु प्रमाण कथन 
वरपसेनापतिगृहयोरन्तरमानेन -\ पद्रृहयं कोशरतिभवने । 
"" ^ पचानुवण्यविवरः राजपुरुषाणाम्‌ ।।१४।। 
माया-राजगृह ओर सेनापति गृह के अन्तर तुल्य कोश या रति गृह बनाना 
चाहिए तथा सेनापति ओ, ब्राह्मणादि वर्णो के गृह के अन्तर तुल्य राजपुरुषं का गृह 
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बनाना चाहिए। कहने का तात्पर्य हे कि सेनापति ओर ब्राह्मण के गृह के अन्तर तुल्य 
ब्रह्मण राजपुरुष का ; सेनापति ओर क्षत्रिय के गृह के अन्तर तुल्य क्षत्रिय राजपुरुष 
का; सेनापति ओर वैश्य के गृह के अन्तर तुल्य वैश्य राजपुरुष का तथा सेनापति 
ओर शूद्र के गृह के अन्तर तुल्य शुद्र राजपुरुष की गृह निर्मित करनी चाहिए॥१४॥ 

पारशव आदि के वास्तु प्रमाण कथन 
अथ पारशवादीनां स्वमानसंयोगदलसमं भवनम्‌ । 
हीनाधिकं स्वमानादशुभकरं वास्तु सर्वेषाम्‌ ॥९५॥ 
माया--त्राह्मण से शद्रा स्री मे उत्पत्र सन्तान पारशव, वेश्या मे उत्पन्न सन्तान 
ूर्जकण्टक ओर कषत्रिया स्री में उत्पन्न सन्तान मूर्धावसिक्त कहलाता है। इनके माता- 
पिता के वर्ण जन्य गृहमान के योगारद्धं तुल्य विस्तार ओर द्ध्य से उनका गृह निर्माण 
करना चाहिए। इस प्रकार उपरोक्त मान से कम या अधिक मानसे गृह का निर्माण 
हानिकारक होता हे॥ १५॥। 
पशु, आश्रमी आदि के वास्तु प्रमाण कथन 
पश्चाश्रमिणाममितं घान्यायुघवहिरतिगृहाणां च । 
नेच्छन्ति शास्रकारा हस्तशतादुच्छ्ितं परतः ।९६॥। 
माया-- पशुओं, आश्रमियों (सन्यासियों), धान्यो, आयुधो, अग्नि, क्रीड़ा आदि 
सम्बन्धी गृह को अपरिमित अर्थात्‌ इच्छानुसार अथवा सुविधानुसार बनानी चाहिए। फिर 
भरी सौ हाथ से अधिक ऊंचाई वाला गृह की अभिलाषा वास्तु शास्र को जानने वाले 
नहीं करते है; क्योकि एेसा गृह अशुभकारक होता हे॥ १६॥ 
सेनापति ओर राजा के गृह का शाला ओर अलिन्द प्रमाण कथन 
सेनापतिनृपतीनां सप्ततिसहिते द्विधाकृते व्यासे । 
शाला चतुर्दशहते पञ्चत्निंशब्धतेऽलिन्दः ॥॥१७॥। 
माया- सेनापति ओर राजा के गृह के व्यास प्रमाण के अङो को परस्पर जोड, 
ओर उसमें सत्तर (७०) मिलाकर दो स्थान मेँ रखना चाहिए। उसके एक स्थान मे 
१४ से भाग देने पर जितनी लब्धि हो, वह शाला अर्थात्‌ गृह के अन्दर का भाग 
तथा दूसरे स्थान मे १५ से भाग देने पर जितनी लब्धि हो, वह अलिन्द अर्थात्‌ शाला 
भित्ति के बाह्य भाग का सोपान युक्त आंगन का परिमाण होता है।॥ १५७॥ 
ब्राह्मण आदि का शाला व अलिन्द प्रमाण कथन 
हस्तद्वात्रिंशादिषु चतुश्तुखित्रिकत्रिकाः शालाः । 
सप्तदशत्रितयतिथित्रयोदशकृताङ्लाभ्यधिकाः ॥१८॥ 
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्रित्निदविदिदविसमाः . क्षयक्रमादङ्खलानि चैतेषाम्‌ । 
व्येका विंशतिरष्टौ विंशतिरष्टादश त्रितयम्‌ ।।९९।। 
म्राया--उपरोक्त ब्राह्यण आदि के गृह प्रमाण के क्रम से ३२, २८, २४, २० 
या १६ हाथ विस्तार में क्रम से ४।१७; ४।३; ३।९१५; २।१३; ३।४ हस्ताङ्गल 
प्रमाण की.शाला तथा क्रम से ३।१९; ३।८; २।२०; २।१८; २।३ हस्ताङ्गल 
प्रमाण का अलिन्द देना चाहिए॥१८-१९॥ 
वीथिका प्रमाण तथा उससे उपलक्षित वास्तु स्थलनाम कथन 
शालत्रिभागतुल्या कर्तव्या वीथिका बहिर्भवनात्‌ । 
यद्यग्रतो भवति सा सोष्णीषं नाम तद्वास्तु ।।२०॥ 
सायाश्रयमिति पश्चात्‌ सावष्टम्भं तु पार्संस्थितया । 
सुस्थितमिति च समन्ताच्छाखरसैः पूजिताः सर्वाः ।।२९॥। 
माया- पूर्वोक्त शाला प्रमाण के तृतीय भाग के समान गृह के बाहर वीथिका 
अर्थात्‌ रिक्त स्थल रखनी चाहिए। यह रिक्त स्थान जब भवन के पूर्व मेँ हो, तो भवन 
का नाम “सोष्णीषः, पश्चिममेंहो, तो सायाश्रय; उत्तर मेँ होने पर "सावष्टम्भ ओर 
दक्षिण में होने पर उस भवन का नाम सुस्थित" होता है। इस प्रकार वास्तु की प्रशंसा 
वास्तु विशेषज्ञो ने की है॥२०-२१॥ 
वास्तु की ऊंचाई का प्रमाण 
विस्तारषोडशांशः सचतुर्हस्तो भवेद्‌ गृहोच्छायः । 
द्वादशभागेनोनो भूमौ भूमौ समस्तानाम्‌ ।।२२॥ 
माया- प्रथम गृह का जितना विस्तार हो, उसके सोलहवे भाग में चार हाथ 
मिला कर उस प्रथम गृह की ऊंचाई होती है। उसमें से उसका ही द्वादशांश निकाल 
देन से जितना हुआ, उतनी द्वितीय गृह की ऊचाई होती है। इसी तरह पुनः-पुनः 
दवादशांश हीन करते हृए तृतीयादि अग्निम-अग्रिम गृह की ऊंचाई लेनी चाहिए॥२२॥ 
..  ज्रित्तिप्रमाण ज्ञान मे विशेष कथन 
व्यासात्‌ षोडशभागः सर्वेषां सद्मनां भवति भित्तिः । 
पववेष्टकाकृतानां दारुकृतानां तु न विकल्पः ।२३॥ 
माया--सभी पक्की ईट से बने गृहों के व्यास का सोलहर्वो अंश ही उस गृह 
के भित्ति का प्रमाण होता है। परन्तु लकड़ी, बंस आदि से बने गृहो मे उपरोक्त 
व्यवस्था मान्य नहीं है, वहाँ सुविधा के अनुसार भित्ति बनानी चाहिए।।२३॥ 
ब्राह्मणादि को छोहकर अन्य के गृह द्वार प्रमाण कथन 
एकादशभागयुतः ससप्ततिर्नपबलेशयोर्व्यासः । 
 उच्छरायोऽङ्कलतुल्यो द्वारस्यार्धेन विष्कम्भः ।।२४।। 
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माया-राजा ओर सेनापति के गृह के विस्तार का एकादश अंश उस विस्तार 
मे सत्तर के साथ जोड़कर, जितना योग फल हो, उसके तुल्य अङ्गुल प्रधान द्वार की 
ऊंचाई ओर उस ऊँचाई के आधे के समान उस द्वार का व्यास लेना चाहिए २४॥ 
ब्राह्मण आदि द्वार प्रमाण कथन 
विप्रादीनां व्यासात्‌ पञ्चांशोऽष्टादशाङ्गलसमेतः । 
सांशो विष्कम्भो द्वारस्य त्रिगुण उच्छ्रायः ।।२५।। 
माया-- ब्राह्मण आदि चातुर्वर्णो के गृह के व्यास का पंचमांश युक्त अष्टादशाङ्गुल 
उसमें उसी का अष्टम भाग जोड़कर जो हो, उतने अङ्गुल प्रमाण द्वार का विस्तार ओर 
उस विस्तार की त्रिगुणी ऊंचाई लेनी चाहिए॥२५॥ 
शाखा उदुम्बर का गोलाई व स्तम्भाग्रमूल प्रमाण कथन 
उच्छायहस्तसंख्यापरिमाणान्यङ्गलानि बाहुल्यम्‌ । 
शाखाद्येऽपि कार्य सार्धं तत्‌ स्यादुदुम्बरयोः ॥२६॥।। 
उच्छ्रायात्‌ सप्तगुणादशोतिभागः पृथुत्वमेतेषाम्‌ । 
ननगुणितेऽशीत्यंशः स्तम्भस्य दशांशहीनोऽग्रे ।॥२७॥। 
माया-- ऊंचाई जितने हस्त हो, उसके समान अङ्कुल दोनों शाखाओं की गोलाई 
होनी चाहिए, उस डेढ़ गुणित गोलाई के समान अङ्गुलात्मक उदुम्बर अर्थात्‌ देहली 
की मोटाई लेनी चाहिए। 
राजद्वार की ऊंचाई को सात से गुणा ओर अस्सी. से भागने पर उसके भागफल 
तुल्य शाखा ओर उदुम्बर की विस्तृति बनानी चाहिए तथा स्तम्भ की ऊंचाई को नौ 
गुणा ओर अस्सी से भागने पर भागफल तुल्य उस स्तम्भ के मूल की मोटाई तथा 
उसका दश्वा भाग कम मोटाई के समान उसकी मोटाई लेनी चाहिए।॥॥२६-२७॥ 
स्तम्भो का नाम कथन 
समचतुरस्रो रुचको वज्रोऽष्टालिर्िवज्रको द्विगुणः । 
दरत्रिंशता तु मध्ये प्रलीनको वृत्त इति वृत्तः ॥२८॥ 
माया- स्तम्भ का मध्यभाग तुल्य चतुष्कोणात्मक हो, तो उसे रुचक; अष्टकोणात्मक 
हो, तो उसे वज; षोडश कोणात्मक हो, तो द्विव द्वात्रिंशद्‌ कोणात्मक हो, तो उसे 
प्रलीनक तथा वह यदि वर्तुलाकार हो, तो उसे वृत्तस्म्भ कहते है। इस प्रकार ये पाच 
प्रकार के स्तम्भ शुभदायक तथा अन्य प्रकार का अशुभदायक होता है।॥२८॥ 
स्तम्भ के ऊपर-नीचे की रचना कथन 
स्तम्भं विभज्य नवधा वहनं भागो घरोऽस्य भागोऽन्यः । 
पद्मं तथोत्तरं कुर्याद्‌ भागेन भागेन ॥२९॥। 
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माया- स्तम्भ का नौ भाग करने पर उसके नीचे के भाग का नाम वहन, उससे ऊपर 
का भाग घट, उससे ऊपर का भाग पद्य तथा उसके ऊपर क चौथे भाग को उत्तरोष्ठ नाम 
से जाना जाता है, जिसमें सौन्दर्य के लिए आकृति वनाया जाता हं।।२९॥। 
भारतुल्य, तुला व उपतुला प्रमाण कथन 
स्तम्भसमं बाहुल्यं मारतुलानामुपर्यपयासाम्‌ । 
भवति तुलोपतुलानामूनं पादेन पादेन ।।३०।। 
माया-- स्तम्भ योग्य मोटाई से युक्त पंचम भाग का नाम भारतुला; उसके ऊपर 
के भाग का नाम तुला; तदनन्तर सातवोँ भाग का नाम उपतुला है। लेकिन राजा के 
गृह के अतिरिक्त भारतुला में चतुर्थं भाग हीन कर मान लेना चाहिए।।३०॥ 
सर्वतोभद्र वास्तु लक्षण कथन 
अप्रतिषिद्धालिन्दं समन्ततो वास्तु सर्वतोभद्रम्‌ । 
नृपविबुधसमूहानां कार्य दरे श्चतुर्भिरपि ।।३१।। 

॥ माया--जव गृह के चारों ओर अलिन्द वने हों, तो उसे सर्वतोभद्र वास्तु कहा 
जाता है। इस ^ यह गृह चारों दिशाओं मे चार द्वारो से उपलक्षित राजा तथा 
देवताओं के लिए बने होते है।।३९॥ 

नन्दावर्तं वास्तु लक्षण कथन 
नन्द्यावर्तमलिन्दैः शालाकुड्यात्‌ प्रदक्षिणान्तगतैः । 
ह्वर पश्चिममस्मिन्‌ विहाय शेषाणि कार्याणि ।।३२।। 
नां हेज गह मे शाला की मी भीति से प्रारम्भ कर्‌ प्रदक्षिण क्रम से अलिन्द 
दिशाके द्वार का 3 हे ४५५५ त पूर्व, द दक्षिण ४ (न ४ ४५६ 
द्र हेते ह।३२॥। हता ह । अन्य तीन पूव, दक्षिण ओर उत्तर दिशाओं के 


| वर्धमान वास्तु लक्षण कथन 
| न्व प्रदक्षिणोऽन्यः शुभस्ततश्चान्यः । 

थ वर्धमाने द्वारं तु न दक्षिणं कार्यम्‌ ।।२२।। 
भर्ति भ गृह के जो द्वार, वँ जो अलिन्द वह है द्वारालिन्द। वह अन्तगत 
॥ ओ तीयतिन्द ए भित्ति संलग्न हो तथा द्वितीयालिन्द उसके प्रदक्षिण क्रम से स्थित 

%/" व्ायातिन्द उसके प्रदक्षिण क्रम से गया हो एवं दक्षिण द्वार का अभाव हो, 
तौ कह वधान वास्तु कहलाता है।३३॥ 
स्वस्तिक वास्तु लक्षण कथन 
अपरोऽन्तगतोऽलिन्दः प्रागन्तगतौ तदुत्थितौ चान्यौ । 
तदवबधिविघुतश्चान्यः प्राग्द्वारं स्वस्तिके शुभदम्‌ ।।३४।। 


= ° व 
निकमे 
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माया-- स्वस्तिक वास्तु में पश्चिमालिन्द अन्तगत अर्थात्‌ दक्षिणोत्तर शाला 
संलग्न होता है। पश्चिमालिन्द से निःस्सरित ओर दो अलिन्द पूर्वदिशागत शाला से 
संलग्न होते हे। इन दोनो के बीच पूर्वदिशागत अलिन्द भी होता हे। इसमें केवल 
र्वदिशा में द्वार होने से शुभफलदा होता हे॥ ३४॥ 
सच्कतात्तुलकन्षण कथन 
प्राक्पश्चिमावलिन्दावन्तगतो तदवधिस्थितौ शेषो । 
रुचके द्वारं न॒ शुभदमुत्तरतोऽन्यानि शस्तानि ।।३५॥। 
माया--रूचक वास्तु पे पूर्वं ओर पश्चिम के दो अलिन्द अन्तगत ओर उनके 
बीच में दो संलन होते है। इस रुचक नाम के वास्तु में उत्तर दिशा के द्वार का अभाव 
होना, शुभदायक होता हे। अन्य दिशा के द्वार शुभफलद होते है।३५॥ 
सर्वतोभद्र आदि पोच चतुःशालाओं का फल कथन 
श्रेष्ठं नन्द्यावर्तं सर्वेषां वर्धमानसंत्ञं च । 
स्वस्तिकरुचके मध्ये शेषं शुभदं नृपादीनाम्‌ ॥।२३६।। 
माया-- सभी जातियों के लिए नन्घावर्तं ओर वर्धमान नाम के चतुःशालाणएं भ्रष्ठ 
है तथा स्वस्तिक ओर रूचक चतुःशालाएे मध्यम होते है। अन्य सर्वतोभद्र नाम का 
चतुःशाला राजा आदि अर्थात्‌ राजा, मन्त्री, अन्य राज्याश्रितजनो, देवताओं आदि के 
लिए शुभदायक होता है। अन्य जन के लिए अशुभदायक होता है॥३६॥ 


३२८ 


वृहत्संहिता 
पर्वा । 
नन्धावर्तम्‌ । 


पूर्वा । 
वर्धमानम्‌ । 


२२९ 


हिरण्य आदि त्रिशालाओं का सफल कथन 

उत्तरशालाहीनं हिरण्यनाभं त्रिशालकं धन्यम्‌ । 

प्राक्शालया वियुक्तं सुक्षेत्रं वृद्धिदं वास्तु ।।२७॥ 

याम्याहीनं चुल्ली त्रिशालकं वित्तनाशकरमेतत्‌ । 

पक्षघ्नमपरया वर्जितं सुतध्वंसवैरकरम्‌ ॥।२८॥ 

माया--जिस वास्तु में उत्तर दिशा की ओर शाला (भित्ति) का अभाव हो ओर 

अन्य पूर्व, दक्षिण ओर पश्चिम दिशाओं मे शाला (भित्ति) हो, तो उसे हिरण्य संज्ञकं 
व्रिशाल वास्तु कहा जाता है। इस प्रकार का वास्तु शुभदायक होता है। 
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जिसमे पूर्व दिशा की ओर शाला का अभाव हो ओर अन्य दक्षिण, पश्चिम ओर 
उत्तर दिशाओं मे शालायें हों, तो उसे सक्षेत्र संज्ञक त्रिशाल वास्तु कहा जत! हे। ठेसा 
वास्तु वृद्धिदायक होता है। 
जिसमे दक्षिण दिशा की भित्ति का अमाव हो ओर अन्य पुवं , पञ्चम ओर उत्तर 
दिशाओं में भित्तियाँ हों, तो उसे चुल्लीसंज्ञक विशाल वास्तु कहा जाता है। इस प्रकार 
का वास्तु धनसम्पत्ति की हानि करने वाला होता हं। 
जिसमे पश्चिम की भित्ति का अभाव हो ओर अन्य तीन शालायें हो, तो उसे 
पक्षघ्न संज्ञक त्रिशाल वास्तु कहा गया है। इस प्रकार के वास्तु मं निवास करने वालों 
केपुत्रकीहानितो होती ही है, उसका अन्य जनों से द्वेष भी बढता है।।३७-३८॥ 
सिद्धार्थादि द्विशाल वास्तु का सफल कथन 
सिद्धार्थमपरयाम्ये यमसूर्यं पश्चिमोत्तरे शाले । 
दण्डाख्यमुदक्पूर्वे वाताख्यं प्राग्युता याम्या ।।३९॥। 
पूर्वापरे तु शाले गृहचुल्ली दक्षिणोत्तरे काचम्‌ । 
सिद्धार्थेऽर्थावाप्िर्यमसूर्य गृहपतेर्मृत्युः ।(४०।। 
दण्डवधो दण्डाख्ये कलदहोद्धिगः सदैव वाताख्ये । 
वित्तविनाशश्चल्ल्यां ज्ञातिविरोधः स्मृतः काचे ।(४९।। 
माया- जिस वास्तु मेँ दक्षिण ओर पश्चिम दिशाओं में शाला हो, तो उसे 
सिद्धार्थसंजञक द्विशाला वास्तु कहा जाता है। जिसके पश्चिम ओर उत्तर दिशाओं मे शाला 
होने पर यम सूर्यसंज्ञक वास्तु होता है। उत्तर ओर पूर्व दिशाओं मेँ शाला होने पर 
दण्ड संज्ञक वास्तु होता है। पूर्व ओर दक्षिण दिशाओं मे शाला होने पर वातसंज्ञक 
वास्तु होता है। पूर्व ओर पश्चिम दिशाओं मे शाला होने से गृहचुल्ली संज्ञक वास्तु 
होता है। दक्षिण ओर उत्तर दिशाओं मे शाला होने पर कांच संज्ञक वास्तु होता ह। 
इस प्रकार सिद्धार्थ वास्तु मे धनलाभ, यमसूर्यं वास्तु मे गृहपति का मरण, दण्ड 
वास्तु मेँ निवास करने पर दण्ड के कारण मरण होता हे। वातसंज्ञक वास्तु मे हमेशा 
ञ्मगड़ा होता है। गृहचुल्ली में अर्थहानि ठथा काच वास्तु में बन्धु बान्धवो से द्वेष 
उत्पन्न होता है।।३९-४९॥ 


एकाशी कोष्ठ क्षेत्र प्रदर्शनार्थ कथन 
एकाशीतिविभागे दश दश पूर्वोत्तिरायता रेखाः । 
अन्तस्रयोदशरा सुरा द्वात्रिशद्राह्यकोष्टस्थाः ।४२।। 


माया--एकाशी कोष्ठक वाले क्षेत्र का निर्माण करने के लिए दस पूर्वं ओर 
पश्चिम खडी वसी की रेखा ओर दस दक्षिण ओर उत्तरा पड़ी सीधी रेखा बनानी 
चाहिए। इस प्रकार से रेखायें खींचने से ८९ कोष्ठकों का क्षेत्र निर्मित होता है। उसके 
बाहरी भाग में बत्तीस ओर अन्दर तेरह देवताओं को स्थापित किया जाता है।४२॥ 
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बाहरी कोष्ठको के द्वात्रिंश देवताओं के नाम कथन 
शिखिपर्जन्यजयन्ते्द्रसूर्यसत्या भृशोऽन्तरिक्षश्च । 
एेशान्यादिक्रमशो दक्षिणपूर्वेऽनिलः कोणे ।।४२॥ 
पुषा वतथव्हत्धषतयमगन्धर्वाख्यभङ्गराजमृगाः । 
पित॒दौवारिकसुपग्रीवकुसुमदन्ताम्बुपत्यसुराः ॥४४६॥। 
शोषोऽथ पापयक्ष्मा रोगः कोणे ततोऽहिमुख्यौ च । 
भल्लारसोमभुजगास्ततोऽदितिर्दितिरिति क्रमशः 1४५॥ 
माया-उपरोक्त क्षेत्र के ईशान आदि कोण से प्रदक्षिण क्रम से ३२ देवता यथा 
शखी, पर्यन्य, जयन्त, इन्द्र, सूर्य, सत्य, भृश, अन्तरिक्ष; अग्निकोण मे वायु अथवा 
अग्नि, पषा, वितथ, बृहत्क्षत, यम, गन्धर्व, भृङ्गराज, मृग, पितर, दौवारिक, सुग्रीव, 
कुसुमदन्त, वरुण, असुर, शोष, पापयक्ष्मा; वायव्य कोण में रोग, नाग, मुख्य, 
भल्लार, सोम, भुजग, अदिति ओर दिति स्थापित किये जाते है।४३-४५॥ 
अन्तःस्थ कोष्ठको के त्रयोदश देवता कथन 
मघ्ये ब्रह्मा नवकोष्ठकाधिपोऽस्यार्यमा स्थितः प्राच्याम्‌ । 
एकान्तरात्‌ प्रदक्षिणमस्मात्‌ सविता विवस्वांश ।[४६॥। 
विबुधाधिपतिस्तस्मान्मित्रोऽन्यो राजयक्ष्मनामा च। 
पृथिवीधरापवत्सावित्येते ब्रह्मणः परिधौ ।[४७।। 
आपो नामैशाने कोणे हौताशने च सावित्रः । 
जय इति च नैऋते रुद्र आनिलेऽप्यन्तरषदेषु ।(४८।। 
माया--उपरोक्त क्षेत्र के अन्तःस्थ नौ कोष्ठकों मे ब्रह्मा, उससे पूर्वं दिशा के 
कोष्ठकों मे अर्यमा ओर प्रदक्षिण क्रम से सविता, विवश्चान, इन्द्र, मित्र, राजयक्ष्मा, 
पृथ्वीधर, आपवत्स आदि देवता एकान्तर कोष्ठकों में ब्रह्माजी के चारों ओर अवस्थित 
हैँ तथा आप नामक देव ब्रह्माजी से ईशानकोण में पर्यन्य देव के नीचे, अग्निकोण 
मे सावित्रे नामक देव अन्तरिक्ष नामक देव के नीचे, नैऋत्यकोण मेँ जय नामक देव 
दौवारिक देव के ऊपर तथा वायव्य कोण में रूद्र नामक देव पापयक्ष्मा देवता के 
ऊपर विराजित है। विशेष एकाशीकोष्ठ क्षेत्र देखने से स्पष्ट है॥४६-४८॥ 
उपरोक्त क्षत्रस्थित देवताओं का पदसंख्या प्रदर्शनार्थ कथन 
आपस्तथापवत्सः पर्जन्योऽग्नर्दितिश्च वर्गोऽयम्‌ । 
एवं कोणे कोणे पदिकाः स्युः पञ्च पञ्च सुराः ।४९॥। 
बाह्या द्विपदाः रोषास्ते विबुधा विंशतिः समाख्याताः । 
शेषाश्त्वारोऽन्ये त्रिषदा दिष्च्वर्यमाद्यास्ते ।\५०॥ 
माया-इस तरह उपरोक्त क्षेत्र के ईशान कोण स्थित आप, आपवत्स, पर्यन्य, शिखी, 
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दिति आदि पाँच देवता एक-एक कोष्ठक में होने से एक पद वाले देवता हैँ। इसी प्रकार 
अन्य अग्नि, नैऋत्य ओर वायव्य कोणो में से प्रत्येक में पांच-पांच देवता एक पदिक हैँ 
अर्थात्‌ सविता, सावित्र, अनल अथवा अनिल, अन्तरिक्ष ओर पुषा अग्नि कोण मे; इन्द्र, 
जय, दौवारिक, पिता, मृग आदि नैऋत्य कोण में; राजयक्ष्मा, रूद्र, पापयक्ष्मा, रोग, नाग 
आदि पाँच एकपदिक देवता वायव्य कोण में विराजते हे। शेष बाह्य कोष्ठकं मे स्थित बीस 
देवता द्विपदिक अर्थात्‌ दो-दो कोष्ठकों में स्थित होते है। तात्पर्य यह कि बाह्य दो-दो 
कोष्ठकं में क्रम से पूर्वदिशा में जयन्त, इन्द्र, सूर्य, सत्य, भृश आदि; दक्षिण दिशा में 
वितय, बृहत्कषत, यम, गन्धर्व, भृद्गराज; पश्चिम दिशा में सुग्रीव, कुसुमदन्त, वरुण, असुर, 
शोष आदि तथा उत्तर दिशा में मुख्य, भल्लाट, सोम, भुजग , अदिति, आदि सभी 
द्विपदिक देवता विराजमान रहते है। मध्य कोष्ठकस्थ ब्रह्मा से पूर्वदिशा के तीन कोष्ठकों में 
अर्यमा, दक्षिणदिशा के तीन कोष्ठकों में विवश्चान्‌ , परिमिच दिशा के तीन कोष्ठकों मे मित्र 
तथा उत्तर दिशा के तीन कोष्ठकं मे पृथ्वीधर नाम के देवता स्थित होते हे, ये चारों त्रिपदिक 
देवता कहलाते हे।।४९-५०॥ 
वास्तुपुरुष के अङ्ग प्रविभागस्थ देवताओं के नाम कथन 
पृर्वत्तरदिदमूर्धा पुरुषोऽयमवाडमुखोऽस्य शिरसि शिखी । 
आपो मुखे स्तनेऽस्यार्यमा  द्युरस्यापवत्सश्च ।॥५१।। 
पर्जन्याऽ्या बाह्या दृक्श्रवणोरःस्थलांसगा देवाः । 
सत्याद्याः पञ्च॒ भुजे हस्ते सविता च सावित्रः ।॥५२।। 
वितथो बृहत्क्षतयुतः पार्थे जठरे स्थितो विवस्वांश्च । 
ऊरू जानु च ज्व स्फिगिति यमाद्यैः परिगृहीताः ।॥५२।। 
एते दक्षिणपार्धे स्थानेष्वेवं च वामपार्धस्थाः । 
मेद्रे शक्रजयन्तो हदये ब्रह्मा पिताऽङ्प्रिगतः ।॥५४॥। 
माया-यह वास्तुपुरुष पूर्वोत्तर (ईशान) कोण की ओर शिर रखकर अधोमुख 
स्थित है। इसके शिरोभाग मे अग्नि, मुख मे आप, स्तन में अर्यमा तथा वक्षःस्थल 
मे आपवत्स स्थित माने गए रहै। 
बाह्य कोष्ठकों में स्थित पर्यन्य आदि देवता नेत्र, कान, वक्षःस्थल तथा कन्धों 
मे अर्थात्‌ पर्यन्य दोनों नेत्र मे, कान मेँ जयन्त, वक्षःस्थल में इन्द्र तथा कन्धा में सूर्य 
स्थित कहे गए है। एवं भुजा मे सत्य आदि पंचदेव अर्थात्‌ सत्य, भृश, अन्तरक्षि, 
दु ओर पुषा तथा हाथों मे वितथ ओर वृहतक्षत, पेट में विवश्वान्‌ ऊरुओं मेँ यम, 
जानुओं मे गन्धर्व, जंघाओं मे भृङ्गराज ओर कुल्हा में मृग देवता स्थित माने गए है। 
इस प्रकार वास्तु पुरुष के दक्षिण अङ्गो मे स्थित देवताओं के नामों को कहा गया 
है। इसी तरह उसके वाम अङ्गो मे स्थित देवताओं के नाम पृथक्‌ रूप से जानना चाहिए 
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अर्थात्‌ वास्तु पुरुष के वाम स्तन मे पृथ्वीधरः; वाम नेत्र मे दिति, वाम कान मे अदिति; 
वक्ष स्थल में भुजग; कन्धा में सोम; भुजा में भल्लाट, मुख्य, अहि, रोग ओर पापयक्ष्मा; 
हाथ में रुद्र ओर राजयक्ष्मा; पारश मे शोष ओर असुर; ऊरु मे वरुण; जानु मे कुसुमदन्तः 
जंघा में सुग्रीव ओर कुल्हा मे दौवारिक नाम के देवता स्थित माने गए हैं 

ओर फिर लिङ्ग मे शक्र ओर जयन्त; हदय में ब्रह्मा तथा पैर मे पिता नाम के 
देवताओं के निवास है। इस प्रकार एकासी कोष्ठकं में राज्य, नगर, कस्ना, ग्राम, 
गृह आदि के प्रसद्गो मे वास्तु पुरुष के विविध अङ्गो के प्रविभाग करा विचार करना 
श्रेयस्कर है।५१-५४॥। 
चौसठ कोष्ठकात्मक वास्तु पुरुष के देवताओं के प्रविभाग कथन 
अष्टाष्टकपदमथवा कृत्वा रेखाश्च कोणगास्तिर्यक्‌ । 
ब्रह्मा चतुष्पदोऽस्मित्र्धपदा ब्रह्मकोणस्थाः ॥॥५५।। 
अष्टौ च बहिष्कोणेष्वर्धपदास्तदुभयस्थिताः सार्घाः । 
उक्तेभ्यो ये शेषास्ते द्विपदा विंशतिस्ते हि ॥॥५६।। 
माया--अथवा नौ रेखा खड़ी ओर नौ रेखां पड़ी (तिर्यक) खींच कर चौसठ 
कोष्ठकात्मक क्षेत्र बनाना चाहिए, उस क्षेत्र के चारों कोणो को दो कर्णं रेखाओं से पिलाना 
चाहिए। इस प्रकार चौसठ पदीय क्षेत्र मेँ द्वादश कोष्ठक, कोण के आरम्भ से आधा आधा 
होकर २४ अर्द्धपद होते है। इस क्षत्र के मध्य के चार पूर्णं कोष्ठकों या पदं के ब्रह्मा स्वामी 
होता है। फिर ब्रह्मा के चारो कोणो मे आधा-आधा पद का अष्टदेवता जैसे--आप- 
पापवत्स, सविता-सावित्र, इन्द्र-जयन्त, राज्यक्ष्मा-रूद्र स्वामी होते हेँ। इस क्षत्र के बाह्य 
चारो कोणो के आधे-आधे पद के दिति-शिखी, अन्तरिक्ष, अनिल या अनल, मृग-पिता, 
पापयक्ष्मा-रोग आदि स्वामी होते है, इसलिए इसे अर्धपदीय देवता कहते ह। इन चारो 
कोणस्थ देवताओं के पश्चात्‌ दोनों ओर पर्यन्य, भृश, पुषा, भृङ्गराज, दौवारिक, शोष, नाग, 
अदिति आदि आढठ देवता सार्धपदीय अर्थात्‌ एक सम्पुर्ण ओर आधे पद के स्वामी होते 
है। अवशिष्ट बीस देवता जैसे जयन्त, इन्द्र, सूर्य सत्य, वितथ, वृहत््षत, यम, गन्धर्व, 
सुग्रीव, कुसुमदन्त, वरुण, असुर, मुख्य, भल्लाट, सोम, भुजग, अर्यमा, विवशचान्‌ , मित्र 
पृथ्वीधर दो-दो पदों के स्वामी होने से इन्हें द्विपदीय देवता कहते हैँ 
इस प्रकार आचार्य य्ह दो प्रकार के चतुरस्र वास्तु के प्रसङ्ग में चर्चां करते 
प्रतीत होते हैँ, जबकि व्यवहार में चतुरस, वृत्ताकार, त्रिकोणाकार, षट्कोणाकार आदि 
विविध स्वरूप के वास्तु का दर्शन होता है। अतः याँ उनका अलग से विस्तारभय 
से चर्चा करना सम्भव नहीं है। इस सम्बन्ध मे इस गन्थ की भडोत्पली का अध्ययन 
करना ही श्रेयस्कर है।॥५५-५६॥। 


रर वृहत्संहिता 


चतुरस्रे एकाशीति पदो वास्तुनरः 
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व्यसने एकाशीति पदो वास्तुनरः 
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अब वास्तु के मर्म विभाग प्रदर्शनार्थ कथन 
सम्पाता वंशानां मध्यानि समानि यानि च पदानाम्‌ । 
मर्माणि तानि विन्द्यान्न तानि परिपीडयेत्‌ प्राज्ञः ।५७।। 
भाया- क्षेत्रों के पदों के मध्य या केन्द्र स्थान मे वंशो अर्थात्‌ चारं कोणो को 
मिलाने वाली दो कर्णं रेखाओं का पारस्परिक कटान (सप्पात्‌) स्थान को उस क्षत्र 
का मर्म स्थान कहा जाता है। उस मर्म स्थान को बुद्धिमान्‌ जन पीडित न करे, क्योकि 
पीड़ित मर्म स्थान दोषावह होता है।।५७॥ 


पीडित मर्म स्थान फएल कथन 
तान्यशुचिभाण्डकीलस्तम्भाद्यैः पीडितानि शल्यैश्च । 
गृहभतुस्तततुल्ये पीडामद्ध प्रयच्छन्ति ।॥५८॥। 


माया-- वास्तु पुरुष का मर्मस्थान अपवित्र भाण्ड, कील, खम्भा, शल्य आदि 
से पीडित हो, तो उसके समतुल्य अङ्ग में गृहपति को पीड़ा मिलती है। अर्थात्‌ वह 
पीडित मर्मस्थान वास्तुपुरुष के जिस-किसी अङ्ग का द्योतक हो, उसके समान अङ्ग 
मे गृहपति को भी पीड़ा होती है।।५८॥ 
शल्य ज्ञान प्रकार कथन 
कण्डूयते यदङ्गं गृहभर्तर्यत्र  वाऽमराहुत्याम्‌ । 
अशुभं भवेत्निमित्तं विकृतेर्वाग्नेः सशल्यं तत्‌ ।॥५९।। 
माया-- गृहपति हवन करने के समय अथवा प्रश्न के समय अपने जिस अङ्ग 
को खुजलाते हों, वास्तु पुरुष के उस अङ्ग स्थान में शल्य है, जानना चाहिए अथवा 
जिस देवता की आहुति काल मे अशुभदायक निमित्त अर्थात्‌ छींकना, रोना, चिल्लाना, 
अधोवायु त्यागना या अन्य अशुभ शब्द का सूनाई देना आदि अथवा अग्नि का विकृत 
होना अर्थात्‌ विस्फुलिङ्ग शब्द सहित दुर्गन्ध होना आदि उत्पन्न हो, तो उस सम्बन्धित 
देवता के अङ्ग स्थान मे शल्य समञ्ना चाहिए।५९॥ 
शल्य प्रकारवरा शुभाशुभ फल कयन 

धनहानिर्दारूमये पशुपीडा रुग्भयानि चास्थिकृते । 

(लोहमये शस्त्रभयं कपालकेशेषु मूत्युः स्यात्‌ ।॥६०क।। 

अङ्गारे स्तेनभयं भस्मनि च विनिर्दिशेत्सदाऽग्निमयम्‌ । 

शल्यं हि मर्मसंस्थं सुवर्णरजतादृतेऽत्यशुभम्‌ ।।६०ख॥। 

मर्मण्यमर्मगो वा निरुणद्ध्यर्थागमं तुषसमूहः । ) 

अपि नागदन्तको मर्मसंस्थितो दोषकृद्‌ भवति ।।६०।। 


4.1. बृहत्संहिता 
माया--काष्ठ शल्य के होने पर धननाश, हड़ी शल्य होने पर पशुपीडा ओर 
रोग भव , लौह शल्य के होने पर शखभय, कपाल के केश रूप शल्य होने से 
मृत्यु होती है॥ 
कोयले का शल्य होने से चोरों का भय, भस्म का शल्य होने से हमेशा 
अग्निभय रहता है। 
एवं स्वर्णं ओर चाँदी के इतर कोई भी शल्य वास्तु पुरुष के मर्मस्थल में होने 
प्र अत्यन्त अशुभ होता है। 
तथा धान्य सम्बन्धी भूसी मर्मस्थान अथवा अन्य स्थान में होने से धनागम को 
बाधित करने वाला होता है ओर नागदन्त मर्मस्थल में होने पद दोषकारकं होता है 
लेकिन अन्य स्थान पर होने से शुभकारक होता है।॥६०क-६ २ख-६०॥ 
वंशसूत्र ओर महामर्मस्थान कथन 
रोगाद्वायुं पितृतो हुताशनं शोषसूत्रमपि वितथात्‌ । 
मुख्याद्‌ भृशं जयन्ताच्च भृद्गमदितेश्च सुग्रीवम्‌ ।।६९।। 
तत्सम्पाता नब ये तान्यतिमर्माणि सम्प्रदिष्टानि। 
यश्च पदस्याषटांशस्तत्‌ प्रोक्तं मर्मपरिमाणम्‌ ।।६२।। 
माया-रोग से वायु, पिता से शिखी, वितथ से शोष, मुख्य से भृश, जयन्त 
से भृङ्ग तथा अदिति से सुग्रीव पर्यन्त छः सूत्र नांधना चाहिए। इस प्रकार इन षड्‌ 
सुतर के पारस्परिक नौ सम्पात (कटान) स्थान वास्तुपुरुष का महामर्म स्थान होते हँ 
ओर प्रत्येक पद का अष्टम भाग तुल्य उसका मर्मस्थान का परिमाण कहा गया 
हे॥६१-६२॥ ` 
वंश व शिरा का परिमाण कथन 
पदहस्तसंख्यया सम्मितानि वंशोऽङ्गुलानि विस्तीर्णः । 
वंशव्यासोऽध्यर्धः शिराप्रमाणं विनिर्दिष्टम्‌ ।।६३।। 
माया-उपरोक्त षड्‌ सूत्रो की वंश संज्ञा ओर वास्तु क्षेत्र मेँ पदज्ञानार्थं जो 
उर्ध्वधर ओर तिर्यक्‌ दश-दश रेखाये खीचे जाते है, उन रेखाओं की शिरा संज्ञा कही 
गई हे। वास्तु क्षत्र मे एक पद का विस्तार जितने हस्त हो, उतने अङ्गुल प्रत्येक वंश 
का विस्तार तथा उस विस्तार से सार्धं विस्तार शिरा का विस्तार होता है।॥६३॥ 
वास्तु मे ब्रह्मपदो का महत्त्व कथन 
सुखमिच्छन्‌ ब्रह्माणं यलाद्रक्षद्‌ गृही गृहान्तःस्थम्‌ । 
उच्छिषटादयपघाताद्‌ गृहपतिरुपतप्यते तस्मिन्‌ ।।६४।। 
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माया-- सुख की इच्छा करने वाले गृहपतियो को वास्तु के मध्य में स्थित 
ब्रह्मा से सम्बन्धित स्थान का सयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए क्योकि उस स्थान पर 
उच्छिष्ट अर्थात्‌ जुठ, कूड़ाकर्कट, अपवित्र चीजों आदि को रखने से गृहपति पीड़ित 
होता है।६४॥ 
विकल वास्तु का दोष प्रदर्शनार्थं कथन 
दक्षिणभुजेन हीने वास्तुनरेऽर्थक्षयोऽङ्गनादोषाः । 
वामेऽर्थघान्यहानिः शिरसि गुणैर्हीयते सर्वैः ।।६५॥। 
स्रीदोषाः सुतमरणं प्रेष्यत्वं चापि चरणवैकल्ये । 
अविकलपुरुषे वसतां मानार्थयुतानि सौख्यानि ।॥६६।। 
माया-- वास्तु पुरुष यदि दक्षिण भुजा से रहित हो, तो गृहपति को धनहानि ओर 
स्रीजन्य दोषों का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार वाम भुजा रहित होने पर उसके 
अन्न धन की हानि; शिर रहित होने पर अन्न धन के साथ सभी प्रकार के गुणों की 
हानि ओर पैरों से हीन होने पर स्रीजन्य दोष, पुत्र शोक ओर सेवा करने वाला नौकर 
होता है। 
वास्तु पुरुष के सभी अद्गों वाला होने से उस वास्तु मे निवास करने वाले जनों 
का मान-सम्मान, धन-सम्पदा आदि की वृद्धि होने के साथ उन्हे सुख की प्राप्ति भी 
होती है।६५-६६॥ 
गृह की तरह ग्रामो व नगरों मे भी वास्तु पुरुष प्रविभाग कथन 
गृहनगरग्रामेषु च सर्वत्रैवं प्रतिष्ठिता देवाः । 
तेषु च यथानुरूपं वर्णा विप्रादयो वास्याः ।।६७॥ 
भाया-- गृह, नगर ओर ग्राम में उपरोक्त प्रकार से वास्तु देवता स्थित होते है 
अतः नगर व म्राम में ब्राह्मण आदि चातुवर्णो को अपने-अपने प्राप्तं क्रम से वास 
करना चाहिए।।६५७॥ 
चातुर्वर्णो के वास करने का क्रम कथन 
वासगृहाणि च विन्दयाद्विप्रादीनामुदग्दिगाद्यानि । 
विशतां च यथा भवनं भवन्ति तान्येव दक्षिणतः ॥1६८॥। 
माया--्राह्यण आदि चातुवर्णो को क्रम से ग्राम या नगर में उत्तर आदि दिशा 
के क्रम से निवास करने हेतु गृह बनाने चाहिए। अर्थात्‌ ब्राह्मण उत्तर दिशा मे, क्षत्रिय 
पूर्वं दिशा में, वैश्य दक्षिण ओर शुद्र पश्चिम दिशा मे गृह बनाये 
उनके द्वारा गृह इस प्रकार बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे कि उसके 
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आङ्गन में प्रवेश करते समय गृह दक्षिण दिशा में पड़े अर्थात्‌ पूर्वाभिमुख गृहं र 
भर््गन का द्वारा उत्तर दिशा मे, दक्षिणाभिमुख गृह के आङ्गन का द्वार पूर्वं दिशा 
पञ्चमामिमुख गृह के आङ्गन का दवार दक्षिण दिशा मे ओर उत्तराभिमुख गृह के आङ्गन 
का द्वार पश्चिम दिशा मे करना चाहिए॥६८॥ 
चारो दिशाओं मे वीस द्वारो के फल प्रदर्शनार्थं कथन 
"७ षटगु चतुःषष्टेः । 
दरणि यानि तेषामनलादीनां फलोपनयः ।।६९।। 
माया-पूवेक्ति एकाशी पदों के क्षेत्र मे नवगुणित सूनर से अथवा चौसठ पद 
वि भ स विभाजित अनल आदि देवता जन्य वत्तीस द्वारो के फली 
जारहा हं॥६९॥ 
पूर्व द्वार फल कथन 
भल लजननं प्रमूतधनता नरेनद्रवाल्लम्यम्‌ । 
पवो करोर चौर्य च पूर्वेण ।\७०॥ 
देवता स्थित माने गए ष मे प्व दिशा मे शिखी से अन्तरिक्ष पर्यन्त 
ने एर अनि से भय षे देवताओं मे शिखी देवता के स्थान पर द्वार 
सन्तान की प्रप्त जयन तेहोताहै। इसी तरह पर्य्यन्य स्थान पर द्वार होने 
से राजकीय व्यान पर दरार होने से प्रभूत धन प्राप्ति दशस 
रसे रकर्म, ४३०७ भर सं क्रोध, सत्यस्थ द्वार से मिथ्या रू ॥ 
` प्य द से तस्करी करने कौ वत्त होती ६।५ 
अल्पसुतत्वं प्रषय दक्षिण द्वार फल कथन 
र कृत्नमधन नीचत्वं मकष्यपानसुतवृद्धिः । 
माया सुतवीर्यघ्नं च याम्येन |॥७१।। 
आठ देवता म तर के दक्षिण दिशा मेँ अनिल या अनल से नस 
भर होने से ए ह देवताओं मे अनिल या अनल देवता र 
केने ष दवार से सेवा करने की भावना, वितथस्य यग्यस्य 
स अशुभ गन्धर्वस्य दार ततस्य दरार से आहार के साथ पुत्वृ् तेयु 
को हानि होती है। ७१ रत्न, भृह्स्य से निर्धनता ओर मृगस्थ 


पश्चिम दरार फल कथन 
सुतपीडा ल कथन 
कयापि उतधनाप्तिः सुतार्थफलसम्पत्‌ । _ । 
धनक्षयो रोग इत्यपरे ॥७२। 
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माया--इसी तरह पश्चिम दिरा मे पिता से पापयक्ष्मा तक अदेवता स्थित माने 
"ए ह। उन दवता ने पिता स्थान स्थित द्वार से पुत्रों को पीड़ा, द्रौवारिक स्थानस्य 
हार सं शत्रुओं कौ वृद्धि, मुग्रीवस्थ दरार से पुत्र व धन की हानि, कुसुमदन्तस्थ द्वार 
से पुत्रधन-सम्पत्ति की प्राप्ति, वारुण द्वार से धन-सप्पत्त प्राप्त, असुरस्य £ से 
गजकोय भय, शोष स्थानस्थ द्वार से धननाश तथा पापयक्ष्मा स्थानस्य धर सेरोग 
सम्भव होता हे।।७२॥ 
उत्तर द्वार फल कथन 
वधबन्धो रिपुवृद्धिः सुतधनलाभः समस्तगुणसम्न । 
पुत्रघनाप्िर्वैर सुतेन दोषाः सिया नैःस्वम्‌ ।॥७२॥ 
माया- तथा उत्तर दिशा मे रोग से दिति पर्यन्त अष्टदेवता स्थित माने गए हैं 
क ॥ देवताओं मे रोग स्थानस्थ द्वार से मरण ओर बन्धन, सरस्य द्र से शतरुवदधि, 
मुख्य स्थानस्थ द्वार से पुत्र-धन आदि को प्राप्त, भल्लाटस्थ द्वार से सभी गुणो आर 
सम्पत्ति कौ प्राप्ति, सोमस्थ द्वार से पुत्र व्‌ धन क प्राप्ति, अदिति स्थानस्य द से 
पुत्र देष तथा दिति स्थानस्थ द्वार से खियों के दोष के कारण निर्धनता आती हे।॥७२॥। 
द्वारवेध फल कथन 
मार्गतरुकोणकूपस्तम्भभ्रमविद्धमशुभ द्वारम्‌ । 
उच्छ्रायाद्‌ द्विगुणमितां त्वक्त्वा भूमिं न दोषाय । ७। । 
व माया--यदि गृहद्रार के सम्मुख मार्ग, वृक्ष, अन गृह का = कोना, कजा, ॐ 
खम्भा, भ्रम अर्थात्‌ जल निकासी की नाली आदि हो, तो इस प्रकार गृह" ५ 
क ऊंचाई होने से अशुभफलकारक होता है। इसका परिहार यह है कि यदि गृहद्म मरगदि 
चाई से द्विगुणित भूमि को छोडकर आगे इन चीजों कावेधहो, तो भौ वेमा 


-गशुभकर्‌ नहीं होते है॥७४॥ 
मार्म आदि वेध में विशेषफत कथन 
रथ्याविद्धं द्वारं नाशाय कुमारदेषद तरुणा । 
पडे शको व्ययोऽबनिःलविणि _ मतः । ५ 
कूपेनापस्मारो भवति विनाश | 
स्तम्भेन सरीदोषा; कुलनाशो [ रहने पर 
माया- मागं से विद्ध द्वार होने पर गृहस्वामी का ले पर अनावश्यक 


दोष, पक से विद्ध द्वार रहने पर शोक, नाली विद्ध सहे गृहपति 
सष, कुं से विद्ध रहने पर अपस्मार से पीड, ५ । ५ द एप कल 
# स्तष्भ या खम्भा से विद्ध होने पर ल~ "' ब्रह्म ” ` ` 
ती है।।७५-७६॥ 


केऽ सं 
सण ° २८ 
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द्वार फल मे अन्य विशेष फल कथन 
उन्मादः. स्वयमुद्घाटितेऽथ पिहिते स्वयं कुलविनाशः । 
मानाधिके नृपभयं दस्युभयं व्यसनमेव नीचे च ।(७७।। 
द्वारं दह्वारस्योपरि यत्तत्र॒ शिवाय सङ्कटं यच्च । 
आव्यात्तं क्षुद्धयदं कृन्जं कुलनाशनं भवति 11७८।। 
पीडाकरमतिपीडितमन्तर्विनतं भवेदभावाय । 
बाह्यविनते प्रवासो दिग्भ्रान्ते दस्युभिः पीडा ।1७९।। 
माया-गृह का द्वार स्वतः सुल जाने वाला हो, तो उसके निवासीजनों को 
उन्माद ग्रस्त कहना चाहिए] द्वार यदि स्वयं बन्द होने वाला हो, तो कुल का नाश 
कहना चाहिए पूरवक्त परिमाण से बड़ा दरार का परिमाण होने पर राजभय ओर उक्त 
परिमाण से छोटा द्वार का परिमाण होने से चोरोसे भय ओर दु-ख होता है। जब गृह 
मे एक कमरा के ऊपर उससे दूसरे मन्जिल के कमरा का द्वार हो तो, भी शुभ नहीं 
होता हे। जब द्वार की मोटाई कम हो, तो भी शुभ नहीं होता है। मृदङ्गाकार विशाल 
द्वार भूख से पीडित करता है। जब द्वार कुन्न (कुबड़ा) हो तो कुल का नाश करने 
वाला होता ह। दवार जब अपने भार से दबा हुआ हो, तो गृहपति को पीडित करता 
हे। अन्दर की ओर श्चुका हुआ-सा द्वार गृहपति के मरण का कारण होता है। नाहर 
की ओर श्चका-हुआ-सा द्वार गृहपति को प्रवासी करता है। दिग्भ्रान्त अर्थात्‌ अपनी 
दिशा से भित्र दिशा काद्र गृहपति को चोरों का भय करता है।।७७-७९॥ 
द्वारफल मे विशेष कथन 
मूलद्वारं नान्यैदरिरभिसन्दधीत रूपद््या । 
` - -घटफलपत्रप्रमयादिभिश्च तन्मङ्गलैधिनुयात्‌ 1८ ०।। 
माया- प्रधान द्वार की जैसी रचना आकृति बनाई गई हो, वैसी रचना आकृति 
वाला अन्य दवार नहीं लगाना चाहिए। उस मूल द्वार की शोभा ओर सुन्दरता को 
कलश, श्रीफल, पतर, पुष्य आदि से सजावट कर बढ़ानी चाहिए॥।८ ०॥ 
गृहादि के बाह्य कोणो मे निवास फल कथन 
एेशान्यादिषु कोणेषु संस्थिता बाह्यतो गृहस्यैताः । 
चरकी विदारिनामाऽथ पूतना राक्षसी चेति।। १।। 
पुरभवनग्रामाणां ये कोणास्तेषु निवसतां दोषा । 
धपचादयोऽन्त्यजात्यास्तेष्वेव विवृद्धिमायान्ति ।।८२॥। 
माया-गृह के बाह्म भाग से ईशान आदि चार कोनों मेँ क्रमशः चरकी, 
विदारिका, पूतना ओर राक्षसी स्थित होती है। अतः नगर , गृह, ग्राम आदि के इन 
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कोनों मे निवास करने वाले जनों का कष्ट प्राप्त हाता है; परन्तु श्वपच आदि जैसे 
चाण्डाल, डोम, अन्त्यज आदि निम्न वर्गीय जनों कौ उन ईशान आदि चारो कोनों 
म निवास करने सें संवृद्धि हाती हं।८ १-८२॥ 

दिशाओं के अनुसार शुभाशुभ वृक्षो का कथन 
याम्यादिष्वशुभफला जातास्तरवः प्रदक्षिणेनेते । 
उदगादिषु प्रशस्ताः प्लक्षवटोदुम्बराश्चत्था ।॥८२।। 
माया-- दक्षिण आदि दिशाओं में प्रदक्षिण क्रम से प्लक्ष (पाकर), वर, उदुम्बर 
(गलर) ओर अश्चत्य (पीपल) अशुभफलकारक होते है तथा उत्तर आदि दिशाओं मे 
वे शुभफलकारक होते हं। अर्थात्‌ दक्षिण मे पाकर्‌,पश्चिम मे वट, उत्तर मे उदुम्बर 
ओर पूर्व दिशा में अश्वत्थ का वृक्ष अशुभद तथा उत्तर मे पाकर, पूर्व मे वट, दक्षिण 
मे गूलर ओर पश्चिम में पीपल शुभद होते हे।८३॥ 
गह के आस वृक्षो का शुभाशुभ फल कथन 
आसन्नाः कण्टकिनो रिपुभयदाः क्षीरिणोऽर्थनाशाय । 
फलिनः प्रजाक्षयकरा दारूण्यपि वर्जयेदेषाम्‌ ।।८४।। 
छिन््याद्यदि न तरूस्तान्‌ तदन्तरे पूजितान्‌ वपेदन्यान्‌ । 
पुत्नागाशोकारिष्टबकुलपनसान्‌ शमीशालौ ।।८५।। 
माया--कंटीले वृक्षों के गृह के नजदीक मे होने से शत्रुओं का भय रहता है। 
दुधयुक्त पेड़ गृह के पस होने से धन की हानि करने वाला होता है। फलवाले पेड़ 
के गृह के पास होने से सन्तान कौ हानि होती है। इन पेडों का काष्ठ भी गृह में 
उपयोग करना अशुभ कारक होता हेै। उक्त दोषद पडो को काटकर्‌ उनके स्थान पर 
पत्नाग, अशोक, अरिष्ट, बकुल, कटहल, शमी या शाल आदि पेड़ लगाने से उपरोक्त 
दोष नहीं होता है॥॥८४-८५॥ 
प्रशस्त भूमि लक्षण ओर फल कथन 
शस्तौषधिद्रुमलता मधुरा सुगन्धा 
स्निग्ध समा न सुषिरा च महीनराणाम्‌। 
अप्यघ्वनि श्रमविनोदमुपागतानां 
घतते श्रियं किमुत शाश्वतमन्दिरेषु ।।८६।। 
माया-- प्रशस्त ओषधियों से युक्त, द्रुम अर्थात्‌ पलाश; पीपल आदि याज्ञिक 
वृक्षों से युक्त तथा लताओं जैसे श्यामलताओं आदि से सम्पन्न; मधुर, सुगन्धयुक्त, 
निर्मल आदि मृत्तिका से युक्त ओर समतल तथा छिद्र रहित भूमि, जो भूमि मागं से 
गमन करने वालों के उत्पन्न श्रम को दूर करने वाला ओर उस भूमि पर अल्पकाल 
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के लिए ही स्थित होने पर उस जन कौ श्रीवृद्धि करने वाली होती है, तो जिनका 
गृह एेसे भूमि के पास हमेशा स्थित हो, तो उनकी क्या अर्थात्‌ उनकी श्रीवृद्धि तो 
अवश्य ही होती है।८६॥ 
अन्य गृह के निकटस्थ गृह का एल कथन 

सचिवालयेऽर्थनाशो धूर्तगृहे सुतवधः समीपस्थे । 

व्द्ेगो देवकुले चतुष्पदे भवति चाकीर्तिः ।।८७।। 

चैत्ये भयं ग्रहकृतं वल्मोकश्वप्रसद्कूले विपदः । 

गर्तायां तु पिपासा कूर्माकारे धनविनाशः ।1८८।। 

माया--सचिव (मन्त्री के गृह के समीप गृह वाले की धनहानि, धूर्त गृह के 


समीप रहने पर पुत्र की हानि, देवगृह के समीप रहने पर मन मेँ उद्वेग, चतुष्पथ या 
चौराहा के समीप रहने पर अपयश ओर चैत्य यानि प्रधान वक्ष के समीप गृह रहने 
पर ग्रहों से भय उत्पन्न होता है। वल्मीक युक्त अथवा श्वभ्र भूमि जिसके गृह के समीप 
हो, उसके ऊपर विपत्ति आती है। गृह के समीप गर्त या गह्भा रहने पर भी गृहपति 
प्यासा रहने वाला होता है। कूर्म के आकार की भूमि जिसके गृह समीप हो, तो 
उसका भी धननाश होता है॥८७-८८॥ 


चातुवर्ण्य भूमि लक्षण कथन 
उदगादिप्लवमिष्टं विप्रादीनां प्रदक्षिणेनैव । 
विप्रः सर्वत्र वसेदनुवर्णमथयेष्टमन्येषाम्‌ ।।८९।। 


माया-उत्तर दिशा को ओर से ढलान युक्त भूमि में ब्राह्मणों को, पूर्व की ओर 
ढलान युक्त भूमि मेक्षत्रियों को, दक्षिण दिशा की ओर ढलान युक्त भमि में वैश्यों 
को तथा पश्चिम दिशा की ओर ढलान युक्त भूमि में शुद्र का अपना गृह बनाना 
शुभदायक होता हे। एसे ब्राह्मणों को चारो दिशाओं के लान युक्त भूमि मेँ घर बनाने 
चाहिए, परन्तु अन्य वर्णो को अपनी-अपनी दिशाओं के ढलान भूमि में ही गृह बनाना 
शुभदायक है।॥८९॥ 
भूमि विधानवश शुभाशुभ कथन 
गृहमध्ये हस्तमितं खात्वा परिपूरितं पुनः श्रम्‌ । 
यद्यूनमनिष्टं तत्‌ समे समं धन्यमधिकं यत्‌ ।।९०॥ 
माया--गृह के मध्य भाग में गृहपति द्वारा एक हाथ लम्बी व एक हाथ चौड 
ओर एक हाथ गहरी खाई खोदकर उस खाई को उसी की मिद्ध से भरने प्र यदि 
मिट्टी कम पड़ जाय, तो अशुभ; बराबर हो जाय, तो सम तथा मिद्ध खाई भरने के 
बाद भी बच जाय, तो शुभ जानना चाहिए।।९०॥। 
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प्रकारान्तर से भूति विधान वश शुभाशुभ कथन 
ध्रप्रमयवाऽप्बुपूर्ण पदशतमित्वा गतस्य यदि नोनम्‌ । 
तद्धन्यं यच्च॒ भवेत्‌ पलान्यपामादकं चतुःषष्टिः ।।९९।। 
माया--उपरोकतानुसार एक हाथ लम्बी, चौड़ ओर गहरी खाई खोदकर उसमे 
जल शररना चाहिए। उसके पश्चात्‌ वहाँ से सौ पद चलकर जायं, पुनः लौट आवे। 
इतने समय में खाई का जल पूर्ववत्‌ बना रहे, तो शुभ जानना चाहिए। एक टोकरी 
मे एक आढक प्रमाण कौ धूलि को भरं फिर उसे तलना चाहिए, तब वह धूलि यदि 
चौसठ पल प्रमाण हो, तो उस भूमि को शुभ जानना चाहिए॥९१॥ 
कच्चे मृत्पात्र के दीपकवश भूमि का शुभाशुभफल कथन 
अमे वा मृत्पात्रे श्वभ्रस्थे दीपवर्तिरभ्यधिकम्‌ | 
ज्वलति दिशि यस्य शस्ता सा भूमिस्तस्य वर्णस्य ।।९२।। 
माया- चार बर्तियों वाला दीपक कच्चे मिड़ी के बर्तन मे जलाना चाहिए। उन 
वत्तियों मेँ ब्राह्मण आदि चातुवर्णो की कल्पना कर उस बर्तन को खाई मे डाले। इस 
प्रकार जिस-किसी दिशा की वत्ति देर तक जलती रहे, उस दिशा के वर्ण के लिए 
उस भूमि को शुभ जाननी चाहिए॥९२॥ 
पुष्पवश भूमि का शुभाशुभ कथन 
शभ्रोषितं न कुसुमं यस्य॒ प्रम्लायतेऽनुवर्णसमम्‌ । 
तत्तस्य भवति शुभदं यस्य च यस्मिन्‌ मनो रमते ।।९३। 
माया- ब्राह्मण आदि चातुवर्ण वाचक वर्णं वाले श्वेत, लाल, पीत ओर कृष्ण 
पुष्पों को रात्रि के समय खाई मँ डाल देना चाहिए। प्रातः काल उन पुष्पों को खाई 
से निकाल कर देखना चाहिए कि किस वर्णं का पुष्प कुम्हलाया है? जिस वर्णं का 
पुष्प कुम्हलाया न हो, उस वर्णं से सम्बन्धित ब्राह्मणादि जन के लिए वह भूमि शुभ 
होती है। 
अथवा निवास करने की इच्छा रखने वाले जन का मन जहोँ पर प्रसन्न रहे, वही 
पर उसे वास करना चाहिए्‌। इसमें फिर विशेष विचार की आवश्यकता नरही।।९२॥ 
ब्राह्मणादि वर्णो के अन्य भूमि लक्षण कथन 
सितरक्तपीतकृष्णा विप्रादीनां प्रशस्यते भूमिः। 
गन्यश्च भवति यस्यां घृतरुधिरान्नाद्यमद्यसमः ।॥।९४।। 
कुशयुक्ता शरबहुला दुर्वाकाशावृता क्रमेण मही | 
ह्यनुवर्णं वृद्धिकरी मधुरकषायाम्लकटुका च ।।९५॥। 
माया- ब्राह्मण आदि चतुवर्णोँ को क्रम से श्रेत, लाल, पीत ओर कृष्ण वर्णं 
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कौ भूमि शुदा होती है। पिर ब्राह्मण आदि वर्णो को ही क्रम ने घ्रृतगन्धा, गक्तगन्धा, 
अत्रगन्धा ओर मच्गन्ा भमि शुभदा कही गई है। इसी तरह व्राह्मणादि चतुवर्णो को 
क्रम से कुशो वाला, मुञ्चा वाला, दृं वाला ओर कामो वाल्दा भृमि णुभकारी होती 
ह। एव ब्राह्मणादि वर्णो को क्रम से मधुर, कषैली, खट्वी ओर कट्वी स्वाद युक्त 
भूमि, शुप्रदा कही गई है॥९४-९५॥ 
गृहारम्भ पूर्व का विधान कथन 
कृष्टं प्ररूढवीजां गोऽध्युषितां ब्राह्मणैः प्रशस्तां च । 
गत्वा महीं गृहपतिः काले सांवत्सरोदिष्टे ।।९६।। 
भक्षयर्नानाकारर्दध्यक्षतसुरमिकुसुमधूपैश्च | 
देवतपूजां कृत्वा स्थपतीनभ्यर्च्य विप्रांश्च ।।९७।। 
विप्रः स्पृष्ट्वा शीर्ष वक्षश्च क्षत्रियो विशश्चोरू। 
शद्रः पादौ स्पृष्ट्वा कुयद्रिखां गृहारम्म ।।९८।। 
माया- गृहस्वामी को चाहिए कि वह ब्राह्मणों स प्रशंसा कौ गई भृमि को प्रथम 
हल से जोतकर उसमें वीज वोयें। उसके पश्चात्‌ जव वीज पक ताय, तो एक रात 
के लिए उसमे गायो को वैठायें। तदनन्तर ज्यौतिष के अनुसार तरताये गये मुहूर्त में 
ऽप स्थान पर जाकर्‌ विविध प्रकार के भक्ष्य वस्तु दधि, अक्षत, सुगन्ध, पुष्प, धूप 
आदि से क्षतरपति, स्थपति (राजमिखी) तथा ब्राह्मणों की पृजार्चन करे, उसके बाद गृह 
स्वामी यदि ब्राह्मण हो, तो शिर; क्षत्रिय हो, तो छाती; वैश्य हो, तो ऊरु तथा शुद्र 
हो, तो पैर को स्पर्शं कर गृहरम्भ करने की रेखा वनाये॥।९६-९८॥। 
अङ्गुष्ठ आदि कृत रेखा फल कथन 
अद्भृष्ठकेन कुर्यान्मध्याङ्कृल्याऽथवा प्रदेशिन्या । 
कनकमणिरजतमुक्तादधिफलकुसुमाक्षतैशच शुभम्‌ ।।९९॥। 
शत्रेण शस्त्रमत्यरवन्धो लोहेन भस्मनाग्निभयम्‌ । 
तस्करभयं तृणेन च काष्ठोल्लिखिता च राजभयम्‌ ।।१००।। 
वक्रा पादालिखिता शत्रुभयक्लेशदा विरूपा च । 
चाङ्गारास्थिकृता दन्तेन च भर्तुरशिवाय ।।१०१।। 
वैरमपसव्यलिखिता प्रदक्षिणं सम्पदो विनिर्देश्याः । 
वाच; परुषा निष्ठीवितं क्षुतं चाशुभं कथितम्‌ ।।९०२।। 
माया- गृहरम्भ की रेखा अङ्गु, मध्यमा, प्रदेशिनी, स्वर्ण, चाँदी, मोती, दही, 
फल, फूल अथवा अक्षत से खीचने पर गृहस्वामी का शुभ होता है। वही रेखा शस 
से खौचने पर गृहस्वामी की मृत्यु शस से होती है। इसी प्रकार लोहा से खींचने पर 
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वन्धन; भस्म से रेखा बनाने पर अग्निभयः तृण से रेखा करने पर चोर भव ओर का 
से रेखा वनाने पर राजा सं भय रहता है। 
वक्री पैर से वनाय हई या आकृति हीन रेखा गृहस्वामी को शत्रुभय ओर कष्ट 
देने वाली होती ै। चर्म, कायला, हड़ी अथवा दातं से बनायी गई रेखा गृहस्वामी 
के लिए अशुभ हाती रहं। बाय क्रम से बनायी गई रेखा शत्रुता ओर दायें क्रम से 
वनायो गई रेखा सम्पत्ति दने वालो होती है। गृहारम्भ के समय क्रूर वाणी का प्रयोग, 
युकरना या छीकना आदि अर्‌भकारो ६।।९९- १०२ 
शत्यज्ञान विवेचन पूर्वक उसका विधान कथन 
अद्धनिचितं कृतं वा प्रविशन्‌ स्थपतिर्गहि निमित्तानि । 
अवलोकयेद्‌ गृहपतिः वव संस्थितः स्पृशति किं चाद्गम्‌ ।९०३।। 
रविदीप्तो यदि शकुनिस्तस्मिन्‌ काले विरौति परुषरवम्‌ 
संस्यृष्टाङ्गसमान तस्मिन्‌ देशेऽस्थि निर्देश्यम्‌ ।।९०४।। 
माया--अरद्धनिर्मित या पूर्ण निर्भित गृह में प्रवेश करते समय स्थपति (राजमिस्री) 
अग्रोक्त चिद्व या लक्षणों पर अपना ध्यान केन्द्रित कर कि उस समय गृहस्वामी कहं 
है ओर अपने किस अद्ग को स्पर्णं कर रहा है।उसी समय दीप्त दिशा में स्थित पक्षी 
समृह कठोर ध्वनि कर रहे हों, तो गृहस्वामी जहाँ स्थित हो, उस स्थान के नीचे 
ओर गृहस्वामी के स्पर्शित अङ्ग के समान अद्ग की शल्य (हड़ी) जाननी चाहिए। 
यहाँ प्रसङ्गवश दीप्त आदि दिशाओं के लक्षण इस प्रकार जाननी चाहिए। जैसे 
उदय के समयस सूर्यं एक-एक प्रहर क्रम से पूर्वं आदि आठ दिशाओं मे रहता 
हे। अर्थात्‌ उदय काल से एक प्रहर तक सूर्य पर्व दिशा भे, द्वितीय प्रहर तक अग्न 
कोण में, तृतीय प्रहर तक दक्षिण दिशा मे चतुर्थं प्रहर सूर्यस्तकाल तक नैऋत्य कोण 
मे रहता हे। इसी प्रकार सूर्य प्रथम प्रहर रात्रि तक पश्चिम दिशा म, द्वितीय प्रहर रत्र 
तके वायव्य कोण मे, तृतीय प्रहर रात्रि पर्यन्त उत्तर दिशा मे ओर चतुर्थ प्रहर, सूर्योदय 
काल पूर्वं तक ईशान कोण में रहता है। फिर जिस दिशा को सूर्य त्याग दिया हो; 
उस दिशा को अङ्गारिणी, जिस दिशा में सूर्य स्थित हो, उसे दीप्त; जिस दिशा मे 
जाने वाला हो, उसे धूमित तथा शेष सभी दिशाओं को शांत कहा जाता है। अर्थात्‌ 
उदय से एक प्रहर तक ईशान कोण अङ्गारिणी, उस समय पूर्व दिशा दीप्त, अग्निकोण 
धूमित ओर शेष सभी पंच दिशाय शान्त नाम की होती है॥१०३-१०४॥ 
राकुनकाल मे हाथी आदि के स्वरवश ह्री ज्ञान कथन 
शकुनसमयेऽथवाऽन्ये हस्त्यश्वश्चादयोऽनुवाशन्ते । 
तत्प्रभवमस्थि तस्मिंस्तदरङ्गसम्भूतमेवेति ।।१०५।। 
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दिशा को ओर मुख वाले 


माया-उपरोक्त शकुन जानने क सपय यदि दाप्त पौ । 
हाथी, घोड़ा, कुत्ता आदि पशु ध्वनि करे, ता उम ममय गृहपति जह स्थित हो, 
उसके नीचे उसी ध्वनि कने वाते पशुके उमी अद्र की हड़ी कहन चाहिए, अपने 
जिस अङ्ग का गृहस्वामी स्पर्शं किया हुआ हा।१०५॥ 
गधा आदि से शत्य ज्ञानार्थं कथन 
सूत्रे प्रसार्यमाणे गर्दभरावो ऽस्थिशल्यमाच्टे । 
धमृगाललद्धिते वा सूत्र शल्यं विनिर्देश्यम्‌ ।।१०६।। 


माया-उपरोकत प्रकार शकुन ज्ञान के क्रम मे पुत्र को विस्तारित करते समव | 
गदहा की ध्वनि सूनाई दे, तो गृहस्वामी के स्थित स्थान के नीचे शल्य जाननी । 


चाहिए। एवं कत्ता अथवा श्वा द्वारा उस विस्तारित सूत्र को लांघ दिं जाय, तो 
भरी पूर्वोक्त स्थान मे शल्य समञ्लना चाहिए॥।१०६॥ 
शकुन के समय धन ज्ञानार्थं कथन 
दिशि शान्तायां शकुनिर्मधुरविरावी यदा तदा वाच्यः । 
अर्थस्तस्मिन्‌ स्थाने गृहेश्वराधिष्ठितेऽद्गे वा ।1१०७।। 
, माया-उपरोक्त प्रकार शकुन ज्ञान के क्रम मेँ जहां से शान्त दिशा की ओर 
मुख करके पक्षी समूह मधुर ध्वनि करते हों अथवा वास्तु (गृह) पुरुष के जिस-किसी 
अङ्ग पर स्थित हो, उस अङ्ग विशेष के नीचे स्थान मेँ धन है, एसा कथन करना 
चाहिए १०४७॥ 
अन्यान्य शुभाशुभ ज्ञानार्थं कथन 
सत्रच्छेदे मृत्युः कीले चावाडमुखे महान्‌ रोगः । 
गृहानाथस्थपतीनां स्मृतिलोपे मूत्युरादेश्यः ।।१०८।। 
स्कन्धाच्च्युते शिरोरुक्‌ कुलोपसर्गोऽपवर्जिति कुम्भे । 
भनेऽपि च कर्मिवधश्युते कराद्‌ गृहपतेर्मृत्युः ।।१०९।। 
भाया--उपरोक्त शकुन ज्ञान के समय सूत्र विस्तारित करते खण्डित हो जाय, तो 
गृहस्वामी कौ मृत्यु जाननी चाहिए। कील गाड़ते समय, उसका मुख नीचे की ओर ज्ुक 
जाय, तो गृहस्वामी को कठिन रोग होता है। शकुन के समय गृहस्वामी के साथ स्थपति 
(राजमिस्) की स्मरण शक्ति क्षीण हो जाय, तो उन दोनों की मृत्यु जाननी चाहिए। लाते 
हए जल से भरा कलश गिर जाय, तो गृहस्वामी को शिर का रोग; गिर कर उलट जाय, 
तो उसके कुल मे उत्ात; कलश फुट जाय, तो राजमिल्री कौ मृत्यु ओर कलश हाथ 
से फुट जाय तो गृह स्वामी कौ मृतय होती है।१०८-१०९॥ 


य 


= न 
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शिलान्यास प्रदर्शनार्थं कथन 
दक्षिणपूर्वे कोणे कृत्वा पूजां शिलां न्यसेत्‌ प्रथमम्‌ । 
जोषाः प्रदक्षिणेन स्तम्माश्चैवं समुत्थाप्याः ।।११०।। 
छत्रस्रगप्वरयुतः कृतधूपविलेपनः समुत्थाप्यः । 
स्तम्मस्तथैव कार्यो द्वारोच्छायः प्रयतेन ।।११९।। 
माया-- सर्वप्रथम ईरान कोण अर्थात्‌ उत्तर-पूर्व के कोण मतान्तर से अग्निकोण 
अर्थात्‌ पूर्व-दक्षिण कोण मं पूजापूर्वक शिलान्यास करना चाहिए, तत्पश्चात्‌ प्रदक्षिण 
क्रम मे अन्य जष दिशाओं मे भी शिलाओं का स्थापन करना चाहिए। इसीं प्रकार 
स्तम्भ बनाने का कार्य भी ईशान कोण अथवा मतान्तर से अग्निकोण से करना 
चाहिए। एवं छत्र, माला, वख, धूप ओर चन्दन से युक्त होकर स्तम्भ को खड़ा करना 
चाहिए। इसी प्रकार द्वार को भी प्रयाण पूर्वक खड़ा करे॥९१० -१११॥ 
स्तम्भ आदि पर पक्षी आदि स्थिति फल कथन 
विहगादिभिरवलीनैराकम्पितपतितदुःस्थितेश्च तथा । 
शक्रध्वजसदृशफलं तदेव तस्मिन्‌ विनिर्दिष्टम्‌ ।११२।। 
माया- स्तम्भ अथवा द्वार के ऊपर पक्षी आदि प्राणि स्थित हो अथवा खड़ा 
करने के समय वे कम्पित हो अथवा.गिरे या सही-सही खड़ा न हो, तो पूर्वाध्यायोक्त 
इन्द्रध्वज की तरह उसका फल कथन करना चाहिए्‌॥।१९२॥ 
वास्तु भूमि विषयक विशेष कथन 
प्रागुत्तरोत्नरते धनसुतक्षयः सुतवघश्च दुर्गन्धे । 
वक्रे बन्धुविनाशो न सन्ति गर्भाश्च दिङ्मूढे ।।११२॥। 
इच्छेद्यदि गृहवृद्धिं ततः समन्ताद्विवर्धयेततुल्यम्‌ । 
एकोदेशे दोषः प्रागथवाऽप्युत्तरे कुर्यात्‌ ।।१९४॥ 
माया-- वास्तु भूमि यदि पूर्व अथवा उत्तर दिशा मे उत्रत अर्थात्‌ उठी हुई हो, 
तो पुत्र ओर धन की हानि होती है। वास्तु भूमि दुर्गन्ध युक्त हो, तो पुत्र की हानि, 
वह टेढ़ी हो, तो बन्धुओं की हानि, दिग्भ्रमित .अर्थात्‌ दिशा ज्ञान रहित भूमि होने पर 
सिया गर्भं के अभाव से ग्रस्त होती है, 
अपने गृह की उन्नति की आकांक्षा रखने वाले व्यक्ति को चाहिए किं वह वास्तु 
भूमि को सभी दिशाओं मे समान रूप से विस्तारित करे। जब वास्तुभूमि को विस्तारित 
करना हो, तो उत्तर अथवा पूर्व की ओर विस्तारित करे, क्योकि उस दिशा में 
विस्तारित करने का अल्प दोष अर्थात्‌ मित्रों से द्वेष, चित्त मे सन्ताप आदि होता हे, 


२५९ | वृहत्संहिता 
जो सहनीय है। जिन्हे इन दोषों को भी सहन करने योग्य शक्ति का अभाव हो, उन्हें 
वास्तु भूमि को विस्तारित नहीं करना चाहिए।११३-११४॥। 
वास्तु भूमि विस्तारित करने का फल कथन 
पराभवति मित्रवैरं मृत्युभयं दक्षिणेन यदि वृद्धिः । 
अर्थविनाशः पश्चादुदग्विवृद्धिमनस्तापः ।।११५।। 
माया-- वास्तु भूमि को पूर्वं अथवा उत्तर की ओर विस्तारित करने से मित्रं से 
देष, दक्षिण ओर विस्तारित करने से मृत्यु का भय, पञ्चम कौ आर विस्तारित करने 
ते धन कौ हानि ओर उत्तर की ओर विस्तारित करने पर मन में सन्ताप होता 
ह।११५॥ 
चतुःशाल गृह में देव आदि गृह का निर्णय कथन 
एेशान्यां देवगृहं महानसं चापि कार्यमाग्नेय्याम्‌ । 
नैऋत्यां भाण्डोपस्करोऽर्थघान्यानि मारुत्याम्‌ ।।९१९६।। 
माया-ईशान कोण में देवता का, आग्नेय कोण में पाकशाला का, नैऋत्य 
कोण मेँ गृहसागग्री रखने का ओर वायव्य कोण में धन-धान्य रखने का गृह बनाने 
चाहिए्‌॥११६॥ 
वास्तु (गृह) स्थान से पूर्व.आदि मेँ जल फल कथन 
प्राच्यादिस्थे सलिले सुतहानिः शिखिभयं रिपुभयं च । 
स्रीकलहः स्रीदौटयं चैःस्व्य॑ वित्तात्मजविवृद्धिः ।।९१७।। 
मायः--वास्तु स्थान से पूर्व आदि दिशाओं में जल के स्थित होने पर क्रम से 
पुत्रनारा, अग्निभय, शत्रुभय, लियो मे कलह, लियो में दुःशीलता, निर्धनता, धन को 
वृद्ध तथा पुत्रो कौ वृद्धि होती है अर्थात्‌ पूर्वं दिशा मे जल स्थित होने से पुत्र का 
कलः क नः ॥ दक्षिण दिशा मेँ शत्रभय, नैऋत्य कोण में स्रियो में 
मधन ठो र ५ (५ मे दुःशीलता, वायव्य कोण में निर्धनता, उत्तर दिशा 
न कोण मेँ पुत्रों की वृद्धि होती हे।।९९७॥। 
गृह निर्माणार्थं काटने योग्य वृक्ष कथन 
खगनिलयभगनसंशुष्कदण्घदेवालयश्मशानस्थान्‌ । 
भ ज जारणिवर्जितान छिन्द्यात्‌ ।।११८।। 
क ४ के पास स्थित, श्मशानस्य, 
निर्माणार्थं काटना चाहिए॥११८॥ च अन श क वृ 
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वृक्ष काटने की विधि ओौर उसके गिरने का शुभाशुभ फल कथन 
रात्रौ कृतबलिपूजं प्रदक्षिणं छेदयेद्‌ दिवा वृक्षम्‌ । 
घन्यमुदक्प्राक्पतनं न ग्राह्योऽतोऽन्यथा पतितः ।।११९॥। 
माया--जो वृक्ष काटने योग्य हो, उसके लिए रात्रि के समय पूजा के साथ बलि 
देकर सुबह ईति कोण आदि ये प्रदक्षिण क्रम से उसे काटना चाहिए। वह वृर 
कटकर उत्त अथवा पूर्व दिशां गिराहो, तो शुभ होता है, लेकिन अन्य दिशाओं 
मं गिरने पर अणार्भं फल राता ह।।११९॥ 
णुभाशुभ ओर वृक्षशल्य ज्ञानार्थं कथन 
छेदो यद्यविकारी ततः शुमं दारु तद्गृहौपयिकम्‌ । 
पते तु मण्डले निर्दिशेत्‌ तयोर्मघ्यगां गोघाम्‌ ।।१२०॥। 
मखिष्ठाम भेको नीले सर्पस्तथाऽरुणे सरटः । 
मुद्राभेऽश्मा कपिले तु मूषकोऽम्मश्च खड्गाभे ।।१२१॥ 
माया--कटे हए वृक्ष का कटा प्रदरा विकारहीन होने पर उसको लकड़ी 
गृहकार्यं हेतु शुभ होती ह। वृक्ष के कटे प्रदेश में पीले वर्णं का मण्डल दीखता हो, 
तो वृक्ष के मध्य भाग मे गोधा याने सनगोहि, मञ्जीठ के समान लाल रग का मण्डल 
दीखने पर उसे मेदक, नील वर्ण का मण्डल दीखने पर सर्पः लाल वर्णं का 
मण्डल दीखने पर गिरगिट; मूंग के समान वर्णं का मण्डल दीखने पर पत्थर, पीत 
मण्डल दीखन पर चूहा तथा खड्ग के समान मण्डल दीखने से जल का स्यल 
जानना चाहिए।।१२०-१२९१॥ 
गृहस्वामी के लिए उपदेशार्थं कथन 
धान्यगोगुरुहुताशसुराणां न स्वपेदुपरि नाप्यनुवंशम्‌ । 
नोत्तरापरशिरा न च नग्नो नैव चार्द्रचरणः श्रियमिच्छन्‌ ।।९२२॥ 
माया--श्री की इच्छा रखने वाले मनुष्य को अत्र, गौ, गुरु, अग्नि, तथा देवता 
के ऊपर तथा वंशो के ऊपर भी नहीं सोना चाहिए। उत्तर या पश्चिम की ओर शिर 
कर भी नहीं सोना चाहिए। एवं नंगा ओर जल से भीगे पैर रखकर भी नहीं सोना 
चाहिए।।१२२॥ 
गृहप्रवेश काल के गृह लक्षण कथन 
भूरिपुष्पविकरं सतोरणं तोयपूर्णकलशोपशोभितम्‌ । 
घूपगन्धबलिपूजितामरं ब्राह्मणध्वनियुतं विशेद्‌ गृहम्‌ ।।१२२।। 
माया--अधिकतर पुष्पों से सुशोभित, तोरण से अलंकृत, जल से भरे कलशो 
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से युक्त, धुप, गन्ध, पुष्य आदि से पूजित देवताओं से सम्पन्न तथा ब्राह्मणों से की 
गृ वेद ध्वनियां से सुसम्यत्न गृह मेँ प्रवेश करना चाहिए। 

यह ध्यानार्ह है कि धूप गन्थ बलिपूजितामरं' यह वाक्य साधारण देवों के लिए 
ही कहा गया है। अतः साधारणतः इन देवताओं की पूजा अतिरिक्त स्थान में ही करनी 
चाहिए] वास्तु मध्य में शिखी, पर्यन्य आदि तथा अर्यमा की ही पूजा करनी उचित 
है। अतः इन स्थानों पर बाह्य देवों की पूजा नहीं ही करनी चाहिए।।९२३॥ 

विरचितायां बृहत्संहितायां मिथिलाञ्चलस्थसहरसामण्डल 
दोरमाग्रामवास्तव्य हो. सुरकान्त ज्ञा संरचितायां माया नाम्नि हिन्दी 
व्याख्यायां वास्तुविद्चाविचारो नाम त्रिपञ्चाशत्तमः ।।५३।। 


110) 
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जल का स्वरूपादि कथन 
धर्म्य यशस्यं च वदाम्यतोऽहं दकार्गलं येन जलोपलब्धिः । 
पुंसां यथाद्गेषु शिरास्तथैव क्षितावपि प्रोत्नतनिम्नसंस्थाः ।1९॥। 
एकेन वर्णेन रसेन चाम्भध्युतं नभस्तो वसुधाविशेषात्‌ । 
नानारसत्वं बहुवर्णतां च गतं परीक्ष्यं ॒ क्षितितुल्यमेव ।।२॥। 
माया-- वास्तुविद्या सम्बन्धी विचारों को व्यक्त करने के पश्चात्‌ म वगहमिहिर, 
पुरातन महर्षियों व मनीषियों के भूगर्भं सम्बन्धि विशिष्ट ज्ञान का साङ्गोपाङ्ग परीक्षण 
कर प्रायोगिक अनुभव की समपुष्टि पूर्वक जिसके ज्ञान से भुगर्भगत जल का ज्ञान 
होता है; उस धर्म रूप, कल्याणकारी, यश देने वाला एवं पृथ्वी मे से उपयुक्त जल 
प्राप्त कराने वाले शास्र को कहता हूं । निस तरह मनुष्यों के हाथ-पैर आदि अवयवो 
मँ रक्तवाहिनी नाडियाँ है, उसी तरह पृथ्वी मे भी ऊंची-नीची गुह्य स्थानों मे जल वहन 
करने हेतु शिरायें ( नाड़याँ ) स्थित हे । 
आकाश से एक रंग ओर एक रस-स्वाद वाला जल पृथ्वी पर गिरने के बाद 
पृथ्वी की मिट्टी आदि की विशेषता से तथा जमीन में भेद होने से विभिन्न रस-स्वाद 
आदि एवं विभिन्न रंग वाला होता है । इस प्रकार पृथ्वी के वर्णं व रस के सदृश 
जल के रस ( स्वाद ) व वर्ण सिद्ध होते हैँ । अतएव मिरी ओर उसके वर्णं व रस 
का परीक्षण करते हए जल के रस स्वाद, वर्ण, गन्ध आदि का भी परीक्षण करना 


चाहिए ॥९-२॥ 


पर्व आदि आठ दिशाओं के स्वामी कथन 
पुरुहूतानलयमनिऋरंतिवरुणपवनेन्दुशङ्करा देवाः । 
विज्ञातव्याः क्रमशः प्राच्याद्यानां दिशां पतयः ।।२३॥। 
भूगर्भस्थ शिराओं का ज्ञान कथन 


दिक्पतिसंज्ञा च शिरा नवमी मध्ये महाशिरानाम्नी । 

एताभ्योऽन्याः शतशो विनिःय॒ता नामभिः प्रथिताः ।४।। 
शुभाशुभशिराओं का कथन 

पातालादूर्ध्वशिरा शुभा चतुर्दश संस्थिता या्च। 

कोणदिगुत्था न शुभाः शिरानिमित्तान्यतो वक्ष्ये ।॥५॥। 
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माया- इन्द्र, अग्नि, यम, निऋरति ८ राक्षस ), वरुण, वायु, चन्द्र एवं शंकर ये 
आठ देवता पूर्व, अग्निकोण, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर एवं ईशान 
क्रमशः इन आठ दिशाओं के अधिपति हैँ, एेसा समञ्चना चाहिय । 
इन इन्द्रादि देवताओं के नाम से आट दिशाओं मे आठ मुख्य शिरये, ( मुख्य 
जलधार प्रवाह ) है, जो सर्वविदित है तथा उनमें महाशिरा नामक एक नौवीं शिरा 
भी है। उसमें जल का अथाह प्रवाह विद्यमान रहता हे । इसके अतिरिक्त सैकड़ों 
अनेक उपमुख्य शिरये ( प्रवाह ) है, जो अपने-अपने नाम से प्रसिद्ध ओर यत्र-तत्र 
प्रवाहित होती है । एवम्‌ इनके बाद में स्थानानुसार विभिन्न नाम हुए है । 
जमीन मेँ पताल से उर्ध्वं गतिशील शिरा ( प्रवाह ) ओर पूर्व आदि चार दिशाओं 
म स्थित शिगये ( प्रवाह ) शुभ तथा अग्नि कोण आदि विदिशाओं मे स्थित शिरये 
अशुभ है । एतदनन्तर शिराओं के निमित्तो ( लक्षणों ) को कहा जा रहा हे ॥३-५॥ 
वेदमजनं के पेह से शिरा परिज्ञान कथन 
यदि वेतसोऽम्बुरहिते देशे हस्तैस्रिभिस्ततः पश्चात्‌ । 
सार्धे पुरुषे तोयं वहति शिरा पिमा तत्र ।।६।। 
शिराओं की स्थिति का लक्षण कथन 
चिहमपि चार्धपुरुषे मण्डुकः पाण्डुरोऽथ मृत्‌ पीता । 
पुटभेदकश्च तस्मिन्‌ पाषाणो भवति तोयमधः ।।७।। 
माया--यदि जल रहित देश के भूमि में वेत या वेदमजनूं या कटीले वृक्ष हो, 
तो रसे वृक्षो से तीन हाथ दूरी पर पश्चिम दिशा में ढ़ मनुष्य नीचे गहराई में जल 
की प्राप्ति समनी चाहिए । वहाँ पश्चिमी शिरा ( जल धारा ) प्रवाहित होती है । एक 
मनुष्य की परिपाषा, परम्परा मेँ इस प्रकार बतायी जाती है-पैर से लेकर दोनों भुजा 
मनुष्य के उठाने पर जितनी लम्बाई होती है, उसे एक मनुष्य कही जाती है । 
उक्त स्थानो प्र खुदाई करने के समय कुछ चिह भी स्पष्ट परिलक्षित होते हे । 
इस सम्बन्ध मँ आचार्य का कहना है कि अद्ध पुरुष की खुदाई के बाद मेढ़क, जो 
पाण्डुवर्णं का होता है, दिखाई पडता है । तदनन्तर खुदाई करते हए पीली मिड़ी, 
1 बाद के स्तर में पत्थर ओर उस पत्थर के नीचे बहत सारा जल उपलब्ध होता 
है ॥६-७॥ 
जामुन पेह से जलशिरा परिज्ञान कथन 
जम्न्वाधोदग्बस्तेखिभिः शिराधो नरदये पूर्वा । 
मृल्लोहगन्धिका पाण्डुरा च पुरुषेऽत्र मण्डूकः ।\८।। 
माया--यदि जल विहीन प्रदेश में जंब्‌ ( जामुन ) का बड़ा पेड़ हो, तो उस पेड़ 
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की उत्तर दिशा मे उससे ( जामुन ) तीन हाथ दूर खोदने पर दो मनुष्य नीचे पूर्वं दिशा 
की शिरा ( पानी का प्रवाह ) मिलेगा । खुदाई के समय यहोँ भी कुछ चिह्न मिलते 
है-एक मनुष्य खुदाई पर लौह गन्ध वाली मिड़ी, तदनन्तर पीली-सफेद मिदरी ओर 
उसके नीचे पेटक दिखलाई पड़ता हं ॥८॥ 

जामुन पेड से पूर्व बोबी होने से जलशिरा परिज्ञान कथन 
जम्बुवृक्षस्य प्रा्वल्मीको यदि भवेत्‌ समीपस्थः । 
तस्मादक्षिणपार्ध सलिलं पुरुषद्ये स्वादु ।।९॥ 
अर्धपुरुषे च॒ मत्स्यः पारावतसन्निभश्च पाषाणः । 
मृद्धवति चात्र नीला दीर्घं कालं च बहु तोयम्‌ ॥१०॥ 
माया-- जंबू वृक्ष ( जामुन ) के पूर्वं दिशा मे यदि समीप मे वल्मीकी ( बाबी 
चीटियों का टीला ) हो, तो उसके दक्षिण मे तीन हाथ दूरी पर खोदे से दो मनुष्य- 
दस हाथ नीचे मीठा पानी ( जल ) निकलेगा । उसका चिह्न है, अढ़ाईं हाथ ( आधा 
मनुष्य ) नीचे खोदने से मछली निकलेगी एवं उसके नीचे स्तर में पारावत ( कबुतर) 
रंग का पत्थर निकलेगा । उसके नीचे बादलों के स्वाभाविक रंग की नील मिड़ी 
निकलेगी । उसके पश्चात्‌ दीर्घकाल तक रहने वाला पर्याप्त जल मिलता है ॥९-१०॥ 
गूलर के पेड़ से जलशिरा परिज्ञान कथन 
पश्चादुदुम्बरस्य त्रिभिरेव करैर्नरदये सार्धे । 
पुरुषे सितोऽहिरश्माञ्जनोपमोऽघः शिरा सुजला ।।१९।। 
माया-- जिस जल विहीन जमीन के ऊपर उदुम्बर ( गूलर ) का पेड़ हो, उसके 
पश्चिम मे तीन हाथ दूरी पर साढ़े बारह हाथ ( अद़ाई पोरसा, ढाई मनुष्य ) खोदने 
पर उत्तम पानी का प्रवाह ( जल शिरा ) प्राप्त होगा । उसका चिह है कि पंच हाथ 
( एक पोरसा ) नीचे श्वेत सर्प दिखाई देगा । उसके नीचे काले रंग का पत्थर 
मिलेगा । उस पत्थर को तोड़ने पर मीठे पानी का प्रवाह ( जल शिरा ) मिलेगा ॥११॥ 
अर्जुन पेड से जलशिरा का ज्ञान कथन 
उदगर्जुनस्य दृश्यो वल्मीको यदि ततोऽर्जुनाद्धस्तैः । 
त्रिभिरम्बु भवति पुरुषैस्त्रिभिरर्धसमन्वितैः पश्चात्‌ ।१२।। 
धेता॒गोघार्घनरे पुरुषे मृद्धूसरा ततः कृष्णा । 
पीता सिता ससिकता ततो जलं निर्दिशेदमितम्‌ ॥।१२।। 
माया--जिस जमीन के ऊपर अर्जुन वृक्ष हो तथा उसके उत्तर दिशा मे चीरी 
का टीला ( बाबी, वल्मीक ) हो, तो अर्जुन वृक्ष के पश्चिम दिशा में तीन हाथ दूर 
साढ़े सत्तरह हाथ ( साढ़े तीन पोरसा, साढे तीन मनुष्य ) नीचे पानी का प्रवाह होगा । 


म क नोधा (गोह) मिलेगा) 
खोदने के समय उसका चिह्र है कि आधा हाय नीचे श्रत गोधा मद्री उसके नीचे 
उसके एक मनुष्य नीचे सफेद-काली मिद्री फिर काली-भूरी तत्पश्चात्‌ अथाह जल 
काली मिदी, उसके बाद पीली मिद ओर फिर बालु वाली मिद्ध 
राशि मिलेगी ॥१२-१३॥ 
निर्गण्ड ( सिन्दुवार ) पह से जलशिरा का ज्ञान कथन 
वल्मीकोपचितायां निर्गुण्ड्यां दक्षिणेन ण 
| 

पुरुषट्ये सपादे स्वाद्‌ जलं भवति चाशोष्यम्‌ । ^ 

रोहितमससयोर्धने मृत्‌ कपिला पाण्डरा ततः प 

सिकता सशर्कराऽथ क्रमेण परतो भवत्यम्म 

माया-जिस जमीन के ऊपर वल्मीकी हो उसके ऊपः 

( सनव वृ, िन्ुवनसुरस नर््ीन्रणिकेति- अमरकोष ' > 
दक्षिण दिशा भरँ तीन हाय दूर सवा ग्यारह हाथ गहरौ जमीन म ० उसका चह है 
निकलेगा, यह कभी न सूखने वाला सोत है । खोदाई के सम ५९ छती मिलेगी । 


उसके नीचे जल निकलेगा ॥१४-१५॥ 
वेर के पेह से जलशिरा का ज्ञान कथन 
रवेण यदि. बदर्यां वल्मीको दृश्यते जलं पश्चत्‌ । 
ुल्वैखिभिरदेश्यं शता गृहगोधिकार्धनरे ।।१९। 
माया-निस जमीन कै ऊपर वदी (वर) का पढ़ हो तथा उ पड़ के उ 
की दिशा (पूवं दिशा ) मर यदि ची की बबी हो, तो इसके पर्थिम म तीन हाय 
दूर पतह हाथ ( तीन प्रनुष्य नीचे जमीन मँ खोदने पर जल निकलेगा। अदर हा 
खोदने पर गृहगोधा ( ढेला छिपकली ) निकलेगी ॥१६॥ 
दरक व वैर के पेहो के संयोग से जलशिरा का ज्ञान कथन 
सपलाशा बदरी चेद्‌ दिश्यपरस्यां ततो जलं भवति । 
पुरुषत्रये सपादे पुरुषेऽत्र च द्ण्डुभधिहम्‌ ॥। १७॥। 
माया-जल शून्य प्रदेश मे जँ पलाश ( ढाक ) के सहित या युक्त बदरी 
(वेर) क वृह हो, उनके पीठ चीटी का बाबी हो यानहो, फिर भी उस पेड़ क 
पश्चिम दिशा मे तीन हाथ छोडकर सवा सोलह हाथ नीचे पानी निकलेगा । पच हाथ 
नीचे दुंडुभ नामक विना विषं वाला सर्पं दिखाई देगा ॥१७॥ 
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वेल ओर गूलर पेड के संयोग से जलशिरा परिज्ञान कथन 
विल्वोदुम्बरयोगे विहाय हस्तत्रयं तु याम्येन । 
पुरुषसिभिरम्बु प्वेत्‌ कृष्णोऽर्धनरे च मण्डूकः ॥१८।। 
माया-- जिस जमीन के ऊपर वेल ओर गुलर दोनों पास-पास हों या युक्त हो 
तो उसके दक्षिण दिशा कौ तरफ तीन हाथ छोडकर पन्द्रह हाथ नीचे ( गहराई मे ) 
पानी निकलेगा ओर्‌ अद्ाई हाथ नीचे ( गहराई में) काले रंग का मंदुक ( मेदक ) 
दिखेगा ॥१८॥। 
फलु के वृक्ष से जलशिरा परिज्ञान कथन 
काकोदुम्बरिकायां वल्मीको दृश्यते शिरा तस्मिन्‌ । 
पुरुषत्रये सपादे पश्चिमदिक्स्था वहति सा च ॥१९॥ 
आपाण्डुपीतिका मूद्रोरसवर्णश्च भवति पाषाणः । 
पुरुषार्ध कुमुदनिमो दृष्टिपथं मूषको याति ।२०॥। 
माया--जिस जमीन के ऊपर काकोदुम्बरिका ( अमर कोष मेँ "काकोदुम्बरिका 
फल्गुर्मल पृर्जघने फलेति", कटुबरी ) का पेड उगी हो ओर उसके पास चीरी कौ 
बोवी हो, उसके नीचे पश्चिम दिशा में बहने वाला सवा सोलह हाथ नीचे जल का 
प्रवाह ( जल शिरा ) होता है । इसको जानने का चिह्र है, पहले सफेद-पीली मदी 
निकलेगी उसके नीचे सफेद रंग का पत्थर आयेगा । इसके नीचे अढ़ाई हाथ खोदने 
पर सफेद रंग का चूहा दिखेगा ॥१९-२०॥ 
कपिल के पेड से जलशिरा परिज्ञान कथन 
जलपरिहीने देशे वृक्षः कम्पिल्लको यदा दृश्यः । 
प्राच्यां हस्तत्रितये वहति शिरा दक्षिणा प्रथमम्‌ ।।२९॥ 
मृत्नीलोत्पलवर्णा कापोता दृश्यते ततस्तस्मिन्‌ । 
हस्तेऽजगन्घको मत्स्यकः पयोऽल्पं च॒ सक्षारम्‌ ॥२२॥। 
माया-- जल शुन्य प्रदेश मे जमीन के ऊपर कम्पिल्लक ( कपिल कवीला ) वृक्ष 
( जिसकी छाल से लाल रंग उत्पन्न होता है, दूसरा नीम लोहितांग आदि हे । ) हो 
तो पूर्व दिशा में तीन हाथ छोडकर दक्षिण दिशा की जल.शिा के ( पानी का प्रवाह 
) होती है । उसकी साढ़े सोलह हाथ जमीन खोदने पर पानी निकलेगा । उसका 
लक्षण है पहले काले बादल की तरह काली मिद्री निकलेगी फिर चितकबरी नीले 
रंग की मिदटी निकलेगी एवं तत्पश्चात्‌ बकरे जैसी गंध वाली मछलियां निकलेगी इसके 
बाद खारा पानी होगा ॥२१-२२॥ 
कृ० स० हि० २९ 
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शोणाक पेड के कुमुदा नाम की जलशिरा का ज्ञान कथन 
शोणाकतरोरपरोत्तरे शिरा द्रौ करावतिक्रम्य । 
कृमुदा नाम्र शिरा सा पुरुषत्रयवाहिनी भवति ।।२२।। 
भ्राया-- जिस जल विहीन जमीन के ऊपर अरडसा, शोणक, श्वोनाक ( सरिवन ) 
वृक्षहो, तो उस पेड़ के वायव्य कोण की दिशा में दो हाथ छोड़कर पानी का प्रवाह 
होगा । इस पृथ्वी के शि ( प्रवाह ) का नाम कुमुदा है । उस जमीन में पन्द्रह हाथ 
खोदने पर प्रवाह बहता है ॥२३॥ 
दहेहा पेह से जलशिरा का ज्ञान कथन 
आस्नो वल्मीको दक्षिणपार्ध विभीतकस्य यदि । 
अध्यर्धे. भवति शिरा पुरुषे जेया दिशि प्राच्याम्‌ ।।२४।। 
माया--जिस जमीन के ऊपर विभीतक ( बहेडा ) वृक्ष हो उसके दक्षिण दिशा 
म बांवी हो, तो इसके दो हाथ पर पुर्वं दिशा मे साढ़े सात हाथ नीचे पानी का प्रवाह 
होगा ॥२४॥ 
पुनः बहेदे के पढ़ से जलशिरा का ज्ञान कथन 
तस्यैव पश्चिमायां दिशि वल्मीको यदा भवेद्धस्ते । 
तत्रोदग्‌ भवति शिरा चतुर्भिरर्धाधिकैः पुरुषैः ॥। २५५ ।। 
धतो विशवम्भरकः प्रथमे पुरुषे तु कु्भूमाभोऽश्मा । 
अपरस्यां दिशि च शिरा नश्यति वर्षत्रयेऽतीते ॥।२६।। 
माया--वहेडे के पेड़ से पचिम दिशा में एक हाथ छोड़कर बवी हो, तो उस 
पेट की उत्तर दिशा मे एक हाथ छोड़कर बाइस हाथ नीचे जल शिरा या पानी का 
प्रवाह होता है । उसका लक्षण है कि पांच हाथ नीचे विश्चम्भरक नामक सर्प या 
विशेष प्राणि दिखते हँ । फिर लाल दिखने वाले पत्थर दिखाई देते है । उसके नीचे 
पश्चिम की ओर बहते पानी का प्रवाह मिलेगा । यह प्रवाह तीन वर्ष बाद बंद हो 
जायेगा ॥२५-२६॥ 
कोविदार ( सप्तवर्ण ) के पह से जलशिरा का ज्ञान कथन 
सकृशः सित णेशान्यां वल्मीको यत्र॒ कोविदारस्य । 
मध्ये तयोनैरर्धपञश्चमस्तोयमक्षोभ्यम्‌ ।।२७।। 
प्रथमे पुरुषे भुजगः कमलोदरसन्निभो मही रक्ता । 
कुरविन्दः पाषाणशिहान्येतानि वाच्यानि ।२८।। 
माया-जिस जमीन के ऊपर कोविदार ८ कचनार, छितिवन यां सप्तवर्ण ) के 
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वृक्ष के ईशान कोण मेँ कुशा युक्त वल्मीक सफेद अथवा काला हो, तो कचनार एवं 
वल्मीक के मध्य में वाईस हाथ नीचे अथाह एवं भारी वेग वाला जल होता हे । 
उसके लक्षण ह कि पच हाथ खोदने पर कमल पुष्प जैसा सर्पं निकलेगा । उसके 
नीचे लाल मिह होगी एवं उसके नीचे कुरुविंद नामक लाल पत्थर आवेगा । उसके 
नीचे पानी निकलेगा । २७-२८॥ 

्बोवी युक्त सप्तपर्ण पेड से जलशिरा परिज्ञान कथन 
यदि भवति सप्तपर्णो बल्मीकवृतस्तदुत्तरे तोयम्‌ । 
वाच्यं पुरुषैः पञ्चभिरत्रापि भवन्ति चिह्वानि ।(२९॥। 
पुरुषार्धे मण्डूको हरितो हरितालसन्निभा भुश्च । 
पाषाणोऽभ्रनिकाशः सौम्या च शिरा शुभाम्बुवहा ।।२३०॥ 
माया--जिस जल रहित भूमि पर वल्मीक से धिरे सप्तपर्णं ( छितिवन, 
कौविदारक ) के वृक्ष हो, तो उसके उत्तर दिशा मे एक हाथ छोड़कर पच्चीस हाथ 
नीचे पानी है एेसा समञ्चना चाहिये । उसके चिह है-अढाई हाथ नीचे हरे रग का 
मंडक निकलेगा । उसके बाद हरताल रंग की जैसी पीली मिद्री उसके बाद अभ्रक 
जैसा काला पत्थर निकलेगा । तत्पश्चात्‌ उसके नीचे मधुर व उत्तम पानी का वेगान्‌ 
प्रवाह उत्तरवाहिनी प्रवाह बहता दिखेगा ॥२९-३०॥ 
वृक्ष के नीचे मेदक की स्थितिवश जलशिरा ज्ञान कथन 
सर्वेषां वृक्षाणामघः स्थितो दरदुरो यदा दृश्यः । 
तस्मद्धस्ते तोयं चतुर्भिरर्घाधिकैः पुरुषैः ।।३१॥। 
` पुरुषे तु भवति नकुलो नीला मृत्पीतिका ततः शेता । 
दर्दुरसमानरूप पाषाणो दूश्यते चात्र ।।२३२॥। 
माया--जिस-किसी वृक्ष के नीचे जड़ के पास बैठा मेढक दिखाई पड़े, तो उस 
पेड के उत्तर दिशामे एक हाथ छोड़कर साढे बाईस हाथ नीचे जमीन मे पानी 
निकलेगा । उसका चिह है पांच हाथ खोदने पर नेवला निकलेगा उसके नीचे नीली- 
पीली मिद्धी निकलेगी एवं बाद मे सफेद मिड़ी निकलेगी । उसके पश्चात्‌ मेढक के 
रंग का पत्थर दिखेगा । उसके नीचे पानी निकलेगा ॥३१-३२॥ 
करञ्जक पेड़ से जलशिरा का ज्ञान कथन 
यद्यहिनिलयो दृश्यो दक्षिणतः संस्थितः करञ्जस्य । 
हस्तदये तु याम्ये पुरुषत्रितये शिरा सार्धे ।।२२॥ 
कच्छपकः पुरुषार्धे प्रथमं चेद्धिद्यते शिरा पर्वा । 
उदगन्या स्वादुजला 'हरितोऽश्माधस्ततस्तोयम्‌ ।।३४।। 


३६२ . वृहत्सहिता 
माया- जल विहीन जमीन में करंज का पेड हा एवं उसक दक्षिण दिशा मे 
वल्मीक हो, तो उस करंज के पेड़ के दक्षिण दिणामे दो हाथ छोडकर सादृ सत्रह 
हाथ नीचे पानी का प्रवाह समञ्ना चाहिः 
उसका चिह है--अढाई हाथ खोदने पर कद्वव निकलेगा । फिर पहले पूर्व दिशा 
की ओर जाता जल प्रवाह दिखाई देगा । फिर नीच खादने पर तोतेकेरंगकाहरा 
पन्थ आयेगा, उसके नीचे उत्तर दिशा की ओर जाने पर मीठे जल का प्रवाह दिखाई 
पडेगा । अथाह पानी निकलेगा ॥३३-३४॥ 
महुआ के पेड से जलशिरा का ज्ञान कथन 
उत्तरतश्च मधूकादहिनिलयः पश्चिमे तरोस्तोयम्‌ । 
परिहत्य पञ्च॒ हस्तानर्घाष्टमपौरुषान्‌ प्रथमम्‌ ।।२५।। 
अहिराजः पुरुषेऽस्मिन्‌ पप्रा घात्री कुलुत्थवर्णोऽश्मा । 
माहेन्द्री भवति शिरा वहति सफेनं सदा तोयम्‌ ।।३६।। 
माया--जल विहीन जमीन में जहां महुआ का पेड़ हो उसके उत्तर दिशा में सर्प 
निवास स्थान हो, तो महुआ के पेड से पांच हाथ छोड़कर पश्चिम दिशा में जमीन 
साढे बयालीस हाथ खोदने पर पानी निकलतेगा । 
उसका चिह ह कि पंच हाथ खोदने पर वड़ा सर्प दिखाई पड़ेगा । फिर धुंए्‌ के 
रंग जैसी काली जमीन मिलेगी फिर कुलित्य ( कुलथी ) रंग का पत्थर निकलेगा । उसके 
नीचे पूरव के दिशा मे बहता प्रवाह दिखाई देगा, जिसमें फेनयुक्त बहुत जल 
होगा ॥३५-३६॥ 
तालमखाना के पेड से जलशिरा का ज्ञान कथन 
वल्मीकः स्निग्धो दक्षिणेन तिलकस्य सकुशदूर्वश्चेत्‌ । 
पुरुषैः पञ्चभिरम्भो दिशि वारुण्यां शिरा पूर्वा ।।३७।। 
माया--तिलक वृक्ष ( तालमखाना ) के दक्षिण दिशा मे चिकनी कुशा व दुर्वा 
से युक्त वल्मीक है अथवा चीियों की ववी है, तो उस पेड़ से पोच हाथ छोड़कर 
पश्चिम दिशा की तरफ जाने पर पच्चीस हाथ नीचे जलप्रवाह मिलेगा । उस पूर्व शिरा 
म बहुत पानी होता है ॥३७॥ 
कदम्ब के पेट से पश्चिम दिशा मे स्थित सर्पा से जलशिरा का ज्ञान कथन 
सर्पावासः पश्ाद्यदा कदम्बस्य दक्षिणेन जलम्‌ । 
परतो हस्तत्रितयात्‌ षड्भिः पुरुषैस्तुरीयोनैः ।।३८।। 
कौबेरी चात्र शिरा वहति जलं लोहगन्धि चाक्षोभ्यम्‌ । 
कनकनिभो मण्डको नरमात्रे मृत्तिका पीता ।।२३९॥। 
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माया--जिस कदम्ब वृक्ष के पक्चिममें वी हो, तो कदंब के पेड़ के दक्षिण 
दिशा मे तीन हाथ छोडकर एकतीस हाथ नीचे जमीन मे जल निकलेगा । 
उसका चिह्न है- वहाँ लौह गन्ध युक्त अधिक जल वाली उत्तैरं वाहिनी शिरा 
८ जल प्रवाह ) मिलेगी । पांच हाथ खोदने पर सोने के रंग जैसा मेदक निकलता 
हे ओर पीले रंग की मिद्री निकलती है ।३८-३९॥ 
ताल या नारियल पेड से शिराज्ञान कथन 
वल्मीकसंवृतो यदि तालो वा भवति नालिकेरो वा। 
पश्चात्‌ षड्मिर्हस्तैनरिश्तुर्भिः शिरा याम्या ।।४०॥। 
माया-- ताड अथवा नारियल के पेड़ बोबीसेषिरेहो, तो इस पेड के पक्चिम 
दिशा में छः हाथ छोड़ बीस हाथ नीचे पानी का प्रवाह होगा, जो दक्षिण दिशा में 
बहने वाली शिरा ( जलधारा ) होगी ॥४०॥। 
कपित्थ के पेट से जलशिरा परिज्ञान कथन 
याम्येन कपित्थस्याहिसंश्रयशेदुदग्जलं वाच्यम्‌ । 
सप्त॒ परित्यज्य करान्‌ खात्वा पुरुषान्‌ जलं पञ्च ।४९। 
कर्बुरकोऽहिः पुरुषे कृष्णा मृत्‌ पुटभिदपि च पाषाणः । 
शेता मृत्‌ पञथिमतः शिरा ततशोत्तरा भवति ।४२।। 
भाया--कपित्थ ( कैथ ) के पेड़ से दक्षिण दिशामें बँबीहो, तोउसपेडसे 
उत्तर दिशा में सात हाथ छोड़कर पच्चीस हाथ नीचे जल होगा । उसका चिह है कि 
पाचि हाथ नीचे खोदने पर चितकबरा संपि निकलेगा। फिर काली मिद्री आयेगी । 
तत्पश्चात्‌ अग्नि कोण के पत्थर टूटने पर पानी आयेगा । फिर सफेद मिड़ी आयेगी । 
उसके नीचे पश्चिम की ओर जाने वाला जल-प्रवाह मिलेगा । उसके नीचे उत्तर दिशा 
मे जाने वाला जल-प्रवाह प्राप्त होगा ॥४९-४२॥ 
अश्मंतक के पेह से जलशिरा का ज्ञान कथन 
अश्मन्तकस्य वामे बदरी वा दृश्यतेऽहिनिलयो वा। 
षड्भिरुदक्‌ तस्य करैः सार्धे पुरुषत्रये तोयम्‌ ।(४२३।। 
कूर्मः प्रथमे पुरुषे पाषाणो धूसरः ससिकता मृत्‌ । 
आदौ च शिरा याम्या पूर्वोत्तरतो द्वितीया च ।।४४।। 
माया--अश्मंतक वृक्ष के बायीं तरफ अथवा उत्तर दिशा मे बदरी (बेर ) का 
वृक्ष हो अथवा बँवी हो, तो इस पेड से उत्तर दिशा में छः हाथ छोड़कर साढ़े सतरह 
हाथ नीचे जल है, एेसा समङ्ञना चाहिये । 


वृहत्संहिता 
उसके लक्षण- पांच हाथ नीचे कदुआ निकलेगा क । उसके बाद धूसर ( मिडी 
मिला ) पत्थर निकलेगा । उसके बाद बलुई मिट गी । बाद में दक्षिण में जाने 
वाला जल-परवाह दिखाई पड़ेगा । उसके नीचे ईशान कोण की शिरा से जल धारा 
प्रवाहित होती देखी जा सकेगी ॥४३-४४॥ 
हरिद्र पेड से जलशिरा परिज्ञान कथन 
वामेन हरिद्रतरोर्वल्मीकश्चेज्जलं भवति पूर्वे । 
हस्तत्रितये सन्यंशैः पुम्भिः पञ्चभिर्भवति ।।४५।। 
नीलो भुजगः पुरुषे मृत्‌ पीता मरकतोपमश्चाश्मा । 
कृष्णा भूः प्रथमं वारुणी शिरा दक्षिणेनान्या ।।४६।। 
माया--हरिदर ( हरदर या हलहुआ ) पेड के बायीं तरफ (अथवा उत्तर दिशा मे) 
बाबी हो, तो इस पेड से तीन हाथ छोड़कर पूर्वं दिशा मे सत्ताईस हाथ नीचे पानी 
का प्रवाह है, एेसा समञ्ञना चाहिये । 
उसके चिह- पाँच हाथ नीचे खोदने पर नीला सपं दिखाई देगा । उसके बाद 
पीली पिड़ी निकलेगी। उसके बाद मरकत मणि के रंग (हरा रंग) का पत्थर 
निकलेगा । फिर काली जमीन आयेगी । उसके नीचे पहले पश्चिम दिशा की ओर 
प्रवाहित जल-प्रवाह दिखाई देगा एवं उसके नीचे भी एक जलप्रवाह है, जो दक्षिण 
दिशा की ओर प्रवाहित होगा तथा जिससे पुष्कर जल प्राप्त होगा ॥४५-४६॥ 
जलहीन प्रदेश मेँ जलीय चिह से जलशिरा का ज्ञान कथन 
जलपरिहीने देशे दृश्यन्तेऽनूपजानि चेन्निमित्तानि । 
वीरणदूर्वा मृदवश्च यत्र॒ तस्मिन्‌ जलं पुरुषे ।1४७।। 
भगर॑या आदि से जल का ज्ञान कथन 
भारङ्गी त्रिवृता दन्ती सूकरपादी च लक्ष्मणा चैव । 
नवमालिका च हस्तद्रयेऽम्ब याप्ये त्रिभिः पुरुषैः ।(४८।। 
माया--अनुपजाऊ जल विहीन भूमि में बेकार पड़ी जमीन या (दूसरे अर्थ मे) 
जलवाले प्रदेश का लक्षण दिखाई दे ओर जहाँ वीरण (रगांडर), दूर्वा अति कोमल उगे 
हों, तो उस स्थान से पाँच हाथ नीचे पानी है, एेसा समञ्ना चाहिये ॥४७॥ 
जो जमीन जल विहीन हों उस पर पानी वाले प्रदेश के चिह्न हों ओर उस प्र 
भारंगी (भंगरैया), निसोत, इन्दरदंती (दंतिया = जयपाल), सुकरपादी एवं लक्ष्मणा 
( हनुमान बेल ) ओषधिरयां उगी हो एवं मोगरा आदि हों तो उस पेड़ के दक्षिण दिशा 
मे दो हाथ छोड़कर जमीन में पन्द्रह हाथ नीचे जल मिलेगा, एेसा समञ्जना 
चाहिये ॥४७-४८॥ 


२६४ 
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जलदहीन देश मे बोबी युक्त तिलकादि पेड से जलशिरा का ज्ञान कथन 
स्निग्चाः प्रलम्बशाखा वामनविकटद्रुमाः समीपजलाः । 
सुषिरा जर्जरपत्रा रूक्षाश्च जलेन सन्त्यक्ताः ।(४९॥। 
माया--जिस प्रदेश में निर्मल-लम्बी शाखाओं वाले छोटे-छोटे फैली हुई पेड़ 
हों, उस प्रदेश में जल अधिक गहराई मे न होकर समीपमेही होता है ओर जिस 
प्रदेश मे अन्तः सार वाले ओर विवर्ण पत्ते वाले तथा रूक्ष या रूखे पेड हो, उस 
प्रदेश मे निश्चय ही जलापाव जानना चाहिए।।४९॥ 
पुनः जलदीन देश मे बी युक्त तिलकादि पेड से जलंशिरा का ज्ञान कथन 
लकाम्रातकवरुणकभल्लातकविल्वतिन्दुकाङ्ोलाः । 


पिण्डारशिरीषाञ्जनपरूषका वञ्जुलोऽतिबला ॥॥५०॥। 
एते यदि सुस्निग्धा वल्मीकैः परिवृतास्ततस्तोयम्‌ । 
हस्तैसिरिभिरुत्तरतश्चतुर्भिरर्धेन नरेण ॥५५९॥ 


जिस जमीन पर तिलक, आम्रातक (अंबाडा), वरूणक (वरण), भल्लातक 
(भिलावा), बेल, तेन्दु (तेन्दुआ), अंकोल, पिंडार शिरीष, अंजन, पुरुषक (फालसा), 
अशोक, अतिवला आदि के सुन्द्र बड़ पेड़ हों तथा बाबी से युक्त हो, तो इन वृक्षो 
के उत्तर दिशा में तीन हाथ छोड़कर साढ़े बाईस हाथ नीचे पानी का प्रवाह होगा, 
पेसा समञ्जना चाहिये ।।४९-५१॥ 
तृण सहित-रहित भूमि से जल या धन का ज्ञान कथन 
अतृणे सतृणा यस्मिन्‌ सतृणे तृणवर्जिता मही यत्र । 
तस्मिन्‌ शिरा प्रदिष्टा वक्तव्यं वा धनं चास्मिन्‌ ॥\५२॥ 
माया-जिस तृण विहीन प्रदेश मे जँ तृण हो अथवा जिस प्रदेश मे घास- 
तृण उगी हो लेकिन वहाँ कोई घास रहित स्थान हो, तो उस जमीन में साढ़े बाईस 
हाथ नीचे पानी होगा अथवा धन प्राप्त होगा ॥५२॥ 
कटक व अकंटक पेड से जल या धन का ज्ञान कथन 
कण्टक्यकण्टकानां व्यत्यासेऽम्भस्ििभिः करैः पथात्‌ । 
खात्वा पुरुषत्रितयं त्रिभागयुक्तं धनं वा स्यात्‌ ।\५३॥ 
माया--जिस जमीन पर कांटे वाले बबूल, बेर जैसे पेड़ों के बीच बिना काटा 
वाला पेड अथवा विना काटे वाले पेड़ के बीच कांटा वाला पेड़ हो अथवा काटे 
वाले पेड मे कांटा न हो अथवा कांटा रहित पेड़ मे कटा उगा हो, तो उस पेड 


से तीन हाथ छोडकर पश्चिम दिशा मे सादे सोलह हाथ नीचे पानी अथवा धन 
मिसेगा ॥५३॥ 


ष वृहत्संहिता 
चरण ताडित भूमि से जल का ज्ञान कथन 
नदति मही गम्भीरं यस्मश्चरणाहता जलं तस्मिन्‌ । 
साधिभिमष्यै कौवेरी तत्र॒ च शिरा स्यात्‌ ।।५४।। 


उस जमीन के नीचे सादे सततरह हाथ नीचे जल ओर उत्तर दिशा की ओर जाने वान्ना 
जत का प्रवाह ह, एेमा समना चाहिये ॥ ५२॥ 
पट की लियं से जल का ज्ञान कथन 
वृक्षस्यैका शाखा यदि विनता भवति पाण्डुरा वा स्यात्‌ । 
वजयं शाखातले जलं त्रिपुरुषं खात्वा । ५५।। 
मावा--जित पानी रहित भूमि के ऊपर वृक्ष कौ एक डाल नीचे की आर ज्ुकी 
हेया पौली पड़ गई हो एवं उस शाखा के वीच के स्थान की मिद्व सफद पीली 
हो, तो इस पेद के नीचे प्रद्रह हाथ खोदने पर पानी निकलेगा । ठेसा समड्मना 
चहिए्‌॥५५॥ ` 
फल-पुरष्पो से जल प्रवाह का ज्ञान कथन 
फलकुुमविकारे यस्य तस्य पूर्वे शिरा त्रिभिर्हस्तैः । 
भवति परुषैशतुर्भिः पाषाणोऽधः कतिः पीता ।।५६।। 
मराया-जिस जमीन के उप्र उ पेड़ के फल ओर फूल में विकृति दिखाई 
पड़े अर्थात्‌ अपने स्वाभाविके रंग से हटकर दिखाई दे, तो उस पेड से पूर्वं दिशा 
मे तीन हाय छोड़कर वीस हाथ नीचै जल का प्रवाह है, एसा समञ्जना चाहिए ओर 
उस स्थान कौ जमीन खोदने पर पत्थर आदि तोड़ने पर नीचे पीली जमीन दिखेगी ॥५६॥। 
कठँ वले पेह से जल का ज्ञान कथन 


तस्यस्तलेऽमब वाच्यं त्रिभिनैरर्धपुरुषे च ।\५७॥। 
माया-जिस पानी रहित जमीन के ऊपर बड़े काटो वाला अथवा विना काटो 
क़ापेडउगा हो ओर उस पर सफेद कुसुम लगे हों, तो सत्तरह हाथ नीचे पानी होगा, 
एसा समह्ञना चाहिए अथवा इस प्रकार समञ्चना चाहिये किं काटो से रहित ओर 
सफेद कुमु से युक्त करेरी का वृक्ष, जिस स्थान पर हो, उस वृक्ष के नीचे सादे 
तीन पुष या सत्तरह हाथ गहराई मे जल होगा । ॥ ५७॥। 
खजूर पढ से जल का ज्ञान कथन 
खर्जू द्विशिरस्का यत्र॒ भवेज्जलविवर्जिते देशे । 
तस्याः पश्चिमभागे मिर्दश्यं त्िपुरुैर्वारि ।।५८।। 
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माया- जिम जले विद्ीन भृमि पर दा सिग वाला खजुर का पेड़ उगा हो अथवा 
खजुर क णक पड़ नैः टा भाग दहा गयं हा । तो उस पेड से प्चिमदिशामेंदो हाय 
छोडकर पन्द्रह हाथ साटने पर जल निकलंगा ॥५८॥ 
कर्णिकार व टाक पेड से जल का ज्ञान कथन 
यदि भवति कर्णिकारः सितकुसुमः स्यात्पलारवृक्षो वा । 
सव्येन तत्न हस्तद्रयेऽम्बु पुरुषद्ये भवति ।॥५९॥। 
माया--जिम पानी गदित भृमि प्र सफेद कुमुमयुक्त कर्णिकार (कठचम्पा) या 
दाक (पलाश) करा पटहो, तो उस वृक्ष से दक्षिण.दिशा में दो हाथ छोडकर दस 
हाथ.-नीने पानी ६, एसा समदना चाहिए ॥५९॥ 
ताष्प व धूम्र से जल का ज्ञान कथन 
यस्यामूष्मा चान्यां धूमो वा तत्र वारि नरयुगले, 
निर्देण्व्या च शिरा महता तोयप्रवाहेण ।।६०॥ 
माया--जिम पानी रहित जमीन से धुंआ या वाष्प निकलता हो, उस जमीन में 
दस हाथ नीचे प्रबल जल प्रवाह वहता है, एसा समडना चाहिए ॥६०॥ 
धान्य-फसल से जल का ज्ञान कथन 
यस्मिन्‌ क्षत्रोदेशो जातं सस्यं विनाशमुपयाति । 
स्निग्धमतिपाण्ड्रं वा महाशिरा नरयुगे तत्र ।॥६१॥ 
माया--जिस खेत पं बोई धान्य ( फसल ) उगकर नष्ट हो जाती है अथवा जिस 
जगह का योया धान्य चिकने या पीले पड़ जातेहै या नीब जैसे पीलेरंगके हो 
जाते हे । वर्ह दस हाथ नीचे बहुत शक्तिशाली प्रवाह बहता हे, एेसा समञ्चन 
चाहिए ॥६ १॥ 
मरूभूमि मे जल प्रवाह का ज्ञान कथन 
मरुदेशे भवति शिरा यथा तथातः परं प्रवक्ष्यामि । 
ग्रीवा करमाणामिव भूतलसंस्थाः शिरा यान्ति ।।६२।। 
माया-- अतः अब जल विहीन मारवाड जैसे प्रदेश में जिस प्रकार की जल शिरा 
(जल प्रवाह) होती है, उसी प्रकार उसको कहता हूं । उस प्रदेश की पृथ्वी के अन्दर 
जल शिरायें (प्रवाह) ऊंट के गर्दन को तरह ऊंची-नीची होती है ॥६२॥ 
पीलु पेड से जल प्रवाह का ज्ञान कथन 
पूर्वोत्तरेण पीलोर्यदि वल्मीको जलं भवति पश्चात्‌ । 
उत्तरगमना च शिरा विक्तेया पञ्चभिः पुरुषैः ।।६३॥। 
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विहं ददुः आदौ मृत्‌ कपिला तत्परं भवेद्धरिता । 
भवति च पुरुषेऽधोऽश्मा तस्य तलेऽम्मो विनिर्देश्यम्‌ ।।६२४।। 
माया--भिस जमीन के ऊपर पीले रंग का पेड़ या पीलु (पिलुआ- अमरकोष में 
कहा गया ह पीलौ गुडफलं संसति इति) नामक पेड सं यदि पु्वेनिर दिशा अर्थात्‌ 
ईशान कोण मे वावी का रीला हो, तो इस पेड़ से पश्चिम दिशा मे सादे चार हाथ 
छोड़कर पर्वीस हाथ नीचे उततर दिशा पे वहने वाला पानी का प्रवाह होगा, एेसा 
जानना चाहिये ॥ 
उसके विह-प्रथम पंच हाथ जमीन खोदने पर मेढक निकलेगा । फिर पीलीं 
तथा ह ए की मिद्री तत्त्‌ लालाण रंग लिये सफेद मिद्धी निकलेगी । उसके 
बाद पतयः मिलेगा, जिसे तोडने प्र जल प्रवाह दिखेगा ॥६३- ६.४।। 
नि पुनः पीलु पेद से जल ज्ञान प्रकार कथन 
पीलेरेव प्राच्यां वल्मीकोऽतोऽर्धपञ्मंर्हस्तैः । 
दिशि याम्यायां तोयं वक्तव्यं सप्तभिः पुरुषैः ॥।६५।। 
प्रथमे पुरुषे भुजगः सितासितो हस्तमात्रमूर्तिथ । 
दक्षिणतो बहति शिगा॒सक्षारं भूरि पानीयम्‌ ।1६६।। 
माया-निस जमीन प्र पीलु या पीलुडी ( पीले रंग का ) पेड़ उगा हो; उसके 
रवं दिशा में बाबी हो, तो उस पेड के दक्षिण दिशा की ओर साढ़े पांच हाथ छोड़कर 
सत पुर्व या २३५ हाय नीचे पानी का प्रवाह होगा, एेसा समञ्चना चाहिए । 
उसके बिहरव हाय नीचे खोदने पर सफेद-काले रंग का एक हाथ लम्बा 
सर्प दिखाई पड़ेगा । उसके नीचे दक्षिण की ओर बहने वाला अथाह पानी का भवाह 
मिलेगा विन्तु उसका स्वाद थोडा खारा होगा ।।६५-६ ६॥। 
करील पेह से जल का ञान कथन 
जत्तततश्च करीरस्याहिगृहं दक्षिणे जलं स्वादु । 
दशभिः पुररेयं पुरुषे पीतोऽत्र मण्डूकः ।६७।। 
माया- भिस जल रहित मरूभूमि मेँ करील (करीर) का पेड़ हो एवं उसके उत्तर 
दिशा मे बी हो, तो उस पेड़ से साढ़े चार हाथ छोड़कर दक्षिण दिशा मेँ पचास 
हय नीचे पर्याप्त मात्रा मँ मीठा जल निकलेगा । उसको पांच हाथ नीचे खोदने पर 
पीले रग का मेढ़क निकलेगा, यह चिह्र है ॥।६७॥ 
रोहितक पेह से जल का भ्नान कथन 
रोहीतकस्य पशादहिवासथ्ेत्िभिः  करैर्याम्ये । 
हदव्य खान्‌ खात्वा सक्षारा पश्चिमेन शिरा ।।६८।। 
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माया-- जिस मरूभृमि के ऊपर रो्तितक (लाल करञ्ज) का वृक्ष उगा हो एवं 
उसकी पथ्िमदिणापम वावी दा, ता उस पड से तीन हाय छोडकर दक्षिण दिशा मे 
साट हाथ खाटने पर पधि मुख वाला पानो का प्रवाह निकलेगा, परन्तु वह जल 
अपनी प्रकृति प क्षारीय हागा॥६८॥ 
अर्जन पर्‌ से जल का ज्ञान कयन 
इन्द्रतरोर्वल्मीकः प्रा्द्श्यः पञछठिमे शिरा हस्ते । 
खात्वा चतुर्दश नरान्‌ कपिला गोघा नरे प्रथमे ।।६९॥ 
माया--जिय मरूभुपि प्रटश म इन्द्रजव यां अर्जुन नामक पेड उगाहो एवं 
उस्न पूर्वं वस्था मे वावी दिखाई पड़, तो उस पेड से पश्चिम दिशा मे एक हाथ 
-डकर ७० दिय नीच गवादन पर जलं का प्रवाह निकलेगा 1 पांच हय खोदने पर 
कपिला (पीला) गोधा गोह दिखलाई दगा ॥६९॥ 
घतूरा पेड से जल का ज्ञान कथन 
यदि वा सुवर्णनाम्नस्तरोर्भवेद्वामतो भुजङ्गगृहम्‌ । 
हस्तद्वये त॒ याप्ये पञ्चदशनरावसानेऽम्बु ।७०॥। 
क्षारं पयोऽत्र नकुलोऽर्धमानवे ताप्रसत्निभशधारमा 
रक्ता च मवति वसुघा वहति शिरा दक्षिणा तत्र ।७१॥। 
माया-- जिस मरूभूमि मे घतूरा का पेड़ उगा हो अथवा वैसा कोई अन्य वृक्ष 
उगा हो । उसकी डाली की बायीं ओर अथवा उसके उत्तर दिशा मे बाबी हो, तो उस 
पेड से दक्षिण दिणा मे दो हाथ छोडकर पचइत्तर हाथ नीचे जमीन मे जल प्रवाह 
हे, जिसमे खारा जल बहता है । 
उसके लक्षण-अटाई हाथ नीचे नेवला निकलेगा उसके बाद तोबे के रग का 
पत्थर मिलेगा । फिर लाल रंग कौ मिटटी, रेत निकलेगी । उसके नीचे दक्षिण दिशा 
मे बहने वाला जल का प्रवाह मिलेगा ।७०-७१॥ 
बेर व लाल करञ्ज की युति से जल का ज्ञान कथन 
बदरीरोहितवृक्षौ सम्पृक्तौ चेद्धिनापि वल्मीकम्‌ । 
हस्तत्रयेऽम्बु पश्चात्‌ षोडशभिर्मानवैर्भवति ।७२। 
सुरसं जलमादौ दक्षिणा शिरा वहति चोत्तरेणान्या । 
पिष्टनिभः पाषाणो मृत्‌ शेता वृ्िकोऽर्धनरे ।७२॥ 
माया--जिस जमीन के ऊपर रोहित ओर बदरी के वृक्ष एक साथ मिले अथवा 
साथ-साथ में पास-पास हो, तो बांबी के बिना भी इस पेड़ से तीन हाथ छोडकर 
पश्चिम दिशा में अस्सी हाथ नीचे मीठे पानी का प्रवाह है, एेसा समडाना चाहिये । 
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उपके विह--पहले दक्षिण दिशा मे जल का प्रवाह दिखाई टगा । फिर्‌ उत्तर 
दिशा मे जल प्रवाह आयेगा । आटा के समान सफेद पत्थर, सफेद सिद्धौ निकलेगा । 
पहले द्रई हाथ पर विच्छू-विच्छी दिखाई देगा ॥७२-७३॥। 
करीत व वेरके युति से जल का ज्ञान कथन 
सकरीरा चद त्रिभिः करैः पञचिमेन तत्राम्मः । 
अष्टादशभिः पुर्पैरशानी वहुजला च शिरा ।1७४।। 
मावा-यदि करीर वृक्ष से यक्त वदरी के वृक्ष मिले अथवा इस तरह से दिखें 
कि -पा ह, तो ठन पदं से तीन हाव पर पिम दिशा मे नव्वे हाथ नीचे ईशान 
कोण की ओर वहने वाली पानी की काफो मोरी धारा होगी ॥७४॥ 
प्रतु व वैर पके युति से जल का ज्ञान कथन 
पीलुसमेता वदरी हस्तत्रयसम्मिते दिशि प्राच्याम्‌ । 
विशत्व पुर्षाणामशोष्यमम्मोऽत्र सक्षारम्‌ ॥1.७५५11 
माया-निस पीलु के वृक्ष के साथ वदरी का पेड़ मिलकर उगा हो अथवा बदरी 
का पेड़ उप समीप मँ हो, तो उस पेड़ के पूर्वी दिशा में तीन हाथ छोड़कर सौ हाथ 
ने खा रानी का अदूर प्रवाह निकलेगा ॥७५॥ 
अर्बुन व करील या अर्ुन व बेल से जल का लान कथन 
ककुमकीरवेकत्र संयुतौ यत्र ककुभविल्वौ वा । 
हत्ये प धान्रभवेत्‌ र भत पञ्चविंशत्या ॥ 1७६ ।। 
ति माया-निप परदेश मेँ अर्जुन ओर करीर अथवा अर्जुन के साथ बेल ( विल्व ) 
के पेट का संयोग हो । दनं मिले अथवा साय-साय हो, तो उस वृक्ष के पश्चिम 
दिशा मे दो ह छोड़कर एक सौ पच्चीस हाथ नीचे पानी का प्रवाह है, एेसा 
समञ्ञना चाहिए ॥७६॥ 
बव के उपर ओ दूब आदि से जल का ज्ञान कथन 
यदा दूर्वा च कुशाश्च पाण्डुराः सन्ति । 
कूपो मध्य देयो जलमत्र नरैकविंशत्या ।।७७।। 
माया--जल विहीन निस मलपूमि मे बाबी के ऊपर घास, कुशा आदि उगे हो, 
"४ बानी की जगह मे कुआ खोदने प्र एक सी पांच हाथ नीचे पानी का प्रवाह 
गा ॥७७॥ 


` "वन्ब व दुर्वा युत बोवी से जल का ज्ञान कथन 
भूमिः कदम्बकयुता वल्मीके यत्र दृश्यते दूर्वा । 
हस्तद्वयेन याम्ये नरर्जलं पञ्चविंशत्या ।॥७८।। 


टकार्गलनिरूपणम्‌-५४ २७१ 
माया- जिस भृमि मे कदेव का पड़ उगा हा एवं वावी के ऊपर घास उगी हो 
तो उस कटव कः पट्‌ तथा बाबा गं रक्षिण टा दाव छडकर एक सौ पत्चौस हाथ 
नीच पानी ह, एसा समह्मना चाहिए ॥४७८॥ 
वोंवी आवृत सोदितक पेड से जत का ज्ञान कथन 
वल्मीकत्रयमध्ये रोहीतकपादपो यदा भवति। 
नानावृष्चैः सहितसिभिर्जलं तत्न वक्तव्यम्‌ ।७९॥ 
हस्तचतुष्के मध्यात्‌ पोडशभिशधा्कुलैरुदग्वारि । 
चत्वारिंशत्‌ पुरुषान्‌ खात्लाऽरम ऽघः शिरा भवति ।८०॥। 
माया- जिस जमीन पर तीन वावी के बीच मे रोहितक (लाल करेज) का पेड 
हो एवं उसके आस-पास अन्य प्रकार के वृक्ष उगेहो, तो भी वहां पानी है, एेमा 
समद्यना चाहिप्‌ । 
उसके चिह्--उन वांवियों के वीच मे से चार हा सोलह अंगुल छोडकर दो 
सौ हाथ नीचे वड़ा पत्थर ओर उसके नीचे बड़ा पानी का प्रवाह मिलेगा ॥७९-८०॥ 
एामी पेड से जल ज्ञान प्रकार कथन 
ग्रन्यिप्रचुरा यस्मिन्‌ शमी भतेदुत्तरेण वल्मीकः । 
पथात्‌ पञ्चकरान्ते शतार्घसंख्यैनरेः सलिलम्‌ ॥८१॥ 
माया--जिस जमीन के ऊपर शमी ( बाँस) के पेड मे अनेक गौँठे हो तथा 
उसके उत्तर दिशा में वांबी हो, तो उस रमी वक्ष के पश्चिम दिशा मे पौँच हाथ 
छोडकर अदाई सौ हाथ नीचे पानी का प्रवाह जानना चाहिए ॥८१॥ 
पञ्च ्वोबी से जल ज्ञान प्रकार कथनं 
एकस्थाः पञ्च यदा वल्मीका मध्यमो भवेच्छूवेतः । 
तस्मिन्‌ शिरा प्रदिष्टा नरषष्ट्या पञ्चवर्जितया ॥॥८२॥। 
माया-- जिस जमीन के ऊपर पास-पास पांच नांबी हो, उसमे नीच वाली बांबी 
सफेद रंग जैसी हो, तो उस वांबी के नीचे कओ खोदने पर दो सौ पचहत्तर हा 
नीचे पानी का प्रवाह मिलेगा, एेसा जानना चाहिये ॥८२॥ 
पलाश व शमी पेड़ युति जल ज्ञान प्रकार कथन 
सपलाशा यत्र॒ शमी पञ्िमभागेऽम्ब॒ मानवै; षष्ठ्या । 
अर्धनरेऽहिः प्रथमं सवालुका पीतमृत्‌ परतः ।८३॥ 
 माया--जिस जमीन के ऊपर पलाश (ढाक) का पेड़ हो, साथ ही साथ शमी 
(बोस) कापेड हो, तो इन पेड़ से पश्चिम दिशा मे पंच हाथ पर तीनःसौ हाथ 
नीचे पानी होगा, एेसा जानना चाहिए । 
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उसके चिह--अद्राई हाथ नीचे खोदने पर सर्पं निकलगा उभकः नीच रेत बालू 
वाली मिद्व आयेगी, फिर पीली मिद्धी निकलेगी ।८३॥ 
बत्मीक युत रोहितक पेड़ से जल का ज्ञान कथन 
वल्मीकेन परिवृतः श्वेतो रोहीतको भवेद्यस्मिन्‌ । 
पूर्वण हस्तमात्रे सप्तत्या मानवैरम्बु ।।८४।। 
भाया-निस प्रदेश मे रोहितक का पेड़ हो एवं वह वांवियो से घिरा हो अर्थात्‌ 
उसके चारे ओर बिया हो ओर वह वृक्ष सफेद रंग का हो गया हो, तो इस पेड़ 
के पव दिशा में एक हा छोड़कर सादरे तीन सौ हाथ नीचे पानी का प्रवाह जानना 
चाहिए ॥८४॥ 
शेत क्वो वाले शमी पेड से जल का ज्ञान कथन 
धता कष्टकवहुला यत्र॒ शमो दक्षिणेन तत्र पयः । 
नरपञ्चकसंयुतया सप्तत्याहिर्नरार्धे च ॥1८५।। 
माया-शमी ( बांस ) के बहुत कटौ वाला पेड सफेद रंग की जमीन पर उगा 
हो या सफेद करट से युत शमी का पेड़ हो, तो उस येड़ की दक्षिण दिशा में एक 
हाय थ छोड़कर उस तीन सौ पचहत्तर हाथ नीचे पानी का प्रवाह बहता है । अदढ़ाई हाथ 
खीदनं पर सपं निकलेगा यह चिह जानना चाहिए ॥८५॥ 
जल का सामान्य ज्ञान कथन 
मरदेशे यच्च॑ न॒ जाङ्गले तैर्जलं विनिर्देश्यम्‌ । 
जम्ूवेतसपूर्ये पुरुषास्ते मरौ द्विगुणाः ।1८६।। 
माया-मदभूमि मे जिन-जिन लक्षणों से जल का ज्ञान कराया गया है, उन 
चिहों या लक्षणो से जङ्गल प्रदेश, ज स्वल्प जल की प्राप्ति होती है, मे जलज्ञान 
नहीं कहना उचित ह । प्रारम्भ मेँ जो जामुन, बेत आदि के द्वारा जिस प्रकार जलज्ञान 
कले के लिए पुरुष या हस्त प्रमाण कहा गया है, मरुभूमि में उसे द्विगुणित कर 
ग्रहण करना चाहिये ॥८६॥ 
क जगल म जल विषयक सामान्य चिह कथन 
म्बृचिवृता मौवी शिशुमारी सारिवा शिवा श्यामा । 
वीर्धयो वाराही व गरुडवेगा च ।।८७।। 
माषपर्णीव्याघ्रपदाश्चेति यद्यहेर्निलये । 
करसिपुरुषे तोयम्‌ ॥।८८।। 
मावा-जंबु, निशोत, मोखले (मौवी), शिशुमारी, सारिवा, शिवा (शमी, हरण), 
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श्यामा (कप्रामधरी), वागी (वाराहः कट्‌). ज्योत्ति्मिति ( मालकाकणी ), गरुडवेगा 
(पातालगरूडी), सुकरिका, माषपर्णी (मृड). व्याप्रपदा आदि ओषधियां वांवी के ऊपर 
उगेहो, तो बांवियो ( वल्मीक ) ने तीन हाथ छोड़कर उत्तर दिशा मे पदरह हाथ नीचे 
पानी है, एेसा सरमद्धना चाहिप्‌।८७-८८॥ । 

एतदनुपे वाच्यं जाङ्गलमूमौ तु पञ्चभिः पुरुषैः । 
एतैरेव निपिचैर्मरुटेणो सप्तभिः कथयेत्‌ ।॥८९॥ 
उपरोक्त कही गई चिद्य अनृप प्रदेश वाले जल प्रदेश के लिए समञ्ना चाहिए, 
किन्तु ये चिह् खराव जल वाले जंगल प्रदेश म दिखाई पड़ तो पच्वीस हाथ नीचे 
पानी होगा, यह समद्मना चाहिए । यह सभी चि मरूभूमि मे मिले, तो पैतीस हाय 
नीचे पानी है, एेसा समञ्जना चाहिये ॥८९॥ 
विक्त भूमि से जल का ज्ञान कथन 
एकनिमा यत्न मही तृणतरूवल्मोकगुल्मपरिहीना । 
तस्यां यत्न विकारो नवति धरित्र्यां जलं तत्ने ।।९०।] 
माया- जिस प्रदेशा पे जमीन विल्कुल तृण, पेड़-पौधों, वाँबियो, गुल्मो आदि 
से रहित एक वर्ण का दिती हो, उस जमीन का कोई भाग देखने मे अलग रग 
वाला दिखे, तो एेसा समना चाहिये कि उस विकारयुत भूमि के २५ हाध नीचे 
जल होगा ॥९०॥ 
भूलक्षण से जल का ज्ञान कथन 
यत्र स्निग्धा निम्ना सवालुका सानुनादिनी वा स्यात्‌| 
तत्रार्घपञ्यकैर्वारि मानवैः पञ्चभिर्यदि चा।॥९१॥ 
माया-- जिस प्रदेश मे जमीन चिकनी, नीची, बालू वाली एवं पैर रखने से शब्द 
करने वाली हो तो वहाँ सादे बाइस या पच्चीस हाथ नीचे जल है, एेसा समड्मना 
चाहिए ॥९१॥। 
स्निग्धादि वृक्षों से जल का ज्ञान कथन 
स्निग्धतरूणां याम्ये नरैश्तुर्भिर्जलं प्रभूतं च। 
तरुगहनेऽपि हि विकृतो यस्तस्मात्‌ तद्वदेव वदेत्‌ ।।९२॥। 
माया--जिस जमीन के ऊपर रस से भरे ताजे लगने वाले स्िग्ध पेड़ उगे हों 
उन पेड़ के बीस हाथ नीचे पानी है, एेसा समञ्ना चाहिए । जिस जमीन के ऊपर 
बहुत से पेड़ उगे हों उनमें से एक पेड़ के पत्ते, फल-फूल विकारयुत हो अर्थात्‌ उन 
जिस रेग का दिखना चाहिये वैसा न होकर अन्य प्रकार के हो, तो उन पेड़ के 
दक्षिण में नीस हाथ नीये पानी होगा, एेसा समञ्ना चाहिये ॥९२॥ 
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भूदर्शन से जल का ज्ञान कथन 
नमते यत्र॒ धरित्री सार्धं पुर्येऽम्तु जाद्गलानूपे । 
कीटा बा यत्र॒ विनालयेन व्रहवोाऽम्वु तत्रापि ।।९३।। 
भाया--यदि स्वल्प अथवा सामान्य जल वातत प्रद म जमीन नीचौ हो ओर 
पैर पटकने पर आवाज नीचे जाती हा, ना उस जमीन म साद मात हाथ नीचे पानी 
है, एेमा समञ्ञना चाहिए । उस वांवी विहीन प्रदा म विविध्र प्रकार क जीवजन्तु 
कीडे, विना रहने के स्थान में दिखाई पड़े तो वां साद सात हाथ नोच पानौ है, 
एेसा समञ्चना चाहिये ॥९३॥ 
गर्म व शीतल भूमि से जल का ज्ञान कथन 
उष्णा शीता च मही शीतोष्णाम्मसिभिर्नरैः सार्धः । 
इन्रधनुर्मत्स्यो वा वल्मीको वा चतुर्हस्तात्‌ ।।९४।। 
माया- जिस प्रदेश मेँ सब जगह गरम ओर एक जगह ठण्डा या सब जगह 
ठण्डी ओर एक जगह में गरम जमीन अनुभव होती हो, तो व्हा साद सत्रह हाथ 
नीचे पानी होगा तथा जिस स्वल्प जल वाले या अधिक जल वाले जमीन पर 
इन्द्रधनुष दिखे, जमीन मे मछली दिखे अथवा बाबी हो, तो उस भूमि मे चार हाथ 
छोडकर साढ़े सतरह हाथ नीचे पानी मिलेगा, एेसा जानना चाहिए ।।९४॥ 
बाबी पंक्ति से जल ज्ञान प्रकार कथन 
वल्मीकानां पड्व्त्यां यदयेकोऽभ्युच्छितिः शिरा तदधः । 
शुष्यति न रोहते वा सस्यं यस्यां च तत्नाम्भः ।।९५।। 
न्‌ भक जमीन के ऊपर बियो की पंक्तियां हों जो हार जैसी दिखे, तो 
उनमें जिस बाबी का स्थान ऊंचा हो, तो उस ऊँचे बनी के बीस हाथ नीचे जमीन 
मे पानी का प्रवाह होगा । जिस जमीन मेँ बोये पौधे उगकर सूख जाय अथवा उगे 
५० म जगल जमीन मेँ अनाज उगने का प्रमाण मिले, उस जमीन में बीस 
है, निश्चित जानना चाहिए ॥९५॥ 
बह-पीपल-गूलर आदि वृक्षत्रय से जल का ज्ञान कथन 
न्प्रोधपलाशोदुम्बौः समेतैखिभिर्जलं तदधः । 
वटपिप्पलसमवाये तदरदराच्यं शिरा चोदक्‌ ।।९६।। 
माया--जिस जमीन में बढ़, पीपल, पलाश, गलर आदि पेड़ों मे से कम से 
कम तीन पेड़ एकत्रित हो ओर बड़ व पीपल, ये दोनो पेड़ संयुक्त हो, वहाँ इन पेड़ 
के नीचे नीचे की गहराई मेँ जल प्राप्त होगा, वहीं उत्तर जल शिरा (जल प्रवाह) 
भी मिलेगी ॥९६॥ 
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शुभाशुभ कूप स्थान कथन 
नाग्नये यदि कोण ग्रामस्य पुरस्य वा भवेत्‌ कूपः । 
नित्यं स करोति भयं राह च समानुषं प्रायः ॥९७।। 
चैऋतकोण बालक्षयं च वनिताभयं च वायव्ये । 
दिक््रयमेतत््यक्त्वा शेषासु शुभावहाः कूपाः ॥९८॥। 
माया- जिम प्राम अथवा नगर के अग्निकोणमे कुंआहो, तो ग्राम के वासियो 
को मर्वदा अग्नि भय ओर अनेक प्रकार से भय के कारण प्राप्त होता रहेगा। 
अधिकतर मनुष्यो के याथ अग्नि कोण मे बने भवन खण्ड के मुख्य भाग मं 
अकस्मात्‌ आग लग जायगी, मनुष्य भी मरेगे । ग्राम के नैकरत्य कोण मे यदि कुआ 
हा, तो ग्राम के लड़को कौ मृत्यु होगी । वायव्य कोण में स्थित कुआ हो, तो ग्राम 
की सियो का भय होगा। इन तीन दिशाओं को छोड़कर ग्राम के पूर्व, दक्षिण, 
पश्चिम, उत्तर अथवा ईशान कोण मे कुंआ खुदवाना ग्रामवासियों हेतुं कल्याणकारी एवं 
णुभदट्‌ हागा ॥९७-९८॥ 
ग्रन्थकर्ता का विशेष कथन 
सारस्वतेन मुनिना दकार्गलं यत्कृतं तदवलोक्य । 
आर्याभिः कृतमेतद्‌ वृततैरपि मानवं वक्ष्ये ॥९९॥। 
माया- सारस्वत मुनि का रचा हुआ यह जल शास्र (उदकार्गल) देखकर मै 
( वराहमिहिराचार्य ) ने आर्य भाषा ( संस्कृत ) मे उपरोक्त प्रमाणो को रचा है । अब 
मे य्ह मनृक्त उदकार्गल का छन्दो-वृतों में ही वर्णन करता हूं ॥९९॥ 
जल ज्ञानदायक वृक्ष के लक्षण कथन 
स्निग्धा यतः पादपगुल्मवल्ल्यो 
निश्छिद्रपत्रा् ततः शिरास्ति । 
पदाक्षुरोशीरकलाः सगुण्डाः 
काशाः कुशा वा नलिका नलो वा ॥९००॥ 
खर्जुरजम्ब्वर्जुनवेतसाः स्युः 
क्षीरान्विता वा द्रुमगुल्मवल्ल्यः । 
छत्रेभनागाः शतपत्ननीपाः 
स्युर्नक्तमालाश्च ससिन्दुवाराः ।॥।९०९।। 
विभीतको वा मदयन्तिका वा 
यत्रास्ति तस्मिन्‌ पुरुषत्रयेऽम्भः । 
स्यात्‌ पर्वतस्योपरि पर्वतोऽन्य- 
बृ० सं० हि० ३० स्तत्रापि मूले पुरुषत्रयेऽम्भः ॥१०२॥ 
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माया--जिस जमीन के ऊपर स्निग्ध, छिद्र रहित पत्तों से युक्त वृक्ष, गुल्म या 
लता हो, उस प्रदेश मे १५ हाथ नीचे जल शिरा (जल प्रवाह) है, एेसा जानना 
चाहिए या फिर स्थल कमल, गोखरू, उशीर (खस) आदि कुल के पौधा विशेष, 
गुण्ड (सरकण्डा, शर या पाठान्तर मेँ “सगुदर' लेने पर गोँठवाला बड़ लेकिन यह 
असंगत प्रतीत होता है ।), काश, कुशा, नलिका, नल ये तृण विशेष तथा खजुर, 
जामुन, अर्जुन, बत ये वृक्ष विशेष एवं दूधवाले वृक्ष, गुल्म ओर लता, छतरी, 
हस्तिकर्णी, नागकेशर, कमल, कदम्ब, करञ्ज, ये सभी सिन्दुवार वृक्ष के साथ तथा 
बहेड़ा वृक्ष विशेष, मदयन्तिका पौधा विशेष, ये सभी जहाँ पर हों, वहाँ पर १५ हाथ 
नीचे जल है, को प्रकट करता है । जिस जमीन पर एवं पर्वत के ऊपर दूसरा पर्वत 
हो, वहाँ पर भी तीन पुरुष नीचे या पन्द्रह हाथ नीचे जल जानना चाहिए ॥१००- 
१०२९॥ 
मूज आदि से युत भूमि मे सुस्वादु जल का ज्ञान कथन 
या मौञ्जिकैः काशकुशैश्च युक्ता 
नीला च मृद्यत्र सशर्करा च । 
तस्यां प्रभूतं सुरसं च तोयं 
कृष्णाथवा यत्र च रक्तमृद्रा ।।१०३ ।। 
 भाया--जिस जमीन में मांजिक की बेल आदि काश, कुश यामूञ्जहो एवं उस 
जमीन की मिट बदली जैसी काली-पीली अथवा बालु मिश्रित हो अथवा मिड़ी काली 
या लाल हो तो उस जमीन में पन्द्रह हाथ नीचे सुस्वादु मधुर पानी है, एेसा जानना 
चाहिए ॥१०३॥ 
भूमि के वर्ण से जल का ज्ञान कथन 
सशर्करा ताप्रमही कषायं क्षारं धरित्री कपिला करोति । 
आपाण्डुरायां लवणं प्रदिष्टं ॑मृष्टं पयो नीलवसुन्धरायाम्‌ ।।१०४।। 
माया--जिस जमीन की मिडी तनि केरंग की हो बालु मिश्रित हो उसका पानी 
कसैला होता है । जिस जमीन की मिड़ी कपिल ८ भूरी ) चितकबरी हो तो उसका पानी 
खारा होता है । जो पाण्डु या सफेद जमीन हो तो उसका पानी नमकीन ( लवणयुक्तं ) 
होता है । एवं जिस जमीन का रंग बदली के जैसा नीला हो तो उसका जल मीठा 
होता है ॥ १२ ०४॥। 
| शाक आदि के चिह से जल ज्ञान प्रकार कथन 
शाकाश्चकर्णार्जुनविल्वसर्जाः श्रीपर्ण्यरिष्टाधवशिंशपाश्च । 
दिद्रैश्च पत्र्हुमगुल्मवल्ल्यो रूक्षाश्च ` दूरेऽम्बु निवेदयन्ति ॥॥१०५।। 
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माया-- जिस भूमि पर छिद्रयुक्त पततो से युक्त शाक (सब्जी), अश्वकर्ण (सखुआ), 
अर्जुन, बेल, सर्ज, श्रीपर्णी, अरिष्ट, धव, शीशम आदि पेड़ तथा छिद्र वाले, रूखे पत्तो से 
युक्त वृक्ष, गुल्म, लता आदि हो, तो उस भूमि के अन्दर बहुत दूर पर जल 
होगा ॥१०५॥। 
भूवर्ण से जल ज्ञान प्रकार कथन 
ूर्याग्निभस्मोष्टखरानुवर्णा या निर्जला सा वसुधा प्रदिष्टा । 
रक्ताङ्कराः क्षीरयुताः करीरा रक्ता धरा चेज्जलमश्मनोऽधः ।।१०६।। 
माया-जिस जमीन में सूर्य, अग्नि, भस्म, ऊंट यागधेकेरंगकीमिडी हो, 
उस जमीन में जल नहीं है, एेसा समञ्जना चाहिए । जिस जमीन पर करीर का पेड़ 
लाल अंकुर एवं क्षीर वाला हो ओर जमीन की मिड़ी लालाभ हो, तो एेसां जानना 
चाहिए कि उस जमीन में पत्थर के नीचे पानी हे ॥१०६॥ 
पाषाण वर्ण से जल ज्ञान प्रकार कथन 
वैदर्यमुद्राम्बुदमेचकाभा पाकोन्मुखोदुम्बरसनिमा वा । 
भद्गाञ्जनामा कपिलाथवा या त्तेया शिला भूरिसमीपतोया ॥॥९०७।। 
माया--जिस जमीन के खोदते ही पत्थर शिला वैदूर्यमणि जैसे रंग का, बरसात 
के काले बादल के रंग का, पकने पर सफेद हुए फल जैसा, सुरमे जैसा काला, 
भूरे रंग का पत्थर हो, तो उसके नीचे समीप में ही अथाह जल होगा, एेसा जानना 
चाहिए ॥ १०७ 
पुनः पाषाण वर्ण से जल का ज्ञान कथन 
पारावतक्षौद्रघृतोपमा या क्षौमस्य वस्त्रस्य च तुल्यवर्णा । 
या सोमवल्ल्याश्च समानरूपा साप्याशु तोयं कुरुतेऽक्षयञ्च ।।१०८॥। 
माया- जिस पत्थर अथवा शिला का रंग कबृतर, शहद, धी, रेशमी कपड़े 
अथवा सोमवल्ली जैसा हो, तो उसके नीचे अक्षय जल होगा, एेसा जानना 
चाहिए ॥९०८॥ 
शिलास्वरूप वर्ण से जल का ज्ञान कथनं 
तागप्रैः समेता पषतेर्विचित्रै- 
रापाण्डुभस्मोष्टखरानुरूपा । 
भृद्नोपमाङ्गुषटिकपुष्पिका वा 
सूर्याग्निवर्णा च शिला वितोया ।।१०९॥। 
माया-जिस भूमि को खोदते समय तबे के रंग के विन्दुओं से युक्त, विचित्र 
विन्दु वाला, पाण्डु वर्ण का, भस्म, ऊँट, गदहा आदि के वर्णं वाला, अङ्जुष्ठिका 
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वृक्ष के समान नीला, सूर्यं या अग्नि के वर्ण वाला पत्र मिले, तो वहाँ पर जल 
नहीं है, जानना चाहिए ॥१०९॥ 
चन्द्रकिरण आदि सदृश पाषाण से जल ज्ञान कथन 
चन्दरातपस्फटिकमौक्तिकहेमरूपा 
याशन्रनीलमणिहिङ्लुकाञ्जनाभाः 
सूर्योदयांशुहरितालनिभाश्च याः स्यु- 
स्ताः शोभना मुनिवचोऽत्र च वृत्तमेतत्‌ ।।११०।। 
माया- चन्द्रमा की चांदनी जैसी, स्फटिक मणि जैसी, मोती, सोना, इन्द्रमणि 
जैसी, नीलम, हिंगुल, सुरमा, सूर्योदय की किरणों जैसी अथवा हरताल जैसी 
चमकती तेजस्वी शिला वाली जमीन हो, तो कल्याणकारी रिद्धि-सिद्धि देने वाली 
न है इस प्रकार मुनियों के कहे हए को वृत्तया छन्द मेँ यहाँ मैने कहा 
॥११०॥ 
एता ह्यभेद्याश्च शिलाः शिवाश्च यक्षैश्च नागैश्च सदाभिजुष्टाः । 
येषां च राष्टषु भवन्ति राज्ञां तेषामवृष्टन भवेत्‌ कदाचित्‌ ।।११९।। 
एेसी पूर्व कथित शुभ शिलाये अवे, तो उसे तोडिये मत, वे अभेद्य एवं 
कल्याण कारी हैँ । जिस राज्य-राष्ट मे एेसी शिला हो, वहाँ अकाल नहीं पडता, न 
ही अनावृष्टि हाती है । एेसी शिला की रक्षा सदा यक्ष-नाग करते हैँ ॥।११९१॥ 
शिला तोहने का उपाय कथन 
भेदं यदा नैति शिला तदानीं पलाशकाष्ठैः सह तिन्दुकानाम्‌ 1 
प्रज्वालयित्वानलमग्निवर्णा सुधाम्बुरि प्रविदारमेति ।।११२।। 
माया--्कुआ खोदते समय शक्तिशाली पत्थर या शिला आवे ओर परिभ्रमपूर्वक 
भी टूट नही, तो पलाश (ढक) की लकड़ी तथा तिन्दु (तेन्दुआ) पेड की लकड़ी 
उस शिला या पत्थर के ऊपर रखकर सुलगाना चाहिये । जब पत्थर या शिला लाल 
रंग के जैसी दिखने लगे तो उस पर चूने के पानी का छीटा मारने से तथा हिलाने 
से शिला टूट जायेगी । बहुत शक्तिशाली शिला हो, तो दो से सात वार उपरोक्त विधि 
अनुसार लकड़ी जला कर चने के पानी का छीटादेने से शिला निश्चय ही टूट 
जायेगी ॥९१२॥ 
पुनः शिला तोडने की विधि कथन 
तोयं श्रितं मोक्षकभस्मना वा यत्सप्तकृत्वः परिषेचनं तत्‌ । 
कार्य शरक्षारयुतं शिलायाः प्रस्फोटनं वहिवितापितायाः ।।१९२॥। 
माया--उपरोक्त पलाश एवं तिन्दु की लकडि्याँ सुलगा कर शिला के लाल 
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होने के बाद उस पर चिता भस्म घोल कर गर्म शिला पर डालनेसेया सात बार 
छटा मारने से वह पत्थर या शिला ट्ट जाती है, उक्तं श्लोक का इस प्रकार भी 
अर्थ हो सकता हे- 
मोक्षक ८ काली पाढ्रि ) वृक्ष की लकड़ी का भस्म मिलाकर पानी को खूब गर्म 
करना चाहिए, फिर उसमे शर वृक्ष का भस्म मिलाना चाहिए, उसके बाद पूर्ववत्‌ 
तपायी गई शिला पर उस घोल का सात बार छिडकाव करने से वह शिला ट्ट या 
फुट जाती है ॥११३॥ 
पुनः शिला तोडने के उपाय कथन 
तक्रकाञ्जिकसुराः सकुलत्था योजितानि बदराणि च तस्मिन्‌ । 
सप्तरात्रमुषितान्यभितप्तां दारयन्ति हि शिलां परिषेकैः ।।१९४॥। 
माया--तक्रकांजिकसुरा एक पात्र मे तीन मात्रा लेकर, उसमे कत्था तथा 
बादराणि की लकड़ी डालकर सात दिन सडने दें । तत्पश्चात्‌ कए में पूर्वोक्त लकड़ी 
सुलगाकर पत्थर लाल कर देवें । उस शिला पर उस सड सुरा के जल का टा 
मारने से शिला टूट जायेगी । शिला की शक्ति के अनुसार अधिक से अधिक सात 
बार एेसा करना होगा । 
कृति- तक्रकांजिक सुरा एवं आसव चार-चार मन एक कोटली मे भरे एक मन 
कत्था, एक मन बदरी लकड़ी डाल सात दिन तकं ठककर रखें, उसे सड़ने दे, फिर 
उसका उपयोग करे इस प्रकार भी उपरोक्त श्लोक का अर्थ सम्भव है- 
तक्र = छाछ; कँजी, सुग = मद्य ओर कुलथी, इन सबों को मिलाकर एक 
नर्तन में सात रात तक रखना चाहिए । बाद में अग्नि से तपाई हई शिला पर उसे 
बार-बार छिड़कने से शिला टूट जाती हे ॥११४॥ 
पुनः शिला तोड़ने के उपाय कथन 
नैम्बं पत्रं त्वक्च नालं तिलानां 
सापामार्गं तिन्दुकं स्याद्‌ गुडूची । 
गोमूत्रेण स्रावितः क्षार "एषां 
षटरकृत्वोऽतस्तापितो भिद्यतेऽश्मा ।।११५।। 
माया-- नीबू का पत्ता, छाल, तलसरा, अपामार्ग, तिन्दुकं की लकड़ी, गुडुची 
आदि को गोमूत्र मे रखकर क्षार बनावे तत्पश्चात्‌ कुआ के पत्थर को सुलगा कैर लाल 
कर दे, एवं उसका (क्षारका) छटा नौं बार मारे, तो वज्र जैसी शीला भी ट्ट 
जायेगी । 
कृति- नीबू का पत्ता आदि छः वस्तुं एक-एक मन लेकर मिलावें । उसमें छः 
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मन गोमूत्र मिलाकर क्षार तैयार करें । एवं तपी शिला पर इसका छटा मारे । श्लोक 
का अर्थं इस प्रकार भी कर सकते है- 
नीब के पत्ते, उसकी छाल, तिलो का नाल, अपामार्ग, तेन्दुफल, गिलोय आदि 
की भस्म को गोमूत्र में मिलाकर, उसे तपाई हई शिला पर छः बार छिडकाव करने 
से शिला फूट जाती है ।॥॥११५॥ 
शस्त्रास्त्र की धार बनाने की विधि कथन 
आर्कं पयो हड्विषाणमषीसमेतं 
पारावताखुशकृता च युतः प्रलेपः । 
रङ्कस्य तैलमथितस्य ततोऽस्य पानं 
पश्चाच्छितस्य न शिलासु भवेद्विघातः ।।११६।। 
माया-- आर्कं का दुध, हृड्‌ सेमरसींग की भस्म, पारावत का चूर्ण; ये सभी 
दोनो भाग में लेप कर दे। फिर उस के ऊपर आक का दृध डाल दें । पहले महीन 
कपड़े में चूर्णं छानकर आक का दुध डालें । जब हथियार या ओजार लाल हो जाय 
तो उस का अगला भाग तेल में डबाईये । इस तरह हथियार या ओजार को तेल 
मे इबोने से उसकी धार समाप्त नहीं होगा एवं वह वज्र के समान मजबूत हो 
जायेगा, इसका यह भी संगत अर्थं हो सकता है-- 
लौह-शंस्त्र पर प्रथम तिल के तेल मलना चाहिए, उसके बाद मेष के सींग का 
भस्म तथा कृतर ओर चहे की वीर से युत आक के वृक्ष के दुध का लेप करना 
चाहिए । तत्पश्चात्‌ उसको आग में तपाकर पूर्ववत्‌ पान देना चाहिए । इस प्रकार तेज 
धार वाले शख से पत्थर पर मारने से भी उसकी धार नहीं टूटती है ॥१९१६॥ 
पुनः धार बनाने की विधि कथन 
क्षारे कदल्या मथितेन युक्ते 
दिनोषिते पायितमायसं यत्‌ । 
सम्यक्‌ शितं चाश्मनि नैति भद्धं 
न चान्यलोहेष्वपि तस्य कौण्ठ्यम्‌ ।।९९७।। 
माया--कदली (कंदा) से प्राप्त तेल. मे शस्त्र को क्षार डालकर तेल को खूब 
मये अथवा कदली से बना कर खाने वाले महर मे एक रात एेसे ही रहने दे । फिर 
पत्थर काटने वाले हथियार-ओजार को शित ( सेमर ) की राख का महीन चर्ण बना 
कर उसके सामने भाग में लगाव तथा आक का दृध उस पर छोड कर उसे तपावे 


, फिर तेल मेँ डुबोये तो उस ओजार की धार नष्ट नहीं होगी ॥११७॥ 


दकार्गलनिरूपणम्‌-५४ २३८१ 
वापी निर्माण विधि कथन 
पाली प्रागपरायताम्ब्‌ सुचिरं धत्ते न याम्योत्तरा 
कल्लोलैरवदारमेति मस्ता सा प्रायशः प्रेरितैः । 
तां चेदिच्छति सारदारुभिरपां सम्पातमावारयेत्‌ 
पाषाणादिभिरेन ना प्रतिचयं क्षुण्णं द्विपाश्नादिभिः ।1११८।। 
माया-बड़ी या मोटी जमोड बोधनी हो तो उसे पूर्वं पश्चिम की ( पाली) 
लम्बाई मे बंधने पर उसमे पानी पर्याप्त रहेगा, सूखेगा नरह । उसे उत्तर दक्षिण की 
लम्बाई में बधनी हो, तो जोर की हवा चलने से वह जमोड जल्दी टूट जायेगी ओर 
उसमे लम्बे समय तक पानी नहीं रहेगा । दक्षिण उत्तर की लम्बाई मे जमोड़ बोँधना 
हो अथवा उस जगह स्थान अनुकूल हो, तो उख जमोड को बंधने के बाद मजनूत 
लकड़ी की पटिया लगा कर अटका देने से अथवा पत्थर की ईटों से घेरा बनाने में 
चूना-रेती हाथी आदि पशु के पैरो से कुचले पत्थर के टुकड़ों से जमोड बनाने से 
अथवा घेरा तैयार करने के बाद उसे चुनवा दे ॥९१८॥ 
वापी के तट को बनाने वाले योग्य पेह्‌ 
ककुभवराम्रप्लक्षकदम्बैः सनिचुलजम्बूवेतसनीषैः । 
कुरबकतालाशोकमघुकैर्बकुलविमिश्रैधावृततीराम्‌ ।।११९॥।। 
माया- पूर्वोक्त वापी मे लकड़ी प्रायः अर्जुन, बरगद, आम, पीपल, कदंब, जंबु, 
बत, नीप (कदम्ब भेद), कुरबक, ताड, अशोक, महुआ, जामुन, बोलसरी आदि वृक्षों 
की लंकड़ियों से जमोड़ (किनारे) को चारों ओर से तैयार कर घेरा बनवायें ॥११९॥ 
जलगमनागमनमार्ग निर्माण कथन 
द्वारं च नैर्वाहिकमेकदेशे कार्य शिलासञ्जितवारिमार्गम्‌ । 
कोशस्थितं निर्विवरं कपाटं कृत्वा ततः पांशुभिरावपेत्तम्‌ ।।९२०।। 
माया--वापी की जमोड़ की एक शिरा या एक भाग पानी भरने अन्दर ठहरने 
के लिये पगडण्डी वाला रास्ता बनावे । उस एक भाग में पत्थर का जगत एवं पानी 
निकास हेतु एक मार्ग गढ़ा या गटर में मिलावें । नहीं तो पत्थर की जगत पर धूल 
राख आदि जमा हो जायेगी ॥१२०॥ 
जल शुद्ध करने के उपाय ओर उसका लाभ कथन 
अञ्जनमुस्तोशीरैः सराजकोशातकामलकचुर्णैः । 
कतकफलसमायुक्तैर्योगः कूपे प्रदातव्यः ।।१२९।। 
माया--अंजन ( अणता का पेड जिसका प्रयोग श्िर्यँ अंजन बनाने मे करती 
है), मोथा, वड़, राजकेशर, आंवला, निर्मली ये सभी बराबर भाग मेँ चूर्णं बनाकर 
कए मे डालें । जिससे जल शुद्ध हो ॥१२९॥ 


३८२ वृहत्संहिता 
कलुषं कटुकं लवणं विरसं सलिलं यदि वा शुभगन्धि भवेत्‌ । 
तदनेन भवत्यमलं सुरसं सुसुगन्धि गुणैरपरेश्च युतम्‌ ।।१२२॥। 
माया-जिस कए का पानी दूषित, कुआ, नमकीन अथवा विचित्र स्वाद 
वाला हो, दुर्गन्ध-युक्त हो अथवा हानिकारक गैस या गन्ध कुँए्‌ से आती हो उस कए 
मे उपरोक्त चूर्णं १५-२० सेर ( किलो ) डालने से पानी साफ निर्मल स्वाद वाला, 
मीठा हो जायेगा ॥१२२॥ 
करप, वापी खोदवाने का मुहूर्त कथन 
हस्तो मघानुराधापुष्यघनिष्ठोत्तराणि रोहिण्यः । 
शतभिषगित्यारम्भे कूपानां शस्यते भगणः ।।१२३।। 
माया--हस्त, मघा, अनुराधा, पुष्य, धनिष्ठा, तीनों उत्तरा, रोहिणी, शतभिषा, 
इन नक्षत्रों में कुंआ खोदने ( बोरिंग ) करने अथवा पाताल रकंआ खोदने का कार्य 
आरम्भ करना उत्तम होता है ॥९२३॥ 
कृत्वा वरुणस्य बलिं वटवेतसकीलकं शिरास्थाने । 
कुसुमेर्गन्धैरधुैः सम्मूज्य निधापयेत्‌ प्रथमम्‌ ।।९२४।। 
जिस स्थान पर पृथ्वी मेँ जल प्रवाह कि सम्भावना हो एवं कुआ खोदना हो, 
बोरिंग करना हो, तो उस जमीन पर पहले बरगद-वेत की कीली गाड़ने के बाद कुसुम 
गंध धुपादि से ब्राह्मण द्वारा वरुण बलि करावें । तत्पश्चात्‌ खुदाई करावें तो पर्याप्त 
जल मिलेगा ॥१२४॥ 
अध्यायोपसंहार कथन 
मेघोद्धवं प्रथममेव मया प्रदिष्ट 
ज्येष्ठामतीत्य बलदेवमतादि दृष्टवा । 
भौमं दकार्गलमिदं कथितं द्वितीयं 
सम्यग्वराहमिहिरेण मुनिप्रसादात्‌ ।।।९२५।। 
माया--ज्येष्ठपूर्णिमा के पश्चात्‌ जिस प्रकार जल का ज्ञान सम्भव होता है, उसे 
मेँ (अन्थकार) ने पहले ही कहा है। इस अध्याय में बलदेव आदि पूर्वाचार्य के मतं 
को जानकर पूर्वं मुनियों की दया से ही मँ (ग्रन्थकार) ने भूमिगत जल के ज्ञान को 
इस दकार्गल नामक अध्याय को कहा है।॥१२५॥ 
|! इति वराहमिहिराचार्यविरचितायां बृहत्संहितायां मिथिलाञ्चलस्थसहरसामण्डलदोरमा- 
ग्रामवास्तव्य हो. सुरकान्त क्या संरचितायां माया नाग्नि हिन्दी व्याख्यायां 
दकार्गलनिरूपणमं नाम शाखम्‌ चतुष्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ।।५४।। 


[111] 


अथपञ्चाशत्तमोऽध्यायः-५५ 
वृक्षायुर्वेदविचारः 
प्रथम प्रयोजन प्रदर्शनार्थ कथन 
प्रान्तच्छायाविनिर्मुक्ता न मनोज्ञा जलाशयाः । 
यस्मादतो जलप्रान्तेष्वारामान्‌ विनिवेशयेत्‌ ।।९॥। 
माया-जिस वापी, कु्ओं, तालाब आदि रूप जलाशयो के प्रान्त भाग छाया 
विहीन होते हँ, तो वे चित्त को आहादित करने वाले नहीं होते है। इस कारण उन 
जलाशयो के किनारे वृक्षवाटिका (बाग-बगीचा) लगाना चाहिए।९॥ 
वृक्ष योग्य भूमि का लक्षण कथन 
मृद्वी भूः सर्ववृक्षाणां हिता तस्यां तिलान्‌ वपेत्‌ । ' 
पुष्पितोस्तांश्च मृद्नीयात्‌ कर्मेतत्‌ प्रथमं भुवः ॥।२॥ 
माया-- सभी वृक्षों के निमित्त कोमल (मधुर) भूमि प्रशस्त है। जिस भूमि मे 
वाटिका लगाने का निश्चय किया जाय, उस भूमि मे सर्वप्रथम तिल को बोना चाहिए। 
तिल के पौधे जब फुल-फल जाय, तब उन्हे उसी भूमि में उपमर्दित कर देना चाहिए) 
यह उस वाटिका भूमि का प्रथम कर्म कहलाता है।२॥ 
गृह समीप या वाटिका भूमि मे प्रथम लगाने योग्य वृक्ष कथन 
अरिष्टाशोकपुन्नागशिरीषाः सप्रियङ्खवः । 
मद्धल्याः पूर्वमारामे रोपणीया गृहेषु वा।२॥ 
माया- गृह के समीप या वृक्ष वाटिका में प्रथम बार मंगलकारक अरिष्ट (नीव), 
अशोक, पुन्नाग, शिरीष, प्रियंगु आदि वृक्षों को लगाने चाहिए्‌।।३॥ 


वृक्षो के कलम लगाने का प्रकार कथन 
पनसाशोककदलीजम्बूलकुचदाडिमाः 
्राक्षापालीवताश्चैव ` बीजपुरातिमुक्तकाः ॥।४।। 


एते द्रुमाः काण्डरोप्या गोमयेन प्रलेपिताः । 
मूलोच्छेदेऽथवा स्कन्धे रोपणीयाः परं ततः ।॥५॥ 
माया--करहल, अशोक, केला, जामुन, लकुच (बड़हर), अनार, दाख, पालीवत, 
बिजोरा, अतिमुक्तक आदि वृक्षं की शाखाओं मे गोमय (गाय का गोबर) लेपन कर अन्य 
विजातीय वृक्ष की मूल अथवा शाखा पर तब तक लगाये रखना चाहिए, जब तक कि 
उसमें मूल जड़ नहीं आ जाय। तत्पश्चात्‌ उसे वहाँ से हटाकर उसका आरोपण करना 
चाहए, इसी प्रकार वृक्षों का कलम लगाना चाहिए॥४-५॥ 


२८४ वृहत्संहिता 
वृक्ष आरोपण काल कथन 
अजातशाखान्‌ शिशिरे जातशाखान्‌ हिमागमे । 
वर्षागमे च सुस्कन्धान्‌ यथादिक्स्थान्‌ प्ररोपयेत्‌ ।।६।। न 
माया-अजातशाखा अर्थात्‌ उपरोक्त कलम के रूप मेँ लगाये जाने वाले वृक्षो 
से भित्र वृक्षा को शिशिर ऋतु अर्थात्‌ माघ व फाल्गुन मासो में वृक्षो के कलम को 
हेमन्त ऋतु अर्थात्‌ मार्गशीर्ष व पौष मासों मँ वड़े शाखाओं वाले वृक्ष को वर्षा ऋतु 
अर्थात्‌ श्रावण-भाद्रपद्‌ मासों मे दिशाओं का विचार करते हुए समारोपित करन 


चाहिए ६॥ 


वक्षारोपण के नियम कथन 
आमूलस्कन्धलिप्तानां संक्रामणविरोपणम्‌ ।।७।। 


माया- घी, उशीर (खस), तिल, मधु, विडद्ग, दुध, गोमय आदि सभी वस्तुओं 
को मिला ओर पीस कर वृक्ष के मूल से अग्र पर्यन्त लेपन कर एक स्थान से दूसरे 
स्थान मे लगाने चाहिए्‌॥॥७॥ 
वृक्षारोपण प्रकार कथन 
शुचिर्भूत्वा -तरोः पूजां कृत्वा स्नानानुलेपनैः । 
`रोपयेद्रोपितश्चैव पत्रस्तैरेव जायते ।।८।। 
माया- दैनिकचर्या से निवृत्त होकर शुचिता कौ अवस्था मे स्नान, अनुलेपन 
आदि पूजन सामग्री के द्वारा आरोपण योग्य वृक्ष की पजा करनी चाहिए, तत्पश्चात्‌ 
उसे अन्य स्थान मेँ लगाने चाहिए। इस प्रकार वृक्ष लगाने से उसमें उपलब्ध पत्र, 
अङ्के से ही वह वृक्ष संवृद्ध होने लगता है, कथमपि वह सूखता नहीं है।८॥ 
आरोपित वृक्ष का सिंचन प्रकार कथन 
सायं ॑ प्रातश्च धर्मरतो शीतकाले दिनान्तरे) 
वर्षासु च भुवः शेषे सेक्तव्या रोपिता द्रुमाः ।।९॥। 
माया--उपरोक्त प्रकार से समारोपित वृक्षो को ग्रीष्म ऋतु काल में सुबह ओर 
शाम को, शीत काल अर्थात्‌ शरद्‌ ओर हेमन्त काल में एक दिन के अन्तर से तथा 
वर्षा ऋतु काल में मिद्ी के सख जाने पर सिञ्चित करना चाहिए॥॥९॥ 
अनूप प्रदेश मे उत्पन्न वृक्ष कथन 
जम्बूवेतसवानीरकदम्बोदुम्बरार्जुनाः 
बीजपूरकमृद्रीकालकुचाश्च सदाडिमाः ।।१०।। 


वृक्षायुर्वेदविचारः-५५ २८५ 
कञ्ुलो नक्तमालश्च तिलकः पनसस्तथा । 
तिमिरोऽगस्रातकश्चेति षोडशानूपजाः स्मृताः ।।१९।। 

माया--अनृप (वहुजलीय) प्रदेश में उत्पन्न ओर संवृद्ध होने वाले जामुन, वेत, 
वानीर, कदम्ब, गलर, अर्जुन, विजौरा, दाख, बड़हर, दाडिम, बञ्जुल, नक्तमाल 
तिलक, कटहल, तिमिर, अम्बाडा आदि १६ वृक्षं को कहे गए हें।। १०-११॥ 
वक्षारोपण प्रमाण क्रम कथन 
उत्तमं विंरतिर्हस्ता मध्यमं षोडशान्तरम्‌ । 
स्थानात्‌ स्थानान्तरं कार्य वृक्षाणां द्वादशावरम्‌ ।।९२।। 
माया--बीस हाथ की दूरी पर उत्तम, सोलह हाथ की दूरी पर मध्यम ओर बारह 
हाथ की दूरी पर वृक्षों को समरोपित करना अधम कहा गया है।।१२॥ 
वृक्षो के बीच की दूरी का महत्त्व कथन 
अभ्यासजातास्तरवः संस्पृशन्तः परस्परम्‌ । 
मिश्रर्मूलेश्च न फलं सम्यग्यच्छन्ति पीडिताः ।।९२।। 
माया--जव प्रत्येक वृक्ष एक-दूसरे के सत्निकटस्थ हो या आपस मे एक-दूसरे 
कोस्पर्णकरताहो यादो वृक्षं की जड़ जुड़ी हई हों, तो वे वृक्ष पीड़ा युक्त होने 
से अल्प फल देने वाले होते है।।९३॥ 
वृक्षो मे रोग ओर उनके लक्षण कथन 
शीतवातातपै रोगो जायते पाण्डुपत्रता । 
वृद्धिश्च प्रवालानां शाखाशोषो रसस्नुतिः ।1९४।। 
माया-- शीत, वायु, धूप आदि के अति सेवन से वृक्षो में रोग उत्पन्न हो जाता 
है। रोगग्रस्त वृक्षों के पत्र प्रायः पीतवर्ण के हो जाते हैँ, उनके अङ्कुर की वृद्धि रूक 
जाती है, उनकी शाखायें भी सुखने लगती है तथा उनसे रस भी टपकते रहते 
हें॥। ९४॥। 
वृक्षो की चिकित्सा कथन 
चिकित्सितमथेतेषां शस्त्रेणादौ विशोधनम्‌ । 
विडङ्गघतपद्काक्तान्‌ सेचयेत्‌ क्षीरवारिणा ।।९५।। 
माया--रोगग्रस्त वृक्षों की चिकित्सा की जानी चाहिए। सर्वप्रथम उपरोक्त प्रकार 
के वृक्षों की जिस शाखा में विकृति हो, उसे किसी उपयुक्त शख से काट देना 
चाहिए; तत्पश्चात्‌ विडङ्ग, घी तथा पंक (गीली मिड़ी) के मिश्रण से उस पर लेपन 
कर दुग्ध ओर पानी के मिश्रण से उस वृक्ष का सिंचन करना चाहिए।९५॥ 


२३८६ बृहत्संहिता 


फल हानि चिकित्सा कथन 
फलनाशे कुलत्यैश्च माषैमुद्रिस्तिलैर्यवैः । 
शुत॒शीतपयःसेकः फलपुष्पसमृद्धये ॥।१६।। 


माया--यदि वृक्ष में उचित काल के बाद भी फल नहीं लगते छे, तो उस 
स्थिति में कुल्थी, उड़द, मूंग, तिल ओर जौ के मिश्रण को दुघ में डालकर ओंच 
पर खौला देना चाहिए, फिर ठण्डा होने के पश्चात्‌ उससे वृक्षों का सिञ्चन करने से 
उसमे फुल ओर फल लगने लगते है।१६॥ 
वृक्ष की संवृद्ध के उपाय कथन 
अविकाजशकृच्चूर्णस्याढके दे तिलाढकम्‌ । 
सक्तुप्रस्थो जलद्रोणे गोमांसतुलया सह ।।९७।। 
सप्तरात्रोषितैरेतैः सेकः कार्यो वनस्पतेः । 
वल्मीगुल्मलतानां च फलपुष्पाय सर्वदा ॥१८॥। 
माया--भेड ओर छाग (बकरा) की मगन (विष्ठा) को सूखाकर उसके दो 
आढक चूर्ण मेँ तिल एक आढक, सत्तू एक प्रस्थ, जल एक द्रोण, गोमांस एक 
तुला आदि के मिश्रण को एक पात्र मे सात रात्रि पर्यन्त रखना चाहिए, फिर उससे 
वक्ष, गुल्म, लता आदि का सिंचन करने से उनमें फलों, फूलों आदि की अपेक्षित 
वृद्धि होती है॥१७-१८॥ 
बीजवपन प्रकार कथन 
वासराणि दश दुग्धभावितं बीजमाज्ययुतहस्तयोजितम्‌ । 
गोमयेन बहुशो विरूक्षितं क्रौडमार्गपिशितैश्च धूपितम्‌ ॥॥१९।। 
मांससुकरवसासमन्वितं रोपितं च परिकर्मितावनौ । 
क्षीरसंयुतजलावसेचितं जायते कुसुमयुक्तमेव तत्‌ ।।२०॥। 
माया--किसी भी वृक्षके नीज को घी के साथ हाथ में लेकर उससे मल-मल 
कर दूध मे डाल दस दिन पर्यन्त रखना चाहिए। तदनन्तर उस भिगोयें बीज को गोबर 
से मल-मल कर सूखा कर सूकर ओर हिरण के मांस का धूपन देना चाहिए, फिर 
मांस ओर सुकर की वसा के साथ उन बीजों को उपरोक्त प्रकार से तिल बोई ओर 
मर्दित भूमि मे बोना चाहिए्‌। तत्पश्चात्‌ दुग्ध मिश्रित पानी से सिञ्चन करने से उचित 
समय पर उसमे फल व पूल निश्चय ही लगते हैँ॥१९-२०॥ 
इमली के बीज को बोने का प्रकार 
तिन्तिडीत्यपि करोति वल्लरीं व्रीहिमाषतिलच्‌र्णसक्तुभिः । 
पूतिमांससहितैश्च सेचिता धूपिता च सततं हरिद्रया ।।२९॥। 


वृक्षायुर्वेदविचारः-५५ ३८७ 
माया-इमली के बीज को भी धान, उडद तिल आदि के चूर्णं ओर ओर सतत्‌ 
को सड हए मांस के साथ मिलाकर संचित या भिंगोकर हल्दी का धूपन देने से उस 
इमली के बीज में भी नवांकुर निकल आता है, तो अन्य बीजों का क्या कहना॥।२१॥ 
कपित्य बीजारोपण का प्रकार 
कपित्थवल्लीकरणाय मूलान्यास्फोतघात्रीघववासिकानाम्‌ । 
पलाशिनी वेतससूर्यवल्ली श्यामातिमुक्तैः सहिताष्टमूली ।।२२। 
क्षीरे शते चाप्यनया सुशीते ताला शतं स्थाप्य कपित्थबीजम्‌ । 
दिने दिने शोषितमर्कपादैर्मासं विधिस्त्वेष ततोऽधिरोप्यम्‌ ।॥२३॥। 
हस्तायतं तदद्विगु्णं गभीरं खात्वावटं प्रोक्तजलावपूर्णम्‌ । 
शुष्कं प्रदग्धं मधुसर्पिषा तत्‌ प्रलेपयेद्‌ भस्मसमन्वितेन ।॥।२४॥। 
चर्णीकृतैर्माषतिलैर्यवैश्च प्रपूरयेद्‌ मुक्तिकयान्तरस्थैः । 
मत्स्यामिषाम्भस्सहितं च हन्याद्यावद्‌ घनत्वं समुपागतं तत्‌ ।२५॥ 
उप्तं च बीजं चतुरङ्लाधो मत्स्याम्भसा मांसजलैश्च सिक्तम्‌ 
वल्ली भवत्याशु शुभप्रवाला विस्मापनी मण्डपमावृणोति ।२६॥ 
माया--कपित्य के बीज को अङ्कुरित करने हेतु विष्णुक्रान्ता, ओंवला, धव, 
वासा आदि को उनके पत्रों सहित वेत, सूर्यमुखी, निसोत ओर अतिमुक्तक; इन आठ 
बुदियों के मूलो को दृध में भींगोकर आंच पर खोला कर ठण्डा करते हए उसमें 
कपित्थ के बीजों को डालना चाहिए। फिर सौ नार ताली बजाने में जितना समय 
लगता हो, उतने काल पश्चात्‌ दुध से उन बीजों को निकाल कर धुप में सूखा देना 
चाहिए्‌। इस तरह इस प्रक्रिया को नित्य एक मास तक करते रहने के बाद में उन 
बीजों को बोना चाहिए। 
एक हाथ लम्बा, एक हाथ चौड़ा ओर दो हाथ गहरा गडा खोदकर उसको 
पूरवोक्तानुसार दुध मिश्रित जल से भरना चाहिए। उस गङ्े को सूख जाने पर अग्नि 
से जलाना तथा उसके भस्म, घृत ओर शहद के मिश्रण से उसी गड का लेपन करना 
चाहिए। तत्पश्चात्‌ मिड़ी के साथ उड़द, तिल ओर जौ के चर्ण को मिलाकर उस गड 
को भरना ओर मत्स्यमांस युक्तं जल से उस गड को ऊपर से तब तक ठोकना पीटना 
चाहिए, जब तक वह कठिन समतल न हो जाय। फिर उस समतल भूमि मे चार 
अङ्गुल अन्दर पूर्ववत्‌ सिद्ध कपित्थ के बीज का आरोपण कर मत्स्य ओर माँस के 
जल से उसे सिचिंत करना चाहिए। इस प्रकार मनोहर पत्रों से सम्पन्न मण्डप को 
ढंकने -योग कपित्थ वल्ली उत्पन्न होती है॥२२-२६॥ 


३८८ बृहत्संहिता 
अन्य वृक्षो के आरोपण प्रकार 
शतशोऽङ्कोलसम्भूतफलकल्केन भावितम्‌ । 
एतचैलेन वा बीजं शलैष्मातकफलेन वा ॥।२७।। 
वापितं करकोन्मिश्रमृदि तत्क्षणजन्मकम्‌ । 
फलभारान्विता 3 भवतीति किमद्धुतम्‌ ।।२८।। 
माया--अङ्कोल वृक्ष के फल के कल्क (गुदा) या तेल अथवा श्लेष्मातक 
(लसौड़े) फल के कल्क या तेल से सौ बार भावना दिए हए अथवा सिक्त फिये 
हए अपेक्षित बीजों को ओलों से भीगी हई मिद्ध मे समारोपित करने पर तत्क्षण उने 
अङ्कुर उत्पन्न हो जाते हैँ, जो जल्दी ही वृक्ष रूप मेँ प्रकट होता है ओर उसकी 
शाखे फूलों व फलों के भार से ज्ुक जाती है, इसमे केसा आश्चर्य २।२७-२८॥ 
इलेष्मातक का आरोपण प्रकार कथन 
श्लेष्मातकस्य बीजानि निष्कुलीकृत्य भानयेत्‌ प्रास्तः । 
अङ्खोलविज्जलद्धिश्छायायां स'्तकृत्वैवम्‌ ।।२९॥। 
माहिषगोमयधृष्टान्यस्य करीषे च तानि निक्षिप्य । 
करकाजलमृद्योगे न्युप्तान्यह् फलकराणि ।।२०॥। 
माया-- बुद्धिमान्‌ मनुष्य को चाहिए कि छिलका रहित श्लेष्मातक के बीज को 
अद्धोल फल के अन्तःस्थ जल से भावना देकर छाया में सुखाये, इस तरह सात नार 
करना चाहिए। तत्पश्चात्‌ महिष के गोबर मे उसको धिसकर महिष के सूखे गोबर के 
ढेर पर रखे, फिर ओलों से भीगी हई मिट में उन बीजों को आरोपित करने से एक 
ही दिन में श्लेष्मातक का वृक्ष फल के साथ उत्पन्न हो जाता है॥२९-३०॥ 
वृक्षारोपण के नक्षत्र कथन 
धुवमृदुमूलविशाखा गुरुभं श्रवणस्तथश्चिनी हस्तः । 
उक्तानि - दिव्यदृग्भिः पादपसंरोपणे भानि ।२१॥। 
माया--उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपद, रोहिणी, मृगशिरा, रेवती, चित्रा, 
अनुराधा, मूल, विशाखा, पुष्य, श्रवण, अश्चिनी, हस्त आदि नक्षत्र वृक्षारोपण हेतु 
सर्वप्रशस्त होता है, एेसा दिव्य दृष्टि वाले मुनिजनों ने कहा है।३९॥ 
|| इति वराहमिहिराचार्यविरचितायां बृहत्संहितायां मिधिलाज्चलस्थसहरसामण्डल- 
दोरमाग्रामवास्तव्य हो. सुरकान्त क्ञा संरचितायां माया नाम्नि हिन्दी 
व्याख्यायां वृक्षायुर्वेदोनाम पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः । |५५।। 
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अथ षट्पज्चाशत्तमोऽध्यायः-५६ 
प्रासादलक्षणविचारः 
सर्वप्रथम प्रयोजन प्रदर्शनार्थ कथन 
कृत्वा प्रभूतं सलिलमारामान्‌ विनिवेश्य च । 
देवतायतनं कुर्याद्‌ यशोधर्माभिवृद्धये ।।९।। 
माया-- बहुत जल से युक्त जलाशय का निर्माण कर तथा वृक्षवाटिका लगाकर 
अपने यश ओर धर्मं की अभिवृद्धि के लिए देव-मन्दिर बनाना चाहिए्‌॥१॥ 
देवालय बनवाने का महव प्रदर्शनार्थ कथन 
इष्टापूर्तेन लभ्यन्ते ये लोकास्तान्‌ बुभूषता । 
देवानामालयः कार्यो दयमप्यत्न दृश्यते ॥॥२।। 
माया--इष्ट कर्म अर्थात्‌ यज्ञ, अनुष्ठान आदि करने तथा पूर्तं कर्म अर्थात्‌ वापी, 
कुप, तडाग आदि बनवाने से जिन उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है; उन दोनों लोकों 
की आकाक्षा करने वाले जनों को देवालय का अवश्य निर्माण कराना चाहिए, क्योकि 
इससे दोनों लोकों की प्राप्ति होती दिखती है॥२॥ 
देवता निवास स्थान का कथन 
सलिलोद्यानयुक्तेषु कृतेष्वकृतकेषु च। 
स्थानेष्वेतेषु सान्निध्यमुपगच्छन्ति देवताः ।३॥ 
माया--उस स्थान पर देवता जाते या निवास करते है, जो स्थान जलाशय के 
समीप स्थित हो अथवा उपवन के समीप; चाहे वह कृत्रिम हो अथवा प्राकृतिक।।३॥ 
पुनः देवता निवास स्थान कथन 
सरःसु नलिनीचछन्ननिरस्तरविररिमिषु । 
हंसांसाक्षिप्तकहारवीथीविमलवारिषु ।।४॥ 
हंसकारण्डवक्रौञ्चचक्रवाकविराविषु । 
पर्यन्तनिचुलच्छायाविश्रान्तजलचारिषु ॥॥५॥ 
` माया--इस प्रकार के सरोवर में देवता सदा विराजते ओर विहार करते है, 
जिनमें कमल रूप छत्र से सूर्य किरण दूर किये गए हों; हंसों के कंधों से प्रेरित शेत 
मलों से बने हुए मार्गो मेँ विमल या स्वच्छ जल हो; जिसमें हंस, कारण्डव, क्रौञ्च, 


३९० बृहत्संहिता 
चक्रवाक आदि पक्षियों द्वारा शब्द किया जा रहा हो, तथा जिसके किनारे स्थित निचुल 
वृक्षों की छाया मेँ जल जन्तु भी विश्राम करते हो।।४-५॥ 
ओर भी देवता निवास कथन 
क्रौञ्चकाञ्चीकलापाश्च कलहंसकलस्वराः । 
नद्यस्तोयांशुका यत्र शफरीकृतमेखलाः ।॥६॥ 
फुल्लतीरद्रमोत्तंसाः सद्धमश्रोणिमण्डलाः । 
पुलिनाभ्यु्तोरस्या हंसवासाश्च निम्नगाः ।।७।। 
माया- क्रोच पक्षी की तरह जिनका कांची कलाप; कलहंसों की तरह जिनका 
मधुर स्वर रूप स्वर; जल ही जिनका वस्र है; मत्स्य जिनका मेखला है; किनारे 
स्थित पुष्प सम्पन्न वक्ष जिनका कर्णपूर है; जल ओर स्थल के संगम रूप जिनका 
श्रोणिमण्डल; पुलिन की तरह जिनके उढे स्तन तथा हंस ही जिनका हास्य है, इस 
प्रकार की नीचे की ओर बहने वाली नदियों के समीपवतिं स्थानों मे देवता निवास 
ओर विहार करते है॥६-७॥। 
ओर भी देवता निवास स्थान कथन 
वनोपान्तनदीरैलनिईरिपान्तभूमिषु । 
रमन्ते देवता नित्यं पुरेषूद्यानवत्सु च ॥८।। 
माया--वन, नदी, पर्वत ओर इरनों के निकटवर्ति स्थानों तथा वाटिकाओं से 
सुसम्पन्न नगरों में देवता सदा निवास ओर विहार करते है।८॥ 
देवतालय के योग्य भूमि कथन 
भूमयो ब्राह्मणादीनां याः प्रोक्ता वास्तुकर्मणि । 
ता एव तेषां ` शस्यन्ते देवतायतनेष्वपि ।९॥। 
माया-- वास्तु विचार के प्रसङ्ग मेँ ब्राह्मण आदि चातुर्वर्णो के लिए जैसी भूमि 
शुभ कही गई है, देवालय निर्माणार्थं उन वर्णो के लिए भी तत्तद्‌ भूमि को प्रशस्त 
कहा गया है।।९॥ 
देवत्ालय मे वास्तुपुरूष लक्षण ओर द्वार विभाग कथन 
चतुःषष्टिपदं कार्यं देवतायतनं सदा । 
द्वारं च मध्यमं तस्मिन्‌ समदिक्स्थं प्रशस्यते ।।१०।। 
माया--देवतालय के लिए सदा ही पूर्वोक्त वास्तुविचार का चौसठ पद -का 
वास्तु बनाना चाहिए ओर उसमें मध्यम द्वार सभी दिशाओं में स्थित होना, प्रशस्त 
माना गया ह| १०॥ 


प्रासादलक्षणविचारः-५६ ३९९१ 
देवतालय का विधान कथन 

यो विस्तारो भवेद्‌ यस्य द्विगुणा तत्समुन्नतिः । 

उच्छ्रायाद्‌ यस्तृतीयांशस्तेन तुल्या करिः स्मृता ।।१९॥। 

विस्तारार्धं भवेद्‌ गर्भो भित्तयोऽन्याः समन्ततः । 

गर्भपादेन विस्तीर्ण द्वारं द्विगुणमुच्छितम्‌ ।।१२। 

उच्छ्रायात्‌ पादविस्तीर्णा शाखा तद्दुद्म्बरः । 

विस्तारपादप्रतिमं बाहुल्यं शाखयोः स्मृतम्‌ ।।१३॥। 

त्रिपञ्चसप्तनवभिः शाखाभिस्तत्‌ प्रशस्यते । 

अघः शाखाचतुभागि प्रतीहारौ निवेशयेत्‌ ।।९४। 

रोषं मङ्गल्यविहगैः श्रीवृक्षैः स्वस्तिकैर्घटेः । 

मिथुनैः पत्रवल्लीभिः प्रमथैश्चोपशोभयेत्‌ ।।९५।। 

द्वारमानाष्टमागोना प्रतिमा स्यात्‌ सपिण्डिका । 

ठौ भागौ प्रतिमा तत्र त॒तीयांशश्च पिण्डिका ।।१६।। 
माया-देवतालय के विस्तार से दोगुनी उसकी ऊंचाई तथा ऊंचाई का तृतीयांश 
कटि भाग होता है। देवतालय का कटिभाग वह है, जिस स्थान से सीटी के ऊपर 
' उस का प्रारम्भ किया जाता है। विस्तार का अर्द्धाशि गर्भं ओर शेष सभी दिशाओं में 
भीत होती है। गर्भं के चतुर्थाश तुल्य द्वार का विस्तार तथा उसका द्विगुणित तुल्य 
दवार की ऊंचाई होती है। उस द्वार की ऊंचाई के समान प्रमाण का उसका शाखा ` 
अर्थात्‌ चौखर का लम्बवत्‌ किनारा ओर उदुम्बर अर्थात्‌ चौखट के ऊपर की लकड़ी 
की चौड़ाई होती है। यहोँ पर शाखा के चतुर्थांश का चतुर्थांश के समान शाखाओं 
की मोटाई ली जाती है। शाखाओं की चौडाई के बीच में तीन, पांच, सात अथवा 
नौ शाखायें होने से द्वार उत्तम होता है। शाखद्वय के नीचे के चतुर्थांश मे दो प्रतिहार 
अर्थात्‌ नन्दी, दण्ड आदि की मूर्तियां खुदवानी चाहिए। शाखाओं के तीन चतुर्थाश 
भागो को हंस आदि शुभपक्षी, बेल, स्वस्तिक, कलश, पुरुषस का जोड़ा, पत्रों ओर 
लताओं से सुन्दर बनाने चाहिए। द्वार की ऊंचाई मे उसका अठवाँ भाग छोड़कर 
जितना शेष हो, उतने की पिण्डिका अर्थात्‌ देवता स्थापन की पीठिका होती है, 
जिसको लेकर देवम की ऊंचाई होती है। पिण्डिका से मूर्तिं की ऊंचाई के तीन 
भागोंमेसे दो भाग के समतुल्य ऊंची मूर्तिं तथा एक भाग के समतुल्य पिण्डिका 
बनानी चाहिए्‌। इस प्रकार का प्रमाण सभी वर्णो के देवतालय के लिए जानना ` 
चाहिए।१९-१६॥ 
कृ० सं० हि० ३१ 


२९२ वृहत्संहिता 
प्रासादो का नाम कथन 
मेरुमन्दरकैलासविमानच्छन्दनन्दनाः | 
समुद्रपद्यगरुडनन्दिवर्घनकुञ्जराः || १७।। 
गुहराजो वृषो हंसः सर्वतोभद्रको घटः । 
सिंहो वृत्तश्चतुष्कोणः घोडशाष्टाश्रयस्तथा ।।१८॥। 
इत्येते विंशतिः प्रोक्ताः प्रासादाः संक्तया मया । 
यथोक्तानुक्रमेणैव लक्षणानि वदाम्यतः ।।१९।। 
माया- मेर, मन्दर, कैलास, विमानच्छंद, नन्दन, समुद्गा, पद्म, गरुड, नन्दिवर्धन, 
कुञ्जर, गृहराज, वृष, हंस, सर्वतोभद्र, घट, सिंह, वृत्त, चतुष्कोण, षोडशा, 
अष्टाश्रि आदि कुल वीस प्रासादो के नाम मै (ग्रन्थकार) नै कहा हे, आगे क्रमः 
उनके लक्षणों को कहा जा रहा है।। ९७- १९॥। 


मेरु संज्ञक प्रासाद लक्षण कथन 
तत्र॒ षडश्रर्मेरर्ादशभमौमो विचित्रकुहरथ । 
द्ारैर्युतश्चतुर्भिदरत्निंशद्धस्तविस्तीर्णः ।।२०॥। 


माया- मेरु संज्ञक प्रासाद षटकोणाकार होता है। उसमे बारह भूमिका ( मञ्जिल) 
ओर वह अनेक प्रकार के गवाक्षो या खिड़कियों से युक्त होता है। उसके चागो 
दिशाओं में चार द्वार होते हँ तथा उसका विस्तार बत्तीस हाथ प्रमाण का होता 
हे॥२०॥ 
मन्दर ओर कैलाश संज्ञक प्रासाद लक्षण कथन 
त्रिंशद्धस्तायामो दशभौमो मन्दरः शिखरयुक्तः । 
कैलासोऽपि शिखरवानष्टाविंशोऽष्टमौमश्च ।।२१॥ 
माया-- मन्दर संज्ञक प्रासाद भी षटकोणाकार होने के साथ तीस हाथ प्रमाण 
तुल्य विस्तार वाला, दस भूमिका (खण्ड) से युक्त ओर शिखरो वाला होता है। 
कैलाश संज्ञक प्रासाद में षट्कोण तो होता है, लेकिन वह अद्ाईस हाय प्रमाण 
तुल्य विस्तार ओर आठ भूमिका के साथ शिखरो से युक्त होता हे।॥।२१९॥ 
विमानच्छंद व नन्दन संज्ञक प्रासाद लक्षण कथन 
जालगवाक्षकयुक्तो विमानसं्ञस््रिसप्तकायामः । 
नन्दन इति षड्भौमो द्वत्रंशः षोडशाण्डयुतः ।।२२।। 


प्रासादलक्षणवियारः-५& २९३ 
माया-विमानच्छंद नाम के प्रसाद मं जालीयुक्त खिडकिर्यो, ईक्कीस हाथ 
विस्तार, आठ भूमिका ओर छ: कोण उपलब्ध होता हे 
नन्दन नामक प्रासाद छः कोण, छः भूमिका, वत्तीस हाथ विस्तार तथा सोलह 
अण्डो अर्थात्‌ शिखरो वाला होता हे।२२॥ 
समुद्र ओर पद्म संज्ञक प्रासाद लक्षण कथन 
वृत्तः समुद्रनामा पद्यः पद्याक्रेतिः शया अष्टौ । 
शुद्धेणेकेन भवेदेकैव च भूमिका तस्य ।२३।। 
माया-- समुद्ग संज्ञक प्रासाद वृत्ताकार ओर पद्म संज्ञक प्रासाद पद्म (कमल) कौ 
आकृति वाला होता है। ये दोनों आठ हाथ विस्तार वाले; एक-एक शृङ्ग से युक्त तथा 
एक ही भूमिका वाले होते हं।।२३।। 
गरुड ओर नन्दिवर्धन संज्ञक प्रासाद लक्षण कथन 
गरुडाकृतिश्च गरुडो नन्दीति च षट्‌चतुष्कविस्तीर्णः । 
कार्यस्तु सप्तभौमो विभूषितोऽण्डैस्तु विंशत्या ।।२४।। 
माया-- गरुड संज्ञक प्रासाद गरुड की आकृति का होता है। नन्दिवर्धन संज्ञक 
प्रासाद भी तदनुरूप होता है, लेकिन यहाँ गरुड़ की आकृति में पंख तथा पुंछ का 
अभाव होता है। इन दोनों प्रासाद का विस्तार चौनीस हाथ होता है। इनमे सात भूमिका 
ओर बीस शिखरे भी शोभायमान होते हे।।२४॥। 
कुञ्जर व गहराज संज्ञक प्रासाद लक्षण कथन 
कुर इति गजपृष्ठः षोडशहस्तः समन्ततो मूलात्‌ । 
गुहराजः षोडशकचस्रिचन्द्रशाला भवेद्‌ वलभी ।।२५।। 
माया--कुञ्जर नामक प्रासाद गजपृष्ठ के समान स्वरूप वाला तथा मूल से चायो 
ओर सोलह हाथ विस्तार वाला भी होता है। 
वृष. हस ओर घट संज्ञक प्रासादो का लक्षण कथन 
वृष -एकभूमिनशृद्गो द्वादशहस्तः समन्ततो वृत्तः । 
हंसो हंसाकारो घरोऽष्टहस्तः कलशरूपः ।२६।। 
माया--वृष संज्ञक प्रासाद एक भूमिका, एक गृद्ध, बारह हाथ विस्तार तथा 
चारों ओर से वृत्ताकृति वाला होता है। 
हंस नाम का प्रासाद हंस पक्षी की अनुकृति वाला, बारह हाथ विस्तार वाला, 
एक भूमिका तथा एक श्ङ्ग वाला होता है। 


+ ॥ वृहत्संहिता 

घट नाम का प्रासाद कलशानुकृति वाला, आठ हाथ का विस्तार वाला, एक 

शृङ्ग आर एक भूमिका से युक्त होता हे।॥२६॥ 

सर्वतोभद्र संज्ञक प्रासाद लक्षण कथन 

दारैर्युतश्चतुरभिर्वहशिखरो भवति सर्वतोभद्रः । 

बहुरुचिरचनद्रशाल षड्विंश पञ्चमौमशच ।।२७॥। 

माया-- सर्वतोभद्र नाम के प्रासाद अनेक रशिखयें से सम्पन्न, बहुत से मनोरम 

चन्द्रशालाओं से युक्त, चार दिशाओं में प्रत्येक मे एक-एक द्वार अर्थात्‌ चार द्रे से 

युक्त होता है ओर उसका विस्तार छव्वीस हाथ होता है। उसमे चार कोण के साध 

साथ पोच भूमिकायें भी होती है॥२७॥ 


व सिंह आदि प्रासादो के लक्षण कथन 
संहः सिंहाक्रान्तो द्वादशकोणोऽष्टहस्तविस्ती्णः । 
चत्वारोऽञ्जनरूपाः पञ्चाण्डयुतस्तु चतुरस्रः ।।२८॥। 


माया-सिंह की अनुकृतियों से शोभायमान सिंह संज्ञक प्रासाद होता है। इसम 
वारह कोण के साथ-साथ आठ हाथ का विस्तार भी होता है। शेष वृत्त, चतुष्कोण, 
पोडशाश्रि, अष्टाश्रि आदि प्रासाद अपने नाम तुल्य अनुकृति होने के सास । 
कृष्णवर्ण के होते है, कहने का तात्पर्य यह है कि इन प्रासादो के आन्तरिक ¶ 
मे अन्धकार होता है॥२८॥ 
मय ओर विश्वकर्मा के अनुसार भूमिका प्रमाण कथन 
भूमिकाङ्कलमानेन मयस्याष्टोत्तरं शतम्‌ । 
सद्धं हस्तत्रयं चैव कथितं ` विश्वकर्मणा ।।२९॥। 
माया--अद्ुल प्रमाण से भूमिका १०८ अङ्गुल का होना चाहिए, एेसा मय के 
मत॒ से जानना चाहिए, लेकिन विश्वकर्मा के मत से साढ़े तीन हाथ होता है॥२९॥ 
उपरोक्त मतो की एक वाक्यता कथन 
प्राहुः स्थपतयश्चात्र मतमेकं विपश्चितः । ` 
कपोतपालिसंयुक्ता न्यूना गच्छन्ति तुल्यताम्‌ ।।२०।। 
माया- विदान्‌ राजमिस्री मय ओर विश्चकमौ के मतों को पृथक्‌-पृथक्‌ नही 
मानकर एक-ही मानते है; क्योकि विश्वकर्मा ने भूमिका का प्रमाण कपोतपालिक 
वजित कर कहा है। इस प्रकार मय मत के अनुकूल प्रमाण में से कपोतपालिका के 
चौबीस अङ्गुल प्रमाण निकाल देने से विश्वकर्मा मत के तुल्य मय कामत त्रा 
भीहो जाता है।।३०॥ 
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अघ्यायोपसंहारार्थ कथन 
प्रासादलक्षणमिदं कथितं समासाद्‌ 
गर्गेण यद्विरचितं तदिहास्ति सर्वम्‌ । 
मन्वादिभिर्विरचितानि पृथूनि यानि 


तत्संस्प्शन्‌ प्रति मयात्र कृतोऽधिकारः ।।३१।। 
माया--मैं (गन्थकार) ने सारांश रूप में इस प्रासाद लक्षण को प्रस्तुत किया 
हे। फिर भी गर्ग मुनि सम्बन्धी इन विषयों के समस्त प्रसङ्गो को यहाँ कहा गया है। 
वैसे मनु आदि मुनियों ने जो कुछ इस प्रसङ्ग में विस्तार से कहा है, उन्हे स्मरण 
कराने हेतु भी मने यह अध्याय कहा हे।३९॥। 
|| इति वराहमिहिराचार्यविरचितायां बृहत्संहितायां मिथिलाञ्चलस्थसहरसामण्डल- 
दोरमाग्रामवास्तव्य डो. सुरकान्त ज्ञा संरचितायां माया नाग्नि दिन्दी 
व्याख्यायां प्रासादलक्षण नाम षट्पज्चाशत्तमोऽध्यायः | [५६1 | 
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अथ सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः-५७ 
वच्चलेपलक्षणविचारः 
सर्वप्रथम वञ्चलेप तैयार करने का प्रथम प्रकार 
आमं तिन्दुकमामं कपित्थकं पुष्पमपि च शाल्मल्याः । 
बीजानि शल्लकीनां धन्वनवल्को वचा चेति ।।१॥ 
एतैः सलिलद्रोणः  क्वाथयितन्योऽष्टमागशेषश्च । 
अवतार्योऽस्य च कल्को द्रव्यैरेतैः समनुयोज्यः ।।२॥। 
श्रीनासकरसगुग्गुलु भल्लातकनुन्दुरूकसर्ज रसः । 
अतसीबिल्वैश्च युतः कल्कोऽयं वज्जलेपाख्यः ।।२।। 
माया-तिन्दु ओर कपित्य का कच्चा फल, शाल्मलि का पुष्प, शल्लकीं का 
वीज, धन्वन्‌ वृक्ष की छाल, वच आदि को एक द्रोण जल मं डालकर त तक आच 
देना चाहए, जव तक उस क्वाथ का आठवाँ भाग अवरिष्ट नहीं रह जा " फिर , 
उसको आंच से उतार कर उस क्वाथ मे श्रीवासक वृक्ष का गोद, रस (बोल) 
गुगुल, भल्लातक, कुन्दुरु (देवदारु) वृक्ष का गोद, सर्जरस (संखुओआ) क, गाद 
अतसी, बेल का फल आदि का चर्ण बनाकर या उन्हे पीसकर मिलाने से यह वज्रलेष 
सकज्ञक काट़ा-सा हो जाता हं।॥ १-३॥ 
वच्नलेप की विशेषता 


प्रासादहरम्यवलमीलिङ्धप्रतिमासु कुड्यकूपेषु । 
सन्तप्तो दातव्यो वर्षसहस्रायुतस्थायी ।1४॥। 

॥। माया- वज्तेप को तप्तावस्था ये देवप्रासाद, महल, वलभी, शिवलिङ्ग, देवमत, 
त, कुआ आदि के निर्माण कार्य में जोड़ने के काम में उपयोग करना चाहिए। इस 
प्रकार का जोड करोड़ वर्षं पर्यन्त भी स्थायी रहता हे।।४॥ 

वञ्चलेप तैयार करने का एक अन्य प्रकार कथन 


लाक्षाकुन्दुरुगुग्गुलुगरहधूमकपित्थविल्वमघ्यानि 
नागफलनिम्बतिन्दुकमदनफलमधूकमर्जिष्ठाः ॥॥५॥। 


पर्जरसरसामलकानि चेति कल्कः कृतो द्वितीयोऽयम्‌ । 
वज्ञाख्यः प्रथमगुणैरयमपि तेष्वेव कार्येषु ।।६।। 
गर माया-उपरोक्त प्रकार से क्वाथ तैयार करने के बाद उसमे लाख, कुन्दुरुकं का 
द, गुग्गुल, रसोई के धुँ से बनी जाला, कपित्थ फल, बेल फल, नागवाला का 
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फल, महुआ फल, मजीठ, राल, बोल, आंवला आदि का चूर्णं बनाकर या पीसकर 
डालने से प्रथम वच्रलेप के गुणों से युक्त उपरोक्त प्रयोजन के लिए यह दुसरा वज्रलेप 
तैयार दहो जाता है।।५-६॥ 

वज्नलेप तैयार करने का प्रकार कथन 
गोप्रहिषाजविषाणैः खररोम्णा महिषचर्मगव्यैश्च । 
निम्बकपित्रसैः सह वज्रतलो नाम॒ कल्कोऽन्यः ।।७।। 
माया---उपयोक्त क्वाथ में गाय, भस, बकरा आदि का सिंग, गधा का बाल, 
भेस का चर्म, गाय का गोबर, नीमफल, कपित्थफल, बोल आदि का चूर्ण बनाकर 
या उसे पीसकर मिलाने से पूर्वोक्त विशेषताओं से युक्त उपरोक्त प्रयोजनों के लिए 
उपयोगी ततीय लेप होता है, जिसे वज्रतल कहा गया है।।७॥। 
वज्संघात तैयार करने का प्रकार कथन 
अष्टौ सीसकभागाः कांसस्य द्धौ तु रीतिकाभागः । 
मयकथितो योगोऽयं विक्षेयो वज्ञसक्तातः ।।८।। 
माया-- जितना लेप तैयार करना हो, उसका अष्टमांश सीसा, दो भाग कासा 
एक भाग पीतल आदि को एकत्रित ओंच पर देकर गलाने से मयोक्तं वज्रसंघात 
संज्ञक चतुर्थ लेप होता है।।८॥ 
|| इति वराहमिदहिराचार्यविरचितायां बृहत्संहितायां मियिलाञ्चलस्थसहरसामण्डल- 
दोरमाग्रामवास्तव्य डो. सुरकान्त कना संरचितायां माया नाम्नि हिन्दी 
व्याख्यायां व्नलेपलक्षण नाम सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 1 1 ५७।। 
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थाष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः-५८ 
प्रतिमालक्षणविचारः 
सर्वप्रथम परमाणु-प्रमाण कथन 
जालान्तरगे भानौ यदणुतरं दर्शनं रजो याति। 
तद्िन्द्यात्‌ परमाणुं प्रथमं तद्धि प्रमाणानाम्‌ ।।९।। 
माया--जालान्तर में प्रवेश करने वाला सूर्य किरण ओर उसमे दीखने वाला जो 
धूलकण, उसे परमाणु समञ्ना चाहिए। यह सभी प्रमाणो में प्रथम प्रमाण हे॥१॥ 
परमाणु प्रमाण मे ओर भी कथन 
परमाणुरजो बालाग्रलिक्षयूकं यवोऽद्ुलं चेति । 
अष्टगुणानि यथोत्तरमङ्गुलमेकं भवति संख्या ।।२।। 
माया-आठ परमाणु एक रज, आठ रज का एक बालाग्र, आठ बालाग्र कौ 
एक लिक्षा, आठ लिक्षा का एक युक, आठ युक का एक यव तथा आठ यव का 
एक अङ्गुल ओर एक अङ्गुल की संख्या होती है।॥२॥ 
सभी प्रतिमाओं का प्रमाण कथन 
देवागारद्वारस्याष्टंशोनस्य यस्त॒तीर्योऽशः । 
तत्पिण्डिकाप्रमाणं प्रतिमा तदद्विगुणपरिमाणा ।।३।। 
माया-देवतालय के द्वार का आठर्वाँं भाग कम ऊँचाई का तृतीय भाग के 
समान पिण्डिका ओर पिण्डिका का दोगुना प्रतिमा करनी चाहिए।।३॥। 
प्रतिमा के अवयव प्रमाण का कथन 
स्वैरङ्गुलप्रमाणैर्दश विस्तीर्णमायतं च मुखम्‌ । 
नग्नजिता तु चतुर्दश दैर्प्येण द्राविडं कथितम्‌ ।।४॥ 
माया--प्रतिमा की ऊंचाई के द्वादशांश के प्रत्येक भाग का पृथक्‌-पृथक्‌ 
नवमांश करने से प्रत्येक लघुभाग एक-एक अङ्गुल का हो जाता है। चकि सभ 
प्रतिमा अपने-अपने अङ्गुल प्रमाण से एक सौ आठ अङ्गुल प्रमाण की होती है। अपने 
अङ्गुल प्रमाण से प्रतिमा का मुख द्वादश अङ्गुल चौड़ा ओर चतुर्दश अङ्गुल लम्बा 
बनाया जाना चाहिए। इस प्रकार का मान द्रविड़ ने माना है।।४॥ 
पुनः प्रतिमा अवयव प्रमाण कथन 
नासाललाटचिबुकग्रीवाशचतुराङ्कलास्तथा कर्णौ । 
दे अङ्गुले च हनुनी चिबुकं च दथक्कुलं विततम्‌ ।॥५॥। 
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माया--इस तरह प्रतिमा की नासिका, ललार, चिबुक (ठोडी) गर्दन ओर कान 
मे से प्रत्येक चार अङ्गुल ओर हनु के साथ चिबुक का विस्तार दो-दो अङ्गुल करना 
चाहिए।५॥ 
पुनरपि प्रतिमा अवयव प्रमाण कथन 
अष्टाङ्गुलं ललाटं विस्ताराद्‌ दयङ्गुलात्‌ परे शङ्खौ । 
चतुरङ्गुलो तु शङ्खौ कर्णौ तु द्व्यङ्गुलौ पृथुलौ ।।६॥। 
माया-- मस्तक की चोडाई आट अङ्गुल, दोनों कनपड़ी की चौडाई दो-दो अङ्गुल 
ओर उसकी लम्बाई चार-चार अङ्गुल तथा कानों की लम्बाई दो-दो अङ्गल बनाना 
चाहिए॥।६॥ 
ओर भी प्रतिमा अवयव प्रमाण कथन 
कर्णोपान्तः कार्योऽर्धपञ्चमे भ्रूसमेन सूत्रेण । 
कर्णस्रोतः सुकुमारकं च नेत्रप्रनन्धसमम्‌ ।\७॥। 
माया-नेत्रान्त भागसेभ्रू के समान्तर सूत्र मे साढ़े चार अङ्गुल पर कर्णाग्र तथा 
कर्णस्रोत ओर सुकुमारक अर्थात्‌ कर्ण स्रोत के समीप का उन्नत भाग को नेत्र प्रबन्ध 
के समान बनाने चाहिए।॥७॥। 


वशिष्ठोक्त प्रतिमा रचना प्रकार कथन 
चतुरद्खलं वसिष्ठः कथयति नेत्रान्तकर्णयोर्विवरम्‌ । 
अधरोऽङ्गुलप्रमाणस्तस्यार्धनोत्तरोष्ठश्च ॥॥८।। 


माया-- मुनि वशिष्ठ के अनुसार ओंख से कान की दूरी चार अङ्गुल, अधरोष्ठ 
एक अङ्कुल, ऊर्ध्वोष्ठ आधा अङ्गुल प्रमाण का करना चाहिए्‌॥॥८॥ 
ओर भी अन्य कथन 
अर्धाङ्लला तु गोच्छा वक्त्रं चतुरङ्कलायतं कार्यम्‌ । 
विपुलं तु सार्धमङ्कलमव्यात्तं॒त्रयज्खुलं व्यात्तम्‌ ।९।। 
माया--अद्गलाद्धं गोच्छा का विस्तार तथा चार अङ्गुल मुख का दैर्ध्यं बनाना 
चाहिए। इसी तरह डट्‌ अङ्गुल अव्यात्त अर्थात्‌ अविस्तृत मुख तथा तीन अङ्कुल व्यात्त 
(विस्तृत) मुख का विस्तार बनाना चाहिए।।९॥ 
ओर भी अन्य कथन 
ठयङ्गुलतुल्यौ नासापुटौ च नासा पुटाग्रतो ज्ञेया । 
स्याद्‌ द्वयङ्कलमुच्छायश्चतुरङ्गुलमन्तरं चाक्ष्णोः ।।१०।। 
माया-- नासिका के दोनों पुट दो-दो अङ्गुल, पुटो के अग्र स्थान से नाक चार 
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अर्ल, उसको ऊचाई दो अङ्गुल तथा दोनों नेत्रो का अन्तर चार अङ्गुल वनात 
चाहिए १०॥ 
ओर भी अन्यान्य कथन 
हयज्ललमितोऽक्षिकोशो दवे नेत्रे तत्त्रिमागिका तारा। 
दृक्तारा पश्चांशो नेत्रविकाशोऽङ्गलं भवति ।।११॥ 
, माया- नेत्र कोश दो-दो अङ्गुल, नेत्र का तृतीय भाग समताया, नेतर परमा 
पाचवां भाग के समान दृष्टि तारा अर्थात्‌ नेत्र ओर तारा के मध्य भाग त नेत्र का 
विकाश एक अङ्गुल होता है॥११॥ 
| ओर भरी अन्यान्य कथन 
पर्यन्तात्‌ पर्यन्तं दश ्रुवोऽर्घाङ्गुलं भ्रुवोर्लेखा । 
भरूमघ्यं  द्वद्भूलकं भूर्रघ्येणाङ्गुलचतुष्कम्‌ ।।९२॥ र 
माया-एक भो के प्रान्त भाग से अन्य भौं के प्रान्त भाग तक दश ~. 
आधा अङ्गुल भो की चौड़ाई, दो अङ्गुल भो का मध्य भाग तथा चार अरः की 
््येक भ की लम्बाई होनी चाहिए॥१२॥ 


ओर भी अन्यान्य कथन 
कार्या तु केशरेखा भ्रूवन्यसमाङ्गुलार्धविस्तीर्णा । 
नेत्रान्ते करवीरकमुपन्यसेदङ्कलप्रमितम्‌ ।१२।। 


अधि 


माया- मस्तक के ऊपर केश रेखा श्रू बन्य के समान करना चाहिए ओर टेना 


अक्मुल केश रेखा की चौड़ाई रखनः चाहिए। नेतरान्त मेँ करवीरक एक अङ्गुल का 
चाहिए्‌।।१३॥ 
ओर भी अन्यान्य कथन 
त्रिंशत्‌ परिणाहाच्चतुर्दशायामतोऽङ्ुलानि शिरः । 
द्वादश तु चित्रकर्मणि दृश्यन्ते विंशतिरद्श्याः ।।१४।। 
माया--शिर की लम्बाई बत्तीस अह्मुल ओर चौड़ाई चौदह अङ्गुल बनानी चाष 
चित्रके रूपमे मात्र द्वादश अङ्गुल शिर दृष्ट होता है, अवशिष्ट बीस अर्त पृ 
भाग अदृष्ट रहता हे।। १४॥ 
नग्नजित्‌ के अनुसार प्रतिमा निर्माण प्रकार कथन 
आस्यं सकेशनिचयं षोडश ॒ दैर्घ्येण नग्नजित्प्रोक्तम्‌ । 
ग्रीवा दश विस्तीर्णां परिणाहाद्विंशतिः सैका ।।१५॥। 
माया-- नग्नजित्‌ के अनुसार प्रतिमा बनाने के समय केश रेखा के साथ मुख 
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का विस्तार सोलह अङ्गुल, गर्दन का विस्तार दश अङ्गुल तथा उसकी लम्बाई 
इक्कीस अङ्गुल रखनी चाहिए ९५॥। 

ओर भरी अन्यान्य कथन 

कण्ठाद्‌ द्वादश हदयं हदयान्नाभो च तत्प्रमाणेन । 
नाभोमध्याद्‌ मेद्धान्तरं च तत्तुल्यमेवोक्तम्‌ ।।१६।। 
माया--कण्ट के नीचे के भाग से हदय पर्यन्त, हदय से नाभि पर्यन्त तथा 
नाभिमध्य से लिङ्ग मध्य पर्यन्त द्वादश अङ्गुल का अन्तर रखने के लिए कहा गया 
हे॥॥९६॥। 
ओर भी अन्यान्य कथन 
ऊरू चाङ्कुलमानैश्चतुर्युता विंशतिस्तथा जद्धं । 
जानुकपिच्छे चतुरङ्गले च पादौ च तत्तुल्यौ ।।९७।। 
माया--ऊरु अर्थात्‌ घुटना से ऊपर्‌ का भाग तथा जंघा चौनीस-चौनीस अङ्गल, 
जानु अर्थात्‌ घुटना कपिच्छ चार-चार अङ्गल तथा पैर के गांड से नीचे पर्यन्त भी 
चार-चार अङ्गल रखना चाहिए्‌11९५७॥।। 
ओर भी अन्यान्य कथन 
द्वादशदीर्घौ षर्‌ पृथुतया च पादौ त्रिकायताङ्घृष्ठो । 
पञ्चाङ्लुलपरिणाहौ प्रदेशिनी च्यज्गुलं दीर्घो ।।९८॥। 
माया-- पैर की लम्नाई द्वादश अङ्गुल ओर चौडाई छः अङ्गल, पैरो मे अङ्गुष्ठ 
की लम्बाई तीन अङ्गुल तथा पैरों कौ प्रदेशिनी अर्थात्‌ अङ्गष्ठ के पासं की अङ्गुली 
की लम्बाई तीन अङ्गुल बनानी चाहिए्‌।। ९८॥ 


ओर भी अन्यान्य कथन 
अगष्टांशाष्टांशोनाः शेषाङ्गुल्यः क्रमेण कर्तव्याः । 
सचतुर्थभागमङ्ुलमुत्सेघोऽङ्खृष्टकस्योक्तः ।।९९।। 


माया- पैर की प्रदेशिनी से आरर्वाँ-आटठ्वँ भाग कम करते हुए क्रमशः अन्य 
तीन अङ्गुलियों का निर्माण करना चाहिए। अङ्गुष्ठ की ऊर्चाई सवा अङ्गुल तथा अन्य 
अङ्गलियों कौ ऊंचाई अनुपात से कम-कम करते हुए बनानी चाहिए।।९९॥ 
ओर भी अन्यान्य कथन 
अज्लुष्ठनखः कथितश्चतुर्थभागोनमङ्गलं तज्जतैः । 
शेषनखानामर्घाङ्घुलं क्रमात्‌ किञ्चिदूनं वा ।।२०।। 
माया-- प्रतिमा के लक्षणों के जानकारों ने अङ्गुष्ठ नख को तीन चौथाई अङ्गुल 
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लम्बा तथा अन्य अङ्गलियों के नखों को आधा अङ्गुल अर्थात्‌ कुछ कम-कम कर 
बनाने चाहिए, जो सौन्दर्य को प्रकट करे।।२०॥ 
ओर भी अन्यान्य कथन 
जङ्घाप्रे परिणाहश्चतुर्दशोक्तस्तु विस्तरात्‌ पञ्च । 
मघ्ये तु सप्त विपुला परिणाहात्‌ त्रिगुणिताः सप्त ।।२९॥। 
माया--जंघा के अग्र भाग चतुर्दश अद्गल मोटा ओर पांच अङ्गुल विस्तार वाला 
तथा उसका मध्य भाग आढठ अङ्गुल विस्तार वाला ओर इक्कीस अङ्गुल मोटा होना 
चाहिए॥२ १॥ 
ओर भी अन्यान्य कथन 
अष्टौ तु जानुमध्ये वैपुल्यं च्यष्टकं तु परिणाहः । 
विपुलौ चतुर्दशोरू मध्ये द्विगुणश्च तत्परिधिः ।।२२॥ 
माया-- जानु मध्य आठ अङ्गुल विस्तार वाला ओर चौबीस अङ्गुल मोटा तथा 
ऊरु मध्य चौदह अङ्गुल विस्तार वाला ओर अडाईस अङ्गुल मोटा करना चाहिए्‌॥२२॥ 
ओर भी अन्यान्य कथन 
करिरष्टादश विपुला चत्वारिंशच्चतुर्युता परिधौ । 
अङ्गुलमेकं नाभी वेधेन तथा प्रमाणेन ।।२२।। 
माया--कटि भाग अडारह अङ्गुल चौड़ा चवालिस.अङ्गुल उसकी परिधि बनानी 
चाहिए तथा नाभि प्रदेश का विस्तार एक अङ्गुल वेध ओर प्रमाण से लेना 
चाहिए॥२३॥ 
ओर भी अन्यान्य कथन 
चत्वारिंशद्द्वियुता नाभीमध्येन मध्यपरिणाहः । 
स्तनयोः षोडश चान्तरमृध्व॑ कक्ष्ये षड्ुलिके ।।२४।। 
माया--नाभि मध्य से उसकी बयालिस अङ्ुल मोटाई होती है। दोनों स्तना के 
मध्य कौ दूरी सोलह अङ्गुल ओर स्तनो के ऊपर से बगल मे छः-छः अङ्गुल के कां 
होते है।।२४॥ 
ओर भी अन्यान्य कथन 
अष्टावंसौ द्वादश बाहू कार्यौ तथा प्रबाहू च। 
बाहू षड्विस्तीर्णौ प्रतिनाहू त्वङ्गुलचतुष्कम्‌ ।।२५।। 
माया--कन्धों की लम्बाई गर्दन से आठ अङ्गल ओर दोनों बाहु बारह-बारह 
अङ्गुल लम्बे तथा प्रनाहु भी बनानी चाहिए, जहोँ बाहु छ: अङ्गुल विस्तार वाले ओर 
प्रबाहु चार अङ्गुल विस्तार वाले करने चाहिए॥२५॥ 
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ओर भी अन्यान्य कथन 
षोडश बाहु मूले परिणाहाद्‌ द्वादशाग्रहस्ते च । 
विस्तारेण करतलं षडङ्कलं सप्त॒ दैर्घ्येण ।।२६॥ 
माया-- सोलह अङ्गुल मोटा बाहुमूल, बारह अङ्गुल मोटा प्रकोष्ठ, छः अङ्गुल 
चौडाई वाला करतल ओर उसकी लम्बाई सात अङ्गुल करनी चाहिए।।२६॥ 
ओर भी अन्यान्य कथनं 
पञ्चङ्कलानि मध्या प्रदेशिनी मध्यपर्वदलहीना । 
अनया तुल्या चानामिका कनिष्ठा तु पर्वोना ।।२७।। 
माया--अद्गृष्ठ के पास की अङ्गुली प्रदेशिनी, उसके बाद की मध्यमा, उसके 
नाद्‌ की अनामिका ओर उसके आगे की कनिष्ठा अङ्गुली होती हे। तथा प्रत्येक 
अङ्गुली में तीन पौरे होते है। वहाँ मध्यमा की लम्बाई पोच अङ्गुल, मध्यमा के बीच 
के पौर को घटाकर प्रदेशिनी की लम्बाई हो जाती है। उसी के समान अनामिका भी 
होती है तथा अनामिका के एक पौर हीन करने से कनिष्ठा अङ्गुली की लम्बाई हो 
जाती है।। २७॥ 
ओर भी अन्यान्य कथन 
पर्वदयमङ्गष्ठः शेषाङ्ल्यसिभिख्िभिः कार्याः । 
नखपरिमाणं कार्य सर्वासां पर्वणोऽर्धेन ।॥२८॥ 
माया--अङ्कष्ठ मे दो पौर तथा अन्य चार अङ्गलियों मे तीन-तीन पौर (पर्व) 
बनाने चाहिए। प्रत्येक अङ्गुली के पर्वं के आधे परिमाण का उस-उस अङ्गुली का नख 
बनाने चाहिए।।२८॥ 
प्रतिमा स्वरूप प्रदर्शनार्थ कथन 
देशानुरूपमूषणवेषालङ्कारमूर्तिभिः कार्या । 
प्रतिमा लक्षणयुक्ता सनिहिता वृद्धिदा भवति ॥॥२९॥। 
माया--अपने-अपने देशाचार के अनुसार प्रतिमा के आभूषण, वेष, अलंकार के 
साथ उसका शरीर बनाने चाहिए; क्योकि शुभ लक्षण सम्पन्न प्रतिमा में देवता क 
स्थिति होती है, जो उसको बनाने वाले का सदा सब प्रकार से कल्याण करने वाला 
होता है।।२९॥ 
प्रतिमा का विशेष लक्षण कथन 
दशरथतनयो रामो बलिश्च वैरोचनिः शतं विंशम्‌ । 
द्वादशहान्या शेषाः प्रवरसमन्यूनपरिमाणाः ।।२०।। 
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माया--दशरथ पुत्र राम ओर विरोचन पुत्र बलि की प्रतिमा एक सौ बीस अङ्गुल 
लम्बी बनाये, वैसे अन्य सभी प्रतिमा उत्तम १०८ अङ्गुल की, मध्यमा ९६ अङ्गुल 
की ओर अधमा ८४ अङ्गुल की होती हं।।३०॥ 
भगवान्‌ दिष्णु प्रतिमा स्वरूप कथन 
कार्योऽष्टभुजो भगवांश्चतुर्भुजो द्विभुज एव वा विष्णुः । 
श्रीवत्साङ्धितवक्षाः कोौस्तुभमणिभूषितोरस्कः ॥।२९१।। 
नतसीकृसुमश्यामः पीताम्बरनिवसनः प्रसन्नमुखः । 
कुण्डलकिरीटधारी पीनगलोरःस्थलांसभुजः ।२२॥। 
खड्गगदाशरपाणिर्दक्षिणतः शान्तिदश्चतुर्थकरः । 
वामकरेषु च कार्मुकखेटकचक्राणि शप्भुःश्च ।।२३॥ 
अथ च चतुर्भुजमिच्छति शान्तिद एको गदाधरश्चान्यः । 
दक्षिणपार्ध त्वेवं वामे शङ्खश्च चक्रं च ।;३४। 
द्विभुजस्य तु शान्तिकरो द्षिणहस्तोऽग्रश्च शङ्घरः । 
एवं विष्णोः प्रतिमा कर्तव्या भूतिमिच्छद्धिः ।२५॥ 
माया--अष्टमुज, चतुर्भुज अथवा द्विभुज विष्णु की प्रतिमा बनानी चाहिए। 
श्रीवत्स लक्षण ओर कौस्तुभमणि से श्री विष्णु के वक्षः स्थल को शोभायमान करना 
चाहिए। अतसी पुष्प के सदृश उस प्रतिमा का श्याम वर्णं करते हए पीताम्बर परहनाना 
चाहिए्‌। प्रसन्न मुख, कुण्डल, किरीट धारण की हई, पुष्ट कण्ठ, वक्षःस्थल, कन्धा 
ओर भुजा वाली; दक्षिण भाग के तीन हाथों मे क्रमशः खड्ग, गदा ओर बाण धारण 
क हुड, चतुर्थ हाथ सदा अभव मुद्रा को प्रदशित करने वाली तथा वामभाग के चार 
हाथों में क्रमशः धनुष, ढाल, चक्र ओर शंख ली हुई अष्टभुज विष्णु की प्रतिमा 
बनानी चाहिषए। 
अपेक्षानुसार चतुर्भुज विष्णु की प्रतिमा बनानी हो, तो दक्षिण भाग के एक हाय 
सदा अभय मुद्रा मे, दूसरे मेँ गदा होनी चाहिए, तथा वामभाग के एक हाथ शंख 
ओर दूसरे हाथ मेँ चक्र धारण की होनी चाहिए, 
द्विभुज विष्णु की प्रतिमा बनाने की अक्षा हो, तो दक्षिण हाथ में अभय मुद्रा ओर वाम 
लाथ में शंख धारण की हुई प्रतिमा बनानी चाहिए। इस प्रकार एेश्र्य की आकांक्षा करने वाले 
जन को अवश्य ही विष्णु की प्रतिमा बनानी चाहिए्‌।।३१-३५॥ 
हलधर की प्रतिमा का स्वरूप कथन 
बलदेवो हलपाणिर्मदविभ्रमलोचनश्च कर्तव्यः । 
निप्रत्‌ कुण्डलमेकं  श्खनदुमृणालगौरतनुः ।।३६॥। 
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माया--बलदेव की प्रतिमा के एक हाथ में हल धारण कराने के साथ-साथ मद्‌ 
से पूर्ण नेत्र प्रकट कराना चाहिए। एक कान मे कुण्डल धारण करावें ओर शंख, चन्द्र 
या मृणाल के सदृश श्वेत वर्ण का शरीर करना चाहिए।।३६॥ 
एकनंशा देवी प्रतिमा लक्षण कथन 
एकानंशा कार्या देवी बलदेवकृष्णयोर्मध्ये । 
कटिसंस्थितवामकरा सरोजमितरेण  चोद्रहती ।।३७॥। 
कार्या चतुर्भुजा या वामकराभ्यां सपुस्तकं कमलम्‌ । 
द्वाभ्यां दक्षिणपार््व वरमर्थिष्वक्षसूत्रं च ।1३८॥। 
वामेऽथाष्टभुजायाः कमण्डलुश्चापमम्बुजं शास्त्रम्‌ । 
वरशरदर्पणयुक्ताः सव्यभुजाः साक्षसूत्राश्च ।।३९॥ 
माया-- बलदेव ओर श्रीकृष्ण की प्रतिमा के बीच मे एकानंशा नामक देवी की 
प्रतिमा बनानी चाहिए। उस प्रतिमा के वाम हाथ कमर पर ओर दाहिने हाथ मे कमल 
धारण करावें। 
चतुर्भुजा एकनंशा देवी के वाम भाग एक हाथ में पुस्तक ओर दूसरे मे कमल 
तथा दाहिने भाग के हाथ में वरदान देने की मुद्रा ओर दूसरे हाथ में माला धारण 
कराना चाहिए्‌। 
अष्टभुजा एकानंशा देवी की प्रतिमा दाहिने भाग के एक हाथमे वर देने की 
मद्रा, दूसरे हाथ मे बाण, तीसरे हाथ में दर्पण ओर चौथे हाथ मे अक्षसूत्र तथा 


वामभाग के एक हाथ मे कमण्डलु, दूसरे हाथ मे धनुष, तीसरे मे कमल ओर चौथे 
हाथ में पुस्तक धारण कराना चाहिए्‌॥३७-३९॥ 


शम्ब व प्रद्युम्न प्रतिमा का लक्षण कथन 
शाम्बध्च गदाहस्तः प्रदयुम्नश्चापभृत्‌ सुरूपश्च । 
अनयोः चलियौ च कार्ये खेटकनिख्िंशधारिण्यौ ।।४०॥ 
माया--शाम्ब देव की प्रतिमा के हाथ में गदा ओर प्रद्युम्न की प्रतिमा के हाथ 
मे धनष धारण कराना चाहिए। इनके प्रतिमाओं को द्विभुज ही बनाना चाहिए तथा 


इनके पत्नियां की प्रतिमा भी द्विभुज बनाये, जिनमें एक के हाथ मेँ खेटक ओर दूसरी 
स्री प्रतिमा के हाथ मे खड्ग धारण कराना चाहिए॥।४०॥ 


ब्रह्मा ओर कुमार कार्तिकेय प्रतिमा का लक्षण कथन 
ब्रह्मा कमण्डलुकर्तुरमुखः पङ्कजासनस्थश्च । 
स्कन्दः कुमाररूपः शक्तिधरो बर्हिकितुश्च ।।४९।। 
 भाया-- रह्मा की प्रतिमा मे चार मुख बनाया जाता है ओर उसके हाथ में 


च वृहत्संहिता 


कमण्डलु वारण कराया जाता हं। उस प्रतिमा कां कमल पष्प कं आसन पर विराजित 
किया जाता है। ह 
कातिकेय की प्रतिमा उनके वाल स्वरूप को अभिव्यक्त करने वाला बनाना 
चाहिए। उनके एक हाथ मेँ शक्ति ओर दूसरे हाथ में मयुरध्वजा धारण करान 
चाहिए।।४१॥ 
इन्द्र प्रतिमा लक्षण कथन 
शुक्लश्चतुर्विषाणो द्विपो महेन्द्रस्य वज्रपाणित्वम्‌ । 
तिर्यग्‌ ललाटसंस्थं तृतीयमपि लोचनं चिम्‌ ।\४२॥। 
माया--इन्द्र के एेरावत हाथी की प्रतिमा श्वेत वर्ण ओर चार दतं वाला बनान्‌ 
चाहिए। उसकी प्रतिमा के हाथ मे वज्र धारण कराने के साथ उसके ललाट मध्य मं 
तिर्यक्‌ तृतीय नेत्र बनाना चाहिए।।४२॥ । 
महेश्वर प्रतिमा लक्षण कथन 
शम्भोः शिरसीन्दुकला वृषध्वजोऽक्षि च तृतीयमपि चोर्ध्वम्‌ । 
शूलं धनुः पिनाकं वामार्धे वा गिरिसुतार्धम्‌ ।(५२।। ५ 
माया- महेश्वर की प्रतिमा के शिरोभाग में चन्द्रकला बनाने के साथ ध्वजा । 
वृषभ का चिह्न भी बनाना चाहिए। उस प्रतिमा के ललाट में ऊर्ध्वमुख तृतीय नेतर 
भो बनाने चाहिए्‌। उसके एक हाथ मेँ त्रिश॒ल ओर दूसरे मे पिनाक नाम का धनप 
धारण कराना चाहिए अथवा उस प्रतिमा के बाई ओर भवानी की प्रतिमा बनानी 
चाहिए।।४३॥ 
वुद्ध प्रतिमा लक्षण कथन 
पद्मङ्कितकरचरणः प्रसन्नमूर्तिः सुनीचकेशश्च । 
पद्मासनोपविष्टः पितेव जगतो भवति बुद्धः ।।४४।। 
वि माया-नुद्ध प्रतिमा के हाथ पैर में कमल चिह्न, उसके मुख मे प्रसन्नता, उसके 
शर पर अल्प ओर छोटे केश बनाने चाहिए। उस प्रतिमा को पद्मासनस्य मुद्रा युते 
बनाना चाहिए्‌। विश्वपिता के रूप में बुद्ध की प्रतिमा दीखने वाला होना चाहिए।४४॥ 
अर्हन्‌ देव (जिन) प्रतिमा लक्षण कथन 
आजानुलम्बवाहुः श्रीवत्साट्कः प्रशान्तमूर्तिश्च । 
दिग्वासास्तरुणो रूपवांश्च कार्योऽर्हतां देवः ।४५।। 
माया--जिन देव की प्रतिमा मे जानु तक लम्बी भुजाय होनी चाहिए तथा 


श्रीवत्स चिह्न से शोभायमान, शान्त स्वरूप, दिगम्बर, युवा ओर सुन्दर प्रतिमा बनानी 
चाहिए्‌॥४५॥ 


प्रतिमालक्षणविचार:ः-५८ ०७ 
भगवान्‌ भास्कर प्रतिमा लक्षण कथन 
नासाललारजद्घौरुगण्डवक्षांसि चोन्नतानि रवेः । 
कर्यादुदौीच्यवेषं गृढं पादादुरो यावत्‌ ।1४६।। 
बिभ्राणः स्वकररुहे बाहुभ्यां पङ्कजे मुकुटघारी । 


कुण्डलभूषितवदनः प्रलम्बहारो वियद्भवतः ॥1४७।। 
कमलोदरद्युतिमुखः कञ्चुकगुप्तः स्मितप्रसन्नमुखः । 
रत्नोज्ज्वलप्रभामण्डलश्च कर्तुः शुभकरोऽर्कः ।।४८।। 


माया--भगवान्‌ भास्कर की प्रतिमा कौ नासिका, ललाट, जंघा, ऊरु, कपोल, 
वक्षःस्थल आदि को उन्नत बनाने चाहिए। उत्तर दिशा में स्थिति जनगणों की तरह 
वेषभूषा भी देनी चाहिए। पैरों से लेकर छाती पर्यन्त चोलक से ढका हुआ, दोनों 
भुजाओं मे नखरूप कमलो से सम्पन्न, शिर पर मुकुट, कर्ण में कुण्डल, गले में 
वियद्ग वृत्त रूप सम्पन्न हार, कमल के उदर की तरह मुखकान्ति, कञ्चुक से व्याव्त 
शरीर, मन्द मुस्कान युक्त मुख ओर रत्नों से देदीप्यमान कान्ति युक्त प्रतिमा का 
निर्माण करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान्‌ भास्कर की प्रतिमा बनाने वाले का सदा 
शुभ ही होता है।।४६-४८॥।। 

सूर्य लक्षित सभी प्रतिमाओं का शुभाशुभ कथन 


सौम्या तु हस्तमात्रा वसुदा हस्तदवयोच्छिता प्रतिमा । 
क्षेमसुभिक्षाय भवेत्‌ त्रिचतुर्हस्तप्रमाणा या ।।४९।। 
चपमयमन्यद्कायां हीनाद्कायामकल्यता कर्तुः । 
रातोदर्या ्षुद्धयमर्थविनाशः कृशाङ्गायाम्‌ ।॥५०।। 
मरणं तु सक्षतायां शस्त्रनिपातेन निर्दिशेत्‌ कर्तुः । 
वामावनता परत्नो दक्षिणविनता हिनस्त्यायुः ।।५९।। 
अन्घत्वमूर्ध्वदृछ्या करोति चिन्तामधोमुखी दृष्टिः । 
सर्वप्रतिमास्वेयं शुभाशुभं भास्करोक्तसमम्‌ ।।५२।। 
माया-- सूर्य की प्रतिमा एक हाथ ऊची होने से शुभदा, दो हाय ऊची धनदा, 
तीन हाथ ऊँची क्षेम ओर सुभिक्ष करने वाली होती हे। 
अधिकाङ्क प्रतिमा राजभयदा, हीनाङ्ग प्रतिमा निर्माता के लिए योगदा, कृशोदर 
प्रतिमा श्चुघा का भय करने वाली ओर कृशाङ्ग प्रतिमा धन हानि करने वाली होती हे। 
क्षत प्रतिमा निर्माता का शस्त्र से मरण, बायीं ओर से ज्जुकी प्रतिमा निर्माता को 
पत्नि का नाश करने वाली ओर दायीं ओर ज्ुकी प्रतिमा आयु नाश करने वाली होती 
है । क्र9 सं० हिऽ ३२ 


४०८ वृहत्संहिता 
प्रतिमा की ऊर्ध्वं दृष्टि होने पर निर्माता को अन्धा, अधोदृष्टि होने पर निर्माता को 
चिन्ता युक्त करती हे। 
इस प्रकार ऊपरोक्त शुभाशुभ फल सूर्य प्रतिमा के प्रसङ्ग मे कही गई है, लेकिन इसे 
अन्य प्रतिमाओं के प्रसङ्ग मे भी समान रूप से जानना चाहिए्‌।।४९-५२॥ 
शिवलिद्ग का लक्षण व स्थापन प्रकार कथन 
लिङ्गस्य वृत्तपरिधिं दैर््येणासूत्य तत्त्रिधा विभजेत्‌ । 
मूले तच्चतुरलं मध्ये त्वष्टाश्रिं वृत्तमतः ।॥५३।। 
चतुरखरमवनिखते मध्यं कार्य तु पिण्डिकाश्वभ्रे । 
दृश्योच्छायेण समा समन्ततः पिण्डिका शभ्रात्‌ ।॥५४।। 
माया--लिङ्घस्थ वृत्त की परिधि की लम्बाई ज्ञान के लिए सूत्र से नाप कर उस 
सूत्र का समान तीन भाग करना चाहिए्‌। फिर उन तीन भागों के समान लिङ्गकाभी 
तीन भाग करना चाहिए। तत्पश्चात्‌ लिङ्ग के मध्य भाग के तृतीयांश को अष्टास्र ओर 
ऊपरी भाग के तृतीयांश को गोल तथा अधःस्थ तृतीयांश को चतुरस्र बनाना चाहिए॥ 
लिङ्ग के चतुस्र भाग को भूमि में गाड़ना चाहिए। मध्य के अष्टास्र भाग को 
पिण्डिका या जलधरी या जलहरी रूप गद्धे में रखना चाहिए। तथा तृतीयांश गोलाकार 
ऊपरी भाग को ऊपर रखना चाहिए्‌। इस प्रकार ऊपर के दृश्य गोलाकार भाग की 
ऊंचाई के समतुल्य उस गदं के चारों ओर पिण्डिका बनानी चाहिए। शिवलिङ्ग पत्थर, 
मणि या लकड़ी का बनाया जा सकता है।।५३-५४॥ 
शिवलिङ्ग का विशेष लक्षण ओर फल कथन 
कृशदीर्घ देशघ्नं पार्श्वविहीनं पुरस्य नाशाय । 
यस्य क्षतं भवेद्‌ मस्तके विनाशाय तल्लिङ्गम्‌ ।।५५।। 
माया--उपरोक्त शिवलिङ्ग पतला अथवा लम्बा होने से देश का नाश, दोनों छोर 
से खण्डित होने पर नगर की हानि तथा क्षत-विक्षत मस्तक वाला होने पर स्थापना 
करने या बनाने वाले का नाश करने वाला होता है॥५५॥ 


मातृगण प्रतिमाओं का लक्षण कथन 
मातृगणः कर्तव्यः स्वनामदेवानुरूपकृतचिह्वः । 
रेवन्तोऽश्चारूढो मृगयाक्रीडादिपरिवारः ।।५६।। 


माया- मातृगणो की प्रतिमा उनके अपने नाम से जो देवता प्रकट हों, उनके 
समान ही बनाना चाहिए। जैसे-त्रह्मा के समान ब्रह्माणी की, इन्द्र के समान इन्द्राणी 
की, शिव के समान शिवा की आदि ओर भी जानना चाहिए। लेकिन इन मातृगणो 
कौ प्रतिमाओं मे स्तन शोभा, मध्य में कृश ओर पृथु नितम्ब भी बनाना चाहिए, 
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जिससे कि सखी जैसी सौन्दर्य उन प्रतिमाओं मे भी आ जाय तथा घोडे पर सवारी 
करती हुई ओर मृगया रूप क्रीडा में संलग्न परिवार वाली रेवन्त अर्थात्‌ सूर्य के एक 
पुत्र की प्रतिमा भी बनानी चाहिए्‌।।५६॥ 

यम, वरुण ओर कुबेर प्रतिमा का लक्षण कथन 
दण्डी यमो महिषगो हंसारूढश्च पाशमभूद्ररुणः । 
नरवाहनः कृबेरो वामकिरीरी वब॒हत्कुक्षिः ।।५७।। 
माया--यम की प्रतिमा के हाथ में दण्ड धारण कराकर भस पर सवारी करते 
दिखाना चाहिए्‌। वरूण की प्रतिमा हंस पर सवारी ओर पाश धारण की हुई दिखाया 
जाना चाहिए। तथा मनुष्य पर सवारी ओर बायीं ओर मुकुट धारण किए हुए बड़ उदर 
वाले कुबेर की प्रतिमा बनानी चाहिए।।५५७॥ 
गणपति प्रतिमा लक्षण कथन 
प्रमथाधिपो गजमुखः प्रलम्बजटरः कुठारघाती स्यात्‌ । 
एकनिषाणो बिभ्रन्मूलककन्दं सुनीलदलकन्दम्‌ ॥।५८॥। 
माया--श्रीगणपति की प्रतिमा का मुख हाथी के समान, लम्बा उदर, कुठार 
धारण की हुई, एक दन्त वाली, मूलककन्द ओर सुनीलदलकन्द धारण की हई बनानी 
चाहिए।॥५८॥। 
|। इति वराहमिहिराचार्यविरचितायां बृहत्संहितायां मिथिलाज्वलस्थसहरसामण्डल- 
दोरमाग्रामवास्तव्य हो. सुरकान्त क्षा संरचितायां माया नाम्नि हिन्दी 
व्याख्याया प्रतिमालक्षणनामाऽष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ।।५८।। 
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अथैकोनषष्टितमोऽध्यायः-५९ 
वनसम्प्रवेशनविचारः 
सर्वप्रथम कर्तव्य निश्चयार्थं कथन 
कर्तुरनुकूलदिवसे दैवक्तविशोधिते शुभनिमित्ते । 
मङ्गलशकुनैः प्रास्थानिकैश्च वनसम्प्रवेशः स्यात्‌ ॥॥९।। 
माया-- प्रतिमा निर्माता के अनुकूल दिन में, ज्योतिष (दैवज्ञ) के बताये मुहूर्त 
मे, यात्रा विहित शुभ शकुनो को जानकर प्रतिमा निर्माण करने के लिए लकड़ी लाने 
वन में प्रवेश करना चाहिए॥९॥ 
वर्जनीय वृक्षो का कथन 
 पितुवनमार्गसुरालयवल्मीकोद्यानतापसाश्रमजाः | 
चैत्यसरित्सङ्गमसम्भवाश्च घटतोयसिक्ताश्च ।।२॥। 
कुन्जानुजातवल्लीनिपीडिता वज्नमारुतोपहताः । 
स्वपतितहस्तिनिपीडितशुल्काग्निप्लुष्टमधुनिलयाः ।।३।। 
तरवो वर्जयितव्याः शुभदाः स्युः स्निग्घपत्रकुसुमफलाः । 
अभिमतवृक्षं गत्वा कुर्यात्‌ पूजां सबलिपुष्पाम्‌ ।।४॥। 
माया-- श्मशान, मार्ग, देवालय, वल्मीक, उपवन, तपोवन आदि स्थानों मे 
उत्पन्न वृक्ष; चैत्य प्रधान वृक्ष; नदियों के संगम स्थल में उत्पन्न वृक्ष; घड़ों के जल 
से सञ्चित वृक्ष, क्योकि उसको स्वयं सम्बन्धित मनुष्य द्वारा आरोपित होने से आदि 
वृक्षों का त्याग करना चाहिए। 
तथा कुबड़ अर्थात्‌ अस्पष्ट स्वरूप वाले अन्य अनुजात वृक्ष के संयोग से पीड़ित; 
वल्ली या लताओं से पीड़ित; बिजली, वायु आदि के कारण भग्न हुए; स्वयं गिर 
हए हाथियों से गिराये हए; सूखे हुए, आग से जले हए ओर मधुमक्खियों के छतत 
से. युक्त; इन वृक्षो का भी त्याग करना चाहिए। 
परन्तु अन्य स्निग्ध पत्र, पुष्प, फल आदि से युक्त वृक्ष शुभ कहे गए है। इस 
प्रकार अभीष्ट वृक्ष के समीप जाकर बलि, पुष्पों आदि से उसकी प्रथम पूजन करना 
चाहिए॥२-४॥ 


ब्राह्मण आदि के वर्ण से शुभवृक्ष कथन 
सुरदारुचन्दनशमीमधुकतरवः शुभा द्विजातीनाम्‌ । 
्षत्रस्यारिष्टाश्चत्थखदिरबिल्वा विवृद्धिकराः ॥॥५॥। 
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वैश्यानां जीवकखदिरसिन्धुकस्यन्दनाश्च शुभफलदाः । 
तिन्दुककेसरसर्जार्जुनाप्रशालाश्च शुद्राणाम्‌ ।।६।। 

माया--देवदारु, चन्दन, शमी, मह आदि वृक्ष ब्राह्मणों के लिए; नीम्ब, 
पीपल, खैर, बेल आदि वृक्ष क्षत्रियो के लिए; जीवक, खैर, सिन्धुक, स्यन्दन आदि 
वृक्ष वैश्यो के लिए तथा तिन्दु, नागकेसर, सर्ज, अर्जुन, साल आदि वृक्ष शूद्रो के 
लिए शुभप्रदायक कहे गए है।॥५-६॥ 


यहा अन्य विशेष कथन 
लिङ्गं वा प्रतिमा वा द्रुमवत्‌ स्थाप्या यथा दिशं यस्मात्‌ । ` 
तस्माच््चिहयितन्या दिशो दुमस्योर्ध्वमथवाघः ।1७।। 


माया-लिङ्ग अथवा प्रतिमा को वृक्ष की दिशाओं के अनुसार स्थापित करना 
चाहिए। वृक्ष के ऊपर का भाग ओर प्रतिमा का ऊपर का भाग तथा वृक्ष के नीचे 
का भाग ओर प्रतिमा का नीचे का भाग बनाना चाहिए। इस कारण वृक्ष को काटने 
के -पूर्व ही उसमे सभी दिशाओं से सम्बन्धित चिव कर देना उचित है।॥७॥ 
वृक्ष को काटने का विधान कथन 
परमान्नमोदकौदनदधिपललोल्लोपिकदिभिर्भक्ष्यैः ` । 
मदैः कुसुम्ुषैर्गन्धैश्च ; तरुं समभ्यर्च्य ।।८॥। 
सुरपितुपिशाचराक्षसभुजगासुरगणविनायकाद्यानाम्‌ । 
कृत्वा रात्रौ पूजां वृक्षं संस्पृश्य च ब्रूयात्‌ ।।९॥ 
माया--पायस, लङ्‌, भात (चावल), दही, मांस, उल्लोपिका (विशेष खाद्य 
सामग्री) आदि भक्ष्य पदार्थ; मद्य, पुष्प, सुगन्धित द्रव्य आदिकं से वक्ष का पुजन 
करना चाहिए। रत्र के समय देवता, पितर, पिशाच, राक्षस, नाग, सुरगण, गणेश 
इत्यादि का पूजन कर उस वृक्ष को स्पशं करते हृए अग्रलिखित मन्त्रों का उच्चारण 
करना चाहिए।।८-९॥ 
उपरोक्त प्रयोजनार्थे मन्त्र कथन 
अर्चार्थममुकस्य त्वं देवस्य परिकल्पितः । 
नमस्ते वृक्ष पूजेयं विधिवत्‌ सम्प्रगृह्यताम्‌ ।॥१०।। 
यानीह भूतानि वसन्ति तानि बलिं गृहीत्वा विधिवत्‌ प्रयुक्तम्‌ । 
अन्यत्र वासं परिकल्पयन्तु क्षमन्तु तान्यद्य नमोऽस्तु तेभ्यः ।।१९१।। 
माया--हे वृक्ष ! आपको अमुक देवता के . पूजनार्थं संकल्पित करता हुआ 
नमस्कार करता ह। अतः आप विधिपूर्वकं इस पुजन को स्वीकार करे ओर भी इस 
(वृक्ष) पर जितने प्राणिजन आश्रय पा रहे हैँ, वे प्राणिजन भी विधिपूर्वक हमारी इस 
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प्रार्थना को स्वीकार करते हए अन्य स्थल पर अपना आश्रय हेतु संकल्पना कर। अतः 
आज वे सभी प्राणिजन हमें क्षमा करे, उन सबको भी नमस्कार हे ९०-९१॥ 
पुनः वृक्ष काटने का विधान कथन 
वृक्षं प्रभाते सलिलेन सिक्त्वा पूर्वोत्तरस्यां दिशि सन्निकृत्य । 
मध्वाज्यदिग्धेन कुठारकेण प्रदक्षिणं शेषमतो निहन्यात्‌ ।॥१२॥ 
माया- तदनन्तर उस वृक्ष को प्रभात काल में सिचित करे तथा मधु, घृत आदि 
के लेपन के संतृप्त कुठार से प्रथम ईशान कोण मेँ काटते हुए प्रदक्षिणक्रम से काटने 
का काम करना चाहिए।।९२॥ 


गिरे वृक्ष से शुभाशुभ कथन 
पूर्वेण पूरवोत्तरतोऽथवोदक्‌ पतेयदा वृद्धिकरस्तदा स्यात्‌ । 
आग्नेयकोणात्‌ क्रमशोऽग्निदाहरुग्रागरोगास्तुरगक्षयश्च ।।९३॥। 


माया-- वृक्ष यदि काटने के बाद पूर्व, ईशान, उत्तर आदि दिशा में गिरता है, 
तो अभिवृद्धि होती है। शेष अग्नि कोण आदि पाँच दिशाओं मे से किसी दिशामें 
गिरता है, तो क्रम से अग्निदाह, रोग, रोग, रोग ओर अश्च की हानि होती है। कहने 
का तात्पर्य यह हे कि अग्नि कोण में गिरने से अग्निदाह, दक्षिण दिशा में रोग, 
नैऋत्य में भी रोग, पश्चिम में भी रोग ओर वायव्य कोण मेँ वृक्ष के गिरने से अश्च 
की हानि होती है।।१३॥ 
ग्रन्थकार का विशेष कथन 
यत्नोक्तमस्मिन्‌ वनसम्प्रवेशे निपातविच्छेदनवृक्षगर्भाः । 
इन्द्रध्वजे वास्तुनि च प्रदिष्टाः पूर्वं मया तेऽत्र तथैव योज्याः ।।९४॥। 
माया--ईइस वनसम्प्रवेश संज्ञक अध्याय में मेँ (न्थकार) ने वृक्षनिपात, वृक्षविच्छेदन, 
वृक्षगभं आदि को प्रस्तुत नहीं किया है, उसे जानने के लिए पूर्वोक्त इन्दरध्वजाध्याय 
ओर वास्तु विद्चाध्याय का ही अनुसरण करना श्रेयस्कर है; क्योकि वे सब प्रसंग 
समान ही है। १४॥ 


| इति वराहमिदिराचार्यविरचितायां बृहत्संहितायां मिथिलाञ्चलस्थसहरसामण्डल- 
दोरमाग्रामवास्तव्य डो. सुरकान्त ज्ञा संरचितायां माया नाग्नि हिन्दी व्याख्यायां 
वनसम्प्रवेशानिरूपणं नामैकोनषष्टितिमोऽध्यायः ।।५९।। 
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अथ षष्टितमोऽध्यायः-६० 


प्रतिमाप्रतिष्ठापनविचारः 

सर्वप्रथम अधिवासन मे मण्डप कथन 
दिशि याम्यायां कुर्यादधिवासनमण्डपं बुधः प्राग्वा । 
तोरणचतुष्टययुतं शस्तद्रमपल्लवच्छन्नम्‌ ।।९॥। 


पूर्वे भागे चित्राः खजः पताकाश्च मण्डपस्योक्ताः । 
आग्नेय्यां दिशि रक्ताः कृष्णाः स्युर्याम्यनैनऋत्योः ।।२।। 
शेता दिश्यपरस्यां वायव्यायां तु पाण्डुरा एव । 
चित्राधोत्तरपार्धे पीताः पूर्वोत्तरे कार्याः ।।२।। 
माया- प्रतिष्ठापक विद्धानों के द्वारा दक्षिण (मतान्तर से उत्तर) दिशा अथवा पूं 
दिशा में चार तोरणं से युक्त ओर शुभदायक वृक्षों के पत्रो से आच्छादित प्रतिमा के 
अधिवासन अर्थात्‌ संस्कार विशेष का मण्डप बनाया जाना चाहिए। 
उपरोक्त मण्डप के पूर्वं दिशा के भाग को अनेक वर्ण के पुष्प मालाओं ओर पताकाओं 
से; अग्नि कोण को लाल; दक्षिण व नैऋत्य कोण को काली; पश्चिम दिशा को सफेद 
वायव्य कोण को पाण्डुर (पीत+सफेद); उत्तर दिशा को अनेक वर्णं तथा ईशानकोण को 
पीतवर्णं के पुष्प मालाओं ओर ध्वजाओं से सजाया जाना चाहिए।।९-३॥ 
काष्ठ आदि निर्मित प्रतिमाओं का एल कथन 
आयुःश्रीबलजयदा दारुमयी मृण्मयी तथा प्रतिमा । 
लोकहिताय मणिमयी सौवर्णीं पुष्टिदा भवति ।।४।। 
रजतमयी कीर्तिकरी प्रजाविवृद्धि करोति ताम्रमयी । 
भूलाभं तु महान्तं शैली प्रतिमाथवा लिङ्गम्‌ ।॥५॥। 
माया-- काष्ठ ओर मिही से बनी प्रतिमा आयु, लक्ष्मी, नल ओर विजय प्रदान 
करती है। मणि की निर्मित प्रतिमा जनगणों के हित को साधने वाली होती ह। 
स्वर्णमयी प्रतिमा जनगणों को पुष्टि प्रदान करती है। चाँदी की बनी प्रतिमा यशःकरी 
होती है। ताप्र प्रतिमा सन्तानो की अभिवृद्धि करने वाली होती है। शिला की प्रतिमा 
अथवां शिवलिङ्ग अत्यन्त भूमि का लाभ कराने वाली होती है।।४-५॥ 
प्रतिमाओं के फलो मे विशेष कथन 
शङ्कपहता प्रतिमा प्रधानपुरुषं कुलं च घातयति । 
चभ्रोपहता . रोगानुपद्रवांथ क्षयं कुरते ।।६।। 


14. वृहत्सहिता 

माया-- यदि कोई प्रतिमा किसी प्रकार के कील से उपहत या पीडित हो, तो 
वह प्रधान पुरुष के साथ उसके कुल का नाश करने वाली होती हं। यदि प्रतिमा गर्ता 
अथवा गड से युक्त हो, तो वह रोग, उपद्रव ओर मृत्यु देती हं।६॥ 


अधिवासन के लक्षणो का कथन 
मण्डपमध्ये स्थण्डिलमुपलिप्यास्तीर्य सिकतयाथ कुशैः । 
भद्रासनकृतशीर्षोपधानपादां न्यसेत्‌ प्रतिमाम्‌ ।1७॥ 


माया-- अधिवासन मण्डप के बीच बनाये गए स्थण्डिल या भू-भाग को लीप 
व पोत कर वहाँ बालु को फैलाकर उस पर कुशा बिठा कर उसके ऊपर प्रतिमा को 
लिटा देना चाहिए। प्रतिमा का शिर राजा के आसन पर ओर पैरों को उपधान अर्थात्‌ 
तकिया पर रखना चाहिए।५७॥ 
प्रतिमा पूजन-प्रकार कथन 
प्लक्षाश्चत्थोदुम्बरशिरीषवटसम्भवै; कषायजलैः । 
मद्गल्यसंक्िताभिः सर्वौषधिभिः कुशाद्याभिः ।(८॥ 
द्विपवृषभोद्धतपर्वतवल्मीकसरित्समागमतरे् | 
पद्मसरःसु च मृद्धिः सपञ्चगव्यैश्च तीर्थजलैः ।।९।। 
पूर्वशिरस्कां स्नातां सुवर्णरत्नाम्बुभिश्च ससुगन्धैः । 
नानातूर्यनिनादैः पुण्याहैर्वेदनिेषिः ।।१०॥ 
माया--पाकर, पीपल, गूलर, सिरस, बड आदि वृक्षों के पत्तों के बने क्वाथ 
काढ से; माङ्गलिक सर्वीषिधियों जैसे जया, जयन्ती, जीवन्ती, जीवपुत्री, पुनर्नवा, विष्णु 
क्रान्ता ओर लक्ष्मणा से; हाथियों, घोड़ों आदि के पैरो से उखाड़ी गई, पर्वत, बल्मीक, 
नदियों के संगमस्थल, कमल से युक्त सरोवर आदिकों की मिद्य से; पञ्चगव्य के 
साथ तीर्थो के जल से तथा स्वर्णं ओर रत्नों के जल से पूर्व दिशा में स्थित शिर 
वाली प्रतिमा को स्नान कराने के पश्चात्‌ उसका सुगन्धि द्रव्य, अनेक प्रकार के वाचय 
की ध्वनि, पुण्याहवाचन तथा वेदध्वनियों से पूजन करना चाहिए॥८-१०॥ 
तत्पश्चात्‌ के कर्तव्य कथन 
ण्यां दिशीदरलिङ्गा मन्त्राः प्राग्दक्षिणेऽग्निलिद्गाश्च । 
वक्तव्या द्विजमुख्यैः पृज्यास्ते दक्षिणाभिश्च ।।११॥। 
माया- ब्राह्मणो के द्वार पूर्वदिशा में इनदरदेव ओर अग्निकोण मेँ अग्नि देव के 
मन्त्रं का जप कराने चाहिए। तत्पश्चात्‌ यजमान को उन ब्राह्मणों का दान-दक्षिणा आदि 
से पूजन करना चाहिए १९९१ 
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उसके बाद के कर्तव्य का कथन 
यो देवः संस्थाप्यस्तन्मत्र्ानलं द्विजो जुहुयात्‌ । 
अग्निनिमित्तानि मया प्रक्तानीनद्रध्वजोत्याने ।।९२।। 
धूमाकुलोऽपसव्यो मुहर्मुहर्विस्फुलिङ्गकृन्न शुभः । 
होतुः स्मृतिलोपो वा प्रसर्पणं चाशुभं प्रोक्तम्‌ ।।१२।। 
माया-- जिस देवता की प्रतिष्ठापन की जा रही हो, उन्हीं देवता के मन्त्रों से 
ब्राह्मणों द्वारा हवन आदि कार्य कराने चाहिए। पृवोक्त इन्द्रध्वज प्रकरण मे हवनाग्नि 
का शुभाशुभ फल कथन जसा किया गया है, उसी के अनुसार हवनाग्नि धुम सहित 
दीखने पर अथवा हवनाग्नि की ज्वाला वामावर्तक्रम से भ्रमण करने पर अथवा 
हवनाग्नि के बारम्बार शब्द करने पर अथवा हवनाग्नि से चिनगारियों के उडने पर 
अशुभ होता है। हवन करने वालों की स्मृति लुप्त होने पर अथवा हवन कर्ता के 
प्रसर्पण करने अर्थात्‌ स्थानान्तरण करने पर भी शुभ नहीं होता है॥९२-१३॥ 
इसके बाद का कर्तव्य कथन 
स्नातामभुक्तवसत्रं स्वलङ्कृतां पूजितां कुसुमगन्धैः । 
प्रतिमां स्वास्तीर्णायां शय्यायां स्थापकः कुर्यात्‌ ॥९४॥। 
माया--प्रतिमा को स्नान कराने के बाद उसे नववख, आभूषण आदि से 
सुशोभित करते हुए प्रतिष्ठापकं पुष्प, सुगन्धि द्रव्य आदि से उसका पुजनकर्म सम्पन्न 
करे; उसके बाद अच्छी तरह बिकछाईं गई शय्या के ऊपर प्रतिमा का स्थापन करे।(४॥ 
इसके बाद का कर्तव्य कथन 
सुप्तां सगीतनृत्यैर्जागरणैः सम्यगेवमधिवास्य । 
देव्ञसम्प्रदिषट काले संस्थापनं कुर्यात्‌ ।।१५॥। 
माया-सुलाकर रखी गई प्रतिमा को नृत्य, गीत ओर जागरण से अधिवासन 
कर ज्योतिष (दैवज्ञ) के बताये हए महर्त मे उसकी स्थापना करनी चाहिए॥१५॥ 


प्रतिमा प्रतिष्ठापन विधान कथन 
अभ्यर्च्य कुसुमवस्रानुलेपनैः शङ्खतूर्यनिघेषिः । 
प्रादक्षिण्येन नयेदायतनस्य प्रयत्नेन ।॥१६॥। 


कृत्वा बलिं प्रभूतं सम्पूज्य ब्राह्मणांश्च सभ्या । 
दत्वा हिरण्यशकलं विनिक्षिपेत्‌ पिण्डिकाश्वभ्रे ।।१७।। 
स्थापकदैवक्ञदिजसभ्यस्थपतीन्‌. विशेषतोऽभ्यर्च्य । 
कल्याणानां भागी भवतीह -परत्र च स्वर्गी ॥॥१८॥ 


४१६ वृहत्संहिता 
माया-एतदनन्तर उस प्रतिमा का पुष्प, वस्त्र, चन्दन, सुगन्धि द्रव्य आदिकों 
से पूजन करने के पश्चात्‌ शंख, घण्टा, तुरही आदि के ध्वनियां के सहित उसे 
अधिवासन. मण्डप में से प्रदक्षिण क्रम से प्रासाद के अन्दर गर्भगृह में प्रवेश कराना 
चाहिए। फिर वँ पर अनेक प्रकार से बलि देकर वस्र, दक्षिणा आदि से ब्राह्मणो, 
सभ्यजनों आदि का भी पूजन करे। तत्पश्चात्‌ पिण्डिका (पीठिका) के गदे मे सोने का 
टुकड़ा रखकर उस पर प्रतिमा का स्थापन करना चाहिए। इस अवसर पर प्रतिष्ठापक 
अर्थात्‌ प्रतिमा की प्रतिष्ठा कराने वाला व्यक्ति ज्योतिष, सभ्यजनो, राजमिखियों आदि 
जनों का विशेष प्रकार से सम्मान करे। इस तरह प्रतिष्ठापकं जन इहलोक मे 
कल्याण, सुख-शांति को प्राप्त करता हुआ परलोक में भी स्वर्गं का भागी होता 
है॥६-१८॥ 
प्रतिमा प्रतिष्ठापन करने के अधिकारियों का कथन 
विष्णोर्भागवतान्‌ भगांश्च सवितुः शम्भोः सभस्मद्विजान्‌ 
मातृणामपि मण्डलक्रमविदो विप्रान्‌ विदुब्रह्मणः। 
शाक्यान्‌ सर्वहितस्य शान्तमनसो नग्नान्‌ जिनानां विदु- 
ये यं देवमुपाश्रिताः स्वविधिना तैस्तस्य कार्यां क्रिया ।॥१९॥ 
माया--भगवान्‌ विष्णु की प्रतिष्ठा भागवतजन अर्थात्‌ वैष्णवः; सूर्यं की प्रतिष्ठा 
मग (शाकद्रीपीय) ब्राह्मण; शिव की प्रतिष्ठा भ॑स्म रमाये ब्राह्मण; मातृकाओं की 
प्रतिष्ठा मण्डलक्रम के ज्ञाता ब्राह्मणः; ब्रह्मा की प्रतिष्ठा ब्राह्मण, सर्वहित अर्थात्‌ बुद्ध 
प्रतिमा की प्रतिष्ठा शान्त चित्त वाले शाक्य अर्थात्‌ रक्तपटधारण करने वाले तथा जिन 
की प्रतिष्ठा दिगम्बर क्षपणक को करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य जिस देवता 
के .अत्यन्त उपासक (भक्त) हो, वे उस देवता की प्रतिष्ठा आदि सभी कर्म अपने 
कल्पित विधान से करे॥१९॥ 
प्रतिमा प्रतिष्ठा का काल निर्णयार्थं कथन 
उदगयने सितपक्षे शिशिरगभस्तौ च जीववर्गस्थे । 
लग्ने स्थिरे स्थिरांशे सौम्यैर्धीधम्किन्द्रगतैः ।।२०॥ 
पापैरुपचयसंस्थैर्ुवमृदुहरितिष्यवायुदेवेषु । 
विकुजे दिनेऽनुकूले देवानां स्थापनं शस्तम्‌ ।।२९१॥ 
माया-देव प्रतिमा प्रतिष्ठा के लिए उत्तरायण; शुक्लपक्ष; चन्द्र का गुरु के 
षड्वर्गं में होना; स्थिर लग्न; स्थिर नवांश; शुभग्रह का पंचम, नवम, लग्न, चतुर्थ, 
सप्तम, दशम आदि भाव में होना; पापग्रहों का तृतीय, षष्ठ, दशम, एकादश आदि 
भाव मे होना; तीनों उत्तरा, रोहिणी, मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा, श्रवण, पुष्य, 
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स्वाती आदि नक्षत्रों मे से कोई नक्षत्र; मंगलवार को छोड अन्य सभी दिन तथा 
परतिष्ठापक के शुभ समय आदि आवश्यक है। उक्त समय में प्रतिमा की स्थापना 
शुभदायक होता है।२०-२९॥ 

ग्रन्थकार का अध्यायोपसंहार कथन 
सामान्यमिदं समासतो लोकानां हितदं मया कृतम्‌ । 
अधिवासनसन्निवेशने सावित्रे पृथगेव विस्तरात्‌ ।\२२॥। 
माया--इस प्रकार सारांश मे सामान्य प्रतिमा का प्रतिष्ठा सम्बन्धी विधि को मेने 
(्रन्थकार) प्रस्तुत किया हे। सूर्य प्रतिमा का अधिवासन ओर प्रतिष्ठा विधि सूर्य 
सम्बन्धित शास्र में प्रथक्‌ रूप से कहा गया है॥२२॥ 
।। इति वाराहमिदहिराचार्यविरचितायां बृहत्सहिताया भिथिलाञ्चलस्थसहरसामण्डल 
दोरमाग्रामवास्तव्य डौ. सुरकान्त ज्ञा संरचितायां माया नाम्नि हिन्दी व्याख्यायां 
प्रतिमाप्रतिष्ठापनविचारो नाम षष्टितमोऽध्यायः । ।६०।। 
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अथैकषष्टितमोऽध्यायः-६.१ 
गोलक्षणविचारः 
सर्वप्रथम आगम प्रदर्शनार्थ कथन 

पराशरः प्राह बृहद्रथाय गोलक्षणं यत्‌ क्रियते ततोऽयम्‌ । 

मया समासः शुभलक्षणास्ताः सर्वास्तथाऽप्यागमतोऽभिघास्ये ।।१।। 

माया--पराशर मुनि ने अपने शिष्य बृहद्रथ से जिन गो लक्षणों को व्यक्त किया 
था, उसी को मँ (मन्थकार) संक्षेप में यहाँ प्रस्तुत कियाहे। वैसे तो सभी गाये 
शुभकारिणी होती हैँ; फिर भी महर्षि प्रोक्त शास्र से उनके शुभाशुभ लक्षणों को यह 
प्रस्तुत करता हू।१॥ 


गौओं के अशुभ लक्षण कथन 
साखाविलरूक्षाक्ष्यो मूषकनयनाश्च न शुभदा गावः। 
प्रचलच्चिपिटविषाणाः करटा; खरसदृशवर्णाश्च ।।२।। 
दशसप्तचतुर्दन्त्यः प्रलम्बमुण्डानना विनतपृष्ठ्यः । 
हस्वस्थुलग्रीवा यवमध्या दारितखुराथ ।।२॥ 
श्यावातिदीर्घजिहवा गुल्फैरतितनुभिरतिबृहद्धिर्वा । 


अतिककुदाः कृशदेहा नेष्टा हीनाधिकाद्ख्यश्च ।।४॥। 
माया--जिन गौओं की ओंखे, ओंसुओं से भरी, गदली, रूखी आदि हों, वे 
गौ भी शुभकारिणी नहीं होती है। कृष्ण वर्णा, लोहित (रक्त) वर्णा, गधा की तरह 
वर्णयुक्ता गौ भी शुभदायिनी नहीं होती ह| २-४॥ 


वृषभ के अशुभ लक्षण कथन 
वृषभोऽप्येवं स्थुूलातिलम्बवृषणः शिराततक्रोडः । 
स्थुलशिराचितगण्डस्िस्थानं मेहते यश्च ।॥५॥। 


मार्जाराक्षः कपिलः करटो वा न शुभदो द्विजस्यैव । 
कृष्णोष्ठतालुजिहः सनो यूथस्य घातकरः ।।६॥ 
स्थुलशक्रन्मणिन्यद्धः सितोदरः कृष्णसारवर्णश्च । 
गृहजातोऽपि त्याज्यो यूथविनाशावहो वृषभः ।(७॥। 
माया--ईइसी प्रकार पूर्वोक्त लक्षण युक्त तैल भी शुभदायक नहीं होता है। वैसे 
एसे बैल, जिनके अण्डकोष मोटे ओर लम्बे, पूर्वपाद शिराओं से आच्छन्न, कपोल 
भी मोटी शिराओं से आच्छन्न, तीन स्थानों से मेहन युक्त अर्थात्‌ नेत्रो मे ओंसु, शिश्न 
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से मूत्र ओर पुरीष गिरता हो, नेत्र बिल्ली के समान, शरीर पीत वर्णं या रक्तवर्ण का 
हो, तो वे बैल ब्राह्मणों के लिए भी शुभकर नहीं होता, तो अन्य वर्णो के लिए 
कैसे? तथा ओष्ठ, तालु अथवा जिह्या काले ओर होंफने वाला बैल भी अपने समूह 
की हानि करने वाला होता है।५-७॥ 

वैल के ओर भी अशुभ लक्षण कथन 
श्यामकपुष्पचिताद्गो भस्मारुणसन्निभो बिडालाक्षः । 
विप्राणामपि न शुभं करोति वृषभः परिगृहीतः ॥८।। 


भाया-एेसे बैल, जिसके शरीर पर श्याम वर्ण के पुष्प सदृश लक्ष्म दृष्ट हो, 
उसके शरीर का ेत व लाल मिला हुआ वर्णं तथा नेत्र बिल्ली सदृश हो, तो उसे 
ग्रहण करने पर वह ब्राह्मणों का भी शुभ करने वाला नहीं होता हे॥८॥ 
वैल के ओर भी अशुभ लक्षण कथन 
ये चोद्धरन्ति पादान्‌ पड्कादिव योजिताः कृशग्रीवाः । 
कातरनयना हीनाश्च पृष्ठतस्ते न भारसहाः ।९।। 
माया--ठेला या गाड़ी के रूप में भार में जुड़ा हआ बैल, इस प्रकार पैर उठाने, 
जैसे किं पैर पंक (कीचड़ या दलदल) में फंसे हो, ग्रीवा दुर्बल हो, नेत्र कातर हो 
ओर पीठ छोटी या दबी हुई हो, वह बैल निश्चय ही भार उठाने मेँ समर्थ नहीं होता 
है।९॥ 
बैल के शुभ लक्षण कथन 
मृदुसंहतताप्रोष्ठास्तनुस्फिजस्ताम्रतालुजिहाध | 
हस्वतनुच्चश्रवणाः सुकुक्षयः स्पृष्टजद्धाश्च ।।१०॥। 
आताम्रसंहतखुरा व्युढोरस्का बृहत्ककुदयुक्ताः । 
स्निग्धश्लक्ष्णतनुत्वग्रोमाणस्ताम्रतनुश्द्गाः ।॥११॥ 
तनुभूस्पुग्बालधयो रक्तान्तविलोचना महोच्छनासाः । 
सिंहस्कन्धास्तन्वल्पकम्बलाः पूजिताः सुगमाः ।।९२॥। 
माया--जिस किसी बैल का ओष्ठ कोमल, मिले हृए ओर ताप्रवर्ण के सदृश 
हो; छोरी करटिस्थ मांस पिण्ड हो; ताम्रवर्ण के ताल ओर जीभ हो; छोटे, पतले ओर 
ऊँचे कर्ण हों, शोभायुक्त पेट हो; लम्नवत्‌ जंघे हों; ताप्रवर्णं के जुड़े हए खुर हों 
मजबूत छाती हो; बड़ा ककुद अर्थात्‌ थूही हो; चिकने, कोमल ओर पतले त्वचा हो 
तथा वह रोओंँ युक्त हों, ताप्रवर्णं के समान ओर पतले सींग हों पतली ओर भूमि 
को स्पर्श करने वाली पुंछ हो; लाल नेत्र प्रान्त हो, अत्यधिक तेज श्वास; सिंह सदृश 
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कन्धा हो; पतता ओर छोटा गलकम्बल हो तथा शोभनीय गति हो, 
शुभकारक जानना चाहिए्‌।।१०-१२॥ 
वैलों का ओर भी शुभ लक्षण कथन 
वामार्व्तै्वामे दक्षिणपार्धे च दक्षिणावर्तः । 
शुभदा भवन्त्यनडुहो जद्धाभिश्चैणकनिमाभिः ।।१३॥। 
माया- वाम भाग में वामावर्तं ओर दक्षिण भाग में दक्षिणावर्त रओं क होने 
ओर एेनक या मृग के जंघा के समान जंघा वाला बैल भी शुभकारक होता है।।१२॥ 
वैलों का ओर भी शुभ लक्षण कथन 
वैूर्यमल्लिकावुदुेक्षणाः स्थूलनेत्रपक्ष्माणः । 
पार्््णिभिरस्फुटिताभिः शस्ताः सर्वे च भारसहाः ।।१४। । 
माया-एेसा वैल, जिसके वैदूर्यमणि, मल्लिका (वेला) पुष्प, जल मे बनने 
वाले बुलबुले (बदवुद) के सदृश नेत्र हो, स्थूल नेत्र ओर शरीर हो तथा खुर क! पीछे 
न भाग फटे न हो, तो शुभकारक होने के साथ वह भार वहन करने मे सक्षम होता 
॥१४॥ 


ेसे बैलों को 


वैलो का ओर भी शुभ लक्षण कथन 
घ्राणेोदेशे सवलिर्मार्जारमुखः सितश्च दक्षिणतः । 
कमलोत्पललाक्षाभः सुवालधिर्वाजितुल्यजवः ।।१५॥। 
लम्बर्वृषणैर्मेषोदरथ संक्षिप्तवेक्षणक्रोडः । 
ज्ञेयो भाराध्वसहो जवेऽश्वतुल्यश्च शस्तफलः ।।९६।। 
माया- नाक के पास बलि वाला, बिल्ली सदृश मुख वाला, श्वेत दक्षिण नाग 
वाला, कमल अथवा लाख सदृश कान्ति वाला, सुन्दर पुंछ वाला, अश्च सदृश गति 
वाला, लम्बा अण्डकोश वाला, भेड्‌ सदृश उदर वाला, पीछे के जंघाओं ओर 
अण्डकोश के मध्य भाग तथा अग्रभागस्थ जंघाओं का मध्य स्थान सिकुड़ा हो, तो 
एेसा वैल शुभकारक होने के साथ, गमन करने ओर भार उठाने में सक्षम तो होता 
ही है, अश्वगति वाला बैल शुभफलद होता है।९५-१६॥ 
हस संज्ञक वैल का लक्षण कथन 
सितवर्णः पिद्धाक्षस्ताप्रविषाणेक्षप महावक्त्रः । 
हंसो नाम शुभफलो यूथस्य विवर्धनः प्रोक्तः ।।१७॥। 
माया- धेत वर्णं शरीर, तप्र वर्णं सींग ओर नेत्र तथा लम्बा मुख, जिस बैल 
काहो, वह बैल हंस संज्ञक होता है। वह बैल शुभफल देने के साथ समूह वृद्ध 
करने में सक्षम होता ह॥१७॥ 
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ओर भी वृद्धिकर बैल लक्षण कथन 
भूस्पुग्बालधिराताम्रविषाणो रक्तदूक्‌ ककुद्दयां श । 

कल्माषश्च स्वामिनमचिरात्‌ कुरुते पतिं लक्ष्म्याः ।।९८॥।। 
माया-- भूमि को स्पर्श करने वाली पुंछ, ताप्रवर्ण के समान सींग, लाल आंखें 
थुही वाला तथा कल्माष अर्थात्‌ लाल, शेत ओर पीत मिला हआ वर्णं वाला बैल 
जल्दी ही अपने स्वामी को धनवान्‌ बनाने वाला होता है।।१८॥ 
वैलो के सामान्य शुभ लक्षण कथन 
यो वा सितेकचरणेर्यथेष्टवर्णश्च सोऽपि शुभफलकृत्‌ । 
मिश्रफलोऽपि ग्राह्यो यदि नैकान्तप्रशस्तोऽस्ति ।।९९।। 
माया-- चाहे किसी भी वर्ण का बैल हो, लेकिन उसके चारों पैर यदि श्वेत वर्णं 
के हों, तो वह शुभकारक है। पूर्ण रूप से शुभलक्षण सम्पन्न बैल की प्राप्ति नही 
होने पर मिला-जुला लक्षण युक्त बैल एेसा ग्रहण करना चाहिए, जिसमें फिर भी शुभ 
लक्षण अधिक हो।।९९॥ 
1। इति वराहमिहिराचार्यविरचितायां बृहत्संहितायां मिथिलाञ्चलस्थसहरसामण्डल- 
दोरमाग्रामवास्तव्य डो. सुरकान्त ज्ञा संरचितायां माया नाग्नि दिन्दी 
व्याख्यायां गोलक्षणनामैकषष्टितिमोऽधघ्यायःः | 1६.१।। 
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अथ दविषष्टितमोऽध्यायः-६२ 
श्वलक्षणविचारः 
सर्वप्रथम कुत्तो का लक्षण कथन 

पादाः पञ्चनखास्रयोऽग्रचरणः षड्भिर्नखेर्दक्षिण- 

स्ताग्रौष्ठाग्रनसो मृगेश्चरगतिर्जिघ्रन्‌ भुवं याति च। 

लाङ्गलं ससटं दृगृक्षसदृशी कर्णौ च लम्बौ मृद्‌ 

यस्य स्यात्‌ स॒ करोति पोष्टुरचिरात्पुष्टां श्रियं धा गृहे ।।१॥ 

माया--अपने तीन पैरो में पँच-र्पोच नख वाला तथा आगे के दक्षिण भागस्थ 

शेष एक पैर मे छः नख वाला, ताप्र वर्ण के समान ओष्ठ ओर नासाग्र भाग वाला, 
सिंह सदृश गति वाला, भूमि को सुंघते हए चलने की आदत वाला, पुछ सन बालों 
वाला, भालू के सदृश नेत्र वाला तथा लम्बे ओर कोमल कान वाला; इन लक्षणं 
से सम्पन्न कृत्ता अपने स्वामी गृह को श्री या लक्ष्मी सम्पन्न करने वाला होता है॥१॥ 


कुक्कुरी (कुतिया) लक्षण कथन 
पादे पादे पञ्च पञ्चाग्रपादे वामे यस्याः षण्नखा मल्लिकाक्ष्याः । 
वक्रं पुच्छं पिद्घलालम्बकर्णा यासा राष्ट कुक्कुरी पाति पुष्टा ।।२॥। 
माया-पीछे के दो पैरों ओर आगे का दक्षिण भागस्थ एक पैर अर्थात्‌ तीन पैरो 
मे पाँच-रपोच नखों ओर आगे के बायीं ओर के शेष एक पैर मे छः नखों वाली, 
मल्लिका अर्थात्‌ वेला फूल के सदृश नेत्र वाली, टेढ़ी-मेद्ी पुं वाली, पीतवर्णां तथा 
लम्बे कान वाली; इन लक्षणों से युक्ता कुतिया अपने पालक के राज्य की रक्षा दक्षता 
से करती है॥२॥ ` 
|| इति वराहमिदिराचार्यविरचितायां बृहत्संहितायां मिथिलाञ्चलस्थसहरसामण्डल 
दोरमाग्रामवास्तव्य हो. सुरकान्त का संरचितायां माया नाम्नि हिन्दी 
व्याख्यायां श्चालक्षणनाम द्विषष्टितमोऽध्यायः ।।६२।। 
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अथ त्रिषष्टितमोऽध्यायः-६.३ 
कुक्कुटलक्षणविचार 
सर्वप्रथम कुक्कुट (मूर्गी) का शुभ लक्षण कथन 
कृक्कृरस्त्वज॒तनृरुहाङ्कलिस्ताम्रवक््ननखचूलिकः सितः । 
रौति सुस्वरमुषात्यये च यो वृद्धिदः स नृपराष्टवाजिनाम्‌ ।।१।। 
माया--जिनके पंख ओर अङ्गली सीधी; मुख, नख ओर चोटी ताप्र वर्ण के 
समान; शरीर शरेतवर्ण सदृशः; रात्रि के अन्त मे शोभनीय स्वर करने की आदत; इन 
लक्षणों से युक्त कुक्कृट (मुर्गा) राजा, उसके राज्य ओर घोड़ों कौ अभिवृद्धि करने 
वाला होता है।।९॥ 
कुक्कुट का शुभाशुभ लक्षण कथन 
यवग्रीवो यो वा बदरसदृशो वापि विहगो 
बृहन्मूर्धा वर्णैर्भवति  बहुभिर्यश्च रुचिरः । 
स॒ शस्तः संग्रामे मधुमधुपवर्णश्च जयकृद्‌ 
न शस्तो योऽतोऽन्यः कृशतनुरवः खञ्जचरणः ॥२॥। 
माया--जोौ के समान कण्ठ वाला, पके बेर के समान वर्णं का शरीर वाला 
बड़ा शिर वाला ओर शेत, पीत, लाल, काला आदि वर्णो से युक्त; इन लक्षणों से 
सम्पन्न मुर्गा युद्ध की दृष्टि से शुभकारी होता है तथा मधु या भ्रमर सदृश वर्ण का 
मर्गा भी युद्ध में विजय प्रदान करने वाला होता हे। इसके अतिरिक्त वर्णो का ` दुबला 
शरीर, धीमी शब्द करने की आदत तथा लंगड़ा आदि लक्षण युक्त मुर्गा सदा 
अशुभकारी होता है।।३॥ 
कुक्कुट का शुभ लक्षण कथन 
कुक्कुटी च मृदुचारुभाषिणी स्निग्धमूर्तिरुचिराननेक्षणा । 
सा ददाति सुचिरं महीक्षितां श्रीयशोविजयवीर्यसम्पदः ।।२।। 
माया--कोमल ओर सुन्दर शब्द करने की आदत वाली, चिकना शरीर वाला 
ओर सुन्दर दीखने वाली मुर्गीं राजाजनों को दीर्घकाल तक श्री, यश, विजय, बल 
ओर सम्पत्ति प्रदान करने वाली होती है।।३॥ 
|| इति वराहमिहिराचार्यविरचितायां बृहत्संहितायां 


दोरमाग्रामवास्तव्य हो. सुरकान्त श्चा संरचितायां माया नाम्नि हिन्दी 
व्याख्यायां कुक्कुटलक्षणनाम त्रिषष्टितमोऽध्यायः ।।६३।। 


 ॥। सण हि9 ३३ ( 1111 


अथ चतुःषष्टितमोऽध्यायः-६४ 
करर्मलक्षणविचारः 
सर्वप्रथम कष्ठुओं का शुभ लक्षण कथन 
स्फरिकरजतवर्णो नीलराजीविचित्रः 
कलशसदृशमूर्तिथारुवंशथ्च कूर्मः । 
अरुणसमवपुर्वा सर्षपाकारचित्रः 
सकलनृपमहत्त्वं मन्दिरस्थः करोति ।।९।। 
माया- स्फटिक अथवा चाँदी के सदृश श्वेत वर्ण से युक्त, नीलवर्णा रेखाओं 
से सम्पन्न, कलश के सदृश आकार वाला, पीठ में सुन्दर हडयों वाला, रक्त वर्ण 
अथवा सरसों के सदृश चिह्वो से शोभित आदि लक्षणों से सम्पन्न कद्ुओआ राजा के 
महत्व को सम्बद्धित करने वाला होता हे। १॥ 
कष्ठुओं का ओर भी शुभ लक्षण कथन 
अञ्जनभूङ्गश्यामतनुर्वा बिन्दुविचित्रोऽव्यङ्कशरीरः । 
सर्पशिरा वा स्थूलगलो यः सोऽपि नृपाणां राष्टविवृद्धयै ।॥२॥ 
माया-अज्ञन अथवा भरा की तरह श्याम शरीर, बिन्दु ओं से शोभित, सपर्ण 
अद्धो वाला तथा स्थूल गला से युक्त; इन लक्षणों से सम्पन्न कदु राजाजनों के 
राज्य की अभिवृद्धि करने वाला होता है।।२॥ 
कष्ुओं का ओर भी शुभ लक्षण कथन 
वैदूर्यत्विर्‌ स्थूलकण्ठस्रिकोणो गृढच्छिद्रोरुवंशश्च शस्तः । 
क्रीडावाप्यां तोयपूर्णे मणौ वा कार्यः कूर्मो मङ्गलार्थं नरेन्द्रैः ।॥२।। 
माया- वेदूर्यमणि की तरह कान्ति सम्पन्न, मोटा कण्ठ वाला, त्रिभुज की तरह 
की आकृति वाला, आच्छादित चिद्र वाला ओर सुन्दर पृष्टवंश युक्त कच को 
` राजाजनों मंगल की कामना से विहार करने योग्य वापी में अथवा बड़े मटके में 
अवश्य रखने का सार्थक प्रयाश करें॥।२॥ 
|| इति वराहमिदिराचार्यविरचितायां बृहत्संहितायां मिथिलाञ्चलस्थसहरसामण्डल- 
दोरमाग्रामवास्तव्य हो. सुरकान्त ज्ञा संरचितायां माया नाम्नि हिन्दी 
व्याख्यायांकूर्मलक्षणनाम चतुःषष्टितमोऽध्यायः ।।६४।। 


[1.11] 


अथ पञ्चषष्टितमोऽध्यायः-६५ 
छागलक्षण विचारः 
सर्वप्रथम छाग (बकरा) शुभाशुभ लक्षण कथन 
छागशुभाशुभलक्षणमभिघास्ये नवदशाष्टदन्तास्ते । 
धन्याः स्थाप्या वेश्मनि सन्त्याज्याः सप्तदन्ता ये ॥॥१।। 
 माया-- यहाँ बकरों का शुभ अथवा अशुभ लक्षणों को कहते है। जिस छाग के 
मुख में नव, दश अथवा आठ दत होते है, वह शुभकारक होता है, लेकिन सात 
दांतों से युक्त छाग अशुभकारी होता हे। अतः एेसे अशुभ लक्षण युक्त छाग का 
सर्वथा त्याग करना चाहिए।। १॥ 
एग के शुभ लक्षण का कथन 
दक्षिणपार्चै मण्डलमसितं शुक्लस्य शुभफलं भवति । 
ऋष्यनिभकृष्णलोहितवर्णानां ेतमतिशुभदम्‌ ॥।२॥। 
माया-- जब श्वेत वर्ण के छाग के दायीं पार्ध मे कालावर्णं का मण्डल हो, तो 
शुभफलदायक होता है। जब छाग का वर्ण. ऋष्य अथवा मृग की कान्ति की तरह 
नीला, काला अथवा लाल वर्णं का होकर उसके दायीं पार मे सफेद वर्णं का 
मण्डल हो, तो भी अत्यन्त शुभफलद होता है।॥२॥ 
छाग का ओर भी शुभफल कथन 
स्तनवदवलम्बते यः कण्ठेऽजानां मणिः स विज्ञेयः । 
एकमणिः शुभफलकृद्धन्यतमा द्वित्रिमणयो ये ।।२३॥। 
माया-- प्रायः छागो के गले में स्तन की तरह लटकने वाले थैली को मणि 
कहा जाता है। जिस छाग में एक मणि हो, तो वह शुभ करने वाला होता है। दो 
मणि वाला छाग अत्यन्त शुभ करने वाला होता है।।३॥ 
छाग का ओर भी शुभफल कथन 
मुण्डाः सर्वे शुभदाः सर्वसिताः सर्वकृष्णदेहाश्च । 
अर्धासिताः सितार्धा धन्याः कपिलार्धकृष्णाश्च ।(४।। 
माया--विना सींग वाला अर्थात्‌ मुण्डा सभी छाग शुभदायक होते हैँ। जिस छाग 
का सम्पूर्ण शरीर शेत अथवा कृष्ण अथवा आधा काला ओर आधा शेत वर्णं अथवा 
आधा काला ओर आधा पीला वर्ण होता है, वे सभी छाग शुभप्रद होते हैँ॥४॥ 


14 नृत्संहितः 
बरहत्संहित 


जव कुटुक संज्ञक छाग का लक्षण कथन 
विचरति यूथस्याग्रे प्रथमं चाम्मोऽवगाहते योऽजः । 
स॒ शुभः सितमूर्घा वा मूर्धनि वा कृत्तिका यस्य ।॥५॥ 
माया--जो छाग अपने समूह के आगे-आगे चलता हो, सबसे पहले जल मे 
प्रवेश करता हो, सफेद वर्णं के शिर युक्त हो अथवा कृत्तिका नक्षत्र के समान छः 
विन्दुओं से युक्त मस्तक वाला हो, वे सभी छाग शुमदायक होते हैँ। इस प्रकार के 
ही छाग को कटुक कहा गया है।५॥ 
कुटिल छाग लक्षण कथन 
सपृषतकण्ठशिरा वा तिलपिष्टनिभश्च ताम्रदृक्‌ शस्तः । 
कृष्णचरणः सितो वा कृष्णो वा श्रैतचरणो यः ।।६॥ 
. माया-जिस छाग के कण्ठ भाग ओर शिरो भाग में भित्र विन्दु हो; तिलापच् 
के समान श्वेत ओर पीत वर्णं मिश्रित हो ओर ताम्रवर्ण सदृश नेत्र हो, तो वह छाग 
भी शुभदायक होता है। तथा श्वेत शरीर ओर काले पैरों वाले अथवा काला शरीर ओर 
धेत पैरों वाले छाग भी शुम होते है। इन लक्षणों वाले छाग को कुटिल संज्ञक 
समञ्जना चाहिए।।६॥ 
। जटिल छाग लक्षण कथन 
यः कृष्णाण्डः शेत मध्ये कृष्णेन भवति पटेन । 
यो वा चरति सशब्दं मन्दं च स शोभनश्छागः ।।७॥। 

॥ माया--जिस छाग का अण्डकोश काला हो, शरीर श्वेत वर्णं हो, उसके मध्य भाग 
मे काला प्ा-सा पड़ा हो, जो चरने के समय ध्वनि करता हो, मन्द गति से चरता हो, 
तो वह शुभ ही होते हँ। इस प्रकार का छाग “जटिल संज्ञक कहे गए है॥७॥ 

वामन छाग लक्षण कथन 
ऋष्यशिरोरुहपादो यो वा प्राक्‌ पाण्डुरोऽपरे नीलः । 
स॒ भवति शुभकृच्छागः श्लोकश्चाप्यत्र गर्गोक्तः ।।८।। 
माया--जिस छाग का शिर ओर पैर मृग के सदृश काला हो अथवा अगले 
भाग मे पाण्डुर वर्णं ओर पीछले भाग मे नीला वर्णं हो, तो वह भी शुभदायक होता 
है। इस प्रकार के छाग को "वामन" कहा जाता है। इस प्रसङ्ग मेँ गर्गं वचन आगे 
कहा गया है।।८॥ 
गर्ग के अनुसार कुद्ुकादि छागो का फल कथन 
कुट्रकः कुटिलश्चैव जटिलो वामनस्तथा । 
ते चत्वारः श्रियः पुत्रा नालक्ष्मीके वसन्ति ते।॥।९॥ 


छागलक्षण विचारः-६५ ४२७ 

माया-- कुट्टक, कुटिल, जटिल, वामन आदि चारों प्रकार के छाग लक्ष्मी जी 
के पुत्र कहे गए है तथा लक्ष्मीहीन देश में ये नहीं निवास करते है। अर्थात्‌ ये चारों 
प्रकार के छाग जहाँ रहते हैँ, वह लक््मीजी का निवास अवश्य होता हे।९॥ 

छाग का अशुभ लक्षण कथन 
अथाप्रशस्ताः खरतुल्यनादाः प्रदीप्तपुच्छाः कुनखा विवर्णाः । 
निकृत्तकर्णा द्विपमस्तकाश्च भवन्ति ये चासिततालुजिह्वाः ।1९०।। 

माया--जो छाग गधा की तरह शब्द करने वाले हों, गर्म या टेढ़ी पृछ वाले 
हों, कुरूप नखों वाले हो, बुरा वर्ण वाले हों, फटे-से कान वाले हों, हाथी की तरह 
मस्तक वाले हों तथा काली तालु ओर जीभ वाले हों, तो छाग अशुभकर होते 
हे || ९२ ०॥। 

छाग के शुभलक्षण कथन 
वर्णैः प्रशस्तेर्मणिभिः प्रयुक्ता मुण्डाश्च ये ताप्रविलोचनाश्च । 
ते पूजिता वेश्मनि मानवानां सौख्यानि कुर्वन्ति यशः श्रियञ्च ।।९१1] 

माया-- प्रशस्त वर्ण, मणियों से युक्त गला वाला, विना सींग का मुण्डा, लाल 
नेत्र वाले आदि लक्षण युक्त छाग, जिन घरों या गृहो में रहते हैँ, उन घरों के सुख, 
यश ओौर श्री की अभिवृद्धि करने वाला होता है।।९१॥ 

|| इति वराहमिदिराचार्यविरयचितायां बृहत्संहितायां मिथिलाञ्चलस्यसहरसामण्डल- 

दोरमाग्रामवास्तव्य डो. सुरकान्त हा संरचितायां माया नाम्नि हिन्दी 
व्याख्यायां छागलक्षणनाम पञ्चषष्टितमोऽध्यायः । | ६५।। 


७ ।। अ 


अथ षट्षष्टितमोऽध्यायः-६६ 
अश्वलक्षणविचारः 
सर्वप्रथम अश्च का शुभ लक्षण कथन 
्घग्रीवाक्षिकूटसिकहदयपृथुस्ताम्रताल्वोष्ठजिहः 
सृष्ष्मत्वक्केशवालः सुशफगतिमुखो हस्वकर्णेष्ठपुच्छः । 
जर्घाजानूरुवृत्तः समसितदशनश्चारुसंस्थानरूपो 
वाजी सर्वाद्धशुद्धो भवति नरपतेः शत्रुनाशाय नित्यम्‌ ॥॥१॥ 
माया-- लम्बा ग्रीवा ओर नेत्र कोश युक्त; विस्तृत करिप्रदेश ओर हदय वाला; 
ताग्र वर्ण के तालु, ओष्ठ ओर जीभ युक्त; सृष्ष्म चर्म, शिर के बाल ओर पुंछ वाला; 
शोभनीय खुर, गति ओर मुख युक्त; छोटे-छोटे कान, ओष्ठ ओर पुंछ युक्त; गोलाकार 
जंघा, जानु ओर उरू; सम ओर शेत दन्त वाला तथा दर्शन योग्य आकृति वाला, 
शोभायमान शरीर वाला; इस प्रकार सर्वाग विशुद्ध अश्च सदा राजा के शत्रुओं की हानि 
करने वाला होता है।।९॥ 
अशुभ रोमावर्तो का लक्षण कथन 
अश्रुपातहनुगण्डहदगलप्रोथशङ्खकरि बस्तिजानुनि | 
मुष्कनाभिककुदे तथा गुदे सव्यकुक्षिचरणे तथा शुभाः ॥२॥ 
माया-- जिस अश्च के ओखां के नीचे का भाग, हनु, मुख, गण्ड (कपोल), 
हदय, गल अर्थात्‌ हदय ओर कण्ठ की सन्धिस्थान, प्रोथ अर्थात्‌ नासा छिद्र से नीचे 
का स्थान, शंख अर्थात्‌ कान के समीप का स्थान, करिग्रदेश, बस्ति अर्थात्‌ नाभि 
ओर लिङ्ग का मध्य स्थान, जानु, अण्डकोश, नाभि, ककुद अर्थात्‌ बाहु के पीठे के 
भाग में कृकाटिका के पास, गुदा, दायीं ओर का पेट, पैर आदि जिस किसी अङ्ग 
मे रोम का आवर्त स्थित हो, तो उस घोड़ा को अशुभ समञ्ना चाहिए।२॥ 
शुभ रोमावर्तो का लक्षण कथन 
ये प्रपाणगलकर्णसंस्थिताः पृष्ठमध्यनयनोपरि स्थिताः । 
ओष्ठसकिथभुजकुक्षिपार्धगास्ते ललाटसहिताः सुशोभनाः ॥।३॥ 
माया--जिस अश्च के प्रपाण अर्थात्‌ ऊर्ध्वोष्ठ के नीचे का भाग, कण्ठ, कान, 
पीठ का मध्य भाग, नेत्रं का ऊपरी भाग, भं के पास का स्थान, ओष्ठ सविथ (ओठ 
का पीछे का स्थान), भुज (आगे का भाग), जानु, कुक्षि (बायीं ओर का पेट), पाश, 


अश्वलक्षणविचारः-६६ ६२९ 
ललाट आदि जिस-किसी अङ्ग मे रोम का आवर्तन स्थित हो, उस घोड़ा को 
अतिशुभदायक समङ्ञना चाहिए।।३॥ 

अश्वो के दस ध्रुवावर्तौ का कथन 
तेषां प्रपाण एको ललाटकेशेषु च धुवावतौः । 
रन्श्रोपरन्ध्मूर्घनि वक्षसि चेति स्मृतौ द्धौ द्रौ ।।४॥ 
धा--अश्च के शरीर मे दस रोमावर्तं अवश्य होते हैँ, जिन्हे ध्रुवावत्तं कहा 

जाता है। उन दस भ्रुवावर्तो मेँ एक रोमावर्त प्रपाण अर्थात्‌ ऊर्ध्वं ओष्ठ के नीचे तल 
मे ओर दूसरा मस्तक के केश भाग में तथा रन्ध्र (कुक्षि व नाभि का मध्य भाग), 
उपरन्ध्र अर्थात्‌ रन्ध्र से ऊपर, मस्तक ओर छाती; इन चार स्थानों मे दो-दो रोमाव्त 
होते है। इस तहर दस श्रुवावर्त होते हँ।।४।। 


अश्च की अवस्था के परिज्ञानार्थ कथन 
षड्भिर्दन्तैः सिताभैर्भवति हयशिशुस्तैः कशायैरदिवर्षः 
सन्दंशैर्मघ्यमान्त्यैः पतितसमुदितैख्यल्धिपञ्चाब्दिकाश्चः । 


सन्दंशानुक्रमेण त्रिकपरिगणिताः कालिका पीतशुक्लाः 
काचा मक्षीकशङ्खावरचलनमतो दन्तपातं च विद्धि ।॥॥५॥ 
माया-अश्वों के अधस्थ दन्तपक्ति मे दो दाढ़ों के मध्य छः दन्त प्रकट होते 
है। इस तरह दोनों दन्तप॑क्तियों के आगे के छः दन्त शेत वर्णं होने पर अश्व की 
अवस्था एक वर्ष की ओर वे कृष्ण व रक्त वर्णं होने पर दो वर्ष की समञ्जनी चाहिए। 
इसी तरह दोनों दन्तप॑क्तियों के मध्यवर्ती दो-दो दन्त “सदंश' उसके पार्धवर्तीं दो- 
दो दन्त “मध्यम ओर उसके भी पार्वतीं दो-दो दन्त “अन्त्य' कहे जाते हँ 
जब उपरोक्त सदंश दन्त टूटकर नया उत्पत्र हुआ हो, तो अश्च की अवस्था तीन वर्ष 
की; मध्यम दन्त टूटकर नया उत्पन्न हुआ हो, तो अश्च की अवस्था चार वर्षं की तथा 
अन्त्य दन्त टूटकर नया उत्पन्न हुआ हो, तो अश्च की अवस्था पाँच होती है। 
जब उस सदंश दन्त के ऊपर काला विन्दु दीखे, तो अश्च की अवस्था छः वर्ष 
की; मध्यम के ऊपर काला बिन्दु दीखे, तो उसकी अवस्था सात वर्ष की तथा अन्त्य 
के ऊपर काला विन्दु दीखे, तो उसकी अवस्था आढ वर्ष की होती है। 
जब उस सदंश दन्त के ऊपर पीला विन्दु हो, तो अश्च की अवस्था ग्यारह वर्ष 
की होती हे। 
जब उस सदंश के ऊपर श्वेत विन्दु दीखे, तो अश्च की अवस्था बारह वर्ष, 
मध्यम के ऊपर श्चैत विन्दु से तेरह वर्ष तथा अन्त्य पर श्वेत विन्दु के होने से अश्च 
की अवस्था चौदह वर्ष की होती हे! 


शङ वृहत्संहिता 

उपरोक्त की तरह सदंश दन्त के ऊपर कांच के समान सफेद बिन्दु होने से अश्च 
कौ अवस्था पन्द्रह वर्ष; मध्यम पर होनें से सोलह वर्ष तथा अन्त्य पर कोच की तरह 
सफद विन्दु के दीखने से अश्च की अवस्था सत्रह वर्ष की होतीह। 

पुनः सदंश के ऊपर मधु वर्ण के विन्दु होने पर अश्च की अवस्था अठारह वर्ष 
मध्यम के ऊपर मधुवर्णं के विन्दु से उत्रीस वर्ष तथा अन्त्य के ऊपर मधुवर्णं के 
विन्दु से अश्च की अवस्था बीस वर्ष की होती है। 

पुनः भी सदंश पर शंख के वर्णं का विन्दु दीखने से इक्कीस वर्ष; मध्यम पर 
वसी ही विन्दु दीखने पर बाईस वर्ष तथा अन्त्य के ऊपर वेसी ही विन्दु के होने 
पर अश्च की अवस्था तेईस वर्ष की होती है। 

ओर भी सदंश पर छिद्र से चौबीस वर्ष; मध्यम पर छिद्र से पच्चीस वर्षं तथा 
अन्त्य दन्त पर छिद्र होने से छन्बीस वर्ष अश्च की अवस्था होती है। 

पुनः सदंश के हिलने से सत्ताईश वर्ष; मध्यम के हिलने से अडाईस वर्ष तथा 
अन्त्य के हिलने से अश्च की अवस्था उनतीस वर्षं की होती है। 

इसी तरह सदंश के गिर गए होने से तीस वर्ष; मध्यम के गिर गए होने से 
{कतस वर्ष तथा अन्त्य के गिर गए होने से अश्च की अवस्था बत्तीस वर्ष की होती 
।।५॥ 

11 इति वाराहमिहिराचार्यविरचितायां बरहत्संहितायां मिधिलाञ्चलस्थसहरसामण्डल 

दोरमाग्रामवास्तव्य हो. सुरकान्त ज्ञा संरचितायां माया नाग्नि हिन्दी 
व्याख्यायामश्वलक्षण नाम षट्षष्टितिमोऽध्यायः ।।६६।। 
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अथ सप्तषष्टितमोऽध्यायः-६७ 
हस्तिलक्षणविचारः 
हस्ति (हाथी) की भद्र, मन्द, मृग ओर मिश्र; ये चार जातिर्यो होती ्ह। व्हा सर्वप्रथम भद्र 
जाति हस्ति लक्षण का कथन 
मध्वाभदन्ताः सुविभक्तदेहा न चोपदिग्धा न कृशाः क्षमाश्च । 
गात्रैः समैश्चापसमानवंशा वराहतुल्यैर्जघनैश्च भद्राः ।।९।। 
माया- जिन हाथियों के शहद वर्णं की तरह दांत, शारीरिक अवयवों का सुन्दर 
विभाजन, न अति स्थूल ओर न अति दुर्बल, कार्य में सक्षम, समान अद्ग से सम्पन्न, 
धनुषाकृति पृष्ठवंश (पृष्ठ की हड़ी) तथा सूअर के सदृश गोलाकार जानु ओर कमर 
हो, उसकी भद्रसंज्ञा कही गईं हे।९॥ 
मन्द जाति हस्ति लक्षण कथन 
वक्षोऽथ कक्षावलयः इलथाश्च लम्बोदरस्त्वग्बृहती गल । 
स्थूला च कुक्षिः सह पेचकेन सैंही च दृग्‌ मन्दमतङ्गजस्य ॥॥२॥ 
माया--जिन हाथियों के छाती ओर कक्षावलय (शरीर मध्य का गोलाकृति) 
ठीले, पेट लम्बा, स्थूल चमड़ा ओर कण्ठ तथा स्थूल कुक्षि ओर पेचक (पुच्छमूल), 
लेकिन सिंह के सदृश दृष्टि हयो, उनकी मन्दसंज्ञा जाननी चाहिए।।२॥ 
मृग ओर मिश्र जातियों के हस्ति लक्षण कथन 
गास्तु हुस्वाधरवालमेद्रास्तन्वङ्धिकण्ठद्विजहस्तकर्णाः । 
स्थूलेक्षणाशेति यथोक्तचिहैः सङ्कीर्णनागा व्यतिमिश्रचिहयाः ।।२।। 
माया-- निम्न ओष्ठ वाले; लघु पुंछ के बाल ओर लिङ्ग वाले; छोटे-छोटे पैर, 
कण्ठ, दन्त, सूंड ओर कान वाले तथा बड़ी-बड़ी ओंखों वाले, इन लक्षणों से सम्पन्न 
हस्ति (हाथी) की मृग संज्ञा कही गई हे। इस प्रकार उपरोक्त तीनों प्रकार की हस्तियों 
के लक्षण मिश्रित रूप मे जिन हस्तियों मे उपलब्ध हों, उन हस्तियों या हाथियों को 
मिश्र अथवा संकीर्णं संज्ञा कही गई॥३॥ 
उपरोक्त जातिगत हाथियो की लम्बाई, मोटाई ओर ॐचाई कथन 
पञ्चोत्नतिः सप्त मृगस्य दैर्व्यमष्टौ च हस्ताः परिणाहमानम्‌ । 
एकद्विवृद्धावथ मन्दभद्रौ सङ्कीर्णनागोऽनियतप्रमाणः ।।४।। 
माया-- मृग जाति के हाथियों की पाच हाथ ऊंचाई; पछ से कुम्भ पर्यन्त की 
सात हाथ लम्बाई तथा मध्य भाग की आठ हाथ मोटाई कही गई हे। तदनुसार मृग 


४२२ बृहत्संहिता 
जाति के हाथियों की ऊँचाई, लम्बाई भौर मोटाई मे एक-एक हाथ वृद्धि करने से 
मन्द जाति के हाथियों कों तथा दो-दो हाथ वृद्धि करने से भद्र जाति के हाथियों की 
ऊंचाई, लम्बाई ओर मोटाई आदि हो जाती हे। मिश्र जाति के हाथियों की ऊंचाई, 
लम्बाई ओर मोटाई आदि का माप अनिकश्चित जानना चाहिए।।४॥ 
हस्तिमद का वर्ण लक्षण कथन 
भद्रस्य वर्णो हरितो मदश्च मन्दस्य हारिद्रिकसत्निकाशः । 
कृष्णो मदश्चाभिहितो मृगस्य सङ्कीर्णनागस्य मदो विमिश्रः ॥५॥ 
माया-- भद्र जातिगत हाथियों का मद हरा, मन्द का हल्दि की तरह पीतवर्ण, 
मृग के मद का काला तथा मिश्र या संकीर्णं जातिगत हाथियों कामद भर मिश्रित 
वर्णं का समञ्चना चाहिए।।५॥ 
हस्तयो के शुभ लक्षण कथन 
ताम्रो्ठतालुवदनाः कलविद्कूनेत्राः 
स्निग्धोत्नताग्रदशनाः पृथुलायतास्याः । 
वापोन्नतायतनिगृढनिमग्नवंशा- 
स्तन्वेकरोमचितकूर्मसमानकुम्भाः ॥६।। 
विस्तीर्णकर्णहनुनाभिललारगुह्याः 
कुमेनितद्विनवविंशतिभिर्नखैश्च । 
रेखात्रयोपचितवृत्तकराः सुवाला 
धन्याः सुगन्धिमदपुष्करमारुताश्च.।॥७॥। 
माया--जिन हाथियों के ताग्र वर्णं के समान ओष्ठ, तालु ओर मुख; गृह 
निवासी पक्षियों के वर्णं समान नेत्र; दात का अग्रभाग चिकना ओर ऊँचा; मुख विस्तृत 
ओर बड़ा; धनुष की "तरह ऊँचा ओर बड़ा निगढ़ ओर निमग्न पृष्ठवंशः; कटुभा के 
सदृश कुम्भों में प्रत्येक सृष्षम रोम; कान, हनु, नाभि, ललाट ओर लिङ्ग, ये सभी 
विस्तृत; कषु की तरह अद्वारह या बीस नखे; तीन रेखाओं के सहित गोलाकार 
सूंड तथा न सुगन्ध के साथ मदाद्र सूंड-वायु हो, इस प्रकार के लक्षणों से सम्पन्न हस्त 
शुभ करने वाला होता है।।६-७॥ 
हस्तियां के ओर भी शुभ लक्षण कथन 
दीर्घाज्गलिरक्तपुष्करा सजलाम्मोदनिनादब्रंहिणः । 
जृहदायतवृत्तकन्धरा धन्या भूमिपतेर्मतङ्गजाः ।।८॥। 
माया-- सूंड का अग्रभाग पुष्कर ओर पुष्कर का अग्रभाग अद्भूली कहलाता है। 
जिन हाथियों कौ अङ्गुली दीर्घ, पुष्कर लाल वर्णं का, जल पूर्णं मेष गर्जन सदृश 
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गल गर्जन तथा विस्तार युक्त, लम्बा, गोलाकर ग्रीवा हो, इस प्रकार के लक्षणों से 
सम्पन्न हाथी राजा के लिए अत्यन्त शुभकारक होता है।८॥ 


हस्तियो के अशुभ लक्षण कथन 
निमर्दाभ्यधिकहीननखाक्गान्‌ कुब्जवामनकमेषविषाणान्‌ । 
दृश्यकोशफलपुष्करहीनान्‌ श्यावनीलशबलासिततालुन्‌ ।९॥ 


स्वल्यवक्त्ररुहमत्कुणषण्डान्‌ हस्तिनां च गजलक्षणयुक्ताम्‌ । 
गर्भिणीं च चृपतिः परदेशं प्रापयेदतिविरूपफलास्ते ।।९०।। 
माया--यदि हाथी मदहीन; नख ओर अवयव न्यूनाधिक वाला; कुब्ज; मेढों के 
सगो की तरह दांत वाला; जिनका अण्डकोश दीखेन वाला; पुष्कर रहित; मलिन; 
नील; बहुवर्णं या काला तालु वाला; लघु दन्त ओर मुखरोम वाला; दन्त रहितः 
षण्ड; हाथी के लक्षण से युक्त गभिणी हथिनी हो, तो इस प्रकार के लक्षणों से 
सम्पन्न हाथियों को राजा अन्य देश में भेज दे; क्योकि ये लक्षण अशुभफलकारक 
हाथियों के है।।९-१०॥। 
|| इति वराहमिदहिराचार्यविरचितायां बृहत्संहितायां मिथिलाञ्चलस्यसहरसामण्डल 
दोरमाग्रामवास्तव्य ड. सुरकान्त ज्ञा संरचितायां माया नाम्नि हिन्दी 
व्याख्यायां हस्तिलक्षणनाम सप्तषष्टितमोऽध्यायः ।।६७।। 


111) 


अथाष्टषष्टितमोऽध्यायः-६८ 
पुरुषलक्षणविचारः 
चिन्तनयोग्य कायगत लक्षण कथन 
उन्मानमानगतिसंहतिसारवर्ण- 
स्नेहस्वरप्रकृतिसतत्वमनूकमादौ | 
क्षेत्रं मृजाञ्च विधिवत्कशलोऽवलोक्य- 
सामुद्रविददति यातमनागतं वा ।।९।। 
माया-- सुदक्ष सामुद्रिक को पहले मनुष्य के शरीर की उच्चता, परिमाणता, 
गति, संहति, सार, वर्णं चिकनापन, स्वर, स्वभाव, पूर्वजन्माजित कर्मं प्रभाव, 
सन्धिसमेत सत्त्व, क्षेत्र ओर लावण्यता को कुशलतापूर्वक देखकर गत अथवा 
अनागत शुभाशुभ को कहना चहिए ।॥१॥। 
पादलक्षणानुसार्‌ फल कयन 
अस्वेदनौ मृदुतलौ कमलोदराभौ 
श्लिषटाङ्कुली रुचिरताग्रनखौ सुपार्ष्णी । 
उष्णौ शिराविरहितौ सुनिगूढगुल्फौ 
कूमेनितौ च चरणौ मनुजेश्वरस्य ।।२।। 
माया- जिस पुरुष के चरण पसीना रहित, कोमल तलवे वाले हों, कमल के 
उदर की तरह जिनमे परस्पर अङ्गलियाँ सटी हों, मनोहंर लालवर्ण वाले नाखून हं 
ओर सुन्दर एड्याँ गरम तथा नसों रहित हों तथा गम्भीर गरठों वाले कच्ुए कौ तरह 
ऊंचे हों, तो वह मनुष्य नरेश होता हे ।।२॥ 
शुर्पाकारविरूक्षपाण्डुरनखौ वक्रौ शिरासन्ततौ 
संशुष्कौ विरलाङ्कली च चरणौ दारिद्रयदुःखप्रदौ । 
मार्गायोत्करटकौ कषायसदृशौ वंशस्य विच्छेददौ 
ब्रह्मघ्नौ परिपक्वमदूदयुतितलौ पीतावगम्यारतौ ॥।३॥। 
माया--जिन पुरुषों के दोनों पैर सुप के समान (आगे बहुत चौड़ तथा पीछे कम 
चौड) तथा विशोषः रुखे हों, जिनमें पीले नख हों, टेढे तथा नसों से व्याप्त हो, खुब 
सूखे हो, बिरली (अङ्गलियों को सटाने पर रिक्तता रहती हो) अङ्गलियों वाले हो, तो 
वह पुरुष दरिद्री ओर दुःखी होता है । 
जिन पुरुषों के पैर बड़ हो, वह अत्यन्त दूर पथ मेँ गमन करता है ओर जिनके 
पैर कषायवर्णं हों, उसके वंश का विनाश होता है । 


पुरुषलक्षणविचारः-६८ ४२५ 
जिनके पैर के तलवे का रङ्ग पकी मिड़ी के समान हो, तो वह ब्राह्मणघाती होता 
है तथा जिनके तलवे पीले हों, वह अगम्या रमणी मे आसक्त होता ह ॥३॥ 
पुरुष जल्वं का फल कथन 
प्रविरलतनुरोमवृत्तजक्घा द्विरदकरम्रतिमेर्वरोरुभिश्च । 
उपचितसमजानवश्च भुपा धनरहिताः शधशुगालतुल्यजक्ताः ।।४।। 
माया--जिन पुरुषों के जघों में रोय विरल ओर सृ्ष्म हों तथा जधिं गोलाकार 
हों तथा जिनके ऊरु (पतली जपि) हाथी की सूंड के समान हों ओर दोनों जानु 
(घुटनू) मांसल ओर सम हों, वे राजा होते है एवं जिन पुरुषों की जंधे कुत्ते या 
सियार के समान चौड़ी हों, वे दरिद्री होते हे ।४॥ 
पुरुष रोम लक्षण का फल कथन 
रोमैकैकं कूपके पार्थिवानां दवे दवे तेये पण्डितश्रोत्रियाणाम्‌ । 
त्र्यार्निःस्वा मानवा दुःखभाजः केशाश्चैवं निन्दिताः पूजिताश्च ॥॥५॥ 
माया--जिन पुरुषों के रोमकूप मे एक-एक रोम हो, वे राजा होते हैँ । जिन 
पुरुषों के रोमकूपों में दो-दो रोम हों, वे पण्डित वा वेदपाठी होते है । 
जिन पुरुषों के रोमकुपों मेँ तीन-तीन या चार-चार रोम हों, वे धनरहित ओर 
दुःखभागी होते हैँ । इसी तरह केशों के भी शुभाशुभ लक्षण जानना चाहिए ॥५॥ 
पुरुष जानु लक्षण का फल कथन 
निर्मासजानुरियते प्रवासे सौभाग्यमल्पैर्विकरैर्दरिदराः । 
सतरीनिर्जिताश्चैव भवन्ति निम्नै राज्यं समांसैश्च महद्धिरायुः ।।६।। 
माया-- जिनके घुटने मांस रहित हों, तो वे परदेश मे मरते है । जिनके घुटने 
थोड़े मांस वाले हों, वह भाग्यशाली होता ह । जिनके घुटने चौड़ हो, वे दर्दर होते 
हं । 
जिन पुरुषों के घुटने गहरे हों, वे स्री के वश में रहते हैँ । जिन पुरुषों के घुने 
मांसल हों, वे राज्य पाते हैँ ओर भारी घुटने दीर्घायु के द्योतक हैँ ॥६॥ 
लिङ्ग लक्षणानुसार फल कथन 
लिद्गेऽल्ये धनवानपत्यरहितः स्थलेऽपि हीनो धनै- 
द्धे वामनते सुतार्थरहितो वक्रेऽन्यथा पुत्रवान्‌ । 
दारिद्रयं विनते त्वधोऽल्पतनयो लिङ्गे शिरासन्तते 
स्थूलग्रन्थियुते सुखी मृदु करोत्यन्तं प्रमेहादिभिः ।।७॥। 
माया--जिनका लिङ्ग छोटा हो, वे धनी होते हैँ । जिनका लिङ्ग मोटा हो, वे 


४३६ वृहत्संहिता 
सन्तान रहित होते हे । जिनका लिङ्गः बायीं ओर ज्ञुका हो, वे पुरुष दरिद्री होते हँ । 
जब लिङ्क ठेढडा हो, तो सन्तान ओर धन का अभाव होता हे। 
जिनका लिङ्ग सीधा हो, वे पुत्रवान्‌ होते हे । जिनका लिङ्ग नीचे की ओर लचा 
हो, वे दरिद्री होते हैं । जिनका लिङ्ग नसों से धिरा हो, वे थोड़ी सन्तान वाले होते है। 
जिनका लिङ्ग मोटी गँठों वाला हो, वे सुखी होते है । जिनका लिङ्ग ढीला हे, 
तो प्रमेह, पथरी आदि घोर रोगों से उनकी मृत्यु होती हे ॥७॥ 
पुनः लिङ्ग ओर वृषण क लक्षणानुसार फल कथन 
कोशनिगृढैर्भुपा दीर्धैर्मग्नै्च वित्तपरिहीनाः । 
ऋजुवृत्तशेफसो लघुशिरालशिश्नाश्च धनवन्तः ॥।८॥। 
माया--जिन पुरुषों के लिङ्ग ओर अण्डकोष छिपे हों, यानी मांस से धिरे हो, 
वे 8 पति होते हैं । जिन पुरुषों के कोष ओर लिङ्ग लम्बे तथा ढीले हों, वे धनहीन 
रहते हैं । 
जिन पुरुषों का लिङ्ग सीधा, गोलाकार अथवा छोटा-सा होकर नसो से व्याप्त 
हो, वे धनी होते हैँ ॥८॥ 
जलमत्युरेकवृषणो विषमैः स्त्रीचञ्चलः समैः क्षितिपः । 
हस्वायुशोद्रद्धः ` प्रलम्बवृषणस्य शतमायुः ॥॥९॥ 
माया--जिनके एक ही अण्डकोष हो, वे जल में मौत पाते है । जिनके वृषण 
विषम होते हैँ वे सियो के प्रति चञ्चल रहता हे । 
जिनके वृषण सम होते हैँ वे राजा होते हैँ । जिनके वृषण ऊपर को उठे हो, 
| नि होते है । जिनके वृषण बड़े लम्बे होते है, वे सौ वर्ष की आयु परते 
९॥ 
रक्तराठ्या मणिभिरनिद्रव्याः पाण्डुरैश्च मलिनैश्च । 
सुखिनः सशब्दमूत्रा निःस्वा निःशन्दघाराश्च ।१०॥ 
दवित्रिचतुर्घाराभिः प्रदक्षिणावर्तवलितमूत्राभिः । 
पृथिवीपतयो ि जेया विकीर्णमूत्राश्च धनहीनाः ।।११॥ 
मूत्रधारा, माण, बस्ति ओर शुक्रगन्ध के लक्षण का फल कथन 
1 मूत्रधारा वलिता रूपप्रदा न सुतदात्री । 
स्निग्धोन्नतस धनवनितारत्नभोक्तारः ।१२।। 
मणिभिश्च मध्यनिम्नैः कन्यापितरो भवन्ति निःस्वाश्च । 
बहुपशुभाजो मध्योन्नतैश्च नात्युल्बणैर्घनिनः ।।१३॥ 
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माया--जिनके लिङ्ग की मणि्याँ लाल हों, वे धनवान्‌ होते है । जिनके लिङ्ग 
की मणियाोँ पीली वा मैलीहों, वे दरिद्री होते हें। 
जिन पुरुषों के पेशाब करने मे शब्द होता है, वे सुखी रहते हे । जिन पुरुषों 
की मूत्र-धारा मेँ शब्द न होता हो, वे दस्द्री होते हँ । 
जिन पुरुषों के एक ही मूत्रधारा चलती है, वह उनको रूप की प्रधानता देती 
है; परन्तु पुत्र नहीं देती है । जिन पुरुषों के लिङ्ग का अग्रभाग चिकना, ऊँचा ओर 
सम हो, वे धन व स्नीरत्न को भोगने वाले होते हैं । 
जिन पुरुषों की मणियाँ बीच मे गहरी हो, वे कन्याओं के पिता ओर दरिद्री होते 
है । जिनकी मणियाँ बीच में ऊंची हो, वे पशुपालक होते है । जिन पुरुषों की मणियां 
बहुत ऊंची न हों, वे धनी होते है ॥१९०-१३॥ 
परिशुष्कवस्तिशीर्षर्धनरहिता दुर्भगाश्च विज्ञेयाः । 
कसुमसमगन्धशुक्रा विज्ञातव्या महीपालाः ।१४।। 
मधुगन्धे बहुवित्ता मत्स्यसगन्धे बहून्यपत्यानि । 
तनुशुक्रः स्रीजनको मांससगन्धो महाभोगी ।।१५॥। 
मदिरागन्धे यज्वा क्षारसगन्धे च रेतसि दरिद्रः । 
शीघ्र मैथुनगामी दीर्घायुरतोऽन्यथाऽल्पायुः ।।१६।। 
माया--जिनके पेड व शिर सूखे हों, तो उनको विशेषता से दरिद्री जानना 
चाहिए । जिन पुरुषों के वीर्य में फूल-सी गन्ध आती हो, उन्हे राजा जानना चाहिए । 
जिन पुरुषों के वीर्य मे शहद-सी गन्ध आती हो, वे बड़ धनी होते `हे । जिनके 
शुक्र मे मछली-सी गन्ध हो, वे बहुत-सी सन्तान पाते हैँ । जिसे थोड़ा-सा वीर्य होता 
"2 न कन्या उपजाता है । जिस पुरुष के वीर्य में मांस-सी गन्ध हो, वह महाभोगी 
ता हे। 
॥। ५ पुरुष के वीर्य मेँ मदिरा-सी गन्ध आती हो, वह विधि से यज्ञ करने वाला 
ता हे । 
जिस पुरुष के वीर्य में क्षार-सी गन्ध आती हो, वह दसिद्री होता है । जिस पुरुष 
के मैथुन करने में शीघ्रता होती हो, तो वह पुरुष दीर्घायु पाता हे । 
जिस पुरुष के मैथुन करने में थोड़ी देर लगती हो, तो उसे थोड़ी आयु वाला 
जानना चाहिए ॥ ९४-१६॥ 
स्फिक्लक्षण का फल कथन 
निःस्वोऽतिस्थूलस्फिक्‌ समांसलस्फिक्‌ सुखान्वितो भवति । 
व्याघ्रान्तोऽध्यर्धस्फिग्‌ मण्डुकस्फिग्‌ नराधिपतिः ।।९५७।। 


४३८ वृहत्संहिता 
माया--जिस पुरुष के कुल्हे बहुत मोटे हों, वह दरिद्र होता है । जिस पुरुष 
के कूल्हे मांसल हो, वह सुखी होता हं । 
जिसके कृल्हे मध्यम हों, वह रोगी होता है । जिस पुरुष के कृ्हे मेंढक के 
समान हों, वह नरपाल होता हे ॥१५७।। 
कटि-उदर लक्षण का फल कथन 
सिंहकटिर्मनुजेन्द्रः कपिकरभकटिर्धनैः परित्यक्तः । 
समजठरा भोगयुता घरपिठरनिभोदरा निःस्वाः ।१८॥ 
माया--जिस पुरुष की कमर सिंह की तरह हो, वह राजा होता है । जिस पुरुष 
की कमर वानर व ऊँट के बच्चे के समान हो, वह दद्र होता है । 
जिन पुरुषों के पेट समान हों, वे भोगी होते हे । जिन पुरुषों कापेरषडाया 
बटलोही की तरह हो, वे दरिद्री होते है ॥१८॥ 
पार्श्व-कुक्ष-उदरलक्षणानुसार फल कथन 
अविकलपार्धा धनिनो निम्नैर्वक्रैश्र भोगसन्त्यक्ताः । 
समकुक्षा भोगाल्या निम्नाभिर्भोगपरिहीनाः ।।१९॥। 
उन्नतकुक्षाः क्षितिपाः कुरिलाः स्युर्मानवा विषमकुक्षाः । 
सर्पोदरा दरिद्रा भवन्ति बह्वाशिनश्चैव ।।२०॥ 
माया--जिन पुरुषों की पसलियाँ अविकल हों, वे धनी होते हे । जिन पुरुषों की 
पसलिरयो गहरी व टेढ़ी हों, वे भोग-विहीन होते है । न 
जिनकी कोखें समान हों, वे भोगयुक्तं होते हैँ । जिन पुरुषों की कोखें गहरी हे, 
वे भोगहीन होते हैं । ॥ क ए १1 नित व 
जिनकी कोख ऊंची हो, वे राजा होते हैँ । जिन पुरुषों की कोखें विषम हो, वे 
कुटिल (टेढ़े) होते है । 
जिनके पेट सोप के उद्र के समान हों, वे दरिद्री तथा बहुत पेद. (अत्यधिक 
खाने वाले) होते हैँ ॥१९-२०॥ 
नाभिलक्षणानुसार फल कथन 
परिमण्डलोन्नताभिर्विस्तीर्णाभिश्च नाभिभिः सुखिनः । 
अल्पा त्वदृश्यनिम्ना नाभिः क्लेशावहा भवति ।।२९१॥ 
वलिमध्यगता विषमा शूलाद्‌ बाधां करोति नैःस्व्यं चं। 
शाल्यं वामावर्ता करोति मेधां प्रदक्षिणतः ।।२२॥ 
पार्ायता चिरायुषमुपरिषटाच्चेश्वरं गवाढ्यमधः । 
शतपत्रकर्णिकाभा ` नाभिर्मनुजेशवरं कुरुते ॥२३॥ 
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माया-- जिन पुरुषों की नाभि बड़ी व चारों ओर ऊँची हों, वे सुखी होते है । 
जिन पुरुषों की नाभि छोरी तथा अदृश्य होकर गहरी हो, वह उन्हे क्लेशदायक होती 
है । 
जिन पुरुषों की नाभि बलियों के बीच प्राप्त होकर विषम हो, वह उन्हें शूलरोगी 
दरिद्री बनाती है। 
जिनकी नाभि वामावर्तं हो, वह शठता द्योतक है ओर जिनकी नाभि दक्षिणावर्त 
हो, वह बद्धिदायी है, यानी वे पुरुष मेधावी होते हे । 
जिसकी नाभि दोनों ओर चौड़ी हो, तो वह उसे दीर्घजीवी बनाता है । जिसकी 
नाभि ऊपर के भाग में चौड़ी हो, वह उसे धनी करती हे । 
जिसकी नाभि नीचे की ओर चौड़ी हो, वह गायों से सम्पन्न करती है । जिसकी 
नाभि कमलकर्णिका के समान हो, वह उसे राजा बनाती है ॥२१-२३॥ 
बलिलक्षण का फल कथन 
शसरान्तं स्रीभोगिनमाचार्य बहुसुतं यथासंख्यम्‌ । 
एकद्ित्निचतुर्भिर्वलिभिर्विन्द्याद्‌ नृपं त्ववलिम्‌ ।।२४।। 
विषमवलयो मनुष्या भवन्त्यगम्याभिगामिनः पापाः । 
ऋजुवलयः सुखभाजः परदारदेषिणथैव ॥।२५।। 
माया- जिस पुरुष के उदर मेँ एक ही बलि हो, वह शखाधात से मौत पाता 
है । जिसके उदर में दो बलि हो, वे उसे स्ीभोगी करती है । 
जिसके उदर मे तीन बलियाँ हों, वे आचार्य बनाती हैँ । जिसके उदर मे चार 
बलिया हो, वे उसे अनेक सन्तानो वाला करतीं हें । 
जिस पुरुष के उदर मे एक भरी बलि देख ही न पड़े तो उसे नरपाल जानना 
चाहिए । 
जिनकी बलिया विषम हो, वे मनुष्य अगम्यास्रीगामी होकर पापी होते हैँ । जिनकी 
बलिया सीधी हो, वे सुतभागी होकर परदाराओं से विरोध रखते हैँ ॥२४-२५॥ 
पार्श्वलक्षण का फल कथन 
मांसलमृदुभिः पार्थैः प्रदक्षिणावर्तरोमभिर्भुपाः । 
 निपरीतैर्नरद्रव्याः सुखपरिहीनाः परप्रध्याः ।।२६॥ 
माया--जिन पुरुषों के बाजु मांसल व कोमल प्रदक्षिणावर्तं होकर रोमों से धिरे 
त ॥ राजा होते हैँ । जिनके बाजू विपरीत हों, वे दरिद्री तथा सुखविहीन होकर दास 
॥२६॥ 


क्र० सण हि० [8 


1.1. वृहत्संहिता 
चूचकलक्षणानुसार फल कथन 
सुभगा भवन्त्यनुदरद्धचूचुका निर्धना विषमदीर्घैः । 
पीनोपचितनिमग्नैः क्षितिपतयशूचुकैः सुखिनः ॥।२७॥ 
माया--जिन पुरुषों के स्तनशिर ऊवे न हों, तो वे लोग सौभाग्यशाली होते ह । 
जिनके स्तनशिर विषम होकर बड़ हो, वे निर्धन होते हैँ । जिनके स्तन शिर मोट 
व ऊंचे हों, वे राजा होकर सुखी होते हैँ ।।२७॥। 
हदयलक्षणानुसार फल कथन 
हदयं समुनतं पृथु न वेपनं मांसलं च नृपतीनाम्‌ । 
अधनानां विपरीतं खररोमचितं शिरालं च।।२८॥ 
माया-जिस पुरुष का वक्षस्थल ऊँचा व चौड़ा होकर मांसल हो, वे राजा होते 
है । जिनका वक्षस्थल उपरोक्त के विपरीत लक्षणों से युक्त हो, अर्थात्‌ निम्न, कृश, 
कम्पनयुक्त ओर कड़े बालों से युक्त हो, वे पुरुष नराधम होते हे । 
जिनका वक्षस्थल समान हो, वे धनी होते हैँ । जिनका वक्षस्थल मोटा हो, वे 
प्राणी वीर होते हैँ ।॥२८॥ 
सम्रवक्षसोऽर्थवन्तः पीनैः शरा ह्यकिञ्चनास्तनुभिः । 
विषमं वक्षो येषां ते निःस्वाः शसखरनिधनाश्च ।२९॥ 
माया--जिनका वक्षस्थल पतला हो, वे दरिद्री होते हैँ । जिनका वक्षस्थल विषम 
हो, वे निर्धन होकर शख्राधात से मृत्यु पाते है ॥२९॥ 
विषमैर्विषमो जन्रुभिरर्थविहीनोऽस्थिसन्धिपरिणद्धैः । 
उन्नतजत्रर्भोगी निम्नैर्निःस्वोऽर्थवान्‌ पीनैः ॥।२०॥ 
माया-- जिसकी हंसली असमान हो, वह दुश्चरित्र वाला होता हँ । जिसकी 
हंसली अस्थिसन्धियो से वेधी हुई हो, वह धन हीनं होता है । 
जिसकी हंसली उंची हो, वह भोगी होता ह । जिसकी हंसली निचली हो, वह 
दस्र होता हं । जिसकी हंसली मोटी हो, वह धनवान्‌ होता है ॥३०॥ 
ग्रोवा-पृष्ठ लक्षणानुसार फल कथन 
चिपिटग्रीवो निःस्वः शुष्का सशिरा च यस्य वा ग्रीवा 
महिषग्रीवः शूरः शखरान्तो वृषसमग्रीवः ।।३१।। 
कम्बुग्रीवो राजा प्रलम्बकण्ठः प्रभक्षणो भवति। 
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निर्धन होता है । जिसकी गर्दन भरसे के समान हो, वह सुरमा होता है । जिसकी गर्दन 
नैल के समान हो, उसकी शस्राघात से मौत होती है 

जिस पुरुष की गर्दन शङ्ख के समान (तीन रेखा से अङ्कित ) हो, वह राजा होता 
हे । जिसका कण्ठ लम्बा हो, वह बहुभोगी होता ह । 

जिनकी पीठ अभग्न होकर रोमहीन हो, वे अर्थशाली होते हैँ । इससे विपरीत 
पीठ अशुभदायक होती है ।॥३१-३२॥ 


कक्षालक्षणानुसार फल कयन 
अस्वेदनपीनोन्नतसुगन्धसमरोमसङ्लाः कक्षाः । 
विज्ञातव्या घनिनामतोऽन्यथारथर्विहीनानाम्‌ ।।२२३॥ 


माया--जिन पुरुष की कक्षाये पसीने से रहित, मोटी, ऊँची तथा सुगन्धित 
होकर समान रोमों से आवृत्त हों, उन्हे विशेषता से धनी जानना चाहिए । इसके 
विपरीत निर्धनियों की जानना चाहिए ॥३३॥ 
च्कन्धलक्षणानुचार फलत कयन 
निर्मांसौ रोमचितौ भग्नावल्पौ च निर्धनस्यांसौ । 
विपुलावव्युच्छिन्नौ सुश्लिष्टौ सौख्यवीर्यवताम्‌ ।।२४।। 
माया--जिसके दोनों कन्धे मांस रहित, रोमों से व्याप्त व भग्न होकर छोटे हों, 
वह निर्धन होता है । जिनके कन्ये चौडे व उचे होकर भली भाँति भरे हों, वे पराक्रमी 
सुखी होते हैँ ॥३४॥ 
बाहुलक्षणानुसार फल कथन 
करिकरसदृशौ वृत्तावाजान्ववलम्बिनौ समौ पीनौ । 
बाहू पथिवीशानामधनानां रोमशौ स्वौ ।।३५॥ 
माया-जिन पुरुषों की दोनों भुजाएं गोलाकार, हाथी की सूंड के समान, परस्पर 
बराबर ओर मोरी हों तथा घुटनों तक लम्बी हो, वे भूपाल होते है । जिनकी दोनों 
बाहे रोमसहित छोटी हों, वे निर्धन होते हँ ॥३५॥ 
हस्ताहूलिलक्षणानुसार फल कथन 
हस्ताज्ुलयो दीर्घाशिरायुषामवबलिताश्च सुभगानाम्‌ । 
मेधाविनां च सृक्ष्माश्चिपिटाः परकर्मनिरतानाम्‌ ।।२६॥। 
स्थुलाभिर्धनरहिता बहिर्नताभिश्च शखनिर्याणाः । 
कपिसदृशकरा धनिनो व्याप्रोपमपाणयः पापाः ।।२३७॥। 
माया- जिन पुरुषों के हाथ की अंगुलियों बड़ी हों, वे दीर्घजीवी होते हैँ । 
जिनकी अंगुलियों बलियोँ से रहित हों, वे बड़े भाग्यशाली होते है । 


कर्‌ बृहत्संहिता 
जिनकी अंगुलियों पतली हों, वे बुद्धिमान्‌ होते है । जिनकी अंगुलियों चपटी हो, 
वे दासकर्म करने वाले होते हैँ । 
जिनके हाथ की अंगुलि मोटी हों, वे निर्धन होते. हँ । जिनको अंगुलियों का 
अग्रभाग लचा-सा हो, वे शख्राघात से मृत्यु पाते है । 
जिनके हाथ वानर के हाथ की तरह हो, वे धनी होते है । जिनके हाथ बाघ के 
हाथ के समान हों, वे पापी होते है ।३६-३७॥ 
मणिबन्धलक्षण का फल कथन 
मणिबन्धनैर्निगढैदृटैश्च सुश्लिष्टसन्धिभिभुंपाः । 
हीनैर्हस्तच्छेदः श्लथैः सशब्दैश्च निर्द्रव्याः ।।३८॥। 
माया--जिनके मणिबन्ध (कलाई) गम्भीर पुष्ट तथा सन्य से लिपटे हो, वे 
पृथ्वीपति होते हैँ । 
जिनके कन्जे छोटे तथा सन्धियों से ढीले हों, एेसे पुरुषों का हाथ काटा जाता 
है । जिनके कन्जे शब्दसमेत, हों, वे धनरहित होते हैँ ॥३८॥ 
करतललक्षणानुसार फल कथन 
पितृवित्तेन विहीना भवन्ति निम्नेन करतलेन नराः । 
संवृतनिम्नैर्धनिनः प्रोत्तानकराश्च दातारः ।।२९॥ 
विषमैर्विषमा निःस्वाश्च करतलैरीश्वरास्तु लाक्षाभैः । 
पीतैरगम्यवनिताभिगामिनो निर्धना रूक्षैः ।।४०॥ 
माया-- जिनके करतल गहरे हों, वे पैतृकधन नहीं पाते । जिनके करतल 
गोलाकार तथा गहरे हों, वे धनी होते हँ । जिनके करतल उन्नत हों, वे दाता होतेह । 
जिनके हाथ विषम (असमान) हों, वे पापी तथा निर्धन होते हैँ । जिनके करतल 
लाख के समान लालवर्णं हों, वे धनवान्‌ होते हे । । 
जिनके करतल हल्दी के समान पीले हों, वे अगम्या रमणी से रमण कसते है 
जिनके करतल रूखे हों, वे धनरहित होते हैँ ॥२९-४०॥ 
नखलक्षणानुसार्‌ फल कयन 
तुषसदृशनखाः क्लीबाधिपिरै; स्फुरितैथ्च वित्तसन्त्यक्ताः । 
कुनखविवर्णैः परतर्कुकाश्च ताग्रै्मूपतयः ।।४९।। 
माया--जिसके नख भूसी के समान हो, (लम्बे छोटे) वे हिजड़े होते हैँ । जिनके 
नख चपटे व फटे हों, वे धनहीन होते हैँ ॥४९॥ 
अङ्गृष्टयवैराढ्याः सुतवन्तोऽङ्ुष्ठमूलजैश्च यवैः । 
दीर्घाङ्खिलिपर्वाणः सुभगा दीर्घायुषश्चैव ।।४२॥। 
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जिनके नख कुत्सित तथा विवर्णं हों, वे कुदृष्टि से निहारने वाले होते है । जिनके 
नख ताम्रवर्ण व लाल हों, वे पृथ्वीपाल होते हैं ॥४२॥ 
अङ्ुष्टाज्गुलिलक्षणानुसार एल कथन 
स्निग्धा निम्ना रेखा धनिनां तद्व्यत्ययेन निःस्वानाम्‌ । 
विरलाङ्गुलयो निःस्वा धनसञ्चयिनो घनाङ्गुलयः ।।४३।। 
माया--जिनके अङ्घष्ड मे यव चिह हो, वे धनी होते हैँ । जिनके अङ्गुष्ठ की 
जड़ मे यव का चिह्ठ हो, वे पुत्रवान्‌ होते हें । 
जिनकी अंगृूलियों की पोरे लम्बी हों, वे बड़े भाग्यशाली तथा दीर्घजीवी होते हैँ । 
जिनकी हथेली की रेखायें चिकनी व गहरी हो, वे धनी होते हँ । इसके विपरीत 
निर्धन होते हे । 
जिनकी अंगुलियों बिरली हो, वे धनहीन ओर घनी अंगुली वाले द्रव्य संग्रह करते 
है ॥४३॥ 
मणिबन्धगतरेखात्रय ओर मीन रेखाओं का फल कथन 
तिस्रो रेखा मणिबन्धनोत्थिताः करतलोपगा नृपतेः । 
मीनयुगा्कितपाणिर्नित्यं सत्रप्रदो भवति ।।४४॥। 
करतलस्थ वज्ञ-मीनपुच्छशद्घ आदि चिह के फल कथन 
वज्ञाकारा धनिनां विद्याभाजां च मीनपुच्छनिभाः । 
शङ्खातपत्रशिविकागजाश्चपद्मोपमा नृपतेः ॥[४५॥। 
कलश-मृणाल-पताका होने का फल कथन 
कलशमरणालपताकाङ्कशोपमाभिर्भवन्ति निधिपालाः । 
दामनिभाभिधाट्याः स्वस्तिकरूपाभिरेश्र्यम्‌ ।।४६।। 
चक्र-तलवार आदि अनय चिह्र युक्त करतल का एल कथन 
चक्रासिपरशुतोमरशक्तिधनुःकुन्तसन्निभा रेखाः । 
कुर्वन्ति चमूनाथं यज्वानमुलूखलाकाराः ।(४७।। 
करतलस्थ मकर-ध्वज आदि अन्य चिद्ध का फल कथन 
मकरष्वजकोष्ठागारसन्निभाधिर्महाघनोपेताः 
वेदीनिभेन चैवाग्निहोत्रिणो ब्रह्मतीर्थेन ।।४८॥। 
बावली-मन्दिर-त्रिकोण आदि चिद युक्त करतल का फल कथन 
वापीदेवकुलादयैर्ध्म कुर्वन्ति च त्रिकोणाभिः । 
अङ्गुष्ठमूलरेखाः पुत्राः स्युर्दारिकाः सुष्ष्माः ।।४९।। 


"५ वृहत्संहिता 
ऊर्ध्वरेखालक्षण का फल कथन 
रेखाः प्रदेशिनिगताः शतायुषं कल्पनीयमूनाभिः । 
छिन्नाभिर्हुमपतनं बहुरेखारेखि निःस्वाः ।॥५०॥ 

, माया--जिसके मणिबन्धं (कब्जे) से उठी हयी तीन रेखायें करतल के समीप 
पुव ग हो, वह राजा होता ह । जिसका हाथ दो मीनरेखाओं से अङ्कित हो, तो 
वह सदैव अन्नदान करता हे । 

जिनके करतल में वज्र का चिह्न हो, वे धनी होते है । जिनके करतल में मछली 
की पूछ का चि हो, वे विद्यावान्‌ होते है । जिसके करतल में शङ्ख, छाता, पालकी, 
हाथी, घोड़ा ओर पद्म का निशन हो, वह राजा होता है । 

जिनके करतल मे कलश, मृणाल (कमल की नाल), पताका ओर अद्ुश का 
चिह हो, वे धनाधिपति होते है । 

र जिनके करतल में रस्सी या माला का चिह्न हो, वे धनी होते है । जिसके हाथ 
मे 9५ का चिह्न हो, वे एेश्चर्य पाते है। न ॥ 

नकं करतल मे चक्र, तलवार , शक्ति, धनुष ओर माला कं समान 
रेखायं हो, वे सेनापित होते" है ' » ऊ ` २ 
जिनके करतल मेँ उखली के चि हो, वे विधि से यज्ञ को करने वाले होते ै। 
जिनके करतल में मकर, ध्वजा, गोष्ठ ओर मन्दिर के आकार की रेखाएं ह, 
वे धनसम्पन्न होते है । 
जिनके ब्रह्मतीर्थ (अङ्गु्ठ के मूल) मे वेदी का चिह्न हो, वे अग्निहोत्री होते है । 
शील जिनके करतल में बावली, देवमन्दिरं तथा त्रिकोण का चिह्न दिखाई दे, वे धर्म 
शील होते है| 
हाते न अङ्गुष्ठ के मूल मे बड़ी-बड़ी जितनी रेखायें लक्षित हों, उतने ही पुत्र पैव 
होती ४ अङ्गुष्ठ के मूल में छोटी-छोटी जितनी रेखाये हों, उतनी ही कन्याये पैव 
इसके जिनके करतल में ऊर्ध्वरिखा तर्जनीपर्यन्त गई हों, वे सौ बरस की आयु पाते है, 
इसके लिए चित्र संख्या- २ काक ओर ख को देखना चाहिए । यदि तर्जनी तक 
ऊरध्वरेखा नहीं गईं हो, तो वे मनुष्य कम आयु पाते हे । 
यदि ऊरध्वरेखा छिन्न हो गई हो, तो वे वृक्ष से गिरते है । जिनके करतल मे 
बहुत-सी रेखाएं हों, अथवा रेखामात्र लक्षित हों, तो वे मनुष्य धन-रहित होते 


है |।४-५ ०॥ 
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चिबुक -अधरलक्षण फल कथन 
अतिकृशदीर्धैथिवुकैर्निद्रव्या मांसलैर्धनोपेताः । 
निम्बोपमैरवक्रैरषरैर्भुपास्तनुभिरस्वाः |॥५९॥ 
ओष्ठ-दशन-दन्ष्टरालक्षण लक्षणफल कथन 
ओष्ठैः स्फुरितविखण्डितविवर्णरूक्षैश्च घनपरित्यक्ताः । 
स्निग्धा घनाश्च दशनाः सुतीक्ष्णदष्राः समाश्च शुभाः ।॥५२।। 
माया-- जिनकी चिबुक (दाढ़ी) बहुत पतली या लम्बी हो, तो वे प्राणी दख 
होते हैँ । जिनकी चिबुक मांस से भरी हो, वे धनवान्‌ होते हैँ । 
जिनके अधर कुंदरू के सदृश हों, तथा टेढ़े न हों, वे पृथ्वीपाल होते हैँ । जिनके 
अधर पतले हो, वे निर्धनी होते है । 
जिनके ओट स्फुटित, विखण्डित, विवर्णं ओर रूखे हों, वे धनहीन होते हैँ । बड़ी 
तीखी दाढ़ों वाले, चिकने, सघन व सम दत शुभसुचक होते हैँ ॥५१-५२॥ 
जिहा-तालुलक्षण एल कथन 
जिह्वा रक्ता दीर्घा श्लक्ष्णा सुसमा च भोगिनो ज्ञेया । 
शेता कृष्णा परुषा निर्द्रव्याणां तथा तालु ।॥५२३॥। 
माया--जिनकी जीभ लाल, लम्बी व पतली ओर सम हो, उन्हे भोगी जानना 
चाहिए । जिनकी जीभ सफेद या काली तथा कड़ी हो, वे प्राणी निर्धन होते हँ । 
वैसे ही जिनका तालु लाल, लम्बा व कोमल होकर समान हो, वे प्राणी भोगी 
होते हैँ । सफेद या काला तथा खरखरा तालू दरिद्रता का सूचक है ॥५३॥ 
मुखलक्षणानुसार फल कथन 
वक्त्रं सौम्यं संवृतममलं श्लक्ष्णं समं च भूपानाम्‌ । 
विपरीतं क्लेशमुजां महामुखं दुर्भगाणां च ।\५४।। 
माया--जिन पुरुषों का मुख सुशोभन, गोल, अमल व कोमल तथा समानाकार 
हो, वे राजा होते हैँ । जिनका मुख पूर्वोक्त लक्षणों के विपरीत हो, वे क्लेश भागी 
होते हैँ । जिनका मुख बड़ा भारी हो, वे बुरे भाग्य वाले होते है ॥५४॥ 
सत्रीमुखमनपत्यानां शाक्यवतां मण्डलं परिज्ञेयम्‌ । 
दीघं निर्द्रव्याणां भीरुमुखा पापकर्माणः ॥५५।। 
चतुरखरं धूर्तानां निम्नं वक्रं च तनयरहितानाम्‌ । 
कृपणानामतिहस्वं सम्पूर्णं भोगिनां कान्तम्‌ ।५६॥। 
माया-जिन पुरुषों का मुख सखीमुख के समान हो, वे सन्तानरहित होते है । 


भ वृहत्संहिता 
मण्डलाकृति मुख शठता का द्योतक हे । लम्बा मुख निर्धन का ओर भयावना होने- 
सा मुख पापकर्मकारी का होता हे । 
चौकोन मुख वाले धूर्त होते ह । जिनका मुख नीचे की ओर श्यका हो, वे पुर 
सन्तान रहित होते हे । छोटे मुख वाले कृपण होते है । जिनका मुख सम्पर्ण मनोम 
हो, वे भोगी होते है ॥५५-५६॥ 
श्मश्रुलक्षणानुसार फल कथन 
अस्फुटिताग्रं स्निग्धं श्मश्रु शुभं मृदु च सन्नतं चैव । 
रक्तैः परुषैश्चौराः श्मश्रभिरल्पैश्च विज्ञेयाः ॥५७॥ 
माया--जिन पुरुषों की दाढ़ी मुँ अग्रभाग मे विकसित न हो, अथवा चिकनी 
व कोमल होकर सन्नत हो, वे शुभसम्पत्न होते हैँ । जिनकी दाढ़ी-मूछछ लाल व कड़ी 
तथा थोड़ी हो, उनको चोर जानना चाहिए ॥५७॥ | 
कर्णलक्षणानुसार फल कथन 
निर्मासैः कर्णैः पापमूत्यवश्र्पटैः सुबहुभोगाः । 
उपणाश्च हस्वकर्णाः शङ्कश्रवणाश्चमूपतयः ।५८॥ 
रोमशकर्णा दीर्घायुषश्च धनभागिनो विपुलकर्णाः । 
क्रूर शिरावनद्धैरव्यालम्बै्मांसलैः सुखिनः ।५९॥। ॥ 
माया--मांसरहित कान वाले पापकर्म से मौत पाते है । जिनके कान चपटे हा, 
वे बडे ही भोगशाली होते है । जिनके कान य [ि होते हैँ । जिनके कान 
शङ्ख के समान हों, वे पृथ्वीपालक होते हैं । 
हों > न्‌ हते रोमों से व्याप्त हों, वे बड़ी आयु वाले होते है । जिनके कान नड 
होते है धनभागी होते है । जिनके कान नसों से युक्त तथा विशेषतः लम्बे हो, वे क्रूर 
त है। मांस से भर हए लम्बे कान वाले सुखी होते हँ ॥५८-५९॥ 
चगो गण्डनासिकालक्षणानुसार फल कथन 
भोगी त्वनिम्नगण्डो मन्त्री सम्पूर्णमांसगण्डो यः । 
सुखभाक्‌ शुकसमनासधिरजीवी शुष्कनासश्च ।।६०।। 
चिन्नानुरूपयागम्यगामिनो दीर्धया सौभाग्यम्‌ । 
जकु्चितया चौरः खरीमृत्युः सनरन ।॥६१॥।। 
धनिनोऽग्रवक्रनासा दक्षिणविनताः प्रभक्षणाः क्रूराः । 
ऋज्वी स्वल्पच्छिद्रा सुपुटा नासा सभाग्यानाम्‌ ।।६२।। 
माया-- नीचा गण्डस्थल भोगी का होता है । जिसका गण्डस्थल मांसविशिष्ट हो, 
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वह मन्त्री होता है । जिसकी नासिका शुक (तोता) की चोच के समान हो, वह 
सुखभागी होता है । सूखी नासिका वाला चिरंजीवी होता हँ । 

जिनकी नासिका (छिन्न) कटी-सी हो, वे अगम्या रमणी में गमन करते हे । 
जिनकी नासिका दीर्घं हो, वे सौभाग्य को पाते हे। 
जिनकी नासिका टेढ़ी हो, वे चोर होते है । जिनकी नासिका चपरी हो, वे स्री 
से मृत्यु पाते हैँ । 
नासिका का अग्रभाग टेढा होना धनी का लक्षण है । जिनकी नासिका दाहनी ओर 
टेढी हो, वे मनुष्य बड़े खाने वाले तथा क्रूर होते हैं । 
जिनकी नासिका सीधी, छोटे छेदो वाली तथा गोल पुटं वाली हो, वे पुरुष बड़ 
भाग्यशाली होते है ॥६०-६२॥ 
्षुतलक्षण फल कथन 
घनिनां क्षुतं सकृद्‌ द्वित्रिपिण्डितं इदि सानुनादं च । 
दीर्घायुषां प्रमुक्तं विज्ञेयं संहतं चैव ।।६२॥। 
माया--जिनको छींक एक ही सप्रय दो-तीन बार हों, व पीछे से उनका शन्द 
सुनने योग्य हो, तो वे धनी होते हैँ । जिनकी निकली हई छींक गम्भीर हो, वे दीर्घायु 
होते हैं ।॥६३॥। 
लोचनलक्षण फल कथन 
पद्मदलाचैर्धनिनो रक्तान्तविलोचनाः श्रियो भाजः । 
मघुपिङ्गलैर्महार्था मार्जारविलोचनैः पापाः ।॥६४।। 
हरिणाक्षा मण्डललोचनाश्च जिह्यैश्च लोचनैधौराः । 
क्रूराः केकरनेत्रा गजसदृशविलोचनाशमूपतयः ।।६५।। 
श्यं गम्भीरैर्नीलोत्पलकान्तिभिशथ विहंसः । 
अतिकृष्णतारकाणामक्ष्णामुत्पारनं भवति ।।६६॥ 
मन्त्रित्वं स्थूलदृशां श्यावाक्षाणां भवति सौभाग्यम्‌ । 
दीना दृग्‌ निःस्वानां स्निग्धा विपुलार्थभोगवताम्‌ ।।६७।। 
माया--जिस पुरुष के दोनों नयन पद्मदल के समान हों, वे धनी होते हैँ । लाल 
नेतरं वाले लक्ष्मीसम्पन्न होते हँ । 
नादामी अथवा पीले लोचन वाले बड़े अर्थशाली होते हैं । जिनके लोचन बिलार 
के समान हों, वे पापी होते हैँ । 
हरिण के समान या मण्डलाकार अथवा टेढ़ नेत्रो वाले चोर होते हैँ । जिन पुरुषों 
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वुहत्सहित 


7 कञ्जेहों, वे क्रूर होते है । जिनके लोचन हाथी के समान हों वे पृथ्वीपाल 


भ वि पुरुषों के लोचन गम्भीर हो, वे एेशर्य पाते ह । श्याम कमल के समा" 
दान्‌ के होते हे । जिनके लोचनों की तारका बहुत काली हो, उनकी 
उखाड़ जाती हं | 
॥ लोचन स्थूल हो, वे मन््ौ होते ह । पीले नेत्र सौभाग्य देने वाले है। 
हो वै लोचन दीन हों, वे दद्दर होते है । जिनके लोचन स्निग्ध (चिकने या प्यारे) 
' वे बड़ अर्थशाली व भोगी होते है ॥६४-६७॥ 
भ्रकुटिलक्षण फल कथन 
जभ्युन्नताभिरल्पायुषो विशालोन्नताभिरतिसुखिनः । 
विषमभ्रुवो दरिद्रा बालेन्दुनतभ्रुवः सधनाः ।॥६८॥। 
दीर्घासिंसक्ताभिर्धनिनः खण्डाभिरर्थपरिहीनाः । 
मध्यविनतग्रुबो ये ते सक्ताः स्रीष्वगम्यासु ।॥६९॥। ॥ 
दिशाः सिन पत कौ ह ऊयी ले, वे अस्य हेत है मनकी भि 
ह) वि ज र ह, वे बडे सुखी रहते ह । जिनकी भह विषम हो, व दि ह 
जिन पुरुषों कौ भौहे वालचनद्रमा के संमान लचीले हो, वे धनी होते हं । 
न भोहे बड़ी तथा परस्पर मिली अथवा अलग हों, वे धनवान्‌ ५ ै। 
अगम्या रमणी खण्डित हों, वे धनहीन होते हैँ । जिनकी भोहे बीच में लची हो, 
प्मणी मे आसक्त होते है ।६८-६९॥ 
ललाटलक्षण फल कथन 
उन्नतविपुलैः शद्र्धनिनो निम्नैः सुतार्थसन्त्क्ताः । 
विषमललाटा विधना घनवन्तोऽरद्धन्दुसदृशेन ।।७०॥ 
गक्तिविशालैराचार्यः शिरासन्ततैरधर्मरताः । 
उन्नतशिराभिराढ्याः स्वस्तिकवत्‌ संस्थिताभिश्च ।।७१।। 
निम्नललाटा वधबन्धभागिनः क्रूरकर्मनिरताश्च । 
अभ्यत्नते्मूपाः कृपणाः स्युः संवृतललायाः ।७२।। 
हो माचा--जिन पुरुषों के शङ्ख (ललाट के पारं की हधियो) उन्नत होकर विशाल 
, वे क्य गिने जाते हैँ । जिनके शङ्ख निचे हों, वे धन व पुत्रं से रहित होते हँ । 
जिन पुरुषों का ललाट विषम हो, वे दद्दर होते है । जिनका ललाट अर्धचन्दराकार 
हो, वे धनवान्‌ होते है । 
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जिन पुरुषों के कपाल विशाल ओर सीप के समान हों, वे आचार्य पदवी पाते 
हें । जिन पुरुषों के ललाट नसो से व्याप्त हों, वे अधर्म परायण होते हैँ । जिनके 
कपाल की नसे ऊंची तथा त्रिकोणाकार प्रतीत हो, वे धनाढ्य होते हें । 
जिन पुरुषों के ललाट नीचे हों, वे वधबन्धभागी होते हैँ अर्थात्‌ वे मारे जाते 
हे अथवा बंधुआ होकर दुःख भोगते हें । बुरे कामों मे लगे रहते हे । 
जिन पुरुषों के ललाट ऊचे हों, वे पृथ्वीपाल होते है । जिन पुरुषों के कपाल 
सद्धीर्ण हों, वे कृपण होते हँ ।॥७०-७२॥ 
रूदितलक्षणानुसार फल कथन 
स्दितमदीनमनश्चु स्निग्धं च शुभावहं मनुष्याणाम्‌ । 
रूक्षं दीनं प्रचुराश्र चैव न शुभप्रदं पुंसाम्‌ ।1७२।। 
माया-- पुरुषों का दीनता रहित व अश्रुपातविहीन रोना अशुभ लक्षण है । रूक्षा 
व दीनता सूचक तथा बड़े ओंँसूओं वाला रोना शुभदायक नहीं होता है ।॥७३॥ 
हसितं शुभदमकम्पं सनिमीलितलोचनं तु पापस्य । 
दुष्टस्य हसितमसकृत्‌ सोन्मादस्यासकृत्‌ प्रान्ते ।।७४।। 
माया- जिन पुरुषों के हंसने में शरीर न कपि, तो उन्हे वह शुभदायक होता 
हे । जिस पुरुष के हंसने में आंखें मूँद जाय, वह पापी होता है । जिसका हँसना 
बारम्बार हो, वह सुखी होता है । जो सारी कथा को सुनकर अन्त में बारम्बार हंसता 
हे, वह पागल होता है ॥॥७४॥ 
ललाटरेखालक्षण फल कथन 
तिस्नो रेखाः शतजीविनां ललाटायताः स्थिता यदि ताः! 
चतस॒भिरवनीशत्वं नवतिश्चायुः सपञ्चाल्दा ।1७५५\।। 
विच््छिन्नाभिश्चागम्यगामिनो नवतिरप्यरेखेण । 
केशान्तोपगताभी रेखाभिरशीतिवर्षायुः ।1७६।। 
पञ्चभिरायुः  सप्ततिरेकाग्रावस्थिताभिरपि षष्टिः । 
बहुरेखेण शतार्धं चत्वारिंशच्च वक्राभिः ।।७७।। 
भ्रूलग्नाभिसतिंशद्विंशतिकशथैव वामवक्राभिः । 
क्षुद्राभिः स्वल्पायुन्युनाभिश्चान्तरे कल्प्यम्‌ ।।७८।। 
माया--जिन पुरुषों के ललार में तीन रेखा हों, वे सौ वर्ष पर्यन्त जीते हैँ । 
जिन पुरुषों के ललाट में चार रेखाएं हों, वे राजपदवी पाकर पञ्चानवे वर्षं जीते हैँ 1 
जिन पुरुषों के ललाट में छिन्न-भिन्न रेखाएं हों, वे अगम्या रमणी में गमन करते 
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हे । जिन पुरुषों के कपाल में रेखे ही न हों, वे नब्बे वर्ष जीते हं । निन पर्वन 

न मे रेखा वालों के समीप तक पहुंच गई हैः वे अस्सी वयं 
[ह| 


॥ जिन पुरुषो के कपाल में पांच रेखा हो, वे सत्तर वर्ष जीते हं । तक परं 
कपाल में रेखा एकाग्रावस्थित हो, वे साठ वर्ष जीते हें | जिन पुं के कप्त 
1 बहुत-सी रेखां हो, वे पचास वर्षं जीते हैँ । जिन पुरुषो के कपाल मे रेखां टद 
श, वे चालीस वर्ष की आयु पाते है । त 
8 जिन पुरुषों के ललाट में रेखाएं हों से मिली हों, वे प्राणी तीस वर्ष ज 
ह । जिन पुरुषों के लालाट मे रेखा बांयी ओर टेदढी हों, वे बीस वर्ष जीते हं, 
म जिन पुरुषों के कपाल में रेखाएं छोरी-छोटी हों, वे स्वल्पायु होते है । जिनके कपाल 
मे रेखा कम हो , उनकी अल्पायु की ही कल्पना करनी चाहिए ॥७५-७८॥ 
शिरोलक्षण फल कथन 
परिमण्डलैर्गवाल्याश्छत्राकारेः शिरोभिरवनीशाः । 
चिपिरैः पितृमातृघ्नाः करोरिशिरसां चिराम्मृत्युः ।७९।। 
घटमूर्घाध्वानरुचिर्दिमस्तकः पापकृद्धनैस्त्यक्तः । 
निम्नं तु शिरो महतां बहुनिम्नमनर्थदं भवति ।॥८०॥। 
माया- जिन पुरुषों के मस्तक गोल हों, वे गोधन-सम्पत्न होते हें । जिन पुरषो 
के शीश छत्राकार (छते के समान) हों, वे पृथ्वीपाल होते हँ । = 
ह (| पुरुषों के शीश चपटे हों, वे यौवनकाल मे माता-पिता को मारने वाले हीत। 
जिनके शीश बड़ हों, वे दीर्घजीवी होते हैँ । 
त जिसका शीश घड़े के समान हो, वह ध्यानपरायण होता है । जिसके दो शीश 
1 वने व निर्धन होता हेै। 
का शीश लचीला हो, वे महापुरुष होते हैँ । बहुत ही गहरा शीश 
अनर्थदायक होता है ॥॥७९-८०॥ | ॥ि ॥ 
एकैकभवैः स्निग्धैः कृष्णैराकुञ्चितैरभिन्नग्रैः । 
मृदुभिर्न चातिबहुभिः केशैः सुखभाग्‌ नरेद्र वा ॥८९॥ 
बहुमूलविषमकपिलाः ्यूलस्फुरिताग्रपरुषहस्वाश्च । 
अतिकुरिलाश्चातिघनाशथ मूर्धजा वित्तहीनानाम्‌ ।।८२।। 
माया--जिनके मस्तक के एक-एक रोमकूप में एक-एक नाल हो ओर यदि वे 
नाल चिकने काले व टेढ़ हों ओर उनका अग्रभाग भित्नन हो तथा वे कोमल होकर 
बहुत सेनहों, तो प्राणी सुखभागी या राजा होता है। 
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जिन पुरुषों के मस्तक के एक-एक रोमकूप मे बहुत से बाल हों ओर वे यदि 
असमान हों तथा पीले हों, अग्रभाग में मोटे होकर टट हों, बड़े छोटे व बहुत-से 
टेढे होकर घने हों, तो वे प्राणी निर्धन होते है ।८ ९-८२॥ 
गात्ररुक्षतालक्षण फल कथन 
यद्यद्रात्रं रूक्षं मांसविहीनं शिरावनद्धं च| 
तत्तदनिष्टं प्रोक्तं विपरीतमतः शुभं सर्वम्‌ ।।८३।। 
माया--शरीरमे जो अंग रुखा, मांसहीन व नसो से व्याप्त हो, वह अनिष्टकर 
कहा गया है । इससे विपरीत शुभदायक होता है ।८ ३॥ 
महापुरुष लक्षण कथन 
त्रिषु विपुलो गम्भीरस्तिष्वेव षड्न्नतश्चतु्हस्वः । 
सप्तसु रक्तो राजा पञ्चसु दीर्घश्च सूक्ष्मश्च ।॥८२४।। 
माया-जिन लों के तीन ङ्ग विस्तीर्ण, तीन गम्भीर, छः अंग उन्नत, चार ग 
छोटे, सात लाल पाँच अङ्ग लम्बे ओर सूक्ष्म हों, तो वे लोग राजा होते है।।८४॥ 
नाभि आदि के लक्षणगत फल कथन 
नाभी स्वरः सत्त्वमिति प्रशस्तं गम्भीरमेतत्नितयं नराणाम्‌ । 
उरो ललाटं वदनं च पुंसां विस्तीर्णमेतत्त्रितयं प्रशस्तम्‌ ॥८५।। 
वक्षोऽथ कक्षा नखनासिकास्यं कृकाटिका चेति षडुन्नतानि । 
हस्वानि चत्वारि च लिङ्गपृष्ठं ग्रीवा च जङ्घ च हितप्रदानि ।1७६।। 


नेत्रान्तपादकरताल्वधरोष्ठजिह्वा 
रक्ता नखाश्च खलु सप्त सुखावहानि । 
सृक्ष्माणि पञ्चदशनाङ्गलिपकेशाः 


साकं त्वचा कररुहा न च दुःखितानाम्‌ ।1८७।। 
हनुलोचनबाहूुनासिकाः स्तनयोरन्तरमन्र पञमम्‌ । 
इति दीर्घमिदं तु पञ्चकं न भवत्येव चृणामभुभ॒ताम्‌ ॥८८।। 
माया- जिन पुरुषों की नाभि, स्वर ओर शक्ति; ये तीनों गम्भीर हों, वे भाग्यवान्‌ 
पुरुष होते हैँ । विस्तृत वक्षःस्थल, ललाट व मुख; ये तीनों शुभदायक होते हँ । 
वक्षःस्यल, कक्षा (बगल), नख, नासिका, मुख ओर धाटी ये छः ऊँचे (उठे) 
हों ओर लिङ्क, पीठ, घीच, जङ्धाये चार छोटे हों, तो हितकर है । 
नेत्रकोण, पादतल, करतल, तालु, निचला ओष्ठ, जिह्वा ओर नख ये सातां 
लालवर्ण सुखदायक होते हैँ । दात, अंगुलियों के पर्व, केश, खाल ओर नख ये पोच 
छोटे दुखदायी होते हैँ | 


र्‌ वृहत्संहिता 
हो जिनकी दुदी, लोचन, वाहु, नासिका ओर स्तनो का अन्तर ये पोच स्थान दी 
हा, तं राजा होते हे । राजाओं के सिवा किसी के उक्त पञ्च स्थान दीर्घं नहीं होत 
हँ ॥८५-८८॥ 
छाया की प्रशंसा व उसका फलज्ञान कथन 
छायाशुभाशुभफलानि निवेदयन्ती 
लक्ष्या मनुष्यपशुपक्षिषु लक्षणज्ञैः । 
तेजोगुणान्‌ बहिरपि प्रविकाशयन्ती 
दीपप्रमा स्फरिकरत्नघरस्थितेव ॥।८९॥। 
माया-- छाया (कान्ति) या शरीर की शोभा शुभाशुभ फलों को व्यक्त करती है। 
इसलिए लक्षणज्ञाता विद्रानों को मनुष्य, पशु-पक्षियों मे उसको देखना चाहिए । र्‌ 
स्फटिक रत्न के बने ड़ मेँ टिकी हई दीपक ढी प्रभा की तरह कान्ति भर तेज 
तथा गुणों का द्योतक है ॥८९॥ 
पुथ्वीछायालक्षण गत फल कथन 
नग्धद्विजत्वग्नखरोमकेशाश्छाया सुगन्धा च महीसमुत्था । 
एर्थलाभाभ्युदयान्‌ करोति घर्मस्य चाहन्यहनि प्रवृत्तिम्‌ ।९०॥। 
। माया-जब दत, चर्म, नख, रोम ओर केश; ये सभी चिकने तथा सुगन्धित 
हो, तब पृथ्वीतत्त्व से उत्पन्न छाया (शरीर की शोभा) जाननी चाहिए । यह जी 
के लिए सन्तोष, धनलाभ ओर देश्र्यदायिनी है ओर धर्म में प्रवृत्ति कराती है; क्यों 
अस्थि, मांस, नख, चर्म ओर रोम; ये पृथ्वी के गुण है । सुगन्धित पुरुष होने से 
कुघकृत पृथ्वी की छाया माननी चाहिए ॥९०॥ 


जलच्छयालक्षणगत फलत कयन 
स्निग्धा सिताच्छहरिता नयनाभिरामा 
सौभाग्यमार्दवसुखाभ्युदया करोति । 
सर्वार्थसिद्धिजननी जननीव चाव्या 
छाया फलं तनुभृतां शुभमादधाति ।।९१॥। 


माया-- किसी के शरीर की शोभा चिकनी, सफेद, साफ व हरित तथा 
नयनाभिराम हो, उसे जल की छाया जाननी चाहिए । यह सौभाग्य, कोमलता, सुख 
व एश्वर्य ओर माता के समान समग्र अर्थो की सिद्धि देती है । कारण यह है किं 
शुक्र, शोणित, मज्जा, मल ओर मूत्र ये; पाँच जल के गुण हैं । यदि प्रणि 
मिष्टरसभोजी हो, तो चनद्र-शुक्र-कृत जल की छाया माननी चाहिए ॥९१॥ 


पुरुषलक्षणविचारः-६८ ४८३ 
अग्निच्छायालक्षणगत फल कथन 
चण्डाघुष्या पदयहेमाग्निवर्णा 
युक्ता तेजोविक्रमैः सप्रतापैः । 
आग्नेयीति प्राणिनां स्याज्जयाय 
कषिप्रं सिद्धिं वाज्छितार्थस्य दत्ते ।।९२।। 
माया--शरीर की शोभा प्रचण्ड, भयजनक, कमल, सुवर्णं अथवा अग्नि के 
समान प्रतापी हो, उसे अग्नि की छाया जाननी चाहिए । वह जयदात्री है । शीघ्र ही 
वाज्छित अर्थ की सिद्धि देती है । निद्रा, क्षुधा, प्यास, क्लान्ति ओर आलस्य ये अग्नि 
के गुण है । जन पुरुष बहुत रूपवान्‌ तथा सुकान्त हो, तब सूर्य-भौमाकृत आग्नेयी 
छाया जाननी चाहिए ॥९२॥। 
वाचस्वाकारच्छाचोलक्षणयत्त फ़ल कथन 


मलिनपरुषकरष्णा पापगन्धानिलोत्था 
जनयति वघबन्धव्याघ्यनर्थार्थनाशान्‌ । 
स्फटिकसदृशरूपा भाग्ययुक्तात्युदारा 


निधिरिव गगनोत्था श्रेयसां स्वच्छवर्णा ।।९३।। 
माया--जब शरीर की शोभा मैली, कठोर, काली तथा दुर्गन्धित हो, तन उसे 
वायु की छाया जाननी चाहिए । यह वध, बन्ध, व्याधि, अनर्थ व अर्थनाश करती है । 
धावन, चालन, क्षेपण, सङ्धोचन व प्रसारण; ये पाँच वायु के गुण हैँ । यदि पवां 
का स्पर्शन कोमल हो, तो शनैश्चरकत वायवी छाया जाननी चाहिए । शरीर की शोभा 
स्फरटिकसदृश निर्मल हो, तो आकाश की छाया जाननी चाहिए । यह भाग्यसुचक, 
ओदार्यशाली तथा शुभदायक होती है । काम, क्रोध, लोभ, मोह व लज्जा ये र्पौँच 
आकाश के गुण हैँ । यदि पुरुष के वचन कानों को सुखकारी हों, तो गुरुकरेत नाभसी 
छाया माननी चाहिए ॥९३॥ 
छायादेवतालक्षणगत फल कथन 
छायाः क्रमेण कुजलाग्न्यनिलाम्बरोत्थाः 
केचिद्वदन्ति दश ताथ यथानुपूर्व्या 1 
सूर्यान्जनाभपुरुहुतयमोडपानां 
तुल्यास्तु लक्षणफलैरिति तत्समासः ।1९४।। 
माया-- पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन तत्त्वो से उत्पन्न हुई क्रम से 
पांच छाया हैँ । उनको अनेक आचार्यो ने यथानुपूर्वी दश कहा है । सूर्य, विष्णु, इन्द्र, 
यमराज ओर चन्द्रमा ये पोच पूर्वोक्त छायाओं के पच देवता हैँ उन्हीं के तुल्य छाया 


व वृहत्संहिता 


हं । लक्षण व फलों से प्राणि उन्हीं के समान होते है । अर्थात्‌ जिस प्राणि १ 
तत्व की छाया के लक्षण व फल घटित हों, उन्हीं के समान प्राणियों को 
¶ फल बतलाना चाहिए ॥९४॥। 


स्वरलक्षणगत फल कथन 
करिवृषरथौघभेरीमृदद्धसिंहाभ्रनिःस्वना भूपाः । 
गर्द॑भजर्जररूक्षस्वराश्च घनसौख्यसन्त्यक्ताः ।।९५॥। 


माया--जिस प्राणि का शब्द हाथी, वैल, रथसमूह, भेरी, मृदङ्ग सिंह ओर मष 
समान हो, वह राजा होता है । जिसका शब्द (कण्टध्वनि) गधे के समान व जरजः 
प्या रुखा हो, वह धन व सुखो से रहित होता है ॥९५॥ 
सप्तसारलक्षणगत फल कथन 
सप्त॒ भवन्ति च सारा मेदोमज्जात्वगस्थिशुक्राणि । 
रुधिरं मांसं चेति प्राणभृतां तत्समासफलम्‌ ।।९६।। गः 
माया-- मेदा, मज्जा, त्वचा, अस्थि, शुक्र, रुधिर ओर मांस ये सात प्रा 
शर मे सार पदार्थ है । उन्हीं के समान फल . को कहना चाहिए ॥९६॥ 
रक्तसारलक्षणगत फल कथन 
ताल्वो्ठदन्तपालीजिहानेत्रान्तपायुकरचरणैः | 
रक्ते तु रक्तसारा बहुसुखवनितार्थपुत्रयुताः ।।९७॥। 
क माया-- जिनके तालु , ओठ, रदत, कर्णरन्ध॒, जिह्ा, नेत्रप्रान्त, गुदा, हाय ओर 
पैरये लालवर्णं हों, तो उन में रक्ताधिक्य जानना चाहिए । वे प्राणि बहुसुखशाली 
लीसमन्वित, धनी ओर पत्रवान्‌ होते है ॥९७॥ 


मज्जामेदस्सारलक्षणगत फल कथन 
स्निग्धत्वक्का घनिनो मृदुभिः सुभगा विचक्षणास्तनुभिः । 
मज्जामेदःसाराः सुशरीराः पुत्रवित्तयुताः ।।९८।। 


माया--जिनकी चमड़ी चिकनी ओर शरीर कोमल हो, तो उनमें त्वचा का साः 
जानना चाहिए । वे मनुष्य धनी, सौभाग्यशाली तथा बड़े पण्डित होते हैँ । जिनका 
शरीर अति सुशोभन हो, उनमें मज्जा ओर मेदा का सार जानना चाहिए । एेसे लोग 
पत्रवान्‌ ओर धनवान्‌ होते हैँ ॥९८॥ 
अस्थिशुक्रसारलक्षणगत फल कथन 
लास्थिरस्थिसारो बलवान्‌ विद्यान्तगः सुरूपश्च । 
बहुगुरुशुक्राः सुपगा विद्वांसो रूपवन्तश्च ।।९९।। 
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माया- जिसके शरीर की हड्योँ मोरी हों, उसमे अस्थि का सार जानना 
चाहिए । वह बली, विद्वान्‌ ओर रूप वाला होता हे । जिनके शरीर में शुक्र व गुरु 
अधिक हो, उनमें शुक्रसार. जानना चाहिए । वे सौभाग्यशाली, विद्वान्‌ तथा रूपवान्‌ 
होते है ।।९९॥। 
सक्कातलक्षणगत फल कथन 
उपचितदेहो विद्वान्‌ धनी सुरूपश्च मांससारो यः । 
सर्वात इति च सुश्लिष्टसन्धिता सुखभुजो ज्ञेया ।1९००।। 
माया- जिसको देह भलीभभोति पुष्ट हो, उसके शरीर मे मांस का सार जानना 
चाहिए । वह विद्धान्‌, धनवान्‌ ओर रूपवान्‌ होता है । जिनकी देह मे समस्त सन्धियां 
पुष्ट हो, उन्हें सुखभोगी जानना चाहिए ॥१००॥। 
स्निग्धलक्षणगत फल कथन 
स्नेहः पञसु लक्ष्यो वाग्जिहवादन्तनेत्रनखसंस्थः । 
सुतघनसौमाग्ययुताः स्निग्धेस्तैनिर्धना रूप्प: ।(९०१।। 
माया--रपोच स्थानों मे स्निग्धता देखनी चाहिए । यथा-- वाक्य, जिहा, दन्त, 
नेत्र ओर नख । जिनके पाचों स्थानों में स्निग्धता प्रतीत हो, वे पुत्रवान्‌, धनवान्‌ ओर 
भाग्यशाली होते हे । जिनके पचो स्थान रूखे दिखे, वे निर्धन होते हें ।।९०९१॥ 
वर्ण लक्षणगत फल कथन 
द्युतिमान्‌ वर्णस्निग्धः क्षितिपानां मध्यमः सुतार्थवताम्‌ । 
रूक्षो धनहीनानां शुद्धः शुभदो न सङ्कीर्णः ।।९०२।। 
माया-- तेजस्वी ओौर चिकने वर्णवाले पृथ्वीपाल होते है । जिन पुरुषों का वर्ण 
मध्यम हो, वे पुत्रवान्‌ ओर धनवान्‌ होते हैँ । जिन पुरुषों का वर्ण रूखा हो, वे निर्धन 
होते हैँ । शुद्ध वर्ण शुभदायक होता है । मिश्रितवर्ण वाले दीन होते हे ॥१०२॥ 
मुखस्वभावलक्षणगत फल कथन 
साध्यमनूकं वक्त्राद्‌ गोवृषशार्दूलसिंहगरुडमुखाः । 
अप्रतिहतप्रतापा जितरिपवो मानवेन्द्राश्च ।।२०३।। 
वानरमहिषवराहाजतुल्यवदनाः श्चुतार्थसुखभाजः । 
गर्दमकरभप्रतिमैर्मुखः शरीरे निःस्वसुखाः ।1१०४।। 
माया-- मुख से स्वभाव जानना चाहिए । जिनका मुख गौ, बैल, बाघ, सिंह 
ओौर गरुड़ के समान हो, वे राजा होते हैँ । इनका प्रताप स्थायी रहता है । ये युद्ध- 
मे वैरियों को पराजित करते हैँ 1. 
जिन पुरुषों के मुख वानर, भसा, शुकर ओर बकरे के समान हों, वे पुत्रवान्‌, 


श्र ~ हि ० २५५ 


४१६ वृहत्संहिता 
धनवान्‌ ओर सुखभोगी होते है । जिनके मुख ओर शरीर 
दुखी दरिद्र बने रहते हे ॥१०३-१०४॥ 
शरीरांगुलप्रमाण के फल कथन 
अष्टशतं षण्णवतिः परिमाणं चतुरशीतिरिति पुंसाम्‌ । 
उत्तमसमहीनानामद्भूलसङ्खया स्वमानेन ॥॥१०५ ४ 
„ माया--जिन पुरुषों का शरीर अपने अङ्गुल परिमाण से एक सौ आः ञं 
ऊचा हो, वे उत्तम होते है । जिनका शरीर छानवे अङ्गुल ऊँचा हो, वै मध्यम 
हं । जिनका शरीर चौरासी अङ्गल ऊँचा हो, वे अधम होते है ॥१०५॥ 
कायभार प्रमाण के फल कथन 
भारार्धतनुः सुखभाक्‌ तुलितोऽतो दुःखभाग्भवत्यूनः । 
भारोऽतीवाढ्यानामषघ्यर्घः सर्वधरणीशः ।।१०६॥। „1 
माया- जिस पुरुष का शरीर तोलने मेँ आधा भार यानी एकमन हो, वे 
सुखभागी होता है । जिसका शरीर तौलने मेँ आधे भार से भी कम हो, वह दु खा है 
होता है । जिसका शरीर तौलने मे एक भार यानी दो मन हो, वह धनाढ्य होता ह लेता 
न शरीर तौलने मेँ डेढ भार यानी तीन मन हो, वह सारी पृथ्वी का स्वामी 
 ॥१०६॥ 


गधे व ऊट के समत ह॑ 


मानवर्षप्रमाण कथन 
विंशतिवर्षा नारी पुरुषः खलु पञ्चविंशतिभिरब्दैः । 
अर्हति मानोन्मानं जीवितभागे चतुर्थे वा ।१०७॥। 
माया- जिस समय नारी बीस वर्षं ओर पुरुष पच्चीस वर्ष का हो, तो मान 
उन्मान के योग्य होता है अर्थात्‌ उच्चता व वजन का फल कहना चाहिए; अथव 
आयु के चौथे भाग मेँ उच्चता व वजन को जानकर फलादेश करना चाहिए ॥१०५॥ 
प्रक्रति लक्षण कथन 
भूजलशिख्यनिलाम्नरसुरनररक्षःपिशाचकतिर थाम्‌ । 
सत्वेन भवति पुरुषो लक्षणमेतद्‌ भवति तेषाम्‌ ।१०८॥। 
माया- पुरुषों मे भूमि, जल, ग्नि, वायु, आकाश, देवता, मनुष्य, राक्षस, 
पिशाच, तिर्यक चाल वाले आदि का सत्त्व स्वभाव होता है, जिनका गे कहे अनुसार 
लक्षण होते है| १०८॥ 
, महीजलस्वभावलक्षणगत फल कथन 
महीस्वभावः शुभपुष्पगन्धः 
सम्भोगवान्‌ सुश्वसनः स्थिरश्च । 


पुरुषलक्षणविचारः-६८ ४८७ 
तोयस्वभावो बहुतोयपायी 
प्रियाभिभाषी रसभाजनश्च ।।९०९।। 
माया-- जिस पुरुष काः स्वभाव पृथ्वी का-सा हो, तो उसके शरीर मे उत्तम फूल 
के समान गन्ध आती है । वह बड़ा भोगवान्‌ व अच्छी श्वास वाला होकर स्थिर रहता 
हे । जिसका स्वभाव जल के समान हो, वह बहत जल पीता व प्यारी की अभिलाषा 
करता हुआ रसो को ग्रहण करता हं ॥१०९॥ 
अग्निवायुस्वभावलक्षणगत फल कथन 
अग्निप्रकृत्या चपलोऽतितीक्ष्णश्चण्डः क्षुधालुर्बहुमोजनश्च । 
वायोः स्वभावेन चलः कुशश्च ्षिप्रञ्च कोपस्य वशं प्रयाति ।।९१०।। 
माया-- जिस पुरुष का स्वभाव अग्नि के समान हो, वह चपल, बड़ा तीखा, 
कोपी तथा क्षुधावान्‌ ओर बहुत भोजन करने वाला होता हे । जिसका - स्वभाव वायु 
के समान हो, वह चञ्चल बुद्धि वाला ओर जल्द क्रोध में आने वाला होता है ।९९०॥। 
आकरस्वभावलक्षणमत फल कयन 
खप्रकृतिर्निपुणो विचतास्यः 
शब्दगतेः कुशलः सुशिराद्धः । 
त्यागयुतः पुरुषो म्रदुकोपः 
स्नेहरतश्च भवेत्‌ सुरसत्त्वः ।।९११।। 
माया-आकाश के समान स्वभाव का पुरुष चौड़ मुख वाला, निपुण तथा 
शब्दशास्त्र कुशल होता है । जिसका स्वभाव देवता के समान हो, वह दानशील, 
अल्पक्रोधी ओर प्रेमी होता है ।॥॥९१९९॥। 
मनुजसत्यलस्षणगत्त फल कयन 
मर्त्यसत्त्वसंयुतो गीतभूषणप्रियः । 
संविभागशीलवान्‌ नित्यमेव मानवः ।९१२।। 
माया- जिसका स्वभाव मनुष्य के समान हो, वह गाने वाला, वस्र आभूषणों 
से प्रीति रखने वाला ओौर शीलवान्‌ होता है ।।९१२॥। 
रक्षः पिशाचलक्षणगतफल कथन 
तीक्ष्णप्रकोपः खलचेष्टितश्च 
पापश्च सत्वेन निशाचराणाम्‌ । 
पिशाचसत्वश्चपलो मलाक्तो 
बहुप्रलापी च समुल्नणाङ्कः ।।९९३।। 


४१८ वृहत्संहिता ति 
माया--राक्षसों के समान स्वभाव का पुरूष, तीखे कोप वाला व खतो ह 
समान चेष्टा रखने वाला पापी होता है । जिसका स्वभाव पिशाच के समान ९, ` 
चपल, मैला, बकवादी तथा बड़े डील-डौल वाला होता हे ॥११३॥ 
पशुसत््वलक्षणगत फल कथन 
भीरुः क्षुघालुर्बहुमुक्‌ च यः स्याद्‌ 
ज्ञेयश्च सत्त्वेन नरस्तिरश्चाम्‌ । 
एवं नराणां प्रकृतिः प्रदिष्टा 
यल्लक्षणज्ञाः प्रवदन्ति सत्त्वम्‌ ।।११४।। प 
माया- जिसका स्वभाव पशुओं के समान हो, उसको डरपोकः, कि) था । 
बहुभोजी जानना चाहिए । इस प्रकार पुरुषो के स्वभाव, स्वरूप सत्व आदि क त 
के अनुसार फल का वर्णन करना चाहिए ॥११४॥ 
गतिलक्षण कथन 
शार्दूलहंससमदद्विपगोपतीनां 
तुल्या भवन्ति गतिभिः शिखिनां च भूपाः। 
येषां च शब्दरहितं स्तिमितं च यातं 
तेऽपीश्वरा दरतपरिप्लुतगा दरिद्राः ।।११५॥ 
माया--जिनकी गति (चाल) बाघ, हंस, मतवाला हाथी, बैल ओर मीर नते 
समान हो, वे राजा होते है । जिनका गमन शब्दरहित निश्चल हो, वे भी 
हं । शीप्रगामी दर्द होते होते है ॥९१५॥ 
श्रान्तस्य यानमशनं च लुभुक्षितस्य 
पानं तुषापरिगतस्य भयेषु रक्षा । 
एतानि यस्य ` पुरुषस्य भवन्ति काले 
धन्यं वदन्ति खलु तं नरलक्षणज्ञाः ।।१९१६।। 
माया--जिन पुरुषों को थकने पर सवारी, भूख लगने पर भोजन, प्यास # 
समय पानी ओर भय के समय रक्षक की प्राप्ति हो जाय, तो एसे पुरुषों को लक्षणर 
भाग्वान्‌ कहते हैँ ९१६॥ 


|| इति वराहमिहिराचार्यविरचितायां बृहत्संहितायां मिथिलाञ्चलस्थसहरसामण्डल 
दोरमाग्रामवास्तव्य हो. सुरकान्त क्या संरचितायां माया नाग्नि हिन्दी 
व्याख्यायां पुरूषलक्षणा विचारो नामाष्टषष्टितमोऽध्यायः ।।६८।। 
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अथैकोनसप्ततितमोऽध्यायः-६.९ 
पञ्चमहापुरूषलक्षणविचारः 
सर्वप्रथम उसका आरम्भ प्रयोजन प्रदर्शनार्थं कथन 
ताराग्रहैर्बलयुतैः स्वक्षेत्रस्वोच्चगैधतुष्टयगैः । 
पञ्च पुरुषाः प्रशस्ता जायन्ते तानहं वक्ष्ये ॥।९।। 
माया-जब कुजादि पञ्चतारा ग्रह स्थान, दिक्‌, चेष्टा, कालबल आदि से सम्पन्न 
होकर स्वगृह अथवा अपनी उच्च राशि का केन्द्र अर्थात्‌ लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम 
आदि स्थानों मे से किसी एक स्थान में भी स्थित हों, तो उस समय उत्पन्न होने 
वाला जातक पञ्चमहापुरुष होता है, उसको भँ (ग्रन्थकार )यहाँ कहता हं॥। ९॥ 
पज्वमहापुरुषों का योग विभाग कथन 
जीवेन भवति हंसः सौरेण शशः कजेन रुचकश्च । 
भद्रो -बुधेन बलिना मालव्यो दैत्यपूज्येन ।।२।। 
माया--जब स्वगृह अथवा अपनी उच्च रारि का होकर केन्द्र स्थान में उपरोक्त 
बल सम्पन्न बृहस्पति होने से हंस संज्ञक; शनि के स्थित होने से शश संज्ञक; मंगल 
के स्थित होने से रुचक संज्ञक; बुघ के स्थित होने से भद्र संज्ञक तथा शुक्र के स्थित 
होने से मालव्य संज्ञक योग निष्पन्न होता है।।२॥ 
उपरोक्त योगो मे सूर्य ओर चन्द्र के बलवश विशेषता कथन 
सत्त्वमहीनं सूर्याच्छारीरं मानसं च चन्द्रबलात्‌ । 
यद्राशिभेदयुक्तावेतौ तल्लक्षणः स पुमान्‌ ।1३।। 
तद्धातुमहाभूतप्रकरतिद्युतिवर्णसत्त्वरूपाद्यैः । 
अबलरवीन्दुयुतैस्तैः सङ्कीर्णां लक्षणैः पुरूषाः ।।४।। 
माया-- स्थानादि बल सम्पन्न सूर्य के होने से जातक सम्पूर्णं सत्त्वं या गुणों से 
सम्पन्न तथा स्थानादि बल सम्पन्ने चन्द्र के होने से शारीरिक व मानसिक बल सम्पन्न 
होता है तथा सूर्य ओर चन्द्र, जिस किसी राशि के वर्ग अर्थात्‌ गृह, होरा, द्रेष्काण, 
नवांश ,द्वादशांश, त्रिशांश आदि में स्थित हो, उस राशि के स्वामी के धातु, महाभूत, 
प्रकृति, कान्ति वर्ण, सत्त्व, रूप, आदि विशेषताओं से सम्पन्न जातक होता है। 
अथवा सूर्य या चन्द्रम से जो एक बलवान्‌ हो, वह जिस-किसी राशि वर्ग में 
स्थित हो, उसके स्वामी ग्रह के धातु आदि विशेषताओं से सम्पन्न जातक होताः है। 


५१० वृहत्संहिता 
अथवा दोनों वल रहित होकर जिय-जिम ग्रह ऋ गरि वर्म मे बैठे हो, उस- 
उस ग्रह के विमिश्र विेषताओं से सम्पत्र जातक हाता ६।।३.-८॥ 
ग्रह से प्राप्तव्य गुण कथन 
भोमात्‌ सत्त्वं गुर्ता बुधात्‌ सुरेज्यात्‌ स्वरः सितात्‌ स्नेहः । 
वर्णः सौरादेषां गुणदोपैः साध्वसाधुत्वम्‌ ।॥५॥ 
माया-मंगल से सत्व (वल); बुध मे गुरना (श्रष्टत्व). वृहस्पति से स्वर 
(वाणी), शुक्र से स्नेह (परेम, प्यार, लगाव) तथा णनि मे कान्ति की प्राप्ति होतो 
हं। जव मंगल आदि पञ्चतारा ग्रह कुण्डली मे बलवान्‌ हो तो जातक सत्व आदि गुणो 
से युक्त होता है; उनके वल रहित होन मे जातक सन्व आदि गुणो से हीन होता 
है।५॥ | 
संकीर्णं ग्रहो की विशेषता कथन 
सद्खर्णाः स्युर्न नृपा दशासु तेषां भवन्ति सुखमाजः । 
रिपुगहनीचोच्चच्युतसत्पापनिरीक्षणैर्मदाः |1६।। 
माया-- संकीर्णं लक्षणों से युक्त जातक राजा नहीं होता; पन्तु उनके अर्थात्‌ 
कुजादि ग्रहां कौ दशाकाल में सुख का अनुभव करने वाला होता है। यदि ग्रह 
शतुगृह, नीच या उच्चच्युत, शुभ या पाप दृष्टि आदि से युक्त हो, तो उनके फलो 
मँ भेद उत्पन्न हो जाता है; इन भेदं के कारण जातक मेँ संकीर्णता आती है।६॥ 
हंसादि योगोत्पत् जातक का प्रमाण कथन 
षण्णवतिरङ्गुलानां व्यायामो दीर्घता च हंसस्य । 
शशरुचकमद्रमालव्यसं्सिताख्यङ्कलविवृद्धय |॥७।। 
माया-हंस योगोत्पत्न जातक ९६ अङ्गुल ऊँचा ओर ९६ अद्भुल व्यायाम 
अर्थात्‌ दोनों हाथों को फैलाकर चौड़ाई वाला होता है। इन अङ्गलों में तीन-तीन अर्त 
वृद्ध कटने प्र क्रम से शश, रूचक, भद्र तथा मालव्य योगों में उत्पन्न जातक की 
उचाई ओर व्यायाम होता है।।७॥ 
|  सत्वादि गुण युक्त जातक का लक्षण कथन 
यः सत्विकस्तस्य दया स्थिरत्वं सत्त्वार्जवं ब्राह्मणदेवभक््िः । 
रजोऽधिकः काव्यकलाक्रतुखरीसंसक्तचितः पुरुषोऽतिशूरः ।।८।। 
तमोऽधिको वञ्चयिता परेषां मूर्खोऽलसः क्रोधपरोऽतिनिद्रः । 
मिश्रगुणैः सतत्वरजस्तमोभिर्मिश्रास्तु ते सप्त॒ सह प्रभेदैः ॥।९।। 
माया- सात्विक गुण वाला जातक दयावान्‌ , स्थिरता पसन्द करने वाला, 
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जीवों के साथ सरल व्यवहार करने वाला तथा देवता ओर्‌ ब्राह्मण कौ भक्ति करने 
वाला होता है। 

राजसिक गुण वाला जातकं काव्य, कला क्रतु (यश) ओर सियो मे आसक्त 
चित्त वाला तथा अतिणुर गजा हाता र। 

तामसिक गुण वाला जातक टूमगे म वञ्चना करने वाला अर्थात्‌ ओरो को ठगने 
वाला, मूर्ख, आलसी, क्राधो ओर अत्यधिक सोने ये सुचि रखने वाला होता है। 

उपरोक्त सत्व, रज ओर तमो गृणा अर्थात्‌ सत्व ओर रज, सत्त्व ओर तम; रज 
ओर तम तथा तम, रज ओर सत्व; इस प्रकार के गुणो के मिश्रण से कुल मिलाकर 
सात प्रकार के जातक हो सकते है।८-९॥ 

मालव्य योगज जातक का लक्षण कथन 

मालव्यो नागनासः समपुजयुगलो जानुसम्प्राप्तहस्तो 
मांसैः पूर्णाङ्गसन्धिः समरुचिरतनुर्मघ्यभागे कृशश्च । 
पञ्चाष्टौ चोर्घ्वमास्यं श्रुतिविवरमपि त्रयङ्गुलोनं च तिर्यग्‌ 
दीप्ताक्षं सत्कपोलं समसितदशनं नातिमां साघरोष्ठम्‌ ।1९०।। 
माया-मालव्य योग से सम्बन्धित जातक हाथी के समान नासिका वाला, 
समान भूजाओं वाला, जानु तक लम्बे हाथों वाला, मांसल ओर पूर्ण अङ्गो कौ 
सन्धियों वाला, समान ओर सुन्दर काया वाला, शरीर का कृश मध्य भाग वाला, 
ठोदी से मस्तक तक ९३ अङ्गल मुख की लम्बाई वाला, ठोड़ी से तिर्यक्‌ कर्ण- 
छिद्र पर्यन्त चौड़ाई दश अद्धल वाला, दीप्त मुख व नेत्रो वाला, सुन्दर कपोल वाला, 
समान व श्रेत दांतों वाला तथा पतला अधरोष्ठ वाला राजा होता है।॥९०॥ 
मालव्य योगज जातक का स्वभाव कथन 
मालवान्‌ स भरुकच्छसुराष्रान्‌ लारसिन्धुविषयप्रभृरतीं  । 
विक्रमार्जितघनोऽवति राजा पारियात्रनिलयान्‌ कृतबुद्धिः ।।९९।। 
माया--मालव्य योग में उत्पन्न जातक मालव, मरु, कच्छ, सुरा, लाट, 
सिन्धु, पारियात्र पर्वत के निवासी जनों का पालन करने वाला, अपने पराक्रम से धन 
अजित करने वाला तथा सुष्टु बुद्धि वाला राजा होता है।।९१॥ 
मालव्य योगज जातक की आयु आदि कथन 
सप्ततिवर्षो मालव्योऽयं त्यक्ष्यति सम्यक्‌ प्राणांस्तीर्थे । 
लक्षणमेतत्‌ सम्यक्‌ प्रोक्तं शेषनराणां चातो वक्ष्ये ।।९२॥ 
माया--मालव्य योगज जातक ७० वर्ष की आयु वाला होता है, उसकी मृत्यु 
तीर्थस्थल मे होती है। इस प्रकार मालव्य योगज जातक का लक्षण आदि विधिवद्‌ 


४६२ वृहत्संहिता 
कहा गया हे। आगे शेष हंस, भद्र, शश, रूचक आदि के लक्षणों को कहा जा रहा 
हे।१२॥ 
भद्र योगज जातक का लक्षण कथन 
उपचितसमवृत्तलम्बवाहर्मुजयुगलप्रमितः समुच्छयोऽस्य 
मृदुतनुघनरोमनद्धगण्डो भवति नरः खलु लक्षणन मद्रः ।।९३।। 
माया-पुष्ट, समान, गोलाकार ओर लम्बे वाहुओं वाला, भुजाओं को पसारने या 
फैलाने से जितनी चौडाई होती है, उतनी ही ऊंचाई वाला, तथा कोमल. सुक्ष्म ओर 
सधन केश राशि से युक्त कपोल वाला; इन लक्षणों से सम्पन्न वुध से बनने वाते 
भद्र योग में उत्पन्न जातक होता है।१३॥ 
भद्र योगज जातक का ओर भरी लक्षण कथन 
त्वकशुक्रसारः पृथुपीनवक्षाः सत्त्वाधिको व्याघ्रमुखः स्थिरश्च । 
क्षमान्वितो धर्मपरः कृतज्ञो गजेन्द्रगामी वहुशासरवेत्ता ।।१४।। 
प्राज्ञे वपुष्मान्‌ सुललारशङ्घः कलास्वभिज्ञो धृतिमान्‌ सुकुक्षिः । 
सरोजगर्भयुतिपाणिपादो योगी सुनासः समसंहतभ्रूः ।९५।। 
माया-सृक्म या सुन्दर चर्म ओर अधिक भारी वीर्य वाला, विस्तीर्णं ओर 
समपषट वक्षःस्यत वाता, अत्यन्त सात्विक गुणवाला, व्याघ्र के सृदश मुख वाला, 
स्थर स्वभ्राव वाला, क्षमाशील, धार्मिक आचरण वाला, कृतज्ञ, हाथी सदृश चलने 
वाला, बहुशाक््न, वुद्धिमान्‌ , सुन्दर शरीर वाला, सुन्दर ललाट ओर शंख (कनपरी ) 
वाला, नृत्य ओर संगीत में प्रवीण, धैर्यवान्‌ , सुन्दर उदर वाला, कमल गर्भ सदृ 
हाथो ओर पैर की आभा वाला, योग जानने वाला, सुन्दर नासिका वाला तथा समान 
ओर मिले हुए श्रुओं वाला भद्र योग मेँ उत्पन्न जातक होता है।।१४-१५॥ 
भद्र योगज जातक का विशेष लक्षण कथन 
वाम्बुलिक्तावनिपत्रकुद्कमद्विपेन््रदानागुरुतुल्यगन्धता । 
शिरोरुहाश्रैकजकृष्णकुञ्चितास्तरङ्कनागोपमगुह्यगूढता ।।१६॥।। 


माया-जल से सिचित नयी भूमि, गन्धपत्र, कुंकुम, हाथी के मद अथवा अगर 
सदृश गन्ध युक्त शरीर वाला; शिर के एक-एक रोम चिनद्र म एक-एक काला रोम 
युक्त शिर वाला तथा हाथी ओर घोड़ा के सदृश गुप्त लिङ्ग वाला भद्र योग मेँ उत्पन्न 
जातक होता हे।।१६॥ 
भ्द्रयोगज जातक का हलादि रेखा चिह लक्षण कथन 
हलमुशलगदासिशङ्खचक्र- 
द्विपमकरान्जरथाद्धिताङघ्रिहस्तः । 
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विभवमपि जनोऽस्य बोभुजीति 
क्षमति हि न स्वजनं स्वतन्त्रबुद्धिः ।1१७।। 
माया-- भद्रयोग मे उत्पत्र जातक के हाथो ओर पैरो मे हल, मूसल, गदा, 
द्ग, शंख, चक्र, हाथी, मकर, कमल, रथ के सदृश रेखाये होती है। दूसरों के 
य इनके एरय सुखो को भोगा जाता है। अपने बन्धु, बान्धव व सुहज्जनो को क्षमा 
करने वाला तथा स्वेच्छाचारी होता हे॥ १७॥ 
द्रयोगज जातक का मान लक्षण कथन 
अक्कुलानि नवतिश्च षडुनान्युच्छूयेण तुलयापि हि भारः । 
मघ्यदेशनृपतिर्यदि पुष्टाख्यादयोऽस्य सकलावनिनाथः ।।१८॥। 
माया-- भद्र योगज जातक चौरासी अङ्गुल ऊंचाई वाला, एक तुला या दो हजार 
पल शारीरिक भार वाला तथा मध्यदेश का राजा होता है। एेसे जातक का व्यायाम 
१०५ अङ्कुल होने पर वह सम्पूर्णं पृथ्वी का स्वामी अर्थात्‌ सप्रार होता है।॥१८॥ 
भद्रयोगज जातक की अवस्था लक्षण कथन 
भुक्त्वा सम्यग्वसुधां शौर्येणोपार्जितामशीत्यन्दः । 
तीर्थे प्राणास्त्यक्त्वा भद्रो देवालयं याति ।१९॥। 
माया- भद्रयोगज जातक अपने पराक्रम से उपार्जित पृथ्वी का भोग करते हए 
अस्सी वर्ष की अवस्था काल में तीर्थस्थली मे अपना प्राण या शरीर त्याग कर्‌ स्वर्ग 
को जाता है।।१९॥ 
शश योगज जातक का लक्षण कथन 
ईषदन्तुरकस्तनुद्विजनखः कोशेक्षणः शीघ्रगो 
विद्याघातुवबणिक्क्रियासु निरतः सम्पूर्णगण्डः शठः । 
सेनानीः प्रियमैथुनः परजनसखरीसक्तचित्त्लः 
शुरो मातृहितो वनाचलनदीदुर्गेषु सक्तः शशः ॥।२०॥ 
माया--शनि से बने शश योग मेँ उत्पन्न जातक कुछ-कुछ ऊचे दात वाला, 
छोटे-छोटे दांत ओर नख से युक्त; पुष्ट नेत्र कोश वाला, शीघ्र चलने वाला, विद्या 
(ज्ञान) ओर धातुओं का व्यापार करने में अभिरुचि रखने वाला, सम्पूर्णं कपोल वाला, 
नीचता करने वाला, सेनापति, मैथुन क्रिया को पसन्द करने वाला, दूसरी सियो मे 
आसक्ति वाला, वीर, मात॒भक्त तथा वन, पहाड़, नदी, दुर्ग आदि के प्रति लगाव 
रखने वाला होता है।।२०॥ 
शशयोगज जातक का मान लक्षण कथन 
दीर्घोऽङ्गुलानां शतमष्टहीनं  साशङ्कचेष्टः  पररन्ध्रविच्च 1 
सारोऽस्य मज्जा निभृतप्रचारः शशो ह्यतो नातिगुरुः प्रदिष्टः ।२१।। 
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माया--शश योग मेँ उत्पन्न जातक की ऊंचाई ९२ अद्भुल, प्रत्येक चेष्टा या 
व्यवहार मँ आशंका करने की प्रवृत्ति वाला, दूसरों के दोषां को बताने वाला, 
मज्जासार व स्थिर गति वाला तथा मध्य स्थूलता वाला होता है।।२१।। 
शश योगज जातक का रेखा लक्षण कथन 
मध्ये कृशः खेटकखद्गवीणा पर्यङ्कमालामुरजानुरूपाः । 
शूलोपमाशोर्ध्वगताश्च रेखाः शशस्य पादोपगताः करे वा ।।२२॥। 
माया--शश योगज जातक का शरीर मध्यपाग में कुश, उसके हाथों अथवा 
पये मे दराल, तलवार, वीणा, पलद्ग, माला, मृदङ्ग, त्रिशूल आदि के सदृश रेखा 
अथवा उर्ध्व रेखा होती है॥।२२॥ 
शश योगज जातक की अवस्था लक्षण कथन 
प्रात्यन्तिको माण्डलिकोऽथवायं स्फिक्ावशुलाभिभवार्तमूर्तिः । 
एवं शशः सप्ततिहायनोऽयं वैवस्वतस्यालयमस्युैति ।२३।। 
भाया--शश योगज जातक म्लेच्छ जाति का अथवा माण्डलिक राजा होता है। 
उसका शरीर स्फिक्‌ अर्थात्‌ कूत्हे आदि अ्गो के दर्द से पीड़ित होता है। इस प्रकार 
शश योगज जातक सत्तर वर्ष की अवस्था में मृत्यु को पाने वाला होता है॥२३॥ 
हंस योगज जातक का लक्षण कथन 
रक्तं पीनकपोलपुत्रतनसं वक्त्र सुवब्णेपिमं 
वृत्तं चास्य शिरोऽक्षिणी मधुनिभे सर्वे च रक्ता नराः । 
लग्दामाङ्कशशह्मत्स्ययुगलक्रत्वङ्गकुम्माम्बुजै- 
शिहैहंसकलस्वनः सुचरणो हंसः प्रस्नेन्दियः ॥।२४॥। 
माया-हंस योगज जातक रक्त वर्ण का मुख वाला, पुष्ट कपोलं वाला, 
समत्रत नासिका वाला, स्वर्णं सदृश कान्ति वाला, गोलाकार शिर वाला, मध वर्ण 
सदृश नेत्रो वाला, रक्त वर्णं सदृश नखों वाला होता है तथा उसके हाथ ओर पैरो 
मे माला, रस्सी, अङ्कुश, शंख, मत्स्यद्रय, यज्ञ के अङ्ग अर्थात्‌ वेदी, सुवा, आज्य 
आदि, कलश, कमल के सदृश रेखे होती हँ तथा हंसक जातक हंस के सदृश 
मधुर स्वर वाला, सुन्दर पैर वाला ओर मनोरम इन्द्रियों वाला होता है।।२४॥ 
हंस योगज जातक का मान लक्षण कथन 
रतिरम्भसि शृक्रसारता द्विगुणा चाष्टशतैः पलैर्मितिः । 
परिमाणमथास्य षड्युता नवतिः सम्परिकीर्तिता बुधैः ।।२५॥ 
माया-हंस योग मे उत्पन्न जातक को जल से प्रेम होता है ओर उसमें शुक्रसार 
होता है तथा उसकी ऊंचाई छियानवे अङ्गुल होती है।।२५॥ 
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टस योगज जातक की अवस्था लक्षण कथन 
भुनक्ति हंसः खसशूरसेनान्‌  गान्घारगङ्गायमुनान्तरालम्‌ । 
शतं दशोनं शरदां न॒पत्वं कृत्वा वनान्ते समुपेति मृत्युम्‌ ।।२६॥। 
माया-- हंस योग मे उत्पन्न हआ जातक खश (नेपाल), शूरसेन, गान्धार, 
कन्धार, अन्तर्वेद अर्थानि गंगा ओर यमुना के मध्यस्थित देश आदि को राजा के रूप 
मे भोग करने वाला तथा नव्य वर्षं पर्यन्त राज्य सुख भोगने के बाद समीप के वन 
मे मृत्यु का पान वाला दाता ६ै।२६॥ 
रुचक योगज जातक का लक्षण कयन 
सुभ्रूकेशो रक्तश्यामः कम्बुग्रीवो व्यादीर्घास्यः । 
शूरः क्रूरः श्रेष्ठो मन्त्री चौरस्वामी व्यायामौ च ।२७।। 
माया- रूचक योगज जातक शोभनीय भौ ओर केशराशि वाला, रक्त के साथ 
श्याम वर्णं का शरीर वाला. शंखाकार कण्ठ वाला, लम्बा मुख वाला, शूरवीर, क्रूर, 
रेड सचिव, चोरी करने वालो का अधिपति तथा अति परिश्रमी होता हे।॥२७॥ 
रूचक योगज जातक का मान लक्षण कथन 
यन्मात्रमास्यं रुचकस्य दीर्घ मध्यप्रदेशे चतुरस्रता सा । 
तनुच्छविः शोणितमांससारो हन्ता द्विषां साहससिद्धकार्यः ।।२८॥। 
माया-रूचक योग में जन्म लेने वाला जातक मुख की लम्बाई के समान उदर 
मध्य की चौड़ाई वाला, कुछ कान्ति वाला, रक्त (रूधिर) ओर मोस सार वाला, 
शत्रुओं को परास्त करने (मारने) वाला तथा साहस के बल पर कार्यो की सिद्धि करण 
वाला होता हे।।२८॥ 
रूचक योगज जातक का खटुवाङ्ग आदि चिह लक्षण कथन 
खट्‌वाद्धवीणावरृषचापवज्ञशक्तीन्द्रशूलाङ्कितपाणिपादः । 
भक्तो गुरुत्राह्यणदेवतानां शताङ्गुलः स्यात्तु सहस्रमानः ।। २९।। 
माया--रूचक योगज जातक खट वाङ्ग, वीणा, बेल, धनु, वन्न, वरी, चन्द्र 
अथवा त्रिशूल के समान रेखा चिह्न से युक्त हाथों ओर पैरो वाला, गुरु, ब्राह्मण ओर 
देवता के प्रति भक्ति भाव रखने वाला, ऊंचाई सौ अङ्गुल वाला तथा एक हजार 
शारीरिक भार वाला होता है।।२९॥ 
रूचक योगज जातक की अवस्था आदि कथन 
मन्त्राभिचारकुशलः कृशजानुजद्खो 
विन्ध्यं सस्यगिरिमुज्जयिनीं च भुक्त्वा । 
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सम्प्राप्य सप्ततिसमा रुचको नरेन्द्रः 
शसेण मूत्युमुपयात्ययवाऽनलेन ।।३०।। 
माया--रूचक योगज जातक मन्त्र ओर मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, 
विद्रेषक आदि अभिचार कर्मं मेँ कुशल तथा कृश जानु ओर जंघा वाला होता है। वह 
विन्ध्याचल, सद्याद्रि, उज्जयिनी आदि देशों के राज्य सुख को भोगते हए अपनी सत्तर 
ष की अवस्था मेँ शखर अथवा अग्नि के आघात से मृत्यु को प्राप्त कर लेता 
है।।२०॥ 
पञ्व महापुरुष के अतिरिक्त पञ्क्नृपानुचर लक्षण कथन 
पञ्चापरे वामनको जघन्यः कुम्जोऽथवा मण्डलकोऽथ साची । 
पूवोक्तभूपानुचरा भवन्ति सद्धीर्णसंत्ञः शृणु लक्षणैस्तान्‌ ।।२३१॥। 
माया--उपरोक्त पंच महापुरुष योगज जातक को छोड़कर पंच संकीर्ण संज्ञक 
नृपानुचर पुरुष भरी होते है। उनके नाम वामनक, जघन्य, कुब्ज, मण्डलक, साचि 
आदि पुरुष है। ये पाचों उपरोक्त पाँच प्रकार के राजाओं के क्रम से उनके अनुचर 
(सेवक) होते है, उनके लक्षणों को आगे कहा जाता है, सुनो।।२ ९॥। 
वामनक पुरुष लक्षण कथन 
सम्पूणब्गो वामनो भग्नपृष्ठः किञ्चिच्चोरूमध्यकष्ष्यान्तरेषु । 
ख्यातो राज्ञां ह्येष भद्रानुजीवी स्फीतो राजा वासुदेवस्य भक्तः ।।३२।। 
माया--वामन संज्ञक पुरुष सभी अंगो से युक्त शरीर वाला, टूटी पीठ वाला, 
परन्तु ऊरू, शरीर का मध्यभाग ओर कक्ष्यान्तर मे अपूर्णता वाला, प्रसिद्ध पंच 
राजाओं मे से भद्र संज्ञक राजा का सेवक, स्फीत राजा श्री विष्णु का भक्त होता 
है॥२३२॥ 
जघन्य सन्नक पुरुष लक्षण कथन 
मालव्यसेवी तु जघन्यनामा 
खण्डेन्दुतुल्यश्रवणः सुसन्धिः । 
शुक्रेण सारः पिशुनः कवि 
रूक्षच्छविः स्थूलकराङ्गुलीकः ॥२३।। 
क्रूरो धनी स्थूलमतिः प्रतीत- 
स्ताप्रच्छविः स्यात्‌ परिहासशीलः । 
उरोऽद्ुप्रिहस्तेष्वसिशक्तिपाश- 
परधधाङ्कः स॒ जघन्यनामा ।।३४।। 
माया-- जघन संज्ञकं पुरुष मालव्य योग वाले राजा का सेवक, अर्दधचन्द्राकार 
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कर्ण वाला, शोभनीय अङ्ग सन्धि वाला, शुक्रसार वाला, पिशुन (सूचक), पण्डित, 
रूखी शरीर की आभा वाला, स्थुल हाथ की अङ्गुलियों वाला आदि होता है। 

वह क्रूर, धनवान्‌, स्थुल बुद्धिवाला, प्रसिद्धि वाला, ताप्रव्णं सदृश कान्ति 
वाला, हास्यप्रिय आदि भी होता है। एेसे जातक के वक्षःस्थल, हाथ ओर परो मे 
तलवार, बरी, पाश, परशु आदि के सदृश रेखाएं भी होती है।३३-३४॥ 

कुल्ज संज्ञक पुरुष लक्षण कथन 

कुन्जो नाम्ना यः स शुद्धो ह्यधस्तात्‌ 
क्षीणः किञ्चित्‌ पूर्वकाये नतश्च । 
हंसासेवी नास्तिकोऽर्थैरुपेतो 
विदान्‌ शुरः सूचकः स्यात्‌ कृतज्ञः ॥३५॥ 
कलास्वभिज्ञः कलहप्रियश्च 
प्रभूतभृत्यः प्रमदाजितश्च । 
सम्पूज्य लोकं प्रजहात्यकस्मात्‌ 
कुन्जोऽयमुक्तः सततोघतश्च ।।३६।। 
माया--कुन्ज संज्ञक- पुरुष नाभि से अधोभाग मे सम्पूण्ग वाला ओर उससे 
ऊर्ध्वभाग हीन ओर जके अङ्गो वाला, हंस योगज राजा का सेवना करने वाला, 
नास्तिक, धनवान्‌ , विद्वान्‌ , क्रूर, पिशुन, कृतज्ञ आदि होता है! 
वह पुरुष कलाओं को जानने वाला, कलह करने वाला, बहुत-सा सेवको वाला, 
स्रीजित, जनों का सम्मान कर उसका त्याग करने वाला तथा सदैव अत्यधिक उद्यम 
करने वाला होता है।३५-३६॥। 
मण्डलक संन्नक पुरुष लक्षण कथन 
मण्डलकलश्षणमतो रुचकानुचरोऽभिचारवित्‌ कुशलः । 
कृत्यावेतालादिषु कर्मसु विद्यासु चानुरतः ।३७॥ 
वृद्धाकारः खरपरुषमूर्धजश् शत्रुनाशने कुशलः । 
द्विजदेवयन्नयोगप्रसक्तधीः स्रीजितो मतिमान्‌ ।।३८॥। 
माया-- मण्डलक संज्ञक पुरुष रूचक योगज राजा का सेवादार, अभिचार कर्म 
(मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण) को जानने वाला, कुशल, कृत्या 
अर्थात्‌ अभिचार कर्म के अन्तर्गत शत्रुवधार्थं अग्नि मध्य से उत्पतन खी, वेताल अर्थात्‌ 
मरा हआ व्यक्ति को चला देना आदि गुप्त विद्याओं को जानने वाला, वृद्धों की तरह 
शारीरिक रूप से दीखने वाला, रूखा ओर कठोर केशों वाला, शत्रुनाश में प्रवीण, 
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ब्राह्मण, देवता, यज्ञकर्म, योग आदि के प्रति लगाव रने वाला तथा स्नीजित व 
बुद्धिमान्‌ होता है।।३७-३८॥ 
साचि संज्ञक पुरुष लक्षण कथन 
साचीति यः सोऽतिविरूपदेहः शशानुगामी खलु दुर्गश्च । 
दाता महारम्भसमाप्तकार्यो गुणैः शशस्यैव मवेत्‌ समानः ।1३९।। 
माया- साचि संज्ञक पुरुष विरूप शरीर अर्थात्‌ अदर्नीय, जण यागज राजा 
का सेवक, अभाग्य वाला, दाता, महद्‌ कार्या को आरम्भ कर समाप्त करने वाला 
तथा शश योग के अन्य गुणो से भी युक्त होता हं।।३९॥ 
पुरुष लक्षण का प्रभाव कथन 
पुरुषलक्षणमुक्तमिदं मया मुनिमतानि निरीक्ष्य समासतः। 
इदमधीत्य नरो नृपसम्मतो भवति सर्वजनस्य च वल्लभः ।1४०।। 
माया--अनेक मुनियों के मतों का अवलोकन कर मँ (वराहमिहिर) ने यह 
पंचमहापुरुष लक्षण को कहा है। इस ज्ञान को जानने से व्यक्ति राजाओं का मित्र ओर 
अन्य लोगों का भी प्रिय हो जात्रा हं॥।४०॥ 
||इति वराहमिहिराचार्यविरचितायां बृहत्संहितायां मिथिलाञ्चलस्थसहरसामण्डलदोरभा- 
ग्रामवास्तव्य हो. सुरकान्त ज्ञा सरचितायां माया नाम्नि हिन्दी व्याख्यायां 
पञ्चमहापुरुषलक्षण विचारो नामरैकोनसप्ततितमोऽध्यायः । ।६९।। 


[11] 


थ सप्ततितमो ऽ ध्यायः-७० 


स्रीलक्षणविचयारः 
सर्वप्रथम सियो के नखपादादिलन्नणानुसार फल कयन 
स्निग्ध्योन्नताग्रतनुतामस्रनर े नरौ कप्नार्यां - 
पादौ समोपचितचारुनिगूढगुल्फौ 
श्लिष्टाङ्ुलौ कमलकान्तितलौ च यस्या- 
स्तामुद्दहेद्‌ यदि भुवोऽधिपतित्वमिच्छेत्‌ ।।९।। 


माया- जिस कन्या के नख चिकने आर ऊच हा. जिनका अग्रभाग पतला त 
तवि के वर्ण वाला हो, दोनो पैर समान व कुछ मोटे तथा मनोरम हो, जिनमें गण्ठे 
(रखने) चपि हों, अंगुल्यां परस्पर मिली हो, तलवे कमल के सदुश शोभा वाले 
हों, एेसी कन्या सुलक्षणी जाननी चाहिए । यदि कोई पुरुष पृथ्वीपति होने की इच्छा 
करता हो, तो उसे ेसी कन्या से अवश्य अपना विवाह करना चाहिए ॥९॥ 

मत्स्यादि चि्युतपादजक्तादिलक्षणानुसार फल कथन 

वत्स्याङ्शान्जयववज्रहलासिचिहा- 

नस्वेदनं मृदुतलौ चरणौ प्रशस्तौ । 

जद्धे च रोमरहिते विशिरे सुवृत्ते 

जानुद्धयं सममनुल्बणसन्धिदेशम्‌ ।।२।। 
ऊरू घनौ करिकरप्रतिमावरोमा- 
कश्चत्यपत्रसदृशं विपुलं च गुह्यम्‌ । 
श्रोणीललारमुरुकर्मसमुन्रतं च 

गूढो मणिश्च विपुलां श्रियमादघ्याति ।।२३।। 

माया-- कोमल व पसीना रहित चरणतल. जिनमें म्ली , अंकुश, कमल, यव, 
वज्र, हल ओर तलवार के चिह्ठ हों, नारी के एेसे चरण प्रशस्त होते हे । जङ्घां 
सेमरहित, नस विहीन ओर गोलाकार हों । दोनों घुटने समान होकर सन्धिदेश में 
मांसल हों । दोनों ऊरू घने व हाथी की संड के समान हों, तथा रोम रहित हों । 
गुद्ाङ्ग पीपलपत्र के समान विस्तीर्ण हो, कमर तथा ललार चौड़ कद्ुए्‌ के समान 
ऊचे हों। मणि छिपी हो, वह नारी बड़ी सम्पत्तिशणालिनी होती है ॥॥२-३॥ 

नितम्बनाभिलक्षणगत फल कथन 
विस्तीर्णमांसोपचितो नितम्बः गुरुश्च घतते रशनाकलापम्‌ । 
नाभिर्गभीरा विपुलाङ्कनानां प्रदक्षिणावर्तगता च शस्ता ।।४॥। 


४७० वृहत्संहिता 
माया--यदि सियो का नितम्ब (करिपश्चाद्धाग) चौडा, मांसल ओर बड़ाहो, तो 
वह करधनी-सा शोभित होता है । यदि नारियों की नाभि गम्भीर, विपुल ओर 
प्रदक्षिणावर्त हो, तो वह प्रशस्त होती है ।४॥ 
कट्यादिलक्षणगत फल कथन 
मध्यं स्रियास्रिवलिनाथमरोमशं च 
वृत्तौ घनावविषमौ कठिनावुरस्यौ । 
रोमप्रवर्जितमुरो मृदु चार््घनानां 
ग्रीवा च कम्बुनिचितार्थसुखानि दत्ते ।।५॥। 
माया--जिन नारियों के मध्य भाग त्रिबलीयुक्त व रोम रहित हों; दोनों स्तन घने, 
-समान तथा कड़ हो; वक्षःस्थल कोमल तथा रोम रहित हो तथा ग्रीवा शङ्क के समान 
हो, तो वह धनवती व सुखी होती है॥५॥ 
अधरलक्षणगत्त फल कयन 
बन्धुजीवकुसुमोपमोऽधयो मांसलो रुचिरबिम्बरूपचृत्‌ । 
कुन्दकुद्मलनिभाः समा द्विजा योषितां पतिसुखाभितार्थदाः ।।६।। 
माया--जिन लियो का अधर बन्धुजीव पुष्प की तरह खिले हुए फूल के समान 
ओर मांसल हो अथवा पके कुन्दरू के फल के समान हो ओर दात कुन्दकली के 
समान आभायुक्त हो, वे सिया पति को सुखी करती हैँ ओर अमित धन देती हैँ ॥६॥ 
चित्तादिलक्षणगत फल कथन 
दाक्षिण्ययुक्तमशठं परपुष्टहंस- 
वल्गु प्रभाषितमदीनमनल्पसोख्यम्‌ । 
नासासमा समपुटा रुचिरा प्रशस्ता 
दृदधनीलनीरजदलघ्युतिहारिणी च ।।७।। 
माया-- सौभाग्यवती सियो का चित्त दयाशील, कपटहीन ओर शब्द कोकिला 
या हंस-ध्वनि के समान होता है । नासिका सम व समान पुटवाली होकर सुन्दर हो, 
तो प्रशस्त जानना चाहिए । नील कमलदल के समान नेत्र अच्छे माने जाते हे ॥७॥ 
श्रूललाटलक्षणगत फल कयन 
नो सङ्गते नातिपृथू न लम्बे शस्ते भ्रुवौ बालशशाङ्कवक्रे । 
अर्धन्दुसंस्थानमरोमशं च शस्तं ललाटं न नतं न तुङ्गम्‌ ॥।८॥। 
माया-स्ियों की दोनों भह यदि असंलग्न, पतली, छोटी, नाल चन्द्रमा के 
समान टेढ़ी हो, तो प्रशस्त होती है । जिनका ललाट अर्धचन्द्राकार, रोमरहित ओर 
सम हो, तो प्रशस्त जानना चाहिए ॥८॥ 


स््रोलक्षणविचारः-७० ४७१ 
कर्ण्केशलक्षणगत फल कथन 
कर्णयुग्ममपि युक्तमांसलं शस्यते मृदु समाहितं समम्‌ । 
स्निग्घनीलम्रदुकुश्चितेकजा मूर्धजाः सुखकराः समं शिरः ॥९॥। 
माया--सियो के दाना कान मांसल, कोमल वे समान तथा अचल हों तो 
प्रशस्त होते हैं । केण चिकने, काले, कोमल ओर टेढे तथा रोमकूप मे एक-एक 
निकले हों, तो सुखकारी हतं हँ । यदि शिर समान हो, तो सुखदायक होता है ॥९॥ 


रमणियो के लक्षण कथन 
भृद्धारासनवाजिकुञ्जररथश्रीवृक्षयुपेषुभि- 
्मालाकुण्डलचामराङ्कशयवैः शैलैरध्वजैस्तोरणैः । 
मत्स्यस्वस्तिकवेदिकाव्यजनकैः शङ्खातपत्राम्बुजैः 


पादे पाणितलेऽथवा युवतयो गच्छन्ति राज्ञीपदम्‌ ।।९०॥। 
माया-- जिनके करतल व॒ पादतल में आरी, आसन, घोड़ा, हाथी, रथ, 
श्रीफलवृक्ष, युप, बाण, माला, कुण्डल, चामर, अङ्कुश, यव, पर्वत, ध्वजा, तोरण, 
मछली, त्रिकोण, वेदिका, पंखा, शङ्क, छाता ओर कमल के चिह्न हों, तो शिया रानी 
पद होती हैं ।॥१०।॥ 


मणिबन्धादिलक्षणानुसार फल कथन 
निगूढमणिबन्धनौ तरुणपद्मगर्भोपमौ 
करौ नृपतियोषितस्तनुविकृष्टपर्वाङ्कली ॥ 


न निम्नमति नोन्नतं करतलं सुरेखान्वितं 
करोत्यविधवां चिरं सुतसुखार्थसम्भोगिनीम्‌ ।1१९१॥। 
माया--जिन स्जियों के हाथ गम्भीर मणिबन्ध वाले हों, नवीन कमलगर्भं के 
समान हों, जिनमे सारी अंगुलियां पतली तथा बिरली हों, वे याँ राजपत्नी होती 
है । जिन सियो का करतल गहरा व ऊँचा न हो तथा सुरेखाओं से संयुत हो, तो. 
उन खियों को सौभाग्यवती, पुत्रवती, सुखवती ओर धनवती तथा सम्भोगिनी बनाता 
है ॥११॥ 
ऊर्ध्व रेखा लक्षणानुसार फल कथन 
मध्याङ्गुलिं या मणिबन्धनोत्था 
रेखा गता पाणितलेऽङ्गनायाः । 
ऊर्ध्वस्थिता पादतलेऽथवा या 
पुंसोऽथवा राज्यसुखाय सा स्यात्‌ :*९२॥ 


माया-- जिस खी के करतल में मणिबन्ध से उठी ऊर्ध्वरेखा मध्यमा के मूल 
'क्रु० सं० हि ० ३१६ 
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४७२ वृहत्संहिता 
तक गई हो, वह खरी रानी हाती है। इसी भति पादतल मं उऊध्वरियखा हो, तो भी 
रानी हेती हे / कह अयने पति को राज्यसुखदात्री होती है । जिस पुरुष कं करतल 
या पादतल में ऊर्ध्वरेखा उपस्थित हो, वह भी राजा हाता हं ।।१२॥ 
परमायुक्थन लक्षण 
` कनिष्ठिकामूलमवा गता या प्रदेशिनीमघ्यमिकान्तरालम्‌ । 
करोति रेखा परमायुषः सा प्रमाणमूना तु तदूनमायुः ।।१३।। 
माया- जिस खरी के करतल में कनिष्ठा अङ्गुलि के मृल से निकली रेखा तर्जनी 
व मध्यमा के वीच तक हो, तो वह परमायु पाती है ओर जो उस रेखा के प्रमाण 
सेकमहो, तो कम आयु को पाती ह ।॥॥१३॥ 
सन्तति रेखा परिज्ञानार्थ कथन 
अद्भृष्ठमूले प्रसवस्य रेखाः पुत्रा बृहत्यः प्रमदास्तु तन्ल्यः । 
अच्छिन्नमध्या वृहदायुषस्ताः स्वल्पायुषां छिन्नलघुप्रमाणाः ।।९२।। 
माया- स्यो के अङ्गुष्ठ के मूल मे सन्तान को रेखायें होती हैँ । उनमें जो बड़ी 
हो, वे पत्र की रेखा जाननी चाहिए । यदि छोटी हों, वे कन्याओं को जाननी चार्हिए । 
यदि रेखाएं साफ़ ओर बड़ी हो, वे दीर्घायु द्योतक है । जो छिन्न-भिन्न तथा छोट रेखा 
प्रतीत हो, वे अल्पायु वालों की होती ह ॥९४॥ 
एतदनन्तर चयो शुभ लक्षण परिज्ञानार्थं कथन 
इतीदमुक्तं शुभमद्गनानामतो विपर्यस्तमनिष्टमुक्तम्‌ । 
विशेषतोऽनिषटफलानि यानि समासतस्तान्यनुकीर्तयामि ।1९५।। 
माया- इस प्रकार उपरोक्त की तरह लियं के शुभ लक्षणों को कहा गया हे। 
इसके विपरीत ओर सभी अशुभ लक्षण ही होते है। अतः अब मेँ (ग्रन्थकार) = 
अशुभ लक्षणों को कहता ह| १५॥ 
पादाह्गुलिलक्षणानुसार फल कथन 


कनिष्ठिका वा तदनन्तरा वा 

महीं न यस्याः स्पृशति स्रियाः स्यात्‌ । 
गताथवाऽ्ष्ठमतीत्य यस्याः 
प्रदेशिनी सा कुलटाऽतिपापा ।।९६।। 


माया- जिस सखी के चलने में पैर की कनिष्ठा व अनामिका अंगुली पृथ्वी का 
सश न करे अथवा जिस ली के पैर की तर्जनी अङ्गुली अङ्गुष्ठ से लम्बी हौ, वह 
ली व्यभिचारिणी होती ह ॥१६॥ 


स्रीलक्षणविचारः -७० ४७३ 
पिण्डिकोदरलक्षणगत फल कथन 
उद्धद्धाभ्यां पिण्डिकाभ्यां शिराले शुष्के जद्धु लोमशे चातिमांसे | 
वामावर्तं॑निम्नमल्पं च गुह्यं कुम्माकारं चोदरं दुःखितानाम्‌ ।।१७। | 
माया--जिन सियो का पिण्डुरियां ऊच रहो, जद्वायें रोमों वाली, अतिमांसल या 
सूखी अथवा नसो से व्याप्त हा, अर्थात्‌ नस दिखती हो, जिनका गुह्यदेश वामावर्त 
गहरा व छोटा-सा प्रतीत हा ओर उदर घड़ा-सरा हो, वे सिया दुःखभागिनी होती है ।। १७।) 
ग्रीवालक्षणगत फल कथन 
हस्वयातिनिः स्वता दीर्घया कुलक्षयः । 
ग्रीजया पृथूत्थया योषितः प्रचण्डता ।।१८।। 
माया--जिन सियो कौ ग्रीवा (घीव) बहुत छोटी हो, षे दरिद्रिणी होती है । 
जिनकी ग्रीवा लम्बी हो, वे वंश विनाशती ह । जिनका ग्रावा चोड़ी ओर ऊँची हो 
वे क्रोधी होती हे ॥१८॥ | 
नेत्रगण्टकरपलक्षणगत फल कथन 
नेत्रे यस्याः केकरे पिद्धले वा 
सा दुःशीला श्यावलोलेक्षणा च । 
कूपौ यस्या गण्डयोश्च स्मितेषु 
निःसन्दिग्धं बन्धकीं तां वदन्ति ।।९९।। 
माया--जिस स्री के दोनों नेत्र कञ्जे हों, वह दुश्चरित्रा होती हें । जिससखरी के 
नेत्र पिङ्गलवर्ण हो, चञ्चल चितवन हो, वह भी दुश्चरित्रा होती हे । जिस खी के हंसने 
के समय गालों मे गदभ पड़ जाते हों, उस स्री को मुनियों ने निःसन्देह वञ्चकी 
(आसती) कहा हं ।१९॥ 
ललाटलक्षणगत फल कथन 
प्रविलम्बिनि देवरं ललाटे श्वशुरं हन्त्युदरे स्फिजोः पतिं च । 
अतिरोमचयान्वितोत्तरष्ठी न शुभा पभर््तुरतीव या च दीर्घा।।२०।। 
माया-जिस स्री का ललाट बहुत लम्ना हो, वह स्री देवर का विनाश करती 
है । जिसका पेर लम्बा हो, वह ससुर का नाश करती हं। जिस स्री के कूल्हे लम्बे 
हो, वह पतिघातक होती है । जिसकी मृकछे-सी निकल आई हों, वह स्री स्वामी को 
शुभदायक नहीं होती है । जो स्री पति की अपेक्षा लम्बी हो, वह स्वामी को अतीव 
दुःखदायक होती है ।।२०॥। 
स्तनकर्णदन्तलक्षणगत फल कथन 
स्तनौ सरोमौ मलिनोल्बणौ च 
क्लेशं दधाते विषमौ च कर्णौ | 


~. बृहत्संहिता 
स्थुलाः कराला विषमाश्च दन्ताः 
क्लेशाय चौर्याय च कृष्णमांसाः ।(२९।। 
भाया--जिस स्री के स्तन (दूध) रोमों समेत मैले ओर बड़े हों, कान विषम 
(छोटे-बड़े) हो, तो उन्हे वे क्लेशकारक होते है । जिन स्रियो के दात मोटे, करल 
तथा विषम हो, तो वे दुःखदायक होते है । जिनके मसूरो के मांस काले हो, वे 
सियाँ चोरी करती हैँ ॥२१॥ 
करतल र्मे क्रव्यादिरेखा का फल कथन 
कव्यादखूपैरवृककाककङ्कसरीसृपोलूकसमानचिहैः 
शृष्कैः शिरालैर्विषमैश्च हस्तैर्भवन्ति नार्यः सुखवित्तहीनाः ।२२।। 
माया- जिन लियो के हाथो मे मांसभक्षी बाज आदि पक्षी, भेडिया, कौवा, 
ऊजली, चील ओर धुग्धू के समान चि हों, जिन चस्ियों के हाथ सुखी नसो से 
व्याप्त हों, जिनके हाथ विषम हो, तो वे सिया सुख व धन से रहित होती हँ ।।२२।१ 
मेष्ठकेशलक्षणगत फल 
या ॒तृक्तरष्ठन समुन्नतेन रूक्षाग्रकेशी कलहप्रिया सा। 
प्रायो विरूपासु भवन्ति दोषा यत्राकृतिस्तत्र गुणा वसन्ति ।।२२।। 
माया-जिन सियो का ऊपर का ओष्ठ ऊँचा हो, केशों का अग्रभाग रूखा हो, 
वे लडाई करे मे प्रेम रखती है । प्रायः विरूप लियो में दोष होते हैँ । जिन का 
अच्छा रूप होता है, वे गुणी होती ह ॥२३॥ 
आयुप्रमाण ज्ञानार्थं शरीर के अग्रौ का विभाग कथन 
पादौ सगुल्फौ प्रथमं प्रदिष्टौ ज्व द्वितीयं तु सजानुचक्रे । 
मदरोरमुष्कं च ततस्तृतीयं नाभिः कटिश्चैव चतुर्थमाहुः ।।२४।। 
उदरं कथयन्ति पञ्चमं हदयं षष्ठमतस्तनान्वितम्‌ । 
अथ सप्तममंसजत्रुणी कथयन्त्यष्टममोष्टकन्धरे ।।२५॥। 
नवमं नयने च सभ्रुणी सललाटं दशमं शिरस्तथा । 
अशुभेष्वशुभं दशाफलं चरणाद्येषु शुभेषु शोभनम्‌ ।।२९६।। 
 भाया- ल्ली अवस्थागत शुभाशुभ फल ज्ञान के हुतु शरीराङ्गों के दस विभाग 
किया गया है सगुल्फ पैर प्रथम विभाग; जानुचक्र के साथ जद्धा द्वितीय विभागः; 
लिङ्ग, ऊरु ओर अण्डकोश तृतीय विभाग; नाभि ओर कमर पर्यन्त चतुर्थं विभागः पेट 
पञ्चम विभा स्तन के साथ हदय षष्ठम विभाग, सन्धियों सहित कन्ये सप्तम विभागः 
ओष्ठ ओर ग्रीवा अष्टम विभाग; सभ्रूनत्र नवम विभाग तथा ललाट के साथ सिर दश 
, विभाग होता है। इस प्रकार परमायु लक्षण के भी दश विभाग करते हुए प्रत्येक अङ्ग 


स््रीलक्षणविचारः-७ ४७५ 
विभाग उन्हे सन्निवेरित कर शुभाशुभ लक्षण से फल ज्ञान करना चाहिए। इस तरह 
शरीर का प्रथम विभाग णुभ लक्षणों वाला होने पर स्वी के प्रथम आयु विभाग में 
शुभ अशुभ लक्षणों वाला होने पर शुभ फल होता हं। इसी प्रकार शरीर के द्ितीयादि 
विभाग में स्थिति शुभाशुभ लक्षणों के अनुसार उस-उस आयु गत विभागमे भौ 
राभाशभ फलों की कल्पना करते हुए फल कहना चाहिए।।२४-२६॥ 

|| इति वराहटमिदिराचार्यविरचितायां बृहत्संहितायां मियिलाञ्चलस्यसहरसामण्डल- 
दोरमाग्रामवास्तव्य डो. सुरकान्त कमा संरचितायां माया नाग्नि हिन्दी 
व्याख्यायां सीलक्षणविचारो नाम सप्ततितमोऽध्यायः ।।७०।। 
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अथैकसप्ततितमोऽध्यायः-७१ 
वस्रच्छेदलक्षणविचारः 
सर्वप्रथम अश्विनी आदि नक्षत्रो मे नववस््र धारण फल कथन 
प्रभूतवस्रदाश्चिनी भरण्यथापहारिणी । 
प्रदह्यतेऽग्निदैवते प्रजेश्वरेऽर्थसिद्धयः ।।*९।। 
मृगे तु मूषकाद्धयं व्यसुत्वमेव शाङ्करे , 
पुनर्वसौ शुभागमस्तदग्रभे घनैर्युतिः ।1२।। 
भुजङ्गभे विलुप्यते मघासु मृत्युमादिशेत्‌ । 
भगाह्ये नृपाद्धयं धनागमाय चोत्तरा ।।३।। 
करेण कर्मसिद्धयः शभागमस्तु चित्रया । 
शुभं च भोज्यमानिले द्विदैवते जनप्रियः ।४।। 
हद्युतिश्च मित्रभे तदग्रभेऽम्बरक्षयः 1 
जलप्लुतिश्च नन्ति रुजो जलाधिदैवते ।।५॥। 
मिष्टमन्नमपि वैश्वदैवते वैष्णवे भवति नेत्ररोगता । 
धान्यलब्धिरपि वासवे विदुर्वारुणे विषकृतं महद्धयम्‌ ॥।६।। 
भद्रपदासु भयं सलिलोत्थं तत्परतश्च भवेत्‌ सुतलब्धिः । 
रत्नयुतिं कथयन्ति च पौष्णे योऽभिनवाम्बरमिच्छति भोक्तुम्‌ ।।७।। 
माया- अश्विनी नक्षत्र मेँ नवीन वस्र का उपभोग करने से अति वस्र लाभः 
भरणी मे नवीन वस्र का उपभोग करने से वस्रं की हानि; कृत्तिका मे नवीन वस्र 
का उपभोग करने से वस्र का जलना; इसी तरह रोहिणी में धन लाभ; मृगशिरा में 
वख को चूहे से भ्रय; आर्द्रा में मृत्युभय; पुनर्वसु मे शुभलाभः; पुष्य में धनलाभः; 
श्लेषा में वस्र हानि; मघा मेँ भी मृत्युः पूर्वाफाल्गुनी मे राजा से भयः; उत्तराफाल्गुनी 
मे धनलाभः; हस्त में कर्मसिद्धि; चित्रा में शुभलाभः; स्वाती में अच्छा भोजन की प्राप्ति; 
विशाखा में जनप्रियता का लाभ; अनुराधा में मित्रों से मिलन; ज्येष्ठा में वस््रक्षय; मूल 
मेँ जल में डूब जाने का भरय पूर्वाषाढा मेँ रोगभयः; उत्तराषाढा में मिष्ठान्न का लाभ; 
श्रवण में नेत्ररोग, धनिष्ठा मे अन्न का लाभ, शतभिषा में विष के कारण अतिभय, 
पूर्वाभाद्रपद मे जल का भयः; उत्तराभाद्रपद मेँ पुत्र का लाभ तथा रेवती मे नवीन वस्त्र 
के उपभोग करने से रत्नो की प्राप्ति होती है।॥।१-७॥ 


जस्रच्छेदलक्षणविचारः -७१ ४७७ 
नवीन वस्त्र धारण मे विशेष कथन 
मोक्तु नवामप्बरं शस्तमृक्षेऽपि गुणवति । 
विवाहे राजसम्माने ब्राह्मणानां च सम्मते।८॥ 
माया- विवाह के समय, राजसम्मान के अवसर पर ओर ब्राह्मणो की आज्ञा 
मिलने पर अविहित नक्षत्र मे भो नवीन वख का उपभोग करने से कल्याण ही होता 
है॥८॥ 
वस्त्रो के नौ भागो मे देवादि स्थिति से शुभाशुभ फल कथन 
वस्त्रस्य कोणेषु वसन्ति देवा नराश्च पाशन्तदशान्तमघ्ये । 
शेषास््रयश्चात्र निशाचरांशास्तथैव शय्यासनपादुकासु ।।९।। 


माया-किसी भी वस्र का नौ विभाग कर उसके चारो कोणीय भागों में देवता; 
पाशान्तमध्य अर्थात्‌ वख के मूल ओर दशान्त भाग अर्थात्‌ वख के आगे के भाग 
मे मनुष्य तथा मध्य के ऊपर से नीचे तक स्थित तीन भागों में राक्षस की स्थिति 
की परिकल्पना करनी चाहिए। इसी प्रकार शय्या, आसन, पादुका आदि मे भी चिन्तन 
करना कर्तव्य है।।९॥ 
वस्त्र के नौ भाग करने का प्रयोजन कथन 
लिप्ते मषीगोमयकर्दमाद्यैरिक्न्ने प्रदग्धे स्फुरिते च विन्धात्‌ । 
पुष्टं नवेऽल्पाल्पतरं च भुक्ते पापं शुभं चाधिकमुत्तरीये ।(१०।। 
माया-- चूंकि नवीन वस्र के ऊपर स्याही, गोबर, कीचड़ आदि लग जाना 
अथवा वह जल अथवा फट जाय, तो शुभ अथवा अशुभ फल का विचार किया 
जाता है। इस स्थिति में वस्र यदि न अधिक नया अथवा अधिक पुराना हो, तो थोड़ा 
फल; यदि वस्र अधिक पुराना हो, तो ओर अल्प फल जानना चाहिए। परन्तु उत्तरीय 
वस्र अर्थात्‌ ओदने वाला चादर आदि के होने पर अति शुभाशुभ फल होता है॥१०॥ 
वस्त्र के उक्त नौ भागों की विकृति का फल कथन 
रुग्राक्षसांशेष्वथवाऽपि मूत्युः पुञ्जन्मतेजश्च मनुष्यभागे । 
माेऽमराणामथ भागवृद्धिः प्रान्तेषु सर्वत्र वदन्त्यनिष्टम्‌ ।॥११॥। 
माया-- वस्र के राक्षस सम्बन्धी भागों मे उपरोक्त प्रकार की विकृति अर्थात्‌ 
स्याही, गोबर, कीचड़ आदि लगने या जल जाने या फट जाने से होने वाली विकृति 
से उपभोगकर्ता को रोग या उसकी मृत्यु होती है। मनुष्य या नर भागों में होने से 
पत्र ओर तेज की प्राप्ति, देव भागों में होने से भोग वृद्धि तथा सभी भागों मे अनिष्ठ 
फलकारी होता है, एेसा मुनिजनों ने कहा है।११॥ 


न वृहत्संहिता 
वसरोक्त भागों की विकरति के फलो मे विशेषता कथन 
ङ्प्लबोल्‌ककपोतकाकक्रव्सादगोमायुखरोष्टसर्पः । 
छेदाकृतिर्दैवतमागगापि पुंसां भयं मृत्युसमं करोति ।॥१२॥ 
माया--वखर में स्थित देवताओं से सम्बन्धित भागों मे भी यदि कर मेठ॒क, 
उल्लू, कवूतर्‌, कौआ, मांसाहारी (गिद्ध , चील, वाज आदि) पक्षियों, सियार, गदह, 
॥ अथवा सर्पं सदृश आकृति का छिद्र आदि हो, तो मृत्यु कौ तरह भयत्र" होता 
२९॥ 
ओर भी वस्त्रोक्त भागों की विकृति फलो में विशेषता कथन 
ही क सतकवर्घमानश्रीवृक्षकुम्माम्बुजतोरणादयः 
छ्दाकृर्ति्नऋतमागगाऽपि पुंसां विधत्ते नचिरेण लक्ष्मीम्‌ ।।१२॥ 
वन प की तरह वस्र में स्थित राक्षस भागों में भी छत्र, ध्वज, स्वस्ति, 
वाला भ वृक्ष, कलश, कमल, तोरण आदि अन्य प्रकार का शम | 
चिर आदि के होने से शीघ्र ही अत्यधिक लक्ष्मी की प्राप्ति होती ।।१२। 
ओर भी विशेष कथन 
| णद मूतं यच्च विवाहविघावभिलन्धम्‌ । 
माया--अविहित स्वपि भोक्तु नूतनमम्बरमिष्टफलं स्यात्‌ ।।९४।। 
अथवा विवाह के उ नको के रहने पर भी ब्राह्मण के आदेश से, राजा प्रदत्त वल 
का उपभोग कर लेना जाहि माप्त वख का किसी समय भी अर्थात्‌ विना 
।। इति क । भी शुभ ही होता हं।।१४॥। न 
दोरमाग्रामवास्तव्य ` £ याचार्यविरचितायां वृहत्संहितायां मिथिलाञ्चलस्थसहर सान =^ ` 
व्याख्यायां वन ठो. सुरकान्त ज्ञा संरचितायां भाया नाम्नि दिन्दी 
वच््रच्छेदलक्षणविचारो नामैकसप्ततितमोऽध्यायः ।1७१।। 
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अथ दिसप्ततितमोऽध्यायः-७२ 
चामरलक्षणविचारः 
सर्वप्रथम चामर प्रयोजन प्रदर्शनार्थे कथन 
देवैश्चमर्यः किल वालहेतोः सृष्टा हिमक्ष्माधरकन्दरेषु । 
आपीतवर्णाश्च मवन्ति तासां कृष्णाश्च लाङ्गलभवाः सिताश्च ।।१।। 
माया--देवताओं के द्वारा हिमालय की गुफाओं-कन्दराओं मे चामर के बालों के 
लिए चमरी नाम की पशु की उत्पत्ति की गई हं, उस पशु के प के बाल पीले, 
काले ओर श्रेत होते हं।।१॥ 
उपयोक्त वालों की विशेषता कथन 
स्नेहो मदत्वं बहुवालता वा वैशद्यमल्पास्थिनिबन्धनत्वम्‌ । 
शौक्ल्यं च तासां गुणसम्पदुक्ता विद्धाल्पलुप्तानि न शोभनानि ।1२॥ 
माया-- चिकना, कोमल, सघन, निर्मल, आपस में विना जुड़े हए, बीच कीं 
छोटी ही से युक्त, शेत वर्ण आदि लक्षण नालो की गुणरूपी सम्पत्ति है अर्थात्‌ एेसे 
लक्षणों वाले वाल शुभकारी होते है; लेकिन टृटे, फटे, कटे, छोटे, ओर उखड़ हुए 
चामर के बाल शुभदायी नहीं होते हँ।।२॥। 
चामर दण्ड के लक्षणो का कथन 
अध्यर्घहस्तप्रमितोऽस्य दण्डो हस्तोऽथवाऽरत्निसमोऽथवाऽन्यः । 
काष्ठाच्छुभात्‌ काञ्चनरूप्यगुप्ताद्‌ रत्नैश्च सर्वैश्च हिताय राज्ञाम्‌ ।।३।। 
माया-एेसे चामरो मे दण्ड डट्‌ हाथ, एक हाथ अथवा अरत्नि अर्थात्‌ मुदरी 
चधा हाथ के समान लम्बा बनाना चाहिए। उत्तम काष्ठ का दण्ड बनाना चाहिए, 
जिसमें स्वर्ण, चाँदी आदि धातु का आवरण मद्वा कर उस पर रत्नों को जड़ना 
चाहिए, एेसा दण्ड राजजनों का हित साधन करने वाला होता हे।३॥। 
ब्राह्मणादि वर्णं क्रम से दण्ड का वर्ण कथन 
पषएट्यातपत्राङ्कूशवेत्रचापवितानकुन्तघ्वजचामराणाम, । 
व्यापीततन्त्रीमघुकरष्णवर्णा वर्णक्रमेणैव हिताय दण्डाः ।४॥ 
माया-- यष्टि अर्थात्‌ लाठी, छत्र, अङ्कुश, वेत्र अर्थात्‌ घड़ी, धनुष, वितान 
अर्थात्‌ चन्दोरवा, माला, ध्वज, चामर आदि के दण्ड का वर्णं ब्राह्मणों के लिए 
पीला, क्षत्रियो के लिए पीला ओर रक्त , वैश्यों के लिए मधुवर्णं तथा शूद्रो के लिए 
काला करना चाहिए। इस प्रकार यष्टि आदि सभी के लिए हित साधक होते है।४॥ 


६८० वृहत्संहिता 
दण्ड आदि मे सम पर्व काफल कथन 
मात॒भूघनकुलक्षयावहा रोगम्त्युजननाश्च पर्वभिः । 
द्वयादिभिर््विकवि वर्धितः क्रमात्‌ द्वादशान्तविरतैः समैः फलम्‌ ।॥५॥ 
माया--ऊपरोक्त यष्टि, छत्र आदि के दण्ड में दो पर्व से आरम्भ कर दो-दो प्व 
वदढ़ाते जाने से वारह पर्वं पर्यन्त का क्रमशः फल इस प्रकार जानना चाहिए दो 
दण्ड मेँ होने से मातृनाश; चार पर्व दण्ड में हाने से भूमिहानि; छः पर्व होन लने 
धनहानि, आठ पर्व होने से कुलहानि, दस पर्व से रोग तथा बारह पर्व दण्ड मं 
से मृत्यु होती है॥५॥ 
दण्ड आदि मे विषम पर्व काफल कथन 
यात्रप्रसिद्धिर्दिषतां विनाशो लामाः प्रभूता वसुधागमश्च। < 
वृद्धिः पशुनामभिवाच्छिताप्िख्यायेष्वयुग्मेषु  तदीश्चसणाम्‌ ।॥६॥ 


माया- तीन पर्व से युक्त दण्ड के होने से वह अपने स्वामी को यतरामं † पर्व 
अतिलाभ; नाप 


दिलाने वाला; पंच पर्व होने से शत्रुओं की हानि; सात पर्वं से अ रपे 
४ भूमिलाभ; ग्यारह पर्वं से पशुवृद्धि तथा तेरह पर्व दण्ड मं होने से वह 
स्वामी को अभीष्ट सिद्धि देने वाला होता हे।॥६॥ 
।। इति वराहमिहिराचार्यविरचितायां बृहत्संहितायां मिथिलाञ्चलस्थसहरसामण्६, 
दोरमाग्रामवास्तव्य हों सुरकान्त ह्ला संरचितायां माया नाम्नि टिन्दी व्याख्याया 
चामरलक्षणविचाशौ नाम द्विसप्ततितमोऽध्यायः ।॥७२।। 
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अथ त्रिसप्ततितमोऽध्यायः-७३ 
छत्रलक्षणविचारः 
सर्वप्रथम एत्र प्रयोजन प्रदर्शनार्थ कथन 
निचितं तु हंसपक्षैः कृकवाकुमयूरसारसानां वा । 
दोकूल्येन नवेन तु समन्ततश्छादितं शुक्लम्‌ ।\९।। 
मुक्ताफलैरुपचितं प्रलम्बमालाविलं स्फटिकमूलम्‌ । 
षडस्तशुद्धेमं नवपर्वनगैकदण्डं तु ॥॥२॥ 
दण्डार्धविस्तृतं तत्‌ समावृतं रत्नभूषितमुदग्रम्‌ । 
न॒पतेस्तदातपत्रं कल्याणपरं विजयदं च ॥३॥ 
माया--हंस, मुर्गा, मयूर, सारस आदि पक्षियों के पंखों से बना हुआ; नये 
दुकूल (दुद्धं) से आच्छादित; शेतवर्ण; लरकती-सी मोतियों की मालाओं वाला तथा 
स्फटिके के सहित मूल अर्थात्‌ मूठ युक्त छत्र बनाना चाहिए। एवं छः हाथ लम्बा 
सोने से मढ़ा हुआ एक काष्ट का दण्ड नौ अथवा सात पर्वा वाला उस छत्र मे 
लगाना चाहिए्‌। उस दण्ड के आधे के समान छत्र का व्यास रखते हए, उसे चारों 


ओर से आवृत्त ओर रत्नों से सुरोभित करना चाहिए। इसी प्रकार बना राजा का श्रेष्ठ 
छत्र कल्याण ओर विजय प्रदान करने वाला होता हे।।९-३॥ 
युवराज आदि के छत्र के दण्ड का प्रमाण कथन 
युवराजनपतिपल्न्योः सेनापतिदण्डनायकानां च । 
दण्डोऽर्धपञ्चहस्तः समपञ्चकरतोऽर्धविस्तारः ।।४।। 
माया-- वसे युवराज, रानी, सेनापति ओर दण्डनायक के छत्रो का दण्ड प्रमाण 
सादे चार हाथ ओर व्यास ढाई हाथ का बनाना चाहिए॥४॥ 
अन्य राजपुत्रौ के छत्रो का लक्षण कथन 
अन्येषामुष्णघ्नं प्रसादपटटर्विभूषितशिरस्कम्‌ । 
व्यालम्बिरत्नमालं त्रं कार्य तु मायूरम्‌ ।॥५।। 
माया-- युवराज आदि राजपुरुषो के अतिरिक्त राजपुरुषं या राजपुत्रो का छत्र मयुर 
पक्षी के पंखों से बना हुआ, प्रासाद पडो से शोभयमान शिर युक्त ओर उसमे लटकती 
रत्नों कौ माला धुप आदि से रक्षा के लिए बनानी चाहिए॥५॥ 


४८२ वृहत्संहिता 
राजपुरुषो के अतिरिक्त जनों का एत्र लक्षण कथन 
अन्येषां तु नराणां शीतातपवारणं तु चतुरलम्‌ । 
समवृत्तदण्डयुक्तं छत्रं कार्य तु विप्राणाम्‌ ।1६॥। 
माया-राजपुरुषों को छोड़कर अन्य मनुष्य के लिए धूप आदि से रक्षा के तिए 
चतुर्भुजाकृति-सा छत्र तथा ब्राह्मण के लिए गोलदटण्ड वाला छत्र बनाना श्रेयस्कर 
है।।६॥ 
|| इति वाराहमिदिराचार्यविरचितायां बृहत्संहितायां मिथिलाञ्चलस्थसहरसामण्टः 
दोरमाग्रामवास्तव्य हो. सुरकान्त ढा संरचितायां माया नाम्नि िन्दी व्याख्यात! 
छत्रलक्षणाविचारो नाम त्रिसप्ततितमोऽध्यायः 11७3३11 
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अथ चतुःसप्ततितमोऽध्यायः-७४ 
स्त्रीप्रशसा कथनम्‌ 
सर्वप्रथम आगम प्रदर्शनार्थ कथन 
जये धरित्र्याः पुरमेव सारं पुरे गृहं सदन चैकदेशः । 
तत्रापि शय्या शयने वरा स्री रत्नोज्ज्वला राज्यसुखस्य सारः ।।१। 
माया- सम्पूर्ण पृथ्वी को जीत लेने के बाद भो उसमे राजा की राजधानी मात्र 
सार है, उस राजधानी मे भी मात्र अपना महल, अपने उस महल में भी मात्र अपना 
निवास स्थान, अपने निवास स्थान मे भी मात्र अपनी शय्या स्थान तथा उस शय्या 
स्थान मे भी शय्या पर रत्नों से सुशोभित सखी मात्र राज्य सुख का सार है, शेष सभी 
वस्तु सारहीन हे।। ९॥ 
स्री प्रशंसा के लिए कथन 
रत्नानि विभूषयन्ति योषा भुष्यन्ते वनिता न रत्नकान्त्या । 
चेतो वनिता हरन्त्यरत्ना नो रत्नानि विनाङ्गनाङ्गसङ्गम्‌ ॥।२॥ 
माया-स्ियाँ रत्नों को विभूषित करती हैँ, लेकिन रत्न कान्ति से सिया 
विभूषित नहीं होती; क्योकि रत्न रहित सिँ भी चित्त का हरण करती है अर्थात्‌ 
आपूषण के विना भी स्यां चित्त को आकृष्ट करती हे। परन्तु सियो के अङ्गं संग 
के विना रत्न चित्त का हरण नहीं करता।।२॥ 
स्त्री प्रशंसा के लिए ओर भी कथन 
आकारं विनिगृहतां रिपुबलं जेतुं समुत्तिष्ठतां 
तन्त्र चिन्तयतां कृताकृतशतन्यापारशाखाकुलम्‌ । 
मन्निप्रोक्तनिषेविणां क्षितिभुजामाशङ्किनां सर्वतो 
दु;ःखाम्मोनिधिवर्तिनां सुखलवः कान्तासमालिङ्गनम्‌ ।॥२॥ 
माया-- सुख, भय, हर्ष आदि विकार रूप आकार को गुप्त रखता हुआ, शत्र 
सेना को जीतने का प्रयत्न करता हआ, कृताकृत सैकड़ों व्यापार रूप कर्मो की 
शाखाओं से आकुल तत्रो को विचारता हुआ, मन्त्री समथित नीतियों का अनुसरण 
करता हुआ, अपने पुत्र स्री भ्राता आदि से भी शंका ग्रस्त होता हुआ आदि प्रकार 
के दुःख रूपी समुद्र मे उतराता राजा के लिए किसी युवति स्री से किया गया 
आलिङ्गन किञ्चित्‌ सुख का अनुभव कराने वाला होता है॥२॥ 
स्री प्रशंसा के लिए ओर भी कथन 
श्रुतं दृष्टं स्पृष्टं स्मृतमपि नृणां इादजननं 
न रत्नं ख्रीभ्योऽन्यत्‌ क्वचिदपि कृतं लोकपतिना । 


६८४ वृहत्पंहिती 
तदर्थं वर्मार्थी सुततरिषयसौख्यानि च ततो 
गृहे लक्ष्यो मान्याः सततमवला मानविभवैः ।(४॥ 
माया-त्रह्माजी ने सियो को शछरेटुकर ओर कही कोई अन्य एसा रत्न नही 
बनाया या रचा है, जिसे सुनने, छने, देखने अथवा स्मरण करने से ही चित्त को 
आनन्द या आहाद की प्राप्ति हो, मनुष्य स्री के लिए ही धर्म ओर अर्थ का सेव 

करता ह, पुत्र सुख आर विषय मुख कौ प्राप्ति भीखासहीहोताहं ५४ ५ 
गृहलक्षमी होती हे, अतः सन्मान आर विभव (या एेश्र्य) से प्रत्येक समय सियो का 
सम्यक्‌ आदर करना चाहिए।।४॥ 

स्त्री प्रशंसा के लिए ओर भी कथन 
येऽप्यङ्गनानां प्रवदन्ति दोषान्‌ वैराग्यमार्गेण गुणान्‌ विहाय । 
ते दुर्जना मे मनसो वितर्कः सद्भाववाक्यानि नतानि तेषाम्‌ ।५॥ 
माया- ग्रन्थकार (वराहमिहिर) कहते हैँ कि मेरा मानना ह कि जो जन सियो के गुणो 
ओर विशेषताओं को छोडकर वैराग्य मार्गं से उसके दोषों का वर्णन करते है, वे जन दृष्ट 
है। अतः एसे दुष्ट जनों की वाणी कथमपि प्रमाणिक नही हो सकते है।५॥ 
स्त्र प्रशंसा के लिए ओर भी कथन 
प्रब्रूत सत्यं कतरोऽ ङ्गनानां दोषोऽस्ति यो नाचरितो मनुष्यैः । 
धाषट्येन पुम्भिः प्रमदा निरस्ता गुणाधिकास्ता मनुनात्र चोक्तम्‌ ।।६।। 

म माया--ठीक हे, आप वीतरागी है, तो आप यह सत्य-सत्य बताये कि खियों 
मे वह कौन-सा दोष है, जिसे पहले ही पुरुष ने नहीं किया है अर्थात्‌ वे सन दोषयुक्त 
कर्मं पहले पुरुषो ने किया, फिर उनसे स्रियो ने सीखा। पुरुषों ने अपनी धृष्टता के 
बल से लियो को अपने वश मे किया, क्योकि पुरुषों से अधिक गुण सियो मे है। 
इस प्रसङ्ग में मनु महाराज ने भी इस प्रकार कहा है।६॥ 

मनु द्वारा किया गया सरी प्रशंसा कथन 
सोमस्तासामदाच्छौचं गन्धर्वः शिक्षितां गिरम्‌ । 
॥ सर्वभक्षित्वं तस्माननिष्कसमाः स्त्रियः ।1७॥। 
माया-स्ि चन्द्रमा ने पवित्रता शुद्धता; गन्धर्वो ने शिक्षित वचन तथा 
अग्नि ने सर्वभक्षित्व प्रदान किया है, इतौ कारण कयं 9०.4४ दिव्य हे।।७॥ 
स्तर्यो की पवित्रता प्रदर्शनार्थ कथन 
ब्राह्मणाः पादतो मेध्या गावो मेध्याश्च पृष्ठतः । 
अजाश्वा मुखतो मेध्याः चखियो मेध्यास्तु सर्वतः ।।८॥। 
माया-- ब्राह्मण अपने पैरों से, गाये र अप पृष्ठ (पीट) से तथा बकरा ओर घोड़ा 
अपने मुख से पवित्र होता है, परन्तु खियाँ अपने समस्त अङ्ग से पवित्र होती है।।८॥ 


स्रीप्रशंसा कथनम्‌ -७४ ४८५ 
स्त्रियो की पवित्रता सार्वकालिक कथन 
स्त्रियः पवित्रमतुलं नैता दुष्यन्ति कर्हिचित्‌ । 
मासि मासि रजो ह्यासां द्ष्कृतान्यपकर्षति ।1९॥ 
माया-सखियों के समान अन्य कोई दूसरा पदार्थ पवित्र नही; कभी भी सिया 
दोषावह नहीं होती; क्योकि प्रत्येक मास उनका रजःस्राव होने से उनका पाप भी नष्ट 
हो जाता है।।९॥ 
अनादृत स्त्री का प्रभाव कथन 
जामयो यानि गेहानि शपन्त्यप्रतिपूजिताः । 
तानि कृत्याहतानीव विनश्यन्ति समन्ततः ॥।१०॥। 
माया- अनादृत कुलस्या जिन गृहो को शापित करती हे, वे गृह कृत्या से 
आहत होकर चारों ओर से नष्ट-्रष्ट हो जाते हैँ।।९०॥ 
स्त्रियो के विविध स्वरूप के महत्त्व का कथन 
जाया वा स्याज्जनित्री वा सम्भवः सरीकृतो नृणाम्‌ । 
हे कृतघ्नास्तयोर्निन्दां कुर्वतां वः कुतः शुभम्‌ ॥।९९।। 
माया- भार्या हो या माता हो, सभी पुरुषों की भी उत्पत्ति सियो से ही होती 
है अर्थात्‌ भार्या से पुत्र रूप मे ओर माता से साक्षात्‌ स्वयं उत्पन्न होने वाले कृतघ्न 
पुरुषो ! सरूप भार्यां ओर माता की निन्दा करने से तुम्हारा कल्याण कैसे सम्भव 
है 2।॥९९॥ 
पुरुषो से स्त्रियो की श्रेष्ठता का कथन 
दम्पत्योर्व्यत््रमे दोषः समः शास्रे प्रतिष्ठितः । 
नरा न तमवेक्षन्ते तेनात्र वरमङ्खनाः ।\९२॥। 
माया--पति-पत्नि दोनों को व्युत्क्रम मे अर्थात्‌ परख्री गमन में पतिरूप पुरुष 
को तथा पर पुरुष गमन में पत्नि रूप खी को धर्मशास्र मे समान रूप से दोषयुक्त 
कहा गया है, लेकिन पुरुष अपने उस दोष को नहीं देखता तथा सी उस दोष को 
देखती है। अतएव स्ियाँ पुरुष की तुलना में श्रेठतम है।॥९२॥ 
परस्त्री गमन दोष निवृत्ति के प्रायश्चित कथन 
बहिर्लेम्ना तु षण्मासान्‌ वेष्टितः खरचर्मणा । 
दारातिक्रमणे भिक्षां देहीत्युक्त्वा विशुध्यति ।९२॥ 
माया-- जो पुरुष अपनी पत्नि को त्याग कर अन्यस का गमन करने वाला 
होता है, वे पुरुष बाहर की ओर से रोम वाले गर्दभ चर्म से अपने शरीर को 
आच्छादित कर छः मास पर्यन्त “भिकषान्देहि' कहते हुए, भीख मांगने से परिशुद्ध हो 
जाता है।९३॥ 


८.९ वृहत्संहिता 
धर्ययुक्ता सरी का प्रशंसा कथन 
न शतेनापि वर्षाणामपैति मदनाशयः । 
तन्न॒ शक्त्या निवर्तन्ते नरा धैर्येण योषितः ॥१४॥ 
माया-सो वर्ष की आयु व्यतीत हाने पर भी पुरुषों की काम की इच्छा नष 
नही होती; परन्तु शारीरिक शक्ति क्षीण हो जाने पर ही पुरुष उससे निवृत्त हो पता 
है, परन्तु स्यां उससे अपने धर्य वल से निवृत्त होती हं।।१४॥ 
स्यो की निन्दा करने वालों की निन्दा कथन 
अहो धार्यमसाधुनां निन्दतामनघाः सियः । 
मुष्णतामिव चौराणां तिष्ठ॒ चौरेति जल्पताम्‌ ।।*। ॥ कः 
माया-सुनो ! अनघा (पवित्र, शुद्ध) सियो कौ निन्दा करने वाले,उन न 
की धृष्टता उस प्रकार की ह, जिस प्रकार चोरी करते हए चोर द्वारा किसी अन्य जन 
के लिए कहा जाना कि “ओ चोर खड़ा रह !* ॥१५॥ 
च्रियो की समर्पण भावना की प्रशंसा ऊथन 
पुरुषश्चटुलानि कामिनीनां कुरुते यानि रहो न तानि पश्‌ । 
सुकरृतरतया.रङ्गना गत्ताच्चूनवगृह्य प्रविशन्ति सप्तजिह्वम्‌ । ।१६॥ 
माया--कामासक्त जन एकान्त स्थान मेँ खियों को जैसे नम्र ओर बहलाने वा 
वाणी बोलता है, वैसी भावना युक्त वाणी हदय मेँ अथवा परोक्ष मे नहीं बोल) 
र वह स्री कृतज्ञतावश अपने उस मृतपति को आति्गन करती हुई अगि 
7 कर “सती हो जाती है।) १६॥ 
राज्य सुख का सारा रूप सत्री का कथन 
स्रीरत्नभोगोऽस्ति नरस्य यस्य 
निःस्वोऽपि साम्प्रत्यवनीश्वरोऽसौ । 
के र सारोऽशनमङ्गनाश्च 
५ शोषम्‌ ।।१७।। 
माया--श्रेष्ठ या उत्तम खी का भोग निर्धन या दरिद्र जन भी राजा 
के समान है; क्योकि राज्य सुख का करने वाला निर्धन या कित 
है, रोष सभी धन, हाथी, घोड़ा, रत सार भोजन ओर उत्तम स्त्री, व 
प्रज्वलित करने वाते काष्ठ है। ।१ छ › स्वर्णं आदि पदार्थ त्ष्णा रूप आ १ 
स्त्री सुख का महत्त्व ववाया चयं 


कामिनीं प्रथमयौवनान्वितां 
त मन्दवल्गुमदुपीडितस्वनाम्‌ । 
उत्स्तनीं समवलम्ब्य या रतिः सा न धातृभवनेऽस्ति मे मतिः ।।१८॥। 


स्त्रीप्रशंसा कथनम्‌ -७४ 8८७ 
माया-- मन्द, सुन्दर, कोमल ओर स्तब्ध करने वाला शब्द करती हुई, समुन्नत 
स्तनों वाली नवयुवति स्री को आद्भिन करने से जिस प्रकार के सुख की अनुभूति 
होती है, वह ब्रह्मलोक में भी नहीं मिल सकता; एेसा मेरा (मन्थकार का) मानना 
हे।९८॥ 
स्त्री सुख का ओर भी महत्व स्थापनार्थ कथन 
तत्र देवमुनिसिद्धचारणेैर्मान्यमानपितुसेव्यसेवनात्‌ । 
ब्रूत धातृभवनेऽस्ति किं सुखं यद्रहः समवलम्ब्य न चसियम्‌ ।।१९॥ 
माया- ब्रह्मलोक मे देवता, मुनि, सिद्ध, चारण आदि से मान्य, मान, ब्रह्मा, 
सेव्य आदि की उपासना को छोड़कर उससे बड़ा सुख ओर कौन-सा है, जो सुख 
-*एकान्त प्रान्त मे स्री को आलिङ्गन करने से नहीं प्राप्त हो जाता।॥१९॥ 
| स्त्री की महिमा कथन 
आाब्रह्यकीटान्तमिदं निबद्धं 
पुंखरीप्रयोगेण जगत्‌ समस्तम्‌ । 
त्रीडाऽत्र का यत्र चतुर्मुखत्व- 
मीशोऽपि लोभाद्‌ गमितो युवत्याः ।॥२०॥ 
माया- ब्रह्मा से लेकर कीट-पतद्भों तक समस्त संसार स्री-पुरुष के सम्बन्ध 
प्रयोग से जुड़ा है, फिर इसमे क्या लज्जा ? जहां जगत्‌ पिता महादेव जी भी युवति 
रूप तिलोत्तमा के दर्शन के लोभ से एक से चार मुख वाले हो गए॥२०॥ 
विशेष-- पौराणिक उपाख्यान है कि एक समय कैलाश में शिवजी पार्वती जी 
को अङ्क मे लिए हुए शोभायमान हो रहे थे, उसी समय तिलात्तमा नाम की एक 
अप्सरा उनकी प्रदक्षिणा करने लगी। उस काल में श्री शिवजी ने उसे देखने के लिए 
पार्वती जी के भय से अपने एक मुख को प्रदक्षिणारत तिलात्तमा की ओर न घुमाकर 
चारो दिशाओं मे मुख उत्पन्न कर चतुर्मुख हो गए। | 
|| इति वराहमिहिराचार्यविरचितायां बृहत्संहितायां मिथिलाञ्चलस्थसहरसामण्डल 
दोरमाग्रामवास्तव्य हो. सुरकान्त ज्ञा संरचितायां माया नाम्नि दिन्दी व्याख्यायां 
स्रीप्रशंसाकथनं नाम चतुःसप्ततितमोऽध्यायः ।।७४।। 


111] 
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अथ पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः-७५ 


पौभाग्यकरणनिरखूपणम्‌ 
सुभग पुरुष के प्रसङ्ग मे विशेषता कथन 
जात्यं मनोभवसुखं सुभगस्य सर्व॑- 
माभासमात्रमितरस्य मनोवियोगात्‌ । 


चित्तेन भावयति दूरगताऽपि यं सी 
गभ॑ बिरति सदृशं पुरुषस्य तस्य ॥९। | | 
माया- सुभग पुरुष का कामदेव सम्बन्धी समस्त सुख ही र्ठ हत समना 
की स्थिति में दुर्भग पुरुष का रति सम्बन्धी सुख आभास # है, उसी 
चाहिए; क्योकि रति करती स्री दूर स्थित जिस भी पुरुष का ध्यान करती ?' 
पुरुष के समान गर्भं धारण करती है।१॥ 
च्तरियों मे पुरुष की आत्मा की स्थिति ओर उत्पत्ति कथन 
भद्क्त्वा काण्डं पादपस्योप्तमुर्व्या 
नीजं वास्यां नान्यतामेति यद्वत्‌ । 
एवं ह्यात्मा जायते ख्रीषु भूयः 
कधित्तस्मिन्‌ क्षेत्रयोगाद्विशेषः ।।२।। ही वृ 
माया--जैसे जिस वृक्ष का कलम या बीज भूमि में लगाया जाय, वह सन्तान के 
उतपन्न होता है, अन्य वृक्ष नही वैसे ही ली में स्थित पुरुष कौ आत्मा स 
रूप मं उसी आत्मा को ही उत्यन्न करती है। मात्र क्षेत्र के योग के अनुसाः 


कुछ विशेषता होती है। जिस त अन्तर 
डित ती ह जि मका केन के भेद होने स क्म साधर 


आ 


भी प्रसङ्ग मे समञ्जना चाहिए॥२॥ 
दूर म॑ स्थित की काम सम्भावना का कथन 
आत्मा सहैति मनसा मन इद्धियेण 
स्वार्थेन चेन्द्रियमिति शीघ्रः । 


यस्मिन्‌ मनो व्रजति तत्र॒ गतोऽयमात्मा ।1३।। 
माया-मन के 8 साय जात्मा, इन्धिय के साथ मन ओर अपने विषयों के साध 
इन्द्रिय गमन करती है। एेसा आत्मा के गमन की शीघ्रता का क्रम ओर योग अर्थात्‌ 
सम्बन्ध कहा गया है। मन का कौन-सा अगम्य स्थान होता है अर्थात्‌ कोई नहीं। अतः 
जहां भी मन गमन करता है, वहाँ आत्मा भी चली जाती ह।।३॥ 


सौ भाग्यकरणनिरूपणम्‌ -७५ द 
दूर स्थित की काम सम्भावना मे विशेषता कथन 


आत्मायमात्मनि गतो हदयेऽतिसृक्ष्मो 
ग्राह्योऽचलेन मनसा सतताभियोगात्‌ । 
यो यं विचिन्तयति याति स तन्मयत्वं 
यस्मादतः सुभगमेव गता युवत्यः ।\४।। 


माया--इस अति सूक्ष्म जीवात्मा के हदय मध्य में परमात्मा स्थित होता है। 
जीव को अपने चित्त की स्थिरता ओर नियमित अभ्यास के बल से उस परमात्मा का 
साक्षात्कार करना चाहिए। जो जिसका निरन्तर चिन्तन करता हे, वह तन्मय हो जाता 
है; अतएव सिया भी सुभग पुरुष का ही चिन्तन कर उसे प्राप्त करने मेँ सफल हो 
जाती हं।।४॥ 
सुभग ओर दुर्भग पुरुष लक्षण कथन 
दाक्षिण्यमेकं सुभगत्वहेतुर्विद्रेषणं तद्विपरीतचेष्टा । 
मन्त्रौषधाद्यैः कृहकप्रयोगैर्भवन्ति दोषा बहवो न शर्म ।॥५॥ 
माया--स्ियों के चित्त के अनुकूल कर्म का साधन करना पुरुष के सुभगत्व का 
मुख्य आधार होता है तथा उसके चित्त के प्रतिकूल कर्म करने से विद्रेषण उत्पतन 
होना पुरुष के दुर्भगत्व का मुख्य आधार होता हे। खरी को वश मेँ करने के लिए 
मन्त्र, ओषधि, इन्द्रजाल आदि कुहक आदि का प्रयोग दोषों को उत्पन्न करने वाला 
ही होता है अर्थात्‌ स्री को वश में करने के लिए अपनी दाक्षिण्य बुद्धि अर्थात्‌ खी 
के अनुकूल आचरण करना ही श्रेष्ठ है।।५॥ 
सुभग पुरुष की प्रशंसा कथन 
वाल्लभ्यमायाति विहाय मानं दौर्भाग्यमापादयतेऽभिमानः । 
कृच्छेण संसाधयतेऽभिमानी कार्याण्ययत्नेन वदन्‌ प्रियाणि ।।६।। 
माया- मान ओर अपमान की भावना का त्याग कर पुरुष सर्वप्रिय हो जाता है 
ओर अहंकारी पुरुष दुर्भगता को प्राप्त करता है तथा वह अत्यन्त कठिनाई से ही 
अपने कार्यो की सिद्धि भी कर पाता है परन्तु सुभग पुरुष मीठी वाणी के द्वारा 
अत्यन्त सहजता से अपने कार्यो को सिद्ध कर लेता हे।६॥ 
सुभग पुरूष कौ ओर भी प्रशंसा कथन 
तेजो न तद्यत्‌ प्रियसाहसत्वं वाक्यं न चानिष्टमसत्म्रणीतम्‌ । 
कार्यस्य गत्वान्तमनुद्धता ये तेजस्विनस्ते न विकत्थना ये।।७॥ 
माया--अनियोजित कार्यो का साधन करने मेँ प्रीति करने से तेज अर्थात्‌ शोभा 
नहीं होती तथा दुष्टजनों के कथित दुर्वचन भी शोभनीय नहीं होता। इस प्रकार वह 


६९ वहत्संिता 
हं ह्त्सौ 


मनुष्य, जो कार्य साधन करके भर निरभिमान रहता दै, तेजस्वी होता है, आत्म प्रशसा 
करनं वाला नही।।७॥ 
सवके प्रिय वनने के उपाय कथन 
यः सार्वजन्यं सुभगत्वमिच्छेद्‌ गुणान्‌ स सर्वस्य वदेत्‌ परोक्षम्‌ । 
प्राप्नोति दोषानसतोऽप्यनेकान्‌ परस्य यो दोषकथां करोति ॥८॥ 
माया-- सर्वजनं का प्रिय वनने की आकांक्षा रखने वालं पुरुषो को चार ॥ 
परोक्ष म वह सव जनों कौ प्रशंसा मात्र ही करे। लेकिन जो पुरुष अन जनो की 
करने मेँ आसक्त रहता है , उसे निष्कारण ही कलङ्क का शिकार भी होना पड़त 
अथात्‌ अकारण दोषी भी सिद्ध कर दिया जाता है।८॥ 
उपकारी पुरुष की प्रशंसा कथन 
सर्वोपकारानुगतस्य लोकः सर्वोपकारानुगतो नरस्य , 
ृतवोपकारं द्विषतां विपत्सु या कोर्तिरलयेन न सा शुभेन ॥१ 
माया--जो पुरुष सब का उपकार करने में तत्पर रहता है, उसका हित यश- 
जन करते दीखते ह। शत्रुभं का भी विपत्ति के समय उपकार कर देने से जैस 
कीति की प्राप्ति होती है, उसे कम पुण्य का फल नहीं जानना चाहिए।९। 
दुर्जन पुरुष के हित में उपदेशात्मक कथन 
सुतरां विवृद्धिमाच्छाद्यमानोऽपि गुणोऽ युपेत । | 
स केवलं दुर्जनभावमेति हन्तुं गुणान्‌ वाञ्छति यः क रं १ हो 
जाता माया--तृणों से आच्छादित अग्नि के समान छिपा दिया गु. भा ` 
ता है। जो पुरुष अन्य पुरुषों के गुणों को नाश करने कौ चेष्ट (क चाह 
वह निश्चय ही केवल दुर्जन ही सिद्ध होता हे। गुण कथमपि नाश करने से नष्ट 
होता हे || ९०॥| 
11 इति वराहमिहिराचार्यविरचितायां बृहत्संहितायां मिथिलाञ्चलस्थसहर सामः 
ग्रामवास्तव्य हों. सुरकान्त ज्ञा संरचितायां माया नाग्नि हिन्दी व्याख्याय 
सौभाग्यकरनिरूपणं नाम पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः ।1७५।। 
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अथ षट्‌सप्ततितमोऽध्यायः-७६. 
कान्दरपिंकविचारः 
सर्वप्रथम प्रयोजन प्रदर्शनार्थं कथन 
रक्तेऽधिके स्त्री पुरुषस्तु शुक्रे नपुंसकं शोणितशुक्रसाम्ये । 
यस्मादतः शुक्रविचृद्धिदानि निषेवितव्यानि रसायनानि ।।९।। 
माया--गर्भधारण के समय रक्त अधिक होने से कन्या ओर शुक्र अधिक होने 
से पुत्र तथा दोनों (रक्त व वीर्य) तुल्य होने पर नपुंसक उत्पत्र होते है। अतः पुत्र 
को आकांक्षा करने वालों को अपेक्षानुसार वीर्यवर्धक रसायन का सेवन करना 
चाहिए।।९॥ 
कामबन्धन के लिए रस्सियों का कथन 
हरम्यपृष्ठमुदुनाथरश्मयः सोत्पलं मधु मदालसा प्रिया । 
वल्लको स्मरकथा रहः स्रजो वर्ग एष मदनस्य वागुरा ।।२॥ 
माया-- प्रासादपृष्ठ, चन्द्र ररिमियां, नीलोत्पल, मद्य, मदालका प्रिया, वीणा, 
काम रस युक्त कथा, एकान्त या निर्जन स्थल, माला आदि सभी काम देव की बन्धन 
रज्जु हँ या कामदेव को बोधने की रस्सर्याँ है अथवा कामदेव को जागृत करने के 
उत्तम साधन हे।।२॥ 


शुक्रवरद्धन योग का कथन 
माक्षीकघातुमघुपारदलोहच्‌र्ण- 
पथ्याशिलाजतुघृतानि समानि योऽद्यात्‌ । 
सैकानि विंशतिरहानि जरान्वितोऽपि 
सोऽशीतिकोऽपि रमयत्यबलां युवेव ।।२।। 


माया--सोनामक्खी, शहद, पारा, लौहचूर्ण, हरर, शिलाजीत, वायविडद्धः ओर्‌ 
घृत; इनके तुल्य अंश लेकेर चर्ण बनाकर शहद अथवा घृत के साथ इक्कीस दिन 
पर्यन्त खा लेने से अस्सी वर्ष का वृद्ध पुरुष भी (युवा) के समान पत्नि रमण करने 
मे सक्षम होता हे॥३॥ 
शुक्र वर्द्धन योग का ओर भी कथन 
क्षीरं शतं यः कपिकच्छुमूलैः पिबेत्‌ क्षयं सत्रीषु न सोऽभ्युपैति । 
माषान्‌ पयःसर्पिषि वा विपक्वान्‌ षड्ग्रासमात्रांश्च पयोऽनुपानम्‌ ।।४।। 


४१९ बृहत्संहिता 
भ के साथ उवाल-ओट क 
उस क्वाथ रूप दृध को पीने वाला परुष खी-सम्भाग करन मं क्तिक्षीणता क 
अनुभव नहीं करता। उस दृध के निकले युत मे उड़द को पकाकर उसका छः ग्रास 
खाने के वाद दृध पीनेसे खरी संग करने में शक्ति क्षीणता का अनुभव नही होता॥४॥ 
वहुखी संग शुक्रवर्धक योग कथन 
निदारिकायाः स्वरसेन चूर्ण मुहरमहर्मावितशोषितं = ।। । 
शृतेन दुग्धेन सशर्करेण पिवेत्‌ स यस्य प्रमदा; प्रभूताः ।॥५। 1 
माया-जिनके पास वहुत-सी सिया होती है, उन पुरुषो को विदारी कन र 
चूण मँ विदारीकन्द्‌ के रस की बार-बार भावना देकर सुखाना चार्हिए फिर उत 
को खाकर उवाले दध के साथ मिश्री मिलाकर पीने से अपार शक्ति क अनुभव हाता 
हं।।५॥। 


माया--कपिकच्छु अथवा आत्मगुप्ता क जड़ का दृ 


वहुखतरी संग योग्य शुक्र वर्धक ओर योग कथन 
घात्रीफलानां स्वरसेन चूर्ण 

सुभावितं क्षौद्रसिताज्ययुक्तम्‌ । 
लीद्वानु पीत्वा च पयोऽग्निशक्त्या 

कामं निकामं पुरुषो निषेवेत्‌ ।।६।। 

माया--धात्रीफल के चूर्ण को उसी के रस से वारम्बार भावन देते ए वा 
चाहिए। इसके बाद उस धात्री चर्ण मेँ मधु अथवा मिश्री मिलाकर ने आ जाती 
हाक | [र दूध पीने से पुरुषमें स्री संग करने को अत्यधिक शक्ति 

` बहुस्री संग योग्य शुक्रवर्द्धक ओर भी योग कथन 
क्षीरेण बस्ताण्डयुजा शृतेन 
सम्प्लाव्य कामी बहुशस्तिलान्‌ यः । 
सुशोषितानत्ति . पयः पिनेच्च 
तस्याग्रतः किं चरकः करोति ।॥७।। 

॥ के अण्ड को दूध मे डालकर ओटाना चाहिए, फिर उस दूध से 
तिलो मे भावना देकर सुखाना चाहिए। तत्पश्चात्‌ उन्हे खाकर बाद में दुध पीने वाले 
के सामने चटक पुरुष भौ क्या कर सकता है ? अर्थात्‌ पुरुष अत्यधिक कामशक्ति 
सम्पन्न हो जाता है।।७॥। | 


कान्दर्पिकविचारः-७६ ४९३ 
कामदेव संग शयन सुख प्राप्ति कथन 
माषसूपसहितेन सर्पिषा षष्टिकौदनमदन्ति ये नराः । 
क्षीरमप्यनु पिबन्ति तासु ते शर्वरीषु मदनेन शेरते ।।८॥। 
माया--जिन रत्रियों में घृत से युक्त उड़द की दाल के साथ साठी के चावलों 
को उवाल कर खाने के वाद्‌ दुध- पीने वाला पुरुष उन रातों मे साक्षात्‌ कामदेव के 
साथ शयन सुख प्राप्त करता है।८॥ 
अति शुक्रकारक योग कथन 
तिलाश्चगन्धाकपिकच्छमूलैर्विदारिकाषष्टिकपिष्टयोगः | 
आजेन पिष्टः पयसा घृतेन पक्वं भवेच्छष्कुलिकातिवृष्या ।।९।। 
माया-- तिल, असगन्ध, कपिकच्छु (कवा) मूल ओर बिदारी कन्द; इनको 
तुल्य मात्रा मे लेकर्‌ चर्ण बनाकर, उतने मात्रा मे साठी के चावलों का आटा उसमें 
मिलाकर , फिर उसमें बकरी का दुध डाल गिलाकर्‌ उस गिले मिश्रण का बकरी दध 
के घृत में पृड़ी पकाकर खाने से वह अत्यधिक शुक्रकारक होता हे।९॥ 
शक्तिक्षीणता दूर करने के उपाय कथन 
क्षीरेण वा गोक्षुरकोपयोगं विदारिकाकन्दकभक्षणं वा! 
कुवन्न सीदेद्‌ यदि जीर्यतेऽस्य मन्दाग्निता चेदिदमत्र चर्णम्‌ ।।१०।। 
माया-- गोक्षुरक अर्थात्‌ गोखरू या विदारी कन्द का चूर्ण खाने के पश्चात्‌ दूष 
पीने से स्री-सम्भोग में हीनता की अनुभूति नहीं होती है। वैसे इस चूर्णं का सेवन 
तभी करना चाहिए जब वह सरलता से पच जाय, अन्यथा मन्दाग्नि के कारण नहीं 
पचने पर आगे बताए हुए चर्ण का पहले सेवन कर लेना चाहिए॥॥१०॥ 
जठराग्नि का उदीप्त करने के उपाय कथन 
साजमोदलवणा हरीतकी शुद्गवेरसहिता च पिप्पली । 
मद्यतक्रतरलोष्णवारिभिशर्णपानमुदराग्निदीपनम्‌ ।।१९।। 
माया-अजवाईन, नमक, ह्रे, सोठ, पीपल आदि का समान भाग मिलाकर 
चूर्ण बनाना चाहिए, फिर उस चर्ण को मद्य, तक्र, कांजी या उष्ण जल के साथ 
सेवन करने से जठराग्नि उदीप्त हो जाती है| ११।। 
शुक्रक्षय योग का कथन 
अत्यम्लतिक्तलवणानि कटूनि वाऽत्ति 
यः क्षारशाकबहलानि च भोजनानि । 


४४ वृहत्सहिता 


क्शुक्रवीर्यरहितः स करोत्यनेकान्‌ 
ज्पाजान्‌ जरन्निव युवाऽप्यवलामवाप्य ।१२॥ 
माया--जो पुरुष अत्यधिक खट्वा अत्यधिक तीता, अत्यधिक नमकीन, अत्यधिक 
डा, अत्यधिक भार (खारा) अथवा अत्यधिक शाक (साग युक्त आहार ( भोजन) 
करन न । वाला होता है, वह पुरुष यदि युवा भी हो, तो उसकी दृष्टि, वीर्य, बल आदि 
> हानि होती है ओर वह पुरुष वृद्ध के समान स्री प्रसङ्ग काल मे अनेक प्रका 
अन्यान्य बहाने वनाने वाला हो जाता हे॥ १२॥ 
।। इति वराहमिहिरायार्यविरचितायां वृहत्संहितायां मिथिलाज्चलस्थसहरसामण्डलः 
¶मवास्वय हो सुरकान्त जञा संरचितायां माया नाग्नि दिन्दी व्याख्यायां 
कान्दर्पिकविचारो नाम षट्सप्ततितमोऽध्यायः। ।७६।। 
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अथ सप्तसप्ततितमोऽध्यायः-७७ 
गन्धयुक्ति विचारः 
सर्वप्रथम प्रयोजन प्रदर्शनार्थं कथन 
सरग्गन्यधूपाम्बरमूषणाद्यं न शोभते शुक्लशिरोरुहस्य । 
यस्मादतो मूर्धजरागसेवां कुर्याद्‌ यथैवाञ्जनमूषणानाम्‌ ।।९।। 
माया--जिन पुरुषो के शिर के वाल श्वेत, शुक्ल या सफेद हो, उन्हे माला, 
गन्ध अर्थात्‌ अतर, सेन्ट आदि, धुप, वख, आभूषण आदि शोभा नहीं देता हे। अतः 
एसे पुरुषों को नेत्राञ्जन, आभूषण धारण आदि की तरह प्रयत्न पूर्वक अपने शिर के 
वालो को भी काला करना चाहिए्‌।॥९॥ 
वाल काला करने का प्रयोग कथन 
लौहे पात्रे तण्डुलान्‌ कोद्रवाणां 
शुक्ले पक्वाल्लोहवचूर्णेन साकम्‌ । 
पिष्टान्‌ सूक्ष्मं मूर्ध्नि शुक्लाम्लकेशे 
दत्वा तिष्ठेद्‌ वेष्टयित्वार्द्रपत्रः ।।२॥ 
याते द्वितीये प्रहरे विहाय 
दद्याच्छिरस्यामलकप्रलेपम्‌ । 
सञ्छाद्य पत्रैः प्रहरद्येन 
प्रक्षालितं कारषण्यमुपैति शीर्षम्‌ ।।३॥ 
माया-- लोहे के पात्र मे सिरका लेकर उसमें कोदो चावल को उबालना चाहिए्‌। 
तत्पश्चात्‌ उसमे लौह चूर्ण मिलाकर अच्छी तरह उसे पीसा जाना चाहिए। फिर शिर 
के वालों को सिरका से खड़ा कर उसमे पीसे हए लौहचूर्णं युक्त चावल से लेप करने 
के वाद्‌ हरे के पत्तों से शिर को ठक कर दो प्रहर काल तक सूखने देना चाहिए, 
फिर लेपित शिर को धोकर उस पर आंवला (धात्रीफल) का भी लेपन कर पुनः हरं 
पत्तो से ठककर सूखने दे ओर उसे भी मध्याह्न के समय धो देने पर केश काले हो 
जाते हे।।२-३॥। 
तत्पश्चात्‌ स्नान आदि कर्तव्य कथन 
पश्चाच्छिरःस्नानसुगन्धतेलेर्लोहाम्लगन्घं शिरसोऽपनीय । 
ददयैश्च गन्धेर्विविधैश्च धुपैरन्तःपुरे राज्यसुखं निषेवेत्‌ ।।४।। 
माया-शिर के बालों का काला हो जाने के पश्चात्‌ शिर से विधिवद्‌ स्नान कर 
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सुगन्धित तेलो से लौहचूर्णं ओर सिरके के दुर्गन्ध को दुर करने का प्रयत्न करते हए 
सुगन्ध युक्त द्रव्य ओर धुपों को लगा कर राजाः को अपने अन्तः पुर मेँ जाकर 
राज्यसुखख का सेवन करना चाहिए।।४॥ 
शिरः स्नान की विधि का कथन 
त्वक्कुष्टरेणुनलिकास्पक्कारसतगरबालकैस्तुल्यैः 
केसरपत्रविमिश्रर्नरपतियोग्यं शिरःस्नानम्‌ ।॥५॥ 
माया--दालचीनी, कूठ, रेणुका, नलिका, स्पृक्का, बोल, तगर, नव मनन 
नागकेसर, गन्धपत्र आदि को समान मात्रा मेँ लेकर पीसना चाहिए। तत्पश्च उसे 
मँ लेपन कर स्नान करना चाहिए, इस प्रकार से राजा के अनुकूल शिरःस्नान 
है॥५॥ 
सुगन्धित तेल निर्माण की विधि का कथन 
मञ्जिष्ठया व्याघ्रनखेन शुक्त्या त्वचा सकुष्ठेन रसेन वरणः । ।६॥ 
तैलेन युक्तोऽर्कमयूखतप्तः करोति तच्चम्पकगन्वि न समान 
माया-मंजीठ, व्याघ्रनख, शुक्ति, दालचीनी, कूठ, बोल आदि म मिलाकर 
मात्रा मेँ लेकर चूर्णं बनाना चाहिए, तत्पश्चात्‌ उस चर्ण को तिल के तेल लगती ६।।६॥ 
धूप मे तपाने से उस तेल मेँ चम्पा पुष्प के-तेल की-सी सुगन्ध आने लग: 
गन्धचतुष्टय निर्माण करने की विधि का कथन 6 9 
तुल्यैः पत्रतुरुष्कबालतगरैर्गन्धः रीपनः 
सव्यामो बकुलोऽयमेव  कटुकाहिगुरधूपावितः । 
कुष्ठेनोत्पलगन्धिकः समलयः पूर्वो भवेच्चम्पको मी 
जातीत्वक्सहितोऽतिमुक्तक इति जेयः सक म लेकर 
माया--गन्धपत्र, सिहलक, नेत्रवाला, तगर आदि को समान सुगन्धित 
लन्‌ से कामदेव को भर उदीप्त कएने वाला सुगन्ध बन जाता ह। इस अर्थात्‌ 
व्य मं व्यामक अर्थात्‌ गन्धद्रव्य विशेष मिला कर ओर फिर उसमे कटुका सुगत्ित = 
गगल ओर हिज का धूप देना चाहिए, इस प्रकार वह मौलसरी पुष्प जैसी सु मिश्रित 
रव्य तैयार हो जाता है। उस कूठ मिलाने से नीलकमल, सफेद, चन्दन 1; स 
करने से चम्पा पुष्प तथा जायफल, दालचीनी ओर धनि्याँ का मिश्रण मिलाने 
जतिमुकक पुष आदि की तरह सुग र्य हो जाता ।७॥ 
ती बनाने की अन्य विधि का कथन 
शतपुष्पाकुन पादेनार्धेन नखतुरुष्कौ च । 
मलयप्रियज्गुभागौ गन्धो धूप्यो गुडनखेन ।८।। 
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माया--सोंफ ओर कुन्दरकं (देवदारु वृक्ष का निर्यास) का एक चतुर्थारा, नख 
(शंख से प्राप्त चर्म) ओर सिहलक का दो चतुर्थाश, धेत चन्दन ओर्‌ प्रियङ्गु का एक 
चतुर्थाश आदि सभी को उनकी मात्राओं मे लेकर ओर मिलाकर गन्ध द्रव्य बनाना 
चाहिए, उस पर गुण्ड ओर नख का धूप देना चाहिए॥८॥ 
धूप निर्माण करने की विधि का कथन 
गुग्गुलुबालकलाक्षामुस्तानखशर्कराः क्रमाद्‌ धूपः। 
अन्यो मांखीवालकतुरुष्कनखचन्दनैः पिण्डः ।९॥। 
माया-- गुग्गुल, नेत्रवाला, लाख, मोथा, नख ओर खड की समान मात्रा के 
मिश्रण से धुप बनाना चाहिए तथा बालछड, नेत्रवाला, सिहक, नख ओर चन्दन की 
भो समान मात्रा से अलग दूसरा धुप बनाना चाहिए्‌।।९॥) 
धून निर्माण करने की ओर भी विधि कथन 
हरीतकीशङ्कघनद्रवाम्बुभिर्गुडोत्पले; शेलकमुस्तकान्वितेः । 
नवान्तपादादिविवर्धितैः क्रमाद्‌ भवन्ति घूपा बहवो मनोहराः ।।१०।। 
माया--ह, शंख, नख, द्रव (बोल), नेत्रवाला, गड, कूठ, शैलक, मोथा आदि 
नौ पदार्थो को क्रमशः एक से नो पाद ` तक लेकर धुप बनाना चाहिए, यहाँ कहने 
का अभिप्राय यह हं कि हे एक पाद, शंख दो पाद, नख तीन पाद, बोल चार पाद, 
नत्रवाला पोच पाद्‌, गुड़ छः पाद, कूठ सात पाद, शैलक आठ पाद ओर मोथा नौ 
पाद लेकर एक प्रकार का धुप हुआ। इसी मे गुड, कूठ, शैलक ओर मोथा इस चारो 
मे क्रम से एक पाद से चार पाद पर्यन्त लेने दूसरा प्रकार का धुप बनता है। शैलकं 
ओर मोथा को क्रमशः एक से दो पाद पर्यन्त लेने से तीसरा प्रकार का धुप बन जाता 
हे। हर एक पाद मेँ शंख पाद मिलाने से चौथा धूप ओर इसमे नख का तीन पाद 
मिला देने पर पौचर्वाँ धुप बन जाता है। इस प्रकार अनेक प्रकार का सुगन्धित मनोहर 
धूप बनाना चाहिए्‌।।१९०॥। 
कोपच्छ धुप निर्माण विधि कथन 
भागैश्चतुर्भिः सितशैलमुस्ताः श्रीसर्जमागौ नखगुग्गुलू च। 
कर्पूरबोधो मधघुपिण्डितोऽयं कोपच्छदो नाम नरेन््रधुपः ।।११।। 
माया- खोंड, शोलय ओर मोथा; इनका चार भागः; श्रीवास, सर्पं (राल) आदि 
कादो भाग तथा नख ओर गुग्गुल का दो भाग आदि सभी को मिला कर ओर 
पीसकर कर्पुर का बोध अर्थात्‌ कर्पूर चूर्णं का सुगन्ध देना चाहिए्‌। तत्पश्चात्‌ उसका 
मधु के सहयोग से गोला या पिण्ड बनाकर रख लेना चाहिए। यह कोपच्छद नाम 
का भूप, राजाजनों के प्रिय सुगन्ध द्रव्य है॥९१॥ 
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पुटवास (वस््र- सुगन्ध ) धूप नाने की विधि कथन 
त्वगुशीरपत्रमागैः सूक्ष्मैलार्चेन संयुतैशर्णः । 
पुटवासः प्रवरोऽयं मृगकर्पूरप्वोधन ।।१९॥ 
माया- दालचीनी, खस, गन्यपत्र आदि के तीन भाग ओर प्रत्येक के आधा ( 
हिसाव से छोटी इलायची डेढ़ भाग मिला कर ओर चूर्णं बनाकर कसू य क ूर्ण 
से उसे बोध करना चाहिए। इस प्रकार वस्र सुगन्धित करने योग्य उत्तम पुटवास च! 
वनता है॥१२॥ 
गन्धार्णव निर्माण की विधि का कथन 
घनबालकशैलेयककर्परोशीरनागपुष्पापि | 
व्याप्रनखस्प्रक्कागुरुदमनकनखतगरघान्या ॥१२॥ 
कर्पुर्चोलमलयैः स्वेच्छापरिवर्तितैशतुर्भिरतः । 
एकद्वित्रिचतुर्भिभगिर्गन्घार्णवो भवति ॥। का 
माया- मोथा, नेत्रवाला, शैलेयक, कचूर, खस, नागकेसर क! + दि १६ 
स्पृक्का, अगरु, दमनक, नख, तगर, धनियां, कर्पुर, चोरक शेवत चन्द चार गन्ध 
यो रव्य है, इन गन्ध द्रव्यो मेँ से इच्छा या अपेक्षा के अनुसा वि कर चर्ण 
रव्या को लेकर्‌ क्रम से उनके एक, दो तीन ओर चार भाग अदल्‌-बद ३-१४॥ 
बनाने से गन्धार्णव संज्ञक छियानवे प्रकार के सुगन्ध द्रव्य निर्मित होते ह।१२ | 
गन्धार्णव मे विशेष कथन 
अत्युल्बणगन्धत्वादेकांशो नित्यमेव धान्यानाम्‌ । 
कर्पूरस्य तदूनो चैतौ द्वि्यादिभिर्देयौ ति ॥९५॥ इनके 
प्रयोग माया--घनियाँ ओर कर्पूर अत्यन्त उत्कट गन्ध वाले पदार्थ ह, ण से 
भोग भे ध्यान देना चाहिए कि धनियां का एक भाग ओर कर्पूर का ए दो या 
त च द्रव्य निर्माण के निमित्त उपयोग किया जाय, इन १ न दोनों 
कर देते है।१५॥ गन्ध होने से वे दूसरे-दूसर द्रव्यो के गन् का पूर्णत्व 
भत उपरोक्त धूपो का बोधन रीति कथन 
ब धूपयितव्याः क्रमान्न नि पिण्डस्थै बह "° । 
* कस्तूरिकया देयः ॥॥९६।। चासं 
कि समस्त गन्ध द्रव्यो को श्रीवास, राल, गुड़, नख आदि चारो 
व्यो का अलग-अलग धूप देना चाहिए, एक साय कथमपि नहीं देना चाहिए 
तत्पश्चात्‌ कर्पूर ओर कस्तूरी का बोध देना उचित है।१६॥ 
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उपरोक्त गन्ध द्रव्यो की संख्या कथन 
अत्रे सहस्नरचतुष्टयमन्यानि च सप्ततिसहस्राणि । 
लक्षं शतानि सप्त॒ विंशतियुक्तानि गन्धानाम्‌ ।९७॥। 
माया--इस प्रकार उपरोक्त गन्ध द्रव्यो के भेद से एक लाख चौहत्तर हजार सात 
सौ बीस प्रकार के गन्ध निर्मित होते हे।। १७॥ 
प्रत्येक द्रव्य से छः गन्ध द्रव्य कथन 
एकैकमेकभागं  द्ित्रिचतुर्भागिकैर्युतं द्रव्यैः । 
षड्गन्धकर तद्वदद्वित्रिचतुर्भागिकं कुरुते ।।९८॥। 
माया- प्रत्येक गन्ध द्रव्य का एक-एक भाग ओर अन्य द्रव्यो के दो, तीन ओर 
चार भाग लेने पर छः प्रकार के गन्ध होते है। इसी तरह उस द्रव्य के क्रमसेदो 
तीन ओर चार भाग के साथ अन्य द्रव्यो के आरम्भ के दो भाग मिलाने से छः गन्ध 
होते है।। १८॥। 
समस्त गन्ध द्रव्यो की संख्या कथन 
द्रव्यचतुष्टययोगाद्‌ गन्धचतुर्विंशतिर्यथेकस्य । 
एवं शेषाणामपि षण्णवतिः सर्वपिण्डोऽत्र ।॥१९॥। 
माया--इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य के योग से छः प्रकार, चार द्रव्यो के योगसे 
चौबीस प्रकार तथा शेष अन्य तीन स्थलों मे स्थित चार-चार के बहत्तर प्रकार, कुल 
मिलाकर कछ्ियानवे प्रकार हो जाते है।१९॥ 
यार विकल्प से विविध मानो का संख्या कथन 
षोडशके द्रव्यगणे चतुर्विकल्पेन भिद्यमानानाम्‌ | 
अष्टादश जायन्ते शतानि सहितानि विंशत्या ।।२०॥ 
माया--उपरोक्त जो १६ प्रकार के गन्ध द्रव्य है, उनके चार-चार द्रव्यो के 
विकल्प से १८२० प्रकार के गन्ध सिद्ध हो जाते है॥।२०॥ 
समस्त गन्धो की संख्या प्रमाण कथन 
षण्णवतिभेदभिन्नश्चतुर्तिकल्पो गणो यतस्तस्मात्‌ । 
बण्णवतिगुणः कार्यः सा सद्धूया भवति गन्धानाम्‌ ।।२९।। 
माया--उपरोक्त चार द्रव्य के गन्ध से छियानवें प्रकार के गन्ध होते है, तथा 
चार-चार द्रव्यो को मिलाने से एक हजार आठ सौ बीस प्रकार भी कहे गये हे। इन 
दोनों संख्याओं ९६ > १८२० का गुणनफल ९१७४७२० उपरोक्त गन्धं की संख्या 
सिद्ध हो जाती है।।२९॥ 


+ वृहत्संहिता 
गन्ध प्रकार संख्या ज्ञानार्थं लोष्टकं प्रस्तार कथन 
पूर्वेण पूर्वेण गतेन युक्तं स्थानं विनान्त्यं प्रवदन्ति सङ्खयाम्‌ । 
इच्छाविकल्पैः क्रमशोऽभिनीय नीते निवृत्तिः पुनरन्यनीतिः ॥२२॥ 
माया- गन्धो के प्रकार ज्ञान के लिए गणित प्रकार ओर प्रस्तार को इस प्रका 
प्रदशित किया जा रहा है- एक से अधिक जितने द्रव्य हो, उतनी संख्या तक 
सं लेकर ऊपर को गई हई पंक्ति मेँ अघो को लिखा जाना चाहिए। वह १ > 
पूव गताद्भः मे ऊपर के अद्धो का योग करते जाना चाहिए। यहा अन्तिम स्थान त 
छोडकर संख्या होती है। इस प्रकार अभीष्ट विकल्पों से चरलोष्टक की न 
जाकर उसको वहीं पर छोड़कर पुनः अन्य चरलोष्टक को भी अन्यः ते 3 
चाहिए्‌।।२२॥ 
अन्यान्य गन्ध योगो का कथन 
द्वितरीद्धियाष्टमागैरगुरुः पत्र तुरुष्कशैलेयौ ं 
विषयाष्टपक्षदहनाः प्रियङ्गमुस्तारसः। केशः ॥।२२।। 
स्पृक्कात्वक्तगराणां मांस्याश्च कृतैकसप्तषद्भागाः । 
सप्तर्तुवेदचदर्मलयनखश्रीककुन्दुरुका पि 
माया- षोडश कोष्ठ का पुनः एक चक्र निर्मित कर उस कोष्ठ के प्रथम न 
मँ अगर, गन्धपत्र तुरुष्क (सिहलक), शैलेय आदि चारों का क्रम सेदो भाग, बोल 
भग, पोच भाग ओर .आटठ भाग; दूसरी पक्ति में प्रियंगु मोथा (मुस्ता, 


शालीजातक (हीवेर) आदि चारों का क्रम से पाँच भाग, दो भाग आठ भा 
तीन भाग; तीसरी पक्ति में स्पृक्का, त्वक्‌, तगर ओर मांसी, इन चारो का 


चार भाग, एक भाग, सात भाग ओर छः भाग तथा चौथे पंक्ति मेँ चन्दन" १, 
्रीवास ओर कुन्दरु; इन चारो का क्रम से सात भाग, छः भाग, चार भाग 
भाग प्रदशित करना चाहिए॥२३-२४॥ 

अन्यान्य गन्ध योग स्पष्टार्थं चक्र 
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उपरोक्त गन्ध द्रव्यो के योग का चक्र न्यास प्रयोजनार्थं कथन 
षोडशके कच्छपुटे यथा तथा मिश्रिते चतुरव्ये । 
येऽत्राष्टादश भागास्तेऽस्मिन्‌ गन्धादयो योगाः ।।२५॥। 
नखतगरतुरुष्कयुता जातीकर्पूरमृगकृतोद्रोधाः 1 
डनखधूप्या गन्याः कर्तव्याः सर्वतोभद्राः ।।२६।। 
माया- सोलह द्रव्यो के कच्छपुट मे जिन-जिन चार द्रव्यो के भागों का योग 
अरारह होता है, उन-उन चार द्रव्यों के उतने -उतने भाग लेकर अनेक प्रकार का 
गन्ध योग बनते है। फिर उन गन्धो को नख, तगर, सिहक का समान भाग लेकर 
मिलाना चाहिए, फिर जातीफल (जायफल), कर्पुर, कस्तूरी आदि से उनका बोधन 
करना चाहिए तथा गुड़, नख आदि से धूप देना चाहिए। कच्छपुट में प्रत्येक दिशा 
से जोडने पर योग अटारह ही होते है। अतएव इन गन्धों को सर्वतोभद्र कहा जाता 
३।।२५-२६॥ 
मुखवास पारिजात निर्माण का विधि कथन 
जातीफलमृगकर्पूरबोधितैः ससहकारमघुसिक्तैः । 
बहवोऽत्र पारिजाताश्चतुर्भिरिच्छापरिगृहीतैः ।।२७॥। 
माया--उपरोक्त कोष्ठ के कच्छपुट से अपनी इच्छा से जो कोई चार द्रव्य लेकर 
जायफल, कस्तूरी ओर कर्पूर से सुवासित कर ओर आग्ररस से युक्त मधु से सिक्त 
करने से पारिजात पुष्प के समान गन्ध वाले अनेक प्रकार से मुखवास तैयार हो जाते 
।॥२५७॥ 
स्नानार्थ चूर्ण निर्माण रोति कथन 
सर्जरसश्रीवासकसमन्विता येऽत्र सर्वघूपास्तैः । 
श्रीसर्जरसवियुक्तैः स्नानानि सबालकत्वग्भिः ।।२८॥। 
माया--उपरोक्त कच्छपुट मेँ जितने प्रकार के गन्ध सर्जरस (राल) ओर श्रीवास 
से संयुक्त बताये गए है, उनमें श्रीवास ओर सर्जरस को न मिला कर नेत्रवला, ओर 
दालचीनी मिला देने से बहुत प्रकार के स्नानार्थं चर्ण तैयार हो जाते ह।।२८॥ 
केसर गन्ध के ८४ प्रकार निर्माण विधि कथन 
रोध्रोशीरनतागुरुमुस्तापत्रप्रियङ्खननपथ्याः । 
नवकोष्ठात्‌ कच्छपुटाद्‌ द्रव्यत्रितयं समुद्धूत्य ।।२९॥। 
चन्दनतुरुष्कभागौ शुक्त्यर्धं पादिका तु शतपुष्पा । 
कटुहिङ्गलगुडधृप्याः केसरगन्धाश्चतुरशीतिः ।।२०।। 
माया--लोध, खस, तगर, अगरु, मोथा, गन्धपत्र, प्रियंगु, वन (परिपेलव), 


नै वृहत्संहिता 
हरीतकी आदि नौ द्रव्यो से उपरोक्त विधि के अनुसार बनाया गया नवकोष्ठ के 
कच्छपुट से क्रम से तीन-तीन द्रव्य से गन्ध बनाने हेतु उनमें एक भाग चन्दन, एक 
भाग सिहृक, आधा भाग शुक्ति ओर एक भाग का चतुर्थाश सौफ मिलाकर कटुक 
गुगुल व गुड का धूप देना चाहिए। इस प्रकार बकुल पुष्प के सदृश गन्य युक्त 
चौगसी ८४ गन्ध द्रव्य तैयार होते है॥२९-३०॥ 
दन्तकाष्ठ निर्माण विधान कथन 
सप्ताहं गोमूत्रे हरीतकीचुर्णसंयुते क्षिप्त्वा । 
गन्धोदके च भूयो विनिक्षिपेद्‌ दन्तकाष्ठानि । ।३१॥ 


एलात्वक्यत्राञ्जनमधुमरिचैर्नागपुष्पकुष्ठश्च 
गन्धाम्भः कर्तव्यं कञ्चित्‌ कालं ।॥३२॥ 
जातीफलपत्रैलाकरपुरः 96० [> {|| (८ ° || 


शिखिभागः । 
अवचूर्णितानि भानोर्मरीचिभिः शोषणीयानि ।।२२ व 
वा-क (ड) चं यु गत भ सात दन ्न्त वनत गन्धोदक 
को देना चाहिए। तत्पश्चात्‌ उसमें से निकाल कर उस दातु की : गन्यपत्र सौवीर, 
मे डालना चाहिए गन्धोदक निर्माण करने के लिए इलायची, नोन गन्धोदक 
मधु, कालीमिर्च, नागकेसर, कूठ आदि सभी को समान रूप मे जल ## भाग जायफल, 
जनाना चाहिए, उसमे उस दातुन को कुछ समय तक भंगे दे। फिर च मिलाकर महीन 
दो भाग गन्धपत्र, एक भाग इलायची ओर तीन भाग कर्पुर को एक १ सुखाकरं 
चं बनाकर, ठस चूर्ण म दातुनों से मसल-मसल कर फिर उन्हे धूप " ` 
चाहिए।२१-३३॥ 
च उपरोक्त दातुन के सेवन की विशेषता कथन _ ॥। 
णश्रसादं वदनस्य कान्तिं वैशद्यमास्यस्य सुगन्धितां | २४॥। 
संसेवितुः श्रोत्रसुखां च वाचं कुर्वन्ति काष्ठान्यसकृद्धवानाम्‌ ' † मनुष्य 
क अग ग--उपरक्त विधि से सिद्ध दातुनों या दन्त काषठों के सेवन अन कन 
निमा कक वणं उत्तम, उसकी मुख क कान्ति भी उतम, उसका मुख भाती 
है। जिस ` सुगन्ध युक्त होता है तथा एसे मनुष्य की वाणी मे भी मधुरता आ 
ज वाणी के सूने प्र सुख की अनुभूति ही होती, हे।॥।३४॥ 
बै ताम्बूल की विशेषताओं का कथन 
प्रदीपयति रूपमभिव्यनक्ति 
ऊर्जं करोति कफजांश्च निहन्ति रोगां- 
स्ताम्बूलमेवमपरां गुणान्‌ करोति ।।२५॥ 
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माया-- ताम्बूल (पान) काम भावना को उदीप्त करने वाला, शारीरिक सौन्दर्य 
मं श्रीवृद्धि करने वाला, सौभाग्यवान्‌ बनाने वाला, मुख को भी सुगन्धियुक्त करने 
ताला, बलवृद्धि करने वाला, कफोत्पन्न रोगों का नाशक तथा अन्यान्य ओर भी बहुत 
गुणों वाला होता हे।३५॥ 
ताम्बूल मे चूना, सुपारी आदि की मात्रा कथन 
युक्तेन चूर्णेन करोति रागं रागक्षयं पुगफलातिरिक्तम्‌ । 
चूर्णाधिकं वक्त्रविगन्धकारि पत्राधिकं साधु करोति गन्धम्‌ ।।२६।। 
माया-- ताम्बूल के अन्दर चूना की मात्रा संतुलित अर्थात्‌ न कम, न अधिक 
होनी चाहिए। एेसा पान राग उत्पन्न करने वाला होता है। लेकिन ताम्बूल मेँ अधिक 
सुपारी के होने से राग की हानि होती है। अधिक चूना युक्त ताम्बूल मुख को दुगन्धि 
यक्ते करने वाला होता है। लेकिन पान के पत्ते अधिक होने पर मुख को सुगन्धयुक्तं 
करने वाला होता है।।३६॥ 


दिन रात्रि भेद से ताम्बुल भक्षण मे विशेषता कथन 
पत्राधिकं निशि हितं सफलं दिवा च 
प्रोक्तान्यथाकरणमस्य विडम्बनैव । 
कक्कोलपूगलवलीफलपारिजातै- 


रामोदितं मदमुदा मुदितं करोति ।(२७॥। 
माया-रत्रि के समय ताम्बूल में पत्ता ओर दिन के समय सुपारी अधिक 
डालकर भक्षण करना उत्तम हे। इसके विपरीत ताम्बूल भक्षण से पुरुष उपहास के 
पात्र मात्र होता है। कक्कोल, सुपारी, लवलीफल अर्थात्‌ लोग, जातीफल अर्थात्‌ 
जायफल से सम्पन्न ताम्बुल भक्षण करने से पुरुष को मदयुक्त करता हुआ हर्षित 
करता हे।।३७॥ 


|| इति वराहमिदहिराचार्यविरचितायां बृहत्संहितायां मिथिलाञ्चलस्थसहरसामण्डल 
दोरमाग्रामवास्तव्य डो. सुरकान्त ज्ञा संरचितायां माया नानिनि हिन्दी 
व्याख्यायां गन्धयुक्तिविचारो नाम सप्तसप्ततितमोऽध्यायः ।|७७।। 


(111 . 
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करती हैँ 


अथाष्टसप्ततितमोऽध्यायः-७८ 
स्रीपुंससमायोगविचारः 
रौ सर्वप्रथम प्रयोजन प्रदर्शनार्थं कथन 
वेणीविनिगूहितेन विदूरथं स्वा महिषी जघान । 
विषप्रदिग्धेन च नूपुरेण देवी विरक्ता किल काशिराजम्‌ ।॥९॥ 
एव विरक्ता जनयन्ति ५ दोषान्‌ प्राणच्छिदोऽन्यैरनुकीरतितिः किम्‌ । 
` रक्ताविरक्ताः ऽर्थात्‌ परीक्षितन्याः प्रमदाः प्रयत्नात्‌ ॥।२।' 
शकय _ पिदृ ना ॐ रज्ञा कौ अपन धर्मपति न वेण मे ठा +~ 
ने विष अपने पतिदेवे विदूरथ को ही तथा काशीराज की विरक्त अपन + ४; वाया 
वेष से प्रदग्ध अपने नूपुर से अपने पतिदेव काशीराज को ही यमलोक ४२ 
व्यक्त इस प्रकार विरक्ता सियो क द्वारा प्राणान्त करने वाले अनेक प्रकार के द आवश्यकता ही 
क्त किया जाता है, उनके अन्य दोषों को यहंँ व्यक्त कएने की खो नं क 


किव तएव पुरुषों क द्वार प्रयत्नपूर्वक अनुरक्ता अथवा विरक्ता काप 
। जाना चाहिए्‌॥१-२॥ 
अनुरक्ता स्रियो के लक्षणो का कथन 
स्नेहं मनोभवकृतं कथयन्ति भावा 


नाभीभुजस्तनविभूषणदर्शनानि 


क्षनिरीक्षणानि ।।२।। ि तेन, 
मुख ये अनुरक्ता शिरया अपने प्रत्येक मनोभावं अर्थात्‌ अङ्गा कं क भिय 
सूखना या पीला हो जाना आदि-आदि द्वारा कामदेव प्रित भरम दित किया 


। उनके द्वारा अपनी नाभि, आभुषण आदि व 
जाना तवा बस पहि, वलो को संबन च उ खोल देन, अपन भ्र 
1 रि यक्त कटाक्ष से पुरुष की ओर देखना आदि सभी लक्षण अनुर्क 
[भावके रूप से प्रदर्शित करती है।।३॥ 

अनुरक्ता स्त्रियो की ओर अन्य चेष्टाओं का कथन का 
गात्रास्फोटनजुम्मणानि सुलमभद्रव्याल्पसम्प्रार्थना । 
बालालिद्घनचुम्बनान्यभिमुखे सख्याः समालोकनं 
दृक्पातश्च पराङ्मुखे गुणकथा कर्णस्य कण्डूयनम्‌ ।।४।। 
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इमा च विन्दयादनुरक्तचेष्टां प्रियाणि वक्ति स्वधनं ददाति । 
विलोक्य संहष्यति वीतरोषा प्रमार्टिं दोषान्‌ गुणकीर्तनेन ।।५॥। 
तन्मित्रपूजा तदरिद्विषत्वं कृतस्मृतिः प्रोषितदौर्मनस्यम्‌ । 
स्तनोष्ठदानान्युपगूहनं च स्वेदोऽथ चुम्बाप्रथमाभियोगः ।।६।। 

माया--अतिस्वर के साथ जोर-जोर मे खखारना, ठहाका मारकर हँसना, अपने 
प्रियतम के शय्या ओर आसन के पास जाना, अपने अद्गों से शब्द कराना, जंभाई 
करना, सुलभ वस्तु पति सं गगना, पति के सामने बालकों को आलिङ्गन के साथ 
चूमना, पति के सामने सखियों को देखना, सखियां से दृष्टि चूरा कर पति को देखना, 
पति के गुणों का बखान करना, कान खुजलाना आदि-आदि चेष्टाये स्वाभाविक रूप 
से अनुरक्ता सिया समयानुसार करती ह॥ 
वह अनुरक्ता सिया प्रियवाणी बोलने वाली, पति को स्वधन अर्पण करने वाली, 
पति को देखकर प्रसन्न होने वाली तथा क्रोधहीन रहकर पति के गुणों को बोलने 
वाली ओर दोषों को छिपाने वाली, पति के मित्रो का आद्र करने वाली ओर शत्रुओं 
से द्वेष-ईर्ष्या करने वाली, पति से अपने किये कार्यो व्यवहारो को कहने वाली, पति 
के परदेश जाने पर दुःखी होने वाली होती है। वे पति को स्तनस्पर्श, अधरपान, 
आलिङ्गन व चुम्बन सहजभाव में करने देती है। इस प्रकार की चेष्टायें स्वभावतः 
अनुरक्ता सियो करती रहती है।।४-६॥ 
विरक्ता स्रियो के लक्षणों का कथन 
विरक्तचेष्टा भ्रुकुरीमुखत्वं पराङ्मुखत्वं कृतविस्मृतिश्च । 
असम्प्रमो दुष्परितोषता च तदद्वषटमेत्री परुषं च वाक्यम्‌ ।।७।। 
स्यृष्टवाऽथवालोक्य धुनोति गात्रं करोति गर्वं न रुणद्धि यान्तम्‌ । 
चुम्बाविरामे तदनं प्रमार्टिं पश्ात्समुत्तिष्ठति पूर्वसुप्ता ।८।। 
माया--भरुकुटी चद्ाये रहना, पति कौ ओर से मुख फेर लेना, पतिकृत कार्यो 
को भूल जाना, पति का अनादर अपमान सहजभाव में ही कर देना, असंतुष्ट रहना, 
पतिके शत्रु के साथ मित्रता करना, कठोर वचन बोलना, पति के स्पर्श अथवा दर्शन 
होने पर अपने शरीर को निरर्थक कंपाना, अभिमान करना, जाते पति को कथमपि 
नही रोकना, पति के चूम लेने पर अपने मुंह को अवश्य पो लेना, पति के पहले 
सोना ओर पति के बाद तक भी सोते रहना आदि-आदि सभी चेष्टायें विरक्ता सियो 
के द्वारा की जाती है।॥७-८॥ . | 
स्त्रियों के परपुरुषगमिनी बनने मे सहायक दूतियो का कथन 
भिक्षुणिका प्रत्रजिता दासी. धात्री कुमारिका रजिका। 
मालाकारी दुष्टाङ्गना सखी नापिती दूत्यः ।1९।। 
कुलजनविनाशहेतुर्दृत्यो यस्मादतः प्रयत्नेन । 
ताभ्यः स्तरियोऽभिरक्ष्या वंशयशोमानवृद्धयर्थम्‌ ।।१०॥ 


क वृहत्संहिता 

माया-सियों के पति से भिन्न पुरुषों के सम्पकं मे लाने वाली भिक्षुणी, 
सन्यासिनी, दासी, धाई, धोबिन, मालिन, दुष्टास्री, सखी, नाईन आदि "दूती कहलाती 
ह । हन दूतिरयो के कारण पुरुष के कुल का नाश होता है। अतः प्रयत्नपूर्वक अपने 
वंश, यश ओर मान रक्षणार्थं तथा सम्बर्धनार्थ उन दतियों से सियो की सा की 
चाहिए्‌॥९-१०॥ 


कि स्त्रियो के विनष्ट होने के संकेत हेतु कथन 
शत्रीविहारजागररोगन्यपदेशपरगृहेक्षणिकाः | 
व्यसनोत्सवाश्च सङ्केतहेतवस्तेषु रक्ष्याश्च ॥॥११॥। 


माया--अकेले घर से निकल रात्रि के समय बाहर को जाना, बान ४ 
का बहाना करना, दूसरों के धर जाना, दूसरों की विपत्ति तथा विवाह भारी घटम 
मे शामिल होने जाना आदि घटना सधी खियों के संकेत हेतु हं। अतः ` 
अथवा एसे अवसरो से सदा सियो की रक्षा करनी चाहिए॥११।। 

सखीगुण ओर काम लक्षणों का कथन 

आदौ नेच्छति नोज्छति स्मरकथां ब्रीडाविमिश्रालस। 

मध्ये मदि हीपरिवर्जिताभ्युपरमे लज्जाविनम्रानन। पर | 

बधः करोत्यभिनयं भूयश्च या  , त) 

बुद्घ्वा पुम्प्रकृतिं च व ग्लानितरैटितै त स 

माया- प्रारम्भ में काम की इच्छा का अभाव, काम कथा था हान „ परन्तु 

न करने वाली, लज्जाशील री अगा क बीच म ल मार विविध 
उसके पश्चात्‌ लज्जा करने वाली फिर नत मस्तक होने वाली, साद” ५ कके वाली 
प्रकार के मनोभावं को व्यक्त करने वाले व्यवहार के साथ काम ५ रिया कर म्यक 
तेया पुरुष के अपक्षित भार्वो को समञ्ञकर सुख अथवा दु कः पुरषो कती काम 
व्यवहार करने वाली आदि चेष्टाओं वाली सियो के साथ अवश्य ही पु 
क्रीड़ा करने मेँ मन लगाना चाहिए।।१२॥ 


खीणा वयक जवि तोल 
ली रत्नसंज्ञा च गुणान्वितासु खीव्याधयोऽन्मा्चतुरस्य पुसः नो मे 


माया-लिर्यो के यौवन, रूप कामविज्ञान के 1 के 
निपुणता, विलास अर्थात्‌ मीटी बोली, | ग आददि- आरि गृण न 
गए है। इस प्रकार के गुणों से युक्ता सी पुरुष के लिए रत्न के समान तथा इन 
गुणो से हीन रहने पर व्याधि के समान होती है॥९३॥ 
वर्ज्य लक्षणो वाली खी कथन 
न ग्रास्यवर्णैर्मलदिग्धकाया निन्द्याङ्गसम्बन्धिकथां च कुर्यात्‌ | 
न॒ चान्यकार्यस्मरणं रहःस्था मनो हि मूलं हरदग्धमूर्तेः ।॥९४।। 
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माया- गँवारी बोली बोलने वाली तथा अङ्गो को मलिन रखने वाली सियो से 
निन्य अङ्गो के प्रसङ्ग अर्थात्‌ काम क्रीड़ा, रतिकार्य आदि सम्बन्धी वात्ता कथमपि नहीं 
करनी चाहिए। एकान्त वास कर रही किसी स्री से जो किसी अन्यके बार मे 
चिन्तनशील हो, काम या रति सम्बन्धी किसी प्रकार को चर्चा नहीं करनी चाहिए, 
क्योकि कामदेव का निवास मनमया चित्तमेंदही होता हं ५ अतः मन के अन्य 
विषयों मेँ लगा रहने से रति सुख की अनुभूति नहीं होती हे।१४॥ 
स्त्रियो की विशेषताओं का कथन 
रासं मनुष्येण समं त्यजन्ती बाहूपघानस्तनदानदक्षा । 
सुगन्धकेशा सुसमीपरागा सुप्तेऽनुसुप्ता प्रथमं विबुद्धा ।।९५॥। 
माया- जो सिया पति के साथ साँस लेती हों, अपने बाहुरूप तकिये पर अपने 
पति का शिर रखकर पति के सीने से अपने स्तनो को लगाकर आनन्द अनुभूति 
करती हो, अपने केश राशि को सुगन्धित रखती हो, अपने पति के सोजानेपरही 
सोती हो ओर पति के पहले ही जाग जाती हो, एेसा गुणवती सियो के लक्षण 
विद्दानों ने अपने अनुभव से कहे है।। ९५॥ 
त्याज्य चरियो का लक्षण कथन | 
दुष्टस्वभावाः परिवर्जनीया विमर्दकालेषु च न क्षमा याः। 
यासामसग्वासितनीलपीतमाताप्रवर्णं च न ताः प्रशस्ताः ।।९६।। 
या स्वप्नशीला बहुरक्तपित्ता प्रवाहिनी वातकफातिरक्ता । 
महाशना स्वेदयुताङ्घदुष्टा॒ या हस्वकेशी पलितान्विता वा ।।९७।। 
मांसानि यस्याश्च चलन्ति नार्या 
महोदरा खिक्खिमिनी च या स्यात्‌ । 
स्रीलक्षणे याः कथिताश्च पापा- 
स्ताभिर्न कुर्यात्‌ सह कामधर्मम्‌ ।।१८॥। 
माया-- जो सिया विमर्द अर्थात्‌ रतिकाल की पीड़ा को सहन करने मेँ असमर्थ 
हो, एेसी दुष्ट स्वभाव वाली सियो का त्याग करना ही श्रेयस्कर है। 
जिन सियो के ऋतुकाल में रक्त का वर्णं काला, नीला, पीला अथवा तप्रवरण 
काहो, वे स्यां भी त्याज्य होती है! 
जो स्ियाँ अत्यधिक सोने वाली हो, बहुत रक्त ओर पित्त वाली हो, जिनके शरीर मे 
वात ओर कफ की मात्रा अधिक हो, प्रवाहिनी अर्थात्‌ ऋतु के समय अत्यधिक रक्तखाव 
होता हो, अधिक भोजन करने में रुचि रखने वाली हो, अधिकतर शरीर पसीना से युक्त 
रहता हो, छोटे-छोटे बालों वाली हो, सफेद केश वाली हो, दढीले-दराले मांसल शरीर हो, 
बड़ा उद्र वाली हो, शब्द्‌ का उच्चारण भी अस्पष्ट रूप से करने वाली हो, इसं ग्रन्थ के 


५०८ वृहत्सहिता 
खरी लक्षणाध्याय में कहे गए ओर अशभ लक्षणो से भौ युक्त हा, एेसी सियो के साथ 
भूलकर भी रति क्रिया नही करनी चादिप्‌।। १६- 2८ 
रजस्वला स्री के शोणित लक्षण का कथन 
शशशोणितसङ्ाशं लाक्षारससत्निकाशमथवा यत्‌ । 
प्रक्षालितं विरज्यति यवच्चासुक्‌ तद्दरवेच्छुद्धम्‌ ।।१९॥ 
यच्छन्दवेदनावर्जितं त्र्यहात्‌ सन्निवर्तते रक्तम्‌ । 
तत्पुरुषसम्प्रयोगादविचारं गर्भतां याति ॥।२०॥ 
माया--जिन खियों मेँ ऋतुकालिक रक्त खरहा कं रक्त अथवा लाख के सदृश 
वर्णं वाला हो ओर जिसका दाग धोने से छट जाय, वह शुद्ध रक्त होता है। 
जिन सियो के रुधिर (रक्त) शब्द ओर पीड़ा से रहित होकर तीन दिन बाद ब 
हो जाय, उस स्थिति में पुरुष संयोग होने पर स्री गर्भ को धारण कर लेती है॥१९- 
२०॥ 
रजस्वला धर्म का कथन ` 
न॒ दिनत्रयं निषेव्यं स्नानं माल्यानुलेपनं खीभिः । 
स्नायाच्चतुर्थदिवसे शासत्रोक्तेनोपदेशेन ।२१॥। 
पुष्यस्नानौषधयो याः कथितास्ताभिरम्बुमिश्राभिः । | 
स्नायात्तथात्र॒ मन््रः स एव यस्तत्र निर्विष्टः २९ ॥ 
माया--रजस्वला सियो को तीन दिन तक स्नान, माला, अनुलेपन आदि का 
सेवन नहीं करना चाहिए। चौथे दिन शास्रोपदेशानुसार उसे स्नान कर चाहिए ए 1 
स्नान के प्रसङ्ग मे जिन ओषधियों की चर्चा हई है, उनको लेकर जल मे डालकर 
उस जल से तथा वलँ पर जिन मन्तरं का उल्तेख हआ है, उस मन्त्र का उच्चार्य 
करते हुए स्नान करना चाहिए॥२१-२२॥ 
स्रौ ओर पुरुष संयोग में तीन विभाग कथन 
युग्मासु किल मनुष्या निशासु नार्यो भवन्ति विषमासु । 
दीर्घायुषः सुरूपाः सुखिनश्च ॥॥२३॥ 
माया--ऋतुकाल में समरात्रियों मे पुरुष॒ ओर विषम रात्रियों में खी उत्पन्न होती 
है। दूर स्थित समरात्रियो जैसे छठी, आठवी आदि मेँ दीर्घायु, सुन्दर, व सुखी पुर 
शिशु उत्पन्न होता है।॥२३॥ ॑ 
पुष, स्रौ ओर नपुंसक विभाग कथन 
दक्षिणपार्धे पुरुषो वामे नारी यमावुभयसंस्थौ । 
यदुदरमध्योपगतं नपुंसकं तन्निबोद्धव्यम्‌ ।।२४॥ 
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माया-सियों के गर्भस्थ शिशु उनके उदर के दक्षिण पारं मे होने पर पुरुष, 
वाम पार्श्व में होने पर स्री ओर दोनों ओर स्थित होने पर यमल तथा उदरमध्य में 
स्थित होने पर नपुंसक होता है॥ २४॥ 
गर्भाधान मृरूर्तं का कथन 
केन्दरत्रिकोणेषु शुभस्थितेषु लग्ने शशाङ्के च शुभैः समेते । 
पापैसिरिलामारिगतैश्च यायात्‌ पुंजन्मयोगेषु च सम्प्रयोगम्‌ ॥।२५॥ 
माया--जव केन्द्र (९, ४, ७, ९०) ओर त्रिकोण (९, ५) भावों मे शुभग्रह 
स्थित हों, लग्न व चन्द्र दोनों भाव शुभग्रहों से युक्त हों तथा तृतीय, एकादश ओर 
षष्ठभाव मे सभी पापग्रह स्थित हों, तो उस समय तथा जातकशासख्रक्त पुंजन्म योग 
के काल में अपनी पत्नि से संगम करे, तो पुत्र प्राप्ति होती है॥२५॥ 
ऋतुकाल के नियम प्रसङ्ग मे विशेष कथन 
न नखदशनविक्षतानि कुर्या- 
दूतुसमये पुरुषः स्रियाः कथञ्चित्‌ । 
ऋतुरपि दश षट्‌ च वासराणि 
प्रथमनिशात्रितयं न तत्र गम्यम्‌ ।।२६॥ 
माया- पुरुष ध्यान रखे कि ऋतुकाल मे खी के अङ्गो को नखों अथवा दातं 
से क्षत न करे तथा सोलह दिन पर्यन्त के ऋतुकाल में से प्रथम तीन रात्रि पर्यन्त 
उस सरी से सम्भोग नहीं करना चाहिए।॥२६॥ 
|| इति वराहमिहिराचार्यविरचितायां बृहत्संहितायां मिथिलाञ्चलस्थसहरसामण्डलदोरमा 
ग्रामवास्तव्य हो- सुरकान्त क्षा संरचितायां माया नाग्नि हिन्दी व्याख्यायां 
स्रीपुससमायोगविचारो नामाष्टसप्ततितमोऽध्यायः ।1७८।। 


(111) 


अथैकोनाशीतितमोऽध्यायः-७९ 
शय्यासनलक्षणविचारः 
सर्वप्रथम इसका आरम्भ का प्रयोजन प्रदर्शनार्थ कथन 
सर्वस्य सर्वकालं यस्मादुपयोगमेति शासख्रमिदम्‌ । 
रत्तं विशेषतोऽतः शयनासनलक्षणं वक्ष्ये ।॥१॥। 
माया--प्रत्येक समय प्रत्येक मनुष्य के उपयोग मे यह शास्र आता रह है। 
लेकिन गजाओं के उपयोग मेँ विशेष रूप से आया है। अतः इस शास्र कौ अर्थ्‌ 
शय्या ओर आसन का लक्षण यहाँ मैः (वराहमिहिर) कहता हं १॥ 
राजाजनो के शय्या ओर आसन के शुभ वृक्ष कथन 
असनस्पन्दनचन्दनहरिद्रसुरदारुतिन्दुकोशालाः । 
काश्मर्यञ्जनपद्मकशाका वा शिंशपा च शुभाः ।।२॥ कः 
माया-आसन, स्पन्दन, हरदा, देवदारु, तिन्दुकी, शाल, काश्मरी, = हित 
पद्मक, शाक, शिंशपा आदि वृक्ष की लकड़ी राजा के शय्या व आसन क 
शुभकारकं होती है॥२॥ 
शय्या व आसन के लिए अशुभकारी वृक्ष कथन 
अशनिजलानिलहस्तिप्रपातिता  मधुविहद्गकृतनिलयाः । 
चैत्यश्मशानपथिजोर्ध्वशुष्कवल्लीनिबद्धाथ ॥॥२।। षो 
माया--जो वृक्ष बिजली, जल, वायु अथवा हाथी से गिराये गण हो, जिन _ प 
पर मधुमक्खियो के छत्ते या पक्षियों के घोँसले हों, चैत्य (ग्रधानवृक्ष) अथवा ` 
अथवा मार्गं के किनारे में स्थित हों ओर वे वृक्ष जिन पर सूखी हुई लते व्याप 
हों आदि वृक्ष शय्या ओर आसन के लिए अशुभकारक होते है।।३॥ 
शय्या व आस्न के लिए ओर भी अशुभकारी वृक्ष कथन 
कण्टकिनो ये च स्युर्महानदीसङ्गमोद्धवा ये च। 
चुरमवनजाश्च न शुभा ये चापरयाम्यदिक्पतिताः ।।४।। 
माया--वे वृक्ष, जिनमे काटि हों, जो महानदी के संगम स्थान देवालय आ 
के परिसर में उत्यत्र हो, जो वृक्ष काटने पर दक्षिण अथवा पश्चिम दिशा की ओर 
¢ हों आदि प्रकार के वृक्ष की शय्या ओर आसन के लिए अनुपयोगी माने गए 
॥४॥ 


शय्यासनलक्षणविचारः-७९ ५९९ 
अशुभ वृक्ष से निर्मित शय्या व आसन का फलकथन 
प्रतिषिद्धवृक्षनिर्मितशयनासनसेवनात्‌ कुलविनाशः 

व्याधिभयव्ययकलहा भवन्त्यनर्था अनेकविघाः ।)५।। 
माया- त्यक्त वृक्ष के बने शय्या व आसन के उपयोग से उपयोग करने वालों 
के कुल का नाश, रोग, भय, धनहानि, कलह ओर भी अन्यान्य अनर्थ होते है।।५॥ 
एाय्या व आसन बनाने के विचार से पूर्व कटे वृक्ष का फल कथन 
पूर्वच्छिन्नं यदिः वा दारु भवेत्तत्परीक्ष्यमारम्भे। 
यद्यारोहेत्तस्मिन्‌ कुमारकः पुत्रपशुदं तत्‌ ।।६।। 
माया-- शय्या अथवा आसन बनाने के पूर्व ही काटे गए वृक्ष के शुभाशुभ का 
परीक्षण करना चाहिए। परीक्षण का विचार करते ही उस कटे वृक्ष पर अचानक कोडं 
कुमार चढ़ जाय, तो उस वृक्ष के शय्यासन बनाकर उपयोग करने से निश्चय कर पुत्र 
ओर पशु प्रदान करने वाला होता है।६॥ 
शय्यासन निर्माण काल का शुभ शकुन कथन 
सतकुसुममत्तवारणदध्यक्षतपू्णकुम्भरर्त्ता । 
मङ्कल्यान्यन्यानि च दृष्टवारम्भे शुभं ज्ञेयम्‌ ।७। 
माया--राय्या व आसन को बनाते समय यदि शेत पुष्प, मदमस्त हाथी, दही, 
अक्षत, जल भरा कलश, रत्न या अन्यान्य मांगलिक पदार्थो का दर्शन होना, 
शुभकारी होता हे।।७॥ 
राजाजनो के शय्या का प्रमाण कथन 
कर्माङ्गुलं `यवाष्टकमुदरासक्तं तुषैः परित्यक्तम्‌ । 
अङ्कलशतं नृपाणां महती शय्या जयाय कृता ।८॥। 
माया--भूसी रहित आठ जौ का पेट मिलाकर एक समान रूप से रखने पर 
एकाङ्गुल नाम का कर्माङ्गल होता हे। इस प्रकार के सौ कर्मा्गिल के समान लम्बाई 
की शय्या राजाजनों के लिए जयप्रदं कहा गया हे॥८॥ 
राजपुत्र आदि की शय्या का प्रमाण कथन - 
नवतिः सैव षडूना द्वादशहीना त्रिषट्कहीना च। 
नृपपुत्रमन्त्रिबलपतिपुरोधसां स्युर्यथासङ््यम्‌ ।।९॥। 
माया-- राजपुत्र, सचिव, सेनापति, पुरोहित आदि की शय्या का प्रमाण नन्े, 
चौरासी, अठत्तर, बहत्तर आदि अङ्गल लम्बा क्रम से जानना चाहिए अर्थात्‌ राजपुत्र 
की शय्या न्ब, सचिव की चौरासी, सेनापति की अठत्तर तथा पुरोहित की शय्या 
बहत्तर अङ्गुल लम्बी बनानी चाहिए॥९॥ 


५९ बृहत्संहिता 
शय्या कौ चौडाई ओर पापोच्ाय का प्रमाण कथन 
अर्धमतोऽ्टांशोनं विष्कम्मो विश्वकर्मणा प्रोक्तः । 
आयामत्यंशसमः पादोच्छायः सकक््यशिराः ।।१०॥। 
माया--शय्या की लम्बाई के आधे मे से उसका अष्टमांश अर्थात्‌ आधे का 
आठवों भाग कम कर शय्या की चौडाई करनी चाहिए। चौडाई का तीसरे भाग के 
समान शय्या की कुक्षि ओर शिर के साथ पाये की ऊंचाई भी बनानी चार्हिए एसा 
विश्वकर्मा ने कहा है।।१०॥ 
अव वृक्षो के विशेष फल कथन 
यः सर्वः श्रीपर्ण्या पर्य्ो निर्मितः स धनदाता । 

- असनकृतो रोगहरस्तिन्दुकसारेण वित्तकरः ।११॥ 
यः केवलशिंशपया विनिर्मितो बहुविधं स वृद्धिकरः । 
चन्दनमयो  रिपुषनो घर्मयशोदीर्बजीवितकृत्‌ ।।१९। 
यः पद्कपर्यङ्कः स दीर्घमायुः श्रियं श्रुतं वित्तम्‌ । 


कुर्ते शालेन कृतः कल्याणं शाकरचितश्च ।।१२।। 
| 


केवलचन्दनरचितं काञ्चनगुप्तं विचित्ररत्नयुतम्‌ 

अध्यासन्‌ पर्यङ्क विवुधैरपि पूज्यते नरपतिः || १४।। 
छे तिन - श्रीपर्णी वृक्ष से निर्मित शय्या धनदा होती है। असन या विजयाः ५ 
पो की गई शय्या रोगहरण करती है। तिन्दुक सार वृक्ष से निमित ७ 
व्य कराती है। एकमात्र शिंशप वृक्ष से निर्मित शय्या अनेक प्रकार 9 
कं । चन्दन वृक्ष की शय्या शत्रुनाश, कीतिं तथा दीर्घायु भी प्रदान नी 
ष व शय्या दीर्घायु, श्री, ज्ञान ओर धन प्रदान करती हे। शालवृ कौ: 
क सी ती एकच जत कृत तिलः स्वर्ण से मदी हु तथा 
क रत्नों से आच्छादित शय्या पर शयन करने वाले राजाजन 

ग भा पूजते हे॥११-१४॥ 
मिश्रवृक्ष से निर्मित शय्या का शुभाशुभ फल कथन 

अन्येन समायुक्ता न तिन्दुकी शिंशपा च शुभफलदा । 

॥ मदौ श्रीपर्णेन च देवदारुवृक्षो न चाप्यसनः ।।१५।। 

री तु शालशाकौ परस्परं संयुतौ पृथक्‌ चैव । 

तद्रत्‌ प्रथक्‌ _ प्रशस्तौ सहितौ च हण्द्रिककदम्बौ ।।१६।। 

सर्वः स्पन्दनरचितो न शुभः प्राणान्‌ हिनस्ति चाम्बकृतः । 

असनोऽन्यदारुसहितः कषिप्रं दोषान्‌ करोति बहून्‌ ।१७।। 


शय्यासनलक्षणविचारः-७९ ५९२ 
अम्बस्पन्दनचन्दनचृक्षाणां स्पन्दनच्छमाः पादाः । 
फलतरुणा शयनासनमिष्टफलं भवति सर्वेण ।।१८।। 

माया-- तिन्द्की, शिंशपा, श्रीपर्णी, देवदास ओर असन वृक्ष के साथ अन्य वृक्ष 
के योग से बना शय्या (पलद्ग, चौकी) अशुभदायक होता हं। परन्तु इन वृक्षो की 
शव्या में किसी अन्य वृक्ष कायोगनहो, तो शुभ होता है। 
शाल ओर शाक; इन दोनों वृक्षों का काष्ठ मिश्रित कर अथवा अलग-अलग 
ओर कदम्ब के काष्ठ का मिश्रित अथवा पृथक्‌-पृथक्‌ बनी शय्या शुभदायी होती हे 
केवल ्पन्ट्न वृक्ष के काष्ठ से बनी शय्या अथवा आसन शुभदायी नहीं होती है। 
पल्य वृक्ष के काष्ठ से निर्मित शय्या या आसन प्राणघातक होते है। असन वृक्ष के 
काठ में अन्य वृक्ष के काष्ठ को मिश्रित कर बनी शय्या आदि शीघ्र बहुत-से दोष 
उत्पन्न करने वाली होती हे। 
अम्ब, स्पन्दन ओर चन्दन वृक्षं की शय्या आदि मेँ स्पन्दन वृक्ष के बनाने से 
शुभ होता हे, इस प्रकार सभी खाल वाते वृक्षों के काष्ठ से विनिर्मित शय्या, आसन 
आदि सदा अभीष्ट फल प्रदान करने वाले होते है। १५-१८॥ 
सभी वृक्षो के काष्ठ के साथ गजदन्त के योग का कथन 
गजदन्तः सर्वेषां प्रोक्ततरूणां प्रशस्यते योगे । 
कार्योऽलङ्कारविघधिर्गजदन्तेन प्रशस्तेन ।।१९।। 
माया--उपरोक्त समस्त वृक्षो के काष्ठ के साथ गजदन्त को मिला कर शय्या 
ओर आसन को विभूषित करना शुभकारक है। अतः शुभ लक्षणों से सम्पन्न गजदन्त 
का चयन कर किसी भी काष्ठ से बने पलंग, चौकी, आसन आदि को सजाना श्रेष्ठ 
हे।।९९॥ 
गजदन्त (हाथी दत) का लक्षण कथन 
दन्तस्य मूलपरिधिं द्विरायतं प्रोह्य कल्पयेच्छेषम्‌ । 
अधिकमनूपचराणां न्यूनं गिरिचारिणां किञ्चित्‌ ।।२०।। 
माया-- गजदन्त के मूल में जितनी अङ्गुल प्रमाण परिधि हो, उससे दूने अङ्गुल 
मूल की ओर से छोडकर शेष भाग से शेष रचना कार्य करना चाहिए्‌। परन्तु अनुपचर 
(जलप्राय देशचर) हाथियों के लिए कछ अधिक तथा पर्वताचारी हाथियों के विषय 
मे कुछ कम छोड़कर रोष कल्पित रचनाएँ करनी चाहिए।॥२०॥ 
गजदन्त के लक्षणो कः! शुभाशुभ फल कथन 
श्रीवृक्षवर्धमानच्छन्रध्वजचामरानुरूपेषु | 
छेदे षटेष्वारोग्यविजयधनवृद्धिसौख्यानि ।।२९।। 


[श 
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प्रहरणसदृशेषु जयो नन्द्यावर्ते प्रनष्टदेशाप्तिः । 

लेषे तु लब्धपूर्वस्य भवति देशस्य सम्प्राप्तिः ।।२२॥ 

खरीरूपे धननाशो भूद्गारेऽभ्युत्थिते सुतोत्पत्तिः । 

कुम्भेन निधिप्रप्रयात्राविघ्नं च दण्डेन ।।२२॥ 

गृघ्रोलुकध्वाङ्क्षश्येनाकारेषु जनमरकः ।।२४।। 

पाशेऽथवा कबन्धे न्रषमृत्यर्जनविपत्‌ सुते रक्ते । 

कृष्णे श्यावे रूक्षे दुर्गन्धे चाशुभं भवति ।।२५।। 

माया--गजदन्त को काटने के पुवं उस पर विल्ववृक्ष, वर्धमान, छतर,ध्वज ग 
चामर के समान विह दीने से वह आरोग्य, धनवृद्धि ओर सुख दाता होता है। उस 
पर शसानुकृति से जय; नदी का आवर्तं या जलग्रम तुल्य चिह से खोये हए वि देश 
या स्थानकी प्राप्ति; देल की तरह चिह्न दीखने से पूर्व मे प्राप्त देश का पुनः 
खी की तरह चिहठ से धनहानि; भृङ्गार की तरह चि से पुत्र की प्राप्ति; षड़ सदृ 
चह दीखने पर निधि या कोश की प्राप्ति; दण्डाकृति पर यात्रा बाधितः गिरगिट, 
वानर या सर्प के समान चि दीखने पर दुर्भिक्ष, व्याधि ओर शत्र के वशम क 
इसी तरह गिद्ध, उल्लू, काक या बाज जैसी हिंसक पक्षी की आकृति से महामायः क 
ष अथवा कबन्ध अर्थात्‌ विना सिर का धड़ दीखने से राजा का मरण, क 
न काटने से र्त निकलने से मनुष्य मात्र पर विपत्ति तथा काला, पीला, रूखा 
न्व होने से अशुभ होता है॥२१-२५॥ 
आसन सदृश शय्या का फल कथन 
शुक्लः समः सुगन्धिः रि्निग्धश्च शुभावहो भवेच्छेदः । 
अशुभशुभच्छेदा ये शयनेष्वपि ते तथा फलदाः ॥ २६।। 
माया--आसन भें गजदन्त लगाते समय ओर उसे काटने से पूर्व उस > 

ग अन१६.०५ छ होने से शुभ्र ही होता है। ये आसन के क 
चाहिए।।२६॥ पर्त लक्षणो के अतुसार शव्या के शुभाशु छ ` 


५. 


वृक्षो के विनियो की विधि का कथन 
ईषायोगे दारु प्रदक्षिणाग्रं प्रशस्तमाचार्यैः । 
अपसव्यैकदिगग्रे भवति भयं भूतसञ्जनितम्‌ ।।२७॥। 
माया--पलङ्ग या चौकी में पाये से लगाने वाली दो-दो लम्बी व चौड़ी पड़ी 
को ईषा" कहा गया है। ईषाओं का संयोग प्रदक्षिण न से अर्थात्‌ शिर की ओर 
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के काष्ठ के अग्र भाग में दक्षिण की ओर के काष्ठ के मूल को दक्षिण ओर के काष् 
केआगेके भागे पैरकी ओरके काष्ठके मूल को, पैर की ओर के काष्ठ के 
आगे के भाग में उत्तर दिशा की ओर के काष्ठ मूल को तथा उत्तर दिशा की ओर 
के काष्ट के आगे के भागमें शिर की ओर के काष्ठ मूल को जोड़ना शुभदायक 
होता है। एेसा आश्चर्य लोगों द्वारा कहा गया हे। इस प्रकार अपसव्य अर्थात्‌ उपरोक्त 
के विपरीत काष्टं का संयोग भूतों का भय देने वाला होता है॥२७॥ 

पायो (पादो) का लक्षण कथन 

एकेनावाकिशरसा भवति हि पादेन पादवैकल्यम्‌ । 

द्वाभ्यां न जीर्यतेऽन्नं त्रिचतुर्भिः क्लेशावघबन्घाः ॥॥२८॥ 

माया-- शय्या अथवा आसन का एक पाया अधोमुख हो अर्थात्‌ काष्ठमूल कौ 
ओर पाये का अग्रभाग ओर काष्ठ के अग्रभाग की ओर पाये का मूल होने पर उस 
शय्या पर शयन करने वाले के पैरो मे पीडा; इसी तरह दो पाये अधोमुख होने से 
किये गये भोजन से अन्न अजीर्ण ओर तीन पाये अधोमुख होने से अथवा चार पाये 
अधोमुख होने से क्लेश, वध अथवा बन्धन होना कहा गया है।२८॥ 
पाये के ग्रन्थि युक्त होने का लक्षण कथन 

सुषिरेऽथवा विवर्णे ग्रन्थौ पादस्य शीर्षगे व्याधिः । 

पादे कुम्भो यश्च ग्रन्थो तस्मिन्नुद्ररोगः ।।२९।। 

कुम्भाघस्ताज्जन्घा तत्र कृतो जङ्घयोः करोति भयम्‌ । 

तस्याश्चाघारोऽघः क्षयकृद्द्रव्यस्य तत्र॒ कृतः ।।२०।। 

खुरदेशे यो ग्रन्थिः खुरिणां पीडाकरः स निर्दिष्टः । 

ईषाशीर्षण्योश्च त्रिभागसंस्थो भवेन्न शुभः ।।३९।। 

माया--पायों का शिर भाग छिद्र, विवर्ण या मन्थि युक्त होने पर उस शय्या 
पर शयन करने वाले रोगग्रस्त हो जाता है। पाये के कुम्भ भाग में गाँठ हो, तो 
उदररोग; जंघा अर्थात्‌ पाये के कुम्भ के नीचे भाग में गाँठ होने पर जंघाओं के रोग 
भय तथा जंघा के नीचे का भाग अर्थात्‌ पाये के आधार भाग में गोँठ होने से धन 
की हानि; नाखून प्रदेश में गाँठ दीखने से खुर वाले पशुओं को पीडा; तथा ईषा ओर 
शीर्षणी अर्थात्‌ शिर की ओर के काष्ठ के तृतीयांश पर गाँठ होने पर शुभफल नहीं 
ही होता है।॥।२९-३१॥ 
छिद्रो के नाम कथन 
निष्कुटमथ कोलाक्षं सूकरनयनं च वत्सनाभं च । 
कालकमन्यद्धुन्धुकमिति कथितश्छद्रसंक्षेपः ।२२।। 
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माया-- निष्कुट, कोलाक्ष, शुकर नयन, वत्सनाम, कालक, छुछुक आदि 
सक्षिप्त रूपसेषद्रों की संज्ञा वतायी गई है।३२॥ 
छिद्रो का लक्षण कथन 
चटवत्‌ सुषिरं मघ्ये सङ्कटमास्ये च निष्कुट द्िद्रम्‌ | 
निष्पावमाषमात्रं नीलं च्िद्रं च कोलाक्षम्‌ ।।३३॥ 
सूकरनयनं विषमं  विवर्णमध्यर्घपर्वदीवं च । 
वामावर्तं भिन्नं पर्वमितं वत्सनाभाख्यम्‌ ।।२४॥। 
कालकसंज्ञं कृष्णं घुन्धुकमिति यद्धवेद्धििर्भितम्‌ । 
दारुसवर्णं च्रं न तथा पापं समुद्िष्टम्‌ ।२५। 
माया- पायां की छिद्र के मध्य की आकृति घड़ा के सदृश चौडा भजि 
ऊपर सकरा मुखाकृति दीखने पर निष्कुट संज्ञक छिद्र होता हे। शाला | विषम 
उड़द के समान नीलवर्णं का छिद्र दीखने पर कोला संज्ञक छिद्र हाता € ~`, 
विवर्णं ओर डेढ़ पर्व का लम्बा छिद्र दीखने पर सृकरनयन संज्ञक चिद्र होता ह। एक 
पवं लम्बा वामावर्तं चिद्र॒ वत्सनाम संज्ञक; काले वर्ण का छिद्र कालकस्ञक, 
तरफ दीखने वाला काला छिद्र धुन्युक संज्ञक होता हं। यहां काष्ठ के समान व 
का षर अशुभकारी नहीं होते ह।।३३-३५।॥ 


निष्कुट आदि छिद्र का फल कथन 


निष्कुरसंजञे द्रव्यक्षयस्तु कोलेक्षणे कुलघ्वंसः । 

शलभयं सूकरके रोगभयं वत्सनाभाख्ये ।।३६॥। 

 , -वुन्युकसत्ञं कीटैर्विद्धं च न शुमदं छिद्रम्‌ । 

सर्व ग्रन्थिप्रचुरं सर्वत्र न शोभनं दारु ।।२७॥। 
| कल यो भे निषु संक णद क होने से धना; कोलाक संक 
| = ."; भूकरनयन संज्ञक छिद्र से शखभय; वत्सनाम संज्ञक छिद्र होने से रोगभय 
| हता ह। कालक ओर धुनुक नामक छिद्र कीट से युक्त हो, तो शुभदायक नहीं होता 
` ह। अनेक गं से युक्त सभो प्रकार के काठ प्रत्येक जगह शुभदायक नहीं होते ह 


भष अनेक गकि वाली कोई भी लकड़ी किसी भी जगह शुभकारक नही होती 
।२६-२५७॥ [ 


मिश्र काष्ठ रचित शव्या का एल कथन 
एकद्रुमेण धन्यं वृक्षदरयनिर्मितं च धन्यतरम्‌ । 
त्रिभिरात्मजवृद्धिकरं चतुर्भिरर्थ यशश्चाग्रयम्‌ ।।२८॥।। 
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पञ्चवनस्पतिरचिते पञ्चत्वं याति तत्र॒ यः शेते। 
षरसप्ताष्टतरूणां काष्टर्घरिते कुलविनाशः ।।३९।] 

माया--एक वृक्ष के काष्ठ से निर्मित शय्या धन्यकारकः; दो वृक्षों के काष्ठं से 
निर्मित होने सभी धन्यतरकारक, तीन वृक्षों के काष्ठों से निर्मित शय्या पुत्रवरद्धक; चार 
वृक्षों के काष्ठों से निर्मित शय्या उत्तम धन ओर यशकारक होती है; लेकिन पंच वृक्षो 
के काष्टं से निर्मित शय्या, शयनकर्ता का मरण करती है ओर छः सात, आठ आदि 
वृक्षों के काष्ठ से निर्मित शय्या कुलनाशक होती है।।३८-३९॥। 

|| इति तराहमिहिराचार्यविरचितायां बृहत्संहितायां मिथिलाञ्चलस्थसहरसामण्डलदोरमा- 
ग्रामवास्तव्य डो. सुरकान्त ह्या संरचितायां माया नाम्नि हिन्दी व्याख्यायां 
शय्यासनलक्षणविचारो नामैकोनारीतितमोऽध्यायः ।1७९।। 
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अथाशीतितमोऽध्यायः-८० 
रत्नपरीक्षानिरूपणम्‌ 
सर्वप्रथम रत्न परीक्षा का प्रयोजन प्रदर्शनार्थ कथन 
रत्नेन शुभेन शुभं भवति नृपाणामनिष्टमशुभेन । 
-स्मादतः परीक्ष्यं दैवं रत्नाश्रितं तन्तैः ।।१॥ 


विचार करना चाहिए।१॥ 
हक पत परीक्षा के क्रम मे पाषाण रत्न का अधिकार कथन 
क्ष ` स्वगुणविशेषेण रत्नशब्दोऽस्ति । 
माया | अपने तुपलरत्नानामधिकारो लरत्नानाम वन्पूर्वाणाम्‌ ||२।। तए 
माया-- > गुणो कौ 
म रल श अगो गुणो को विशेषताओं में हाथी, घोड़ा, सी आदि ॐ जता 
है। परन्तु यह व्र ( 2 _श्वरत्न, स्रीरत्न आदि का प्रयोग होते कि ज 
रहा हे॥२॥ । आदि पाषाण रतनं से सम्बन्धित अधिकार को कहा 


रत्नानि पल्य आचार्यो के मत भेदं का कथन 

| बलादित्यादषीचितोऽनय वदन्ति जातानि । 
दधीचि ने वि नाच वैचित्यं प्राहुरुपलानाम्‌ ।।२॥। 

भ नि युनि क अस से रक रत्य से रल की उत्पति होना कहा है, त 


च लहे च त ते पौ कसक न 
रत्नं ।॥। 


बरह्मणि, ज्योतिरस, सस्यकः चन्द्रकान्त, | सौगन्धिं पद्मराग, रुधिर, वेद्य, पुलक, 
9 मुक्ता, मृगा, आदि, गोमेद, शंख, महानील, पुष्पराज" 
` जभौ रत्न कहलाते है।।४-५॥ 
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ठज्नमणि (हीरा रत्न) के सात आकर स्थान कथन 
वेणातटे विशद्धं शिरीषकुसुमप्रभं च कौशलकम्‌ । 
सौरा्ूकमाताम्र कृष्णं सौर्पारकं वज्जम्‌ ।)६।॥ 
ईषत्ताप्रं हिमवति मतङ्गं वल्लपुष्पसङ्काशम्‌ । 
आपीतं च कलिङ्ग श्यामं पोण्डषु सम्भूतम्‌ ॥७॥ 
` माया-- विशुद्ध हीरा वेणा नदौ के तीर पर; शिरीष पुष्य के सदृश आभा युक्त 
हीरा कोशल देश में ; कुछ-कुछ लाल वर्ण का हीर सौ देश मं ; काला हीरा 
सुरपारक देश मे; कुछ लाल वर्ण का हीरा हिमवान्‌ परत पर्‌; बल्ल पुन की आभा 
दृश हीरा मतङ्ग देश मे, पीत वर्ण का हीरा कलिद्ध देश में तथा शयाम तर्णं का 
हीरा पण्डु देश मे पाया जाता है; क्योकि, वे स्थान इन हीरो की उत्पत्ति स्थान भी 
ह।।६-७। 
"हीरा रत्न का देवता कथन 
एदं षडश्रि शक्लं याम्यं सर्पास्यरूपमसितं च । 
कदलीकाण्डनिकाशं वैष्णवमिति सर्वसंस्थानम्‌ ।८।। 
वारूणमबलागुह्योपमं भवेत्‌ कर्णिकारपुष्पनिभम्‌ । 
शुद्घारकसंस्थानं व्याघ्राक्षिनिभं च हौतभुजम्‌ ।९।। 
वायव्यं च यवोपममशोककुसुमप्रमं समुद्‌ । 
स्रोतः रवति वौीर्णकमित्याकरसम्म तस्ितविधः ।1१०।। 
माया--षडकोणाकार सफेद हीरो का इनदरः सप के समान मुखवाले काले हीरो 
का यम; कदली काण्ड सदृश नीले व पीले वर्णं वाले हीरो का विशु तथा ८५ 
सभी प्रकार के हीरो का विष्णु देवता कहे गए है। खी के भग सदृश आकार के हीये 
का वरुण, कर्णिकार पुष्प की आभा के सदश, सिंघाडे की तरह त्रिकोणाकर 1 
क के सदृश हीरों का अग्नि तथा अशोक पुष्प सदृश आभा दुत र 
क समान हीरो का वायव्य देवता जानना चाहिए। नदौ आदि का प्रवाह, खान = 
कर्णक अर्थात्‌ जिस भूमि मे मणि उत्पत्र होती या निखरी मिलती हैः ये तीनो प्रका 
के स्थान हीरो की उत्पत्ति रूप “आकर' कहलाते है।८-१०॥ 
बराह्मण आदि चातुर्वर्णो के लिए 9 हीरा कथन | 
रक्तं पीतं च शुभं राजन्यानां सि द्विजातीनाम्‌ + न भ 
रोरीषं वैश्यानां शूद्राणां शस्यते |१९।। 
त्रियो पीला हीरा ्राहमणों के लिए सफेद हीरा, 
माया- त्रियो के लिए लाल ओर पीला हीर ण त्‌ नैत ह 
श्यो के लिए शिरीषपुष्प सदृश वर्ण का हीरा तथा शूद्रो व 
यक होता हे।।११॥ 
8० से० हि० ३९ 


ऋ रकी 
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५९० वृहत्संहिता 
वचन (टीरा) का मूल्य परिज्ञानार्थ कथन 
सितसर्षपाष्टकं तण्डुलो भवेत्तण्डलैस्तु विंशत्या । 
तुलितस्य द्वे लक्षे मूल्यं द्विदवयूनिते चैतत्‌ ।।१२॥ 
पादन्यंशार्घोनं त्रिमागपञ्चांशषोडशांशाश्च । 
भागश्च पञ्चविंशः शतिकस्साहलिकश्चेति ।।१३॥ 
माया-्ेत सरसों के आठ दानं के समान एक चावल होता है। इस प्रकार 
के २० चावल तुल्य हीरा का मूल्य दो लाख कार्षपण होता है। कार्षपण के सग्बन्ध 
मे इस प्रकार कहा गया है- 
विंशतिःशेतिकाःप्रोक्ताःकाकिण्येकाविचक्षणैः । 
तच्चतुष्कंपणइतिचतुर्थतच्चतुष्टयम | 
चतुर्धकचतुष्कंतुपुराणइतिकथ्यते | 
कार्षपणःसएवोक्तःक्वचित्तुपणविंशतिः  ॥ 
५ इस प्रकार हीरे की मात्रा मेँ दो-दो चावल कम करने से उपरोक्त मूल्य का न्नी 
से पाद, तृतीयांश, आधा, तृतीयांशयुक्त, पञ्चमांश, षोडशांश, पञ्चविंशत्या, शर्ताश 
ओर सहल्नांश कम मूल्य का हीरा होता है॥१२-१३॥ 
शुभ हीरो का लक्षण कथन 
सर्वद्रव्याभेद्यंलघ्वम्भसि तरति रश्मिवत्‌ स्निग्धम्‌ । 
तडिदनलशक्रचापोपमं च वन्नं हितायोक्तम्‌ ।।१४॥। 
माया- किसी वस्तु से न टूटने वाला साधारण जल मेँ भी किरण के समर 
तैरने वाला, निर्मल (स्वच्छ) ओर बिजली, अग्नि अथवा इन्द्रधनुष के सदृशा ° 
वाला हीरा शुभदायक होता है।९४॥ 


अशुभ हीरो का लक्षण कथन 
काकपदमक्षिकाकेशधातुयुक्तानि शर्वरर्विद्धम्‌ । 
द्विगुणाश्रि दण्धकलुषत्रस्तविशीर्णानि न शुभानि ।।१५॥ 


माया--कौए के पैर के समान चि युक्त, मक्खी के सदृश चह युक्त, केश 

सदृश महीन रेखा युक्त, धातुओं से युक्त, कंकड़ से विद्ध, कथित लक्षण से द्विगुणित 

कोण वाला, आग से जला, मलिन, कन्तिहीन, जर्जर आदि लक्षणों वाले हीरा 
शुभदायी नहीं होता है। १५॥ 

| हीरो के अशुभ लक्षण कथन 

यानि च बदददलिताग्रचिपिन्यार्सं 7 । 


सर्वेषां चैतेषां मूल्याद्‌ भागोऽष्टमो हानिः ।।१६॥। 


रत्नपरोक्षानिरूपणम्‌-८० ५२९१ 
माया--जल के बुलवुले की तरह अग्रभागः से फटा, चिपटा ओर वासी फल 
के समान लम्बाई वाला हीरा णुभदायक नहीं होता हे।।९६॥ 


हीरां धारण करने मे विशेषता कथन 
वज्ज न किञ्चिदपि घारयितव्यपेके 
पुत्रार्थिनीभिरबला्भिरुशन्ति तज्जाः । 


शुद्धारकत्रिपुटधान्यकवत्‌ स्थितं यत्‌ 
श्रोणीनिभं च शुभदं तनयार्थिनीनाम्‌ ।९७।। 
माया--हीरा लक्षण शास्त्री विद्वानों का कथन है कि उन सियो को, जो पुत्र की 
कामना कर रही है, किसी भी प्रकार से हीरा धारण नहीं करना चाहिए। सिंघाडे कौ 
आकृति वाला, तीन पुटो वाला, धान्य फल के तुल्य अथवा श्रोणी तुल्य हीरे को 
धारण करना पुत्र की कामना वाली सियो के लिए शुभदायक है। १७॥ 
शुभाशुभ हीरा धारण फल कथन 
स्वजनविभवजोवितक्षयं जनयति वज्ञमनिष्टलक्षणम्‌ । 
अशनिविषमयारिनारनं  शुममुपभोगकरं च भूभृताम्‌ ।।९८।। 
माया-अशुभ लक्षणों वाले हीरो को धारण करने वाले राजाजनों के बन्धु, धन 
ओर प्राण का हरण होता है, तथा शुभ लक्षणों वाले हीरो को धारण करने से 
वञ्रभय, विषभय, शत्रुभय आदि भयों की हानि ओर धारणकर्ता के सुखभोग कौ 
अभिवृद्धि होती हे।।९८॥। 
|| इति वराहमिहिराचार्यविरचितायां बृहत्संहितायां मिथिलाञ्चलस्थसहरसामण्डल- 
दोरमाग्रामवास्तव्य डो. सुरकान्त ज्मा संरचितायां माया नाम्नि हिन्दी 
व्याख्यायां रत्नपरीक्षानिरूपणं नामाशीतितमोऽध्यायः ।॥८०।। 


()( 1] 


अथैकाशीतितमोऽध्यायः-८१ 


मुक्तालक्षणनिख्पणम्‌ 
सर्वप्रथम मोतियों के उत्पत्ति स्थान कथन 
द्विपपमुजगशुक्तिशङ्खाभ्रवेणुतिमिसूकरप्रसूतान | 
मुक्ताफलानि तेषां बहुसाधु च शुक्तिजं भवति ।।१॥। 
माया- हाथी, सर्प, सीपी, शंख, मेध, बाँस, मछली ओर सूअर से मोती उत्पत 
होती है। उनमे से सबसे श्रे सीपी से प्राप्त होने वाली मोती होती है।९॥ 
मोतियो के आठ उत्पत्ति (आकर) स्थानों का कथन 
सिंहलकपारलौकिकसौराष्टिकताप्रपर्णिपारशवाः | 
कौबेरपाण्ड्यवाटकरैमा इत्याकरास्त्वषटौ ।२॥ 
माया-सिंहलक, पारलौकिक, सौगाष्टक, ताप्रपर्णि, पारशव, कौबेर, पाण्ड्यवाट 
हैम; ये सधी आठ स्थान मोतियों के आकर हं॥॥२॥ 
विविध आकरो से प्राप्त मोतियो के लक्षण कथन 
बहुसंस्थानाः स्निग्धाः हंसाभाः सिंहलाकराः स्थूलाः । 


ओर 


शेतास्तमोवियुक्ता ताप्राख्या र 
ङृष्णाः शताः पीताः सशर्कराः पारलौकिका विषमाः । 
स्थूला नात्यल्या नवनीतनिभाश्च सौराष्ट्राः ।४॥। 
४७ : शुभ्रा गुरवोऽतिमहागुणाश्च पारशवाः । 
विषम जर्जरं दधिनिभं बृहद्‌ द्विसंस्थानमपि हैमम्‌ ॥५॥ 
कृष्णशचेतं लघु कौबेरं प्रमाणतेजोवत्‌ । 
निम्बफलत्रिपुटधान्यकचूण लत्रेपरघा . स्युः चाण्ड्यवाटभवाः 1६ ॥ 
सिंहल 9 य्व आकार्‌-प्रकार वाले कोमल, हंस के सदृश धेत ओर स्थूल मोती 
पीत वं दशर कुछ लाल, शेत, ओर निर्मल मोती ताप्रप्णीं नदी मे; कृष्ण, शेत, 
' 9 युक्त ओर विषम मोती परलोक देश मे; न बहुत मोटे ओर न बहत छोटे 
ओर मक्खन के सदृश आभा वाले मोती सौराष्ट्र द्रेश में; तेजस्वी, शेत, भारयुक्त 
महागुणकान्‌ मोती पारशव देश मँ; छोरे-छरे .-जर्जर दधि के सदृश आभा युक्त, बड़े 
ओर उत्तम आकार वाले मोती हिम देश मे; विषम, कष्ण, श्वेत, भारहीन ओर अत्यन्त 
तेजोमय मोती कौबेर देश मेँ तथा निम्ब फल दै समान, तीन पुटो वाले, धान्याक 
चूर्णं के सदृश ओर अत्यन्त सूक्ष्म मोती पाण्ड्यवाटव देश म पाये जाते है।।३-६॥ 


मुक्तालक्षणनिरूपणम्‌-८१ ५२२ 
मोतियों की विशेषताओं का कथन 
अतसीकसुमश्यामं वैष्णवमेन्द्रं शशाङ्कसङ्काशम्‌ । 
हरितालनिभं वारुणमसितं यमदैवतं भवति 11७।। 
परिणतदाडिमगुलिकागुञ्चाताप्रं च वायुदैवत्यम्‌ । 
निर्धूमानलकमलप्रभं च विज्ञेयमाग्नेयम्‌ ।८।। 
माया--अलसी पुष्प के सदृश श्यामवर्णं के मोतियों का देवता विष्णु; चन्द्र- 
सी आभा युक्त मोतियों का देवता इन्द्र; हरिताल के सदृश मोतियों का देवता वरुण; 
कृष्ण वर्ण के मोतियों का देवता यम; परिपक्व अनार बीज अथवा चोंटली के सदृश 
लालवर्णं युक्त मोतियों का देवता वायु तथा धूं रहित अग्नि अथवा कमल के 
सदृश आभा युक्त मोतियों का देवता अग्नि को जानना चाहिए।।७-८॥ 
मोतियो के मूल्य परिज्ञानार्थ कथन 
माषकचतुष्टयधृतस्यैकस्य शताहता त्रिपञ्चाशत्‌ । 
कार्षापणा निगदिता मूल्यं तेजोगुणयुतस्य ॥॥९॥ 
माषकदलहान्यातो दात्रिशद्विशतिस्रयोदश च । 
अष्टौ च शतानि शतत्रयं त्रिपञ्चाशता सहितम्‌ ।।९०॥। 
पञ्चत्रिंशं शतमिति चत्वारः कृष्णला नवतिमूल्याः । 
साघास्तिसो गुञ्जाः सप्ततिमूल्यं धृतं रूपम्‌ ।।११॥ 
गुज्ञात्रयस्य मूल्यं पञ्चाशद्रूपका गुणयुतस्य । 
रूपकपञ्चत्निंशत््रयस्यः गुञार्घहीनस्य ।।९२॥। 
 माया-- तेजस्वी ओर गुणयुक्त चारमासे की एक मोती का मूल्य ५३०० 
काषापण कहा गया हे। तथा चार मासे प्रमाण की मोती मे आधा-आधा कमतर करने 
सेक्रम से ३२००, २०००, १३००, ८००, ३५३ कार्षापण के समान मूल्य हो 
जाता है। इस प्रकार सार्ध तीन मासे के एक मोती का मूल्य ३२००, तीन मासे 
के एक मोती का मूल्य २०००, सार्ध दो मासे के एक मोती का मूल्य १३०० 
कार्षापण होते है। इस आधार पर एक मासे मोती का मूल्य १३५; पञ्च कृष्णला 
के समान मोती का मूल्य ९०, सार्धं तीन गुञ्जा के समान मोती का मूल्य ७०, तीन 
गुज्ञा मोती का मूल्य ५०, सार्धं दो गुञ्जा के समान मोती का मूल्य ३५ कार्षापण 
कहे गए है।।९-१२॥। 
अन्य प्रकार से मोतियो का मूल्यांकनार्थं कथन 
पलदशभागो धरणं तद्यदि मुक्ताखरयोदश सुरूपाः । 
त्रिशती सपञ्चविंशा रूपकसङ्घुधा कृतं मूल्यम्‌ ।।९२॥। 


य द 
षोडशकस्य द्विशती विंशतिरूपस्य सप्ततिः सशता । 
यत्पञ्चविंशतिघृतं तस्य शतं त्रिंशता सहितम्‌ ।।१४॥ 
त्रंशत्सप्ततिमूल्यं  चत्वारिशच्छतार्धमूल्यं च । 
षष्टिः पञ्चोना वा धरणं यपञ्चष्टकं मूल्यम्‌ ।॥१५॥ 
मुक्ताशीत्या त्रिंशच्छतस्य सा पञ्चरूपकविहीना । 
दवतरिचतुःपञ्चशता द्वादशषर॒पञ्चकत्रितयम्‌ ।।१६॥। 

सन्दर भाया--पल का दशमां एक धरण ह्येता है। जब एक धरण तौल मे तेरह 

7 चदढ़ते है, तो उनका मूल्य ३२५ रूपये; जब एक धरण 

सोलह त घटते हों तो उनका मूल्य २०० रूपये; जब एक धरण पर 

प चढ़ते हो, तो उनका मूल्य १७० रूपये; इसी प्रकार पच्चीस मोती च पः 

ङयये ५२० रूपये; तीस मोती से ७० रूपये; चालीस मोतियों के चदे पर ५“ 

 पतालिस मोतिों के चदन पर मूल्य ४० रूपय; अस्सी मोतियो के मूत्य ३० 
सौ मोतिय वो के मूल्य २५ ५ रूपये, दो सौ मोतियों के मूल्य १२ रूपये, वण 
तौल में पाव सं चा सौ मोतियों के मूल्य ५ रूपये तथा भ भिण 
चािए।१३-१६॥ चदृते हो, तो उनका मूल्य ३ रूपये मात्र 

का तव "वह ॥ि कं ५ रत्री का एक माषा; सोलह माषे का एक कर्ष ओर चार कर्ष 
स तथा एक प्ल का दशाँ भाग एक धरण माना जाता है॥१३-१६॥ 
_ एक धरणगत १३ आदि मोतिया की पिक्का आदि संज्ञा कथन 
पिक्कापिच्चार्ारथा क रवकः सिक्थं त्रयोदशाद्यानाम्‌ । 

भाया य परतो निगराधर्णाश्चाशीतिपूर्वाणाम्‌ ।१७॥। 

के चद़ने जो गत व ३ मोतिया के चढ़ने से उसकी पिक्का संज्ञा; मोतियो कक 

चद़ने से खक संज्ञा चजञा; पच्चीस मोतियों के चढ़ने से अर्धसंज्ञा; तीस मो [ 

मोतिवों के चदृने से र मोतियों के चदृने से सिक्थ ओर एक धरण में पच 
चदृने पर उनकी चूर्णं सं र संज्ञा तथा एक धरण मेँ अस्सी से अधिक मोतियो 
" >. सज्ञा पूर्वाचार्यो ने कही है॥ १७॥ 
मतिर के उपरोक्त मूल्यांकन की समीक्षार्थं कथन 
कर # 'धक्ताना धरणधृतानां प्रकीर्तितं मूल्यम्‌ । 
कृष्ण ` हीनगुणानां क्षयः कार्यः ।।१८।। 
ष्शचेतकपीतकतप्राणामीषदषि. च विषमाणाम्‌ । 
त्रयशोनं विषमकपीतयोश्च षड्भागदलहीनम्‌ ।९९॥। 
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माया- इस प्रकार यहौँ तेजगुण युक्त एक धरण मोतियों के मूल्यो का वर्णन 
किया गया है। यदि इसके बीच का परिमाण ओर मूल्य ज्ञात करना हो, तो उसे 
त्रैराशिक से हानि-वृद्धि कर ज्ञात कर लेनी चाहिए। यहौँ गुण रहित मोतियो के मूल्य 
मे वक्ष्यमाण विधि से कमी को ज्ञात कर लेनी चाहिए। 
कुक कृष्ण, कुछ श्वेत, कुछ पीत, कुछ रक्त ओर कुछ विषम मोतियों का तीसरा 
भाग कम कर उपरोक्त मूल्य के समान मूल्य समञ्ञना चाहिए। वहीं विषम ओर पीत 
वर्णं मोतियों का छठा भाग कम कर उपरोक्त मूल्य वेः समान मूल्य जानना 
चाहिए।।९८- ९९॥ 
गजमूक्ता फएल के लक्षणो का कथन 
एेरावतकुलजानां पुष्यश्रवणेन्दुसूर्यदिवसेषु 1 
ये चोत्तरायणभवा ग्रहणेऽ्केन्द्रो्च भद्रेभाः ।।२०।। 
तेषां किल जायन्ते मुक्ताः कुम्भेषु सरदकोशेषु । 
बहवो बृहत्प्रमाणा बहुसंस्थानाः प्रभायुक्ताः ।।२९।। 
नैषामर्घः कार्यो न च वेघोऽतीव ते प्रभायुक्ताः । 
सुतविजयारोग्यकरा महापवित्रा धृता राज्ञाम्‌ ।।२२।। 
माया- एेरावत कुलोत्पत्र भद्रसंज्ञक जिन हाथियों ने पुष्य या श्रवण नक्षत्र मे 
सोम या रविवार मे, सूर्य के उत्तरायण काल मेँ तथा सूर्य अथवा चन्दर के ग्रहण के 
समय मे जन्म लिया हो, उन हाथियों के दन्तकोषों ओर कुम्भो मे बड़े-बड़े, विविध 
प्रकार के ओर कान्ति सम्पन्न बहुत-सरे मोतियों की प्राप्ति होती है। वे अमूल्य है। 
अतः न उनका मूल्य करना चाहिए ओर न किसी प्रकार से इनमें छिद्र करने कौ कोडं 
चेष्टा करनी चाहिए। उन कान्ति सम्पन्न ओर महापवित्र मोतियों को धारण करने वाले 
राजजनों को पुत्र, विजय ओर आरोग्य का सुख लाभ होता रहता है।॥२०-२२॥ 
वराह ओौर मत्स्य से उत्पन्न मोती लक्षण कथन 
दंष्टामूले शशिकान्तिसप्रभं बहुगुणं च वाराहम्‌ । 
तिमिजं मत्स्याक्षिनिभं बृहत्‌ पवित्रं बहुगुणं च ।२२॥। 
माया-- वराह के दन्तमुल में चन्द्र॒ कान्ति के समान प्रभायुक्त, बहुत-से गुणो 
से युक्त वराहजमुक्मा फल (मोती) स्थित होता है। यहोँ से उसे प्राप्ति करते हँ तथा 
मकर या मत्स्य से मत्स्य नेत्र की तरह द्युतिमान्‌ , बहुत-से गुणो से युक्त, स्थुल 
ओर पवित्र मत्स्यजमुक्ता (मोती) प्राप्त होता हे।२३॥। 
मेघोत्पच्च मुक्ताफल का लक्षण कथन 
वर्षोपलवज्जातं वायुस्कन्धाच्च सप्तमाद्‌ भ्रष्टम्‌ । 
हियते किल खाद्‌ दिव्यैस्तडित्प्रभं मेघसम्भूतम्‌ ।।२४।। 
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माया--वर्षाकाल में उपल (ओला) के समान, मेघ से उत्पन्न, विद्युत्‌ की तरह 
चमकदार ओर सप्तम वायु स्कन्ध से गिरा हुआ तथा आकाश से गिर रहे मोती 
आकाशस्य, देवयोनिगत जनों के द्वारा आकाश मेँ ही हरण कर लिया जाता है २४॥ 
नागज मुक्ताफल (मोती) का लक्षण ओर पहचान विधि कथन 
तक्षकवासुकिकुलजाः कामगमा ये च पत्नगास्तेषाम्‌ । 
स्निग्धा नीलद्युतयो भवन्ति मुक्ताः फणस्यान्ते ।।२५॥ 
शस्तेऽवनिप्रदेशे रजतमये भाजने स्थिते च यदि। 
वर्षति देवोऽकस्मात्‌ तज्ज्ञेयं नागसम्भूतम्‌ ।।२६।। 
माया- तक्षक ओर वासुकि नाग के कुल में उत्पन्न हुए स्वेच्छाचारी जो सूर्य 
, उनके फणों के अग्रभाग मेँ नीली चुति ओर निर्मल मोती स्थित होता है। उसे वही 
से प्राप्त किया जा सकता है।नागज मुक्ताफल को श्रष्ठ-पवित्र भूमि पर चौदी के पुत्र 
मे रख देने से अकस्मात्‌ वर्षा होने लगती है, तो इस प्रकार नागज मोती की पहचान 
हो जाती ह।२५-२६॥ 
नागज मुक्ताफल का विशेषताओं का कथन 
अपहरति विषमलक्ष्मीं क्षपयति शत्रून्‌ यशो विकाशयति । 
भौजङ्गं नृपतीनां धृतमकृतार्घं विजयदं च ।(२७॥ 
माया-नागजमुक्ता फल (मोती) को विना मोल-तोल का हासिल कर धारणा 
करने से राजाजनों के विष ओर अलक्ष्मी का हरण करता हुआ शत्रुओं मेँ भय उत्पत 
प्ता ह तथा उसके (धारण करने वाले राजाजनों) के यश का विस्तार करता हआ 
उसे विजय भ दिलाता है।।२७॥ 
वेणु (बोस) ओर शङ्क से उत्पन्न मुक्ताफल का लक्षण कथन 
कर्पूरस्फटिकनिभं चिपिटं विषमं च वेणुजं ज्ञेयम्‌ । 
शङ्खोद्धवं शशिनिभं वृत्तं भ्राजिष्णु रुचिरं च ।।२८॥ 
माया-र्बास से प्राप्त होने वाले मोती कर्पूर अथवा स्फटिक की तरह कन्ति 
समपन्न, चिपटा ओर्‌ विषम होते हैं तथा शंख से उत्यन्न मोती चन्द्र कान्ति के समान 
कान्ति वाले गोलाकार, चमकदार ओर मनोहर होता है।२८॥ 
मुक्ताफलों की अमूल्यता प्रदर्शनार्थं कथन 
शद्भतिमिवेणुवारणवराहभुजगाप्रजान्यवै््या | 
अमितगुणत्वाच्चैषामर्घः शास्रे न निर्दिष्टः ।॥२९॥ 
माया-- शङ्क, मत्स्य, वेण, गज, वराह, नाग, मेध आदि से उत्पन्न ओर प्राप्त 
मुक्ताफलों (मोतियों) मेँ छिद्र करना सम्भव नहीं होता है तथा इनके अमित विशेषताओं 
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के कारण शास्रं मे भी इनका मूल्यांकन नहीं किया गया है, क्योकि वे अमूल्य 
सम्पदा हें।।२९॥। | 

मुक्ताफल धारण के लाभ परिज्ञानार्थ कथन 
एतानि सर्वाणि महागुणानि सुतार्थसोभाग्ययशस्कराणि । 
रुकशोकहन्तृणि च पार्थिवानां मुक्ताफलानीप्सितकामदानि ।॥।३०।। 
माया--वे सभी मुक्ताफल महागुण सम्पन्न होने से ही राजाओं के पुत्र, धन, 
सौभाग्य ओर यश को बढ़ाने वाले तथा रोग ओर शोक का हरण करने वाले ओर 
मनोभिलषित कामों को पूर्ण करने वाले होते है।।३०॥ 
मुक्ता निर्मित आभूषणों की संज्ञा परिज्ञानार्थं कथन 
सुरभूषणं लतानां सहस्रमष्टोत्तरं वतुर्हस्तम्‌ । 


इन्दच्छन्दो नाम्ना विजयच्छन्दस्तदर्धेन ।।३१।। 
शतमष्टयुतं हारो देवच्छन्दो ह्यशीतिरेकयुता । 
अष्टाष्टकोऽर्घहारो रश्मिकलापश्च नवषट्कः ।।२२।। 
द्वात्रिशता तु गुच्छो विंशत्या कीर्तितोऽर्धगुच्छाख्यः । 
षोडशभिर्माणवको दवादशभिश्चार्घमाणवकः ।।३२।। 
मन्दरसंसोऽष्टाभिः पञ्चलता हारफलकमित्युक्तम्‌ । 
सप्ताविंशतिमुक्ता हस्तो नक्षत्रमालेति ।।३४।। 
अन्तरमणिसंयुक्ता मणिसोपानं सुवर्णगुलिकैर्वा । 
तरलकमणिमध्यं तद्िन्ञेयं चाटुकारमिति ।।२५।। 


एकावली नाम यथेष्टसद्भुया हस्तप्रमाणा मणिविप्रयुक्ता 
संयोजिता या मणिना तु मध्ये यष्टीति सा भूषणविद्धिरुक्ता ।।२६।। 

माया--एक हजार आठ लड़ी युक्ता माला की लम्बाई चार हाथ होने से उसका 
नाम इन्दुच्छन्द है, यह देवी-देवताओं के आभुषण के रूप में ही प्रयुक्त होता है। पंच 
सौ चार लड़ी युक्ता माला की लम्बाई दो हाथ होने पर उसका नाम विजयच्छन्दः; ए 
सौ आठ लड़ी युक्ता माला देवच्छन्द हार होता है। चौसठ लड़ी की माला कां नाम 
अर्धहार है। चौवन लड़ी की माला का नाम रश्मिकलाप है। ३२ लड़ी वाली माला 
का नाम गुच्छ है। २० लड़ी की माला अर््धगुच्छ कहलाती है। १६ लङ़ी वाली 
माणवक, १२ लड़ी वाली अर्दधमाणवक हार, ८ लड़ी की माला का नाम मन्' ५ 
लड़ी का माला की नाम फलक है। सत्ताईस मोतियों की माला की लम्बाई एक हाच 
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क १ वह नक्षत्र माला कहलाती हँ। उपरोक्त एक हाथ लम्बी माला के बीचमें 
र या स्वर्णं की गुलिका लगाई गई हो, तो उसको मणि सोपान तथा हेम निबद्ध 
१1 लगाई गई हो, तो उसे चाटुकार कहा जाता है। यथेष्ठ मोतियों से युक्त एक 
लय लम्बौ मध्यमणि रहित माला एकावली ओर मध्यमणि युक्त माला को यष्टि नाम 
आमभूषण लक्षणजञो ने दिया है॥३१-३६॥ 
।। इति कराहमिहिराचार्यविरचितायां बृहत्सहितायां मिथिलाञ्वलस्थसहरसामण्डलदोरमा- 
प्रामवास्तव्य हो. सुरकान्त ज्ञा संरचितायां माया नाम्नि हिन्दी व्याख्यायां 
मक्तालक्चषणनिख्पणं नार्मकाशीतितमोऽध्यायः ।८१।। 
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अथ त्यशीतितमोऽध्यायः-८२ 
पद्यमरागलक्षणनिरूपणम्‌ 
सर्वप्रथम पद्मरागो कौ उत्पत्ति लक्षण कथन 
सौगन्धिककुरुविन्दस्फरिकेभ्यः पद्मरागसम्भूतिः । 
सौगन्धिकजा भ्रमराञ्जनान्जजम्बूरसद्युतयः ।।९॥ 
कुरुविन्दभवाः शबला मन्दद्युतयश्च घातुभिर्विद्धाः । 
स्फटिकभवा द्युतिमन्तो नानावर्णा विशुद्धाश्च ।२।। 
फर्यः--सोगन्धिक, कुरुविन्द ओर स्फटिक; इन्हीं तीन प्रकार के पाषाणो से पद्मराग 
(लाल) उत्पन्न होता हे। सौगन्धिक पाषाणो से उत्पन्न पद्मराग भ्रमर, अञ्जन, मेघ अथवा 
जामुन के रस की तरह कान्ति सम्पन्न होते है। कुरुविन्द पाषाणो से उत्पन्न पद्मराग विविध 
वरणं युक्त, मन्द कान्ति सम्पन्न ओर धातुओं से विद्ध होते है। स्फटिक पाषाणो से उत्पन्न 
पद्मराग कान्ति सम्पन्न, विविध वर्ण युक्त ओर परिशुद्ध होते है।।१-२॥ 
पयराग के गुणो के परिज्ञानार्थ कथन 
स्निग्धः प्रभानुलेपो स्वच्छोऽर्चिष्मान्‌ गुरूः स॒संस्थानः । 
अन्तःप्रभोऽतिरागो मणिरत्नगुणाः समस्तानाम्‌ ।।३।। 
माया-- निर्मल, स्वप्रभा से प्रदीप्त, स्वच्छ, कान्ति सम्पन्न, भारयुक्त, सुन्दर 
आकृति वाले, मध्यमभाग कान्ति सम्पन्न, विविध वर्णो से युक्त तथा समस्त पद्मराग 
मणियों में श्रेष्ठ गुणों से सम्पन्न होता हे।।३॥ 
पद्मराग के दोषो के परिज्ञानार्थ कथन 
कलुषा मन्दद्युतयो लेखाकीर्णाः सघातवः खण्डाः । 
दुर्विद्धा न मनोज्ञाः सशर्कराश्चेति मणिदोषाः ।1४।। 
माया--कलुष अर्थात्‌ मलिन कान्ति युक्त, रेखाओं से आच्छादित, मृत्तिका आदि धातुओं 
से युक्त, खण्डित, छिद्रो वाले, असुन्दर, कंकरों से युक्त आदि होना इनके दोष कहे है॥४॥ 
सर्प (नाग) मणि लक्षण परिज्ञानार्थं कथन 
प्रमरशिखिकण्ठवणो दीपशिखासप्रभो भुजङ्गानाम्‌ । 
भवति मणिः किल मूर्धनि योऽनर्घेयः स विज्ञेयः ।\५॥ 
माया-- भ्रमर अथवा मयूर कण्ठ कों तरह वर्ण युक्त, दीपशिखा की तरह 
दीप्तिमान्‌ अमूल्य मणि सर्पो के मस्तक से उत्पन्न होता है।५॥ 
मणियों के प्रभाव परिज्ञानार्थ कथन 
यस्तं बिभर्ति मनुजाधिपतिर्न ` तस्य 
दोषा भवन्ति विषरोगकृताः कदाचित्‌ । 


(५ वृहत्संहिता 
राष्ट च नित्यमभिवर्षति तस्य देवः 
शत्रुश्च नाशयति तस्य मणेः प्रभावात्‌ ।।६।। 
माया-जो भी राजा उस अमल्य मणि को धारण करता है, उसको कथमपि 
विष अथवा रोग से होने वाले दोष नहीं होते है। उसके राज्य मे सदैव इन्द्र वर्षा करते 
रहते हँ तथा वह राजा मणि प्रभाव से शत्रुओं को विनष्ट भी करता रहता है।६॥ 
पद्मराग मणि का मूल्य निर्धरणार्थं कथन 
षड्विंशतिः सहस्राण्येकस्य मणेः पलप्रमाणस्य । 
कर्षत्रयस्य विंशतिरुपदिष्टा पद्मरागस्य ।1७॥ 
अर्धपलस्य द्वादश कर्षस्यैकस्य षट्सहस्राणि । 
यच्चाष्टमाषकधुतं तस्य सहस्रत्रयं मरल्यम्‌ ।।८॥ 
माषकचतुष्टयं दशशतक्रयं द्वौ तु पञ्चशतमूल्यौ । 
परिकल्प्यमन्तराले मूल्यं हीनाधिकगुणानाम्‌ ॥९।। 
वर्णन्युनस्याद्धं - तेजोहीनस्य मूल्यमष्टांशम्‌ । 
अल्पगुणो बहुदोषो मूल्यात्‌ प्राप्नोति विंशांशम्‌ ।।१०॥ 
आधुप्रं व्रणबहुलं स्वल्पगुणं चाप्नुयाद्‌ द्विशतमागम्‌ । 
इति पद्मरागमूल्यं पूर्वाचार्यैः समुद्दिष्टम्‌ ।।११॥ 
माया--एक पल के समान पद्मराग का मूल्य २६००० रूपये, तीन कर्ष के 
समान पद्मराग का मूल्य २०००० रूपये कहा गया च | आधा पल के समान पद्मराग 
का मूल्य १२००० रूपये, एक कर्षं के समान पद्मराग का मूल्य ६००० ₹ ˆ“ 
आठ माषे पद्मराग का मूल्य ३००० रूपये चार माषे पद्मराग का मूल्य १००. 
रूपये ओर दो माषे पद्राग का मूल्य ५०० रूपये कहे गए है। अकल्पित परिमाण 
या बीच मे पद्मराग के गुणों की न्यूनाधिकता का विचार करते हए मूल्य की कलयन 
कर लेनी चाहिए्‌। अल्पवर्णं के प्राग का मूल्य उपरोक्त का आधा, तेजहीन प्रर , 
करा मूल्य अष्टमांश, अल्पगुणयुक्त, अतिदोष युक्त आदि पद्मराग का मूल्य 
भाग ओर कुछ-कुछ धुप्वर्ण युक्त, अति छिद्र वाले ओर अल्प गुणों वाले प्रा 
का मूल्य दो सौ भाग आचार्यो ने कहा है। इस प्रकार से पूर्वाचार्य ने पद्मराग सम्बन्धी 
मूल्य का विधिवद्‌ वर्णन किया है।।७-१९॥ 
11 इति कराहमिहिराचार्यविरचितायां बृहत्सहितायां परथिठ शसदरसाबच्डलदारमा- 
ग्रामवास्तव्य हो. सुरकान्त ज्ञा संरचितायां माया नाम्नि हिन्व व्याख्यायां 
पप्ररागलक्षणनिरूपणं नाम दधशीतितमोऽध्यायः ।1८२।। 
000 


च नन । 


अथ त्र्यशीतितमोऽध्यायः-८३ 
मरकतलक्षणनिरूपणम्‌ 
मरकत का प्रयोजन ओर लक्षण परिज्ञानार्थं कथन 
शुकवंशपत्रकदलीशिरीषकृसुमप्रभं गुणोपेतम्‌ । 
सुरपितुकार्ये मरकतमतीव शुभदं नृणां विहितम्‌ ।।९।। 
माया-- तोता, वांस का पत्ता, केला अथवा शिरीष के पुष्प की तरह कान्ति 
सम्पन्न मरकत (पत्रा) को देवता अथवा पितर के कार्यो के अवसरों पर धारण करने 
से अत्यधिक शुभफल की प्राप्ति होती है।।१॥ 
|| इति वराहमिहिराचार्यविरचितायां बृहत्संहितायां भिथिलाञ्चलस्थ- 
सहरसामण्डलदोरमाग्रामवास्तव्य डो. सुरकान्त ज्ञा 
सरयितायां माया नाम्नि हिन्दी व्याख्यायां 
मरकतलक्षणनिख्पणं नाम 
व्यशीतितमोऽध्यायः ।1८३।। 
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अथ चतुरशीतितमोऽध्यायः-८४ 
दीपलक्षणविचारः 
सर्वप्रथम दीपक के अशुभ लक्षण ओर उसका फल कथन 
वामावर्तो मलिनकिरणः सस्फुलिद्धोऽल्पमूर्तिः 
क्षिप्रं नाशं व्रजति विमलस्नेहवर्त्यन्वितोऽपि । 
दीपः पापं कथयति फलं शब्दवान्‌ वेपनश्च 
व्याकीर्णार्चिर्विशलभमस्यश्च नाशं प्रयाति ।।१॥ 
| किरणो -भिस-किसी दीपक की शिखा वामावर्तं क्रम से घूमती हो, मलिन 
ओर क हो, जिनमें चिनगारियाँ निकलती हो, छोटी शिखा (लौ) हो, निर्मल ०५ 
हो, बिखर से सम्पन्न होकर भी शीघ्र नञ्च जाती हो _ शब्द करत हा, क निरे 
न -सो ५ किरणों वाली हो, विना किसी प्रकार के शलभ ( कीट-पतङ्गो) व ठ 
"५ ह के चले ही बुञ्च जाती हो आदि लक्षणों से युक्त दीपक अशुभ ' 
॥९॥ 
अब दीपक के शुभ लक्षण ओर उसका फल कथन 
दीपः संहतमूर्तिसयततनुनर्विषनो दीप्तिमान्‌ 
निःशब्दो रुचिरः प्रदक्षिणगतिर्वैदूर्यहेमद्युतिः । 
ल्मी श्िप्रमभिव्यनक्ति सुचिरं यशचोद्यतं दीप्यते 
जवा शेषं लक्षणमग्निलक्षणसमं योज्यं यथायुक्तितः ॥२॥' 
कान्ति या--जुड़ी हुई शिखा वाली, दीर्घ मूत्तिं वाला, कम्पन हीन शिखा वाली, 
अववा न शब्दों से हीन, दक्षिणावर्त क्रम से धूमती शिखा वाला, वैद्य मण 
दीपक शीघ्र के सदृश ज्योति वाला, अधीक देर तक निरन्तर प्रज्वलित त 
लक्षण अ अग्निलक्षण पर बहुत-सी लक्ष्मी (धन) के आगमन को अधिसूचित करता है। 
नलक्षण के सदृश यहँ विचारना. चाहिए २॥ 


~ 71 {0। 


11 इति वाराहमिहिराचार्यविरचितायां बृहत्संहितायां मिथिलाञ्चलस्थसहर न्न!" " 
ग्रामवास्तव्य हो. सुरकान्त ज्ञा संरचितायां माया नाग्नि दिन्दी व्याख्याया 
दीपलक्चषणविचारोनाम चतुरंशीतितमोऽध्यायः ।1८४।। 


७।७।ब 


अथ पञ्चारीतितमोऽध्यायः-८५ 
दन्तकाष्ठलक्षणविचारः 
सर्वप्रथम दन्तकाष्ठ का प्रयोजन प्रदर्शनार्थ कथन 
वल्लीलतागुल्मतरप्रभेदैः स्युर्दन्तकाष्ठानि सहस्रशो यैः । 
फलानि बाच्यान्यथ तत्प्रसङ्ग मा भूदतो च्म्यथ कामिकानि ॥। ९।। 
माया-- वल्ली, लता, गुल्म ओर वृक्षों के भेद से हजारों प्रकार के दन्तवन 
(दोतुन) होते है, उनसे सम्भव फल कथन को अधिक न विस्तारित कर मात्र अभीष्ट 
फलदायक दन्तवन को कहा जा रहा है।॥१॥ 
त्याज्य दन्तवन परिज्ञानार्थ कथन 
अज्ञातपूर्वाणि न दन्तकाष्ठान्यद्यान्न पत्रै्च समन्वितानि । 
न युग्मपर्वाणि न पाटितानि न चेोर््वशुष्काणि विना त्वचा च ।।२।। 
माया--पर्चिय रहित, पत्तों से सम्पन्न, युग्म परव युक्त, फटा-फटा-सा. वृक्ष पर 
हौ सूख गया हो ओर त्वचा से हीन; इन लक्षणां वाले दन्त काष्ठं का दन्तधावन 
के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए।।२। 
विविध वृक्षो के दन्तवन का फल कथन 
वैकङ्कुतश्रीफलकाश्मरीषु ब्राह्मी युतिः क्षेमतरौ सुदाराः । 
दृद्धिवटेऽके प्रचुरं च तेजः पुत्रा मधूके सगुणाः प्रियत्वम्‌ ।।२।। 
माया--वेकड्कत, नार्यिल ओर काश्मरी वृक्ष के दन्तकाष्ठ से ब्राह्मी द्युति की 
प्राप्ति होती हे। क्षेमवृक्ष का दन्तवन करने से श्रेष्ठ स्रीलाभ, वह वृक्ष का दन्तवन 
करने से संवृद्धि, आक वृक्ष का दन्तवन से अतितेज प्राप्ति, महुआ वृक्ष के दन्तवन 
से पुत्रप्ाप्ति तथा अर्जुन वृक्ष के दन्तवन करने से जनप्रियता मिलती है।।३॥ 
शिरीष आदि वृक्षों के दन्तवन का फल कथन 
लक्ष्मीः शिरीषे च तथा करञ्ञ 
प्लक्षेऽर्थसिद्धिः समभीप्सिता स्यात्‌ । 
मान्यत्वमायाति जनस्य जात्यां 
प्राघान्यमश्चत्यतरौ वदन्ति ।।४।। धाना 
माया--शिरीष ओर करञ्जक वृक्ष के दन्तकाष्ठ का दातुन के रूप मे उपया 
करने से लक्ष्मी की प्राप्ति, प्लक्ष (पाकड) वृक्ष के दातुन उपयोग करने से अभिलाित 
धन प्राप्ति के योग की सिद्धि, जाति (चमेली) पुष्प के वृक्ष का दातुन करने से मामा 


४ वृहत्संहिता 


की प्राप्ति तथा पीपल वृक्ष का दन्त धावन करने मे समाज या समूह में प्रधानता 
कां प्राप्ति होती हे।।४॥। 
वदरी (वेद) आदि वृक्ष के दातुन प्रयोग का फल कथन 
आरोग्यमायुर्वदरीवृहत्योरैश्चर्यवृद्धिः खदिरे सबिल्वे । 
द्रव्याणि चेष्टान्यतिमुक्तके स्युः प्राप्नोति तान्येव पुनः कदम्बे ।॥५॥ 
माया-वेर ओर कटेरी के दन्तकाष्ठ प्रयोग से आरोग्य ओर आयु; बेल ओर 
खदिर (खैर) वृक के दन्तकाष्ठ प्रयोग से एेशर्य की अभिवृद्धि, अतिमुक्तक (तन्दुभा 
वृक्ष के दातुन प्रयोग से सम्पूर्ण अभीष्ट द्रव्य लाभ तथा कदम्ब वृक्ष के दातुन 
से भी समूर्ण अभीष्ट द्रव्य लाभ होता है।॥५॥ 
नीम आदि वृक्ष के दातुन प्रयोग का फल कथन 
नीपेऽर्थाप्तिः करवीरेऽन्नलव्धिर्माण्डीरे स्वादन्नमेवं प्रभूतम्‌ । 
शम्यां शत्रूनपहन्त्य्जुने च श्यामायां च द्विषतामेव नाशः ॥॥६॥ 
माया-- नीम के दातुन प्रयोग करने से धनलाभ, करवीर (कनेर) के दातु ` 
अननप्राप्ति, भाण्डीर वृक्ष का दन्त धावन प्रयोग से पूर्ववत्‌ अधिक अत्‌ तः 
शमीवृक्ष के दातुन से शत्रुनाश करने वाला, अर्जुन वृक्ष के दातुन प्रयोग से भी शतरुभो 
का नाशक तथा श्याम वृक्ष का दन्तवन प्रयोग से शत्रुओं को परास्त करने वाला 
होता है॥६॥ 
शाल आदि वृक्षों के दातुन का फल कथन 
शालेऽश्वकर्णे च वदन्ति गौरवं सभद्रदारावपि चाटरूषके । 
वाल्लभ्यमायाति जनस्य सर्वतः प्रियङ्वपामार्गसजम्बुदाडिमैः ।1७।। 
माया--शाल ओर अश्वकर्ण का दातुन करने से आत्म सम्मान में वृध करने 
वाला; देवदार ओर वासिका (बाँस) का दातुन प्रयोग से सन्मान वृद्ध कले वात 
तथा प्रियंगु, अपामार्ग, जामुन ओर दाडिम वृक्ष के दन्तवन करने से चायो ओर से 
जनप्रियता की प्राप्ति होती है।॥७॥ 
दातुन प्रयोग करने के विधान कथन 
उदद्पमुखः प्राङ्मुख एव वान्दं कामं यथेष्टं हदये निवेश्य । 
अद्यादनिन्दन्‌ च सुखोपविष्टः प्रक्षाल्य जह्याच्च शुचिप्रदेशे ॥।८।। र 
माया--उत्तर या पूवं दिशा की ओर मुखकर के सुखासन मेँ बैठकर वापि 
अभिलाषा को हदय में स्मरण करते हुए तदनुसार विहित या अपेक्षित काठ का 
दातुन करना चाहिए। उसके बाद दतुन को धोकर स्वच्छ या पवित्र स्थान मे छोड 
देना चाहिए्‌॥८॥ 
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प्रयुक्त दातुन से शुभाशुभ फल कथन 
अभिमुखपतितं प्रशान्तदिक्स्थं शुभमतिशोभनमूषघ्वसंस्थितं यत्‌ । 

अशुभकरमतोऽन्यथा प्रदिष्टं स्थितपतितं च करोति मृष्टमन्नम्‌ ।।९।। शि 

माया- जिस ओर से दातुन को मुख मे लिया गया था, उसी ओर से फेः 

के वाद प्रशान्त दिशा मे जाकर गिरता हो, तो शुभ, वह यदि खड़ा हो जाय, तो 

अति शुभ ओर उल्टा होकर गरि, तो अशुभ ओर खड़ा होकर गिर जाय, तो मिष्ठान् 
लाभ होता है।।९॥। 


|| इति वराहमिहिराचार्यविरचितायां बृहत्संहितायां मिथिलाञ्चलस्थसहरसामण्डलदोरमा- 
ग्रामवास्तव्य डो. सुरकान्त सा संरचितायां माया नाम्नि हिन्दी व्याख्यायां 
दन्तकाष्ठलक्षणविचारो नाम पञ्चाशीतितमोऽध्यायः ।\८५।। 
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अथ बडशीतितमोऽध्यायः-८६ 
शाकुने-मिश्रफलविचारः 
सर्वप्रथम शाकुन का आगम प्रदर्शनार्थ कथन 
यच्छक्रशुक्रवागीशकपिष्टलगरुत्मताम्‌ | 
मतेभ्यः प्राह ऋषभो भागुरेर्देवलस्य च ।।१॥ 
भारद्वाजमतं दृष्ट्वा यच्च॒ श्रीद्रव्यवर्धनः । 
आवन्तिकः प्राह नपो महाराजाधिराजकः ।।२॥ 
सप्तर्षीणां मतं यच्च॒ संस्कृतं प्राकृतञ्च यत्‌ । 
यानि चोक्तानि गगर्यत्नाकारे्च भूरिभिः ।२॥ 
तानि दृष्टवा चकारेमं सर्वशाकुनसंग्रहम्‌ । 
वराहमिहिरः प्रीत्या शिष्याणां ज्ञानमुत्तमम्‌ ।।४॥। 
माया- इन्र, शुक्र, बृहस्पति, मुनि कपिष्ठल, गरुड़, भागुरि, देवल आदि के 
प्रतिपादित मतो का अवलोकन कर आचार्य ऋषभ ने ओर भारद्वाज मुनि के मत का 
अवलोकन कर उज्जयिनी के महाराजाधिराज आचार्य द्रव्यवर्द्धन ने जैसा कु कहा 
उसको तथा संस्कृत व प्राकृत भाषा मे सप्तर्षयो का जैसा मत है, उसके ओर ग 
आदि यात्राकारियों ने भरी जैसा कहा है, उसको; इन समस्त मतं ओर कथनो का 
अध्ययन कर्‌ वराहमिहिर ने शिष्यजनों के हित साधन की कामना से श्रेष्ठतर ज्ञान 
सम्पन्न सार-संकषेप रूप शकुन सम्बन्धि विषयों का संकलन किया है। ९-४॥ 
शाकुन का प्रयोजन प्रदर्शनार्थं कथन 
अन्यजन्मान्तरकृतं कर्म पुंसां शुभाशुभम्‌ । 
यत्तस्य शकुनः पाकं निवेदयति गच्छताम्‌ ।॥५॥1 
माया-मनुष्यो द्वारा जन्म-जन्मान्तरों से सम्पादित शुभाशुभ कर्म के फल स्वरू" 
शुभाशुभ फल का गमन समय से सम्बन्धित शाकुन को प्रकट करता है॥५॥ 
शाकुर्नो के भेद प्रदर्शनार्थ कथन 
ग्रामारण्याम्बुभूव्योमद्युनिशोभयचारिणः । 
` रुतयातेक्ितोक्तेषु ग्राह्याः पुंखीनपुंसकाः ॥।६॥। 
माया-- ग्रामवासी, वनचर, जलचर, भूचर, खेचर, दिनचर, रात्रिचर उभयच. 
आदि प्राणियों के शब्द, गति, दृष्टि, उक्ति आदि से पुरुष, स्री ओर नपुंसक को लेना 
चाहिए॥६॥ 
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शाकुन कारको का साधारण लक्षण कथन 
पृथग्‌ जात्यनवस्यानादेषां व्यक्तिर्न लक्स्यते । 
सामान्यलक्षणेदेशे श्लोकावृषिकृताविमो ।।७।। 
माया--अलग जाति ओर अनवस्था के कारण इन प्राणियों मे व्यक्तिगत पुरुष, 
खरी, नपुंसक आदि भेद होने का स्पष्ट युक्ति का अभाव परिलक्षित होता है। अतएव 
ऋषि मुनियों ने दो श्लोकों मे आगे इसके परिज्ञानार्थ साधारण लक्षणों को बताये 
है।।५७॥। 
प्राणियो के पुरुषादि संज्ञार्थं लक्षण कथन 
पीनोत्रततिकृष्टांसाः पृथुग्रीवाः सुवक्षसः । 
स्वल्पगम्भीरविरुताः पुमांसः स्थिरविक्रमाः ॥८॥। 
तनुरस्कशिरोग्रीवाः सक्ष्मास्यपदविक्रमाः । 
प्रसक्तम्दुभाषिण्यः च्तरियोऽतोऽन्यन्नपुंसकम्‌ ।1९॥ 
माया-- स्थूल, उन्नत ओर विस्तीर्ण कंधो वाले, विशाल गर्दन वाले, सुन्दर 
छाती वाले, कुछछ-कुछ गम्भीर स्वर वाले ओर स्थिर पराक्रम वाले प्राणि पुरुष संज्ञक 
शकुन है। 
दुर्बल छाती, मस्तक ओर गर्दन वाले, छोटे मुख, पैर ओर विक्रम वाले तथा 
सदा मधुर स्वर करने वाले प्राणि स्री संज्ञक शक्न है! 
तथा पुरुष व स्री संज्ञक प्राणियों के लक्षणं अन्य मिश्रित जिस-किसी प्राणि में 
परिलक्षित हों, उन्हें नपुंसक संज्ञक शकुन समञ्चना चाहिए।॥।८-९॥ 
शोष अन्य के लक्षणो को लोकव्यवहारतः संज्ञानार्थ कथन 
ग्रामारण्यप्रचाराद्यं लोकादेबोपलक्षयेत्‌ । 
स्चिकषिप्सुरहं वच्मि यात्रामात्रप्रयोजनम्‌ ॥।१०।। 
माया--उपरोक्त शाकुनों मे से ग्रामवासी, वनवासी ओर उभयस्थान वासी शाकुनों 
को लोकव्यवहार के द्वारा ही समञ्ना चाहिए। सार-संक्षेप म इसे व्यक्त करने की 
इच्छा से मैँ (ग्रन्थकार) यात्रा काल में प्रयोजनशील शाकुन मात्र को कहने के लिए 
उद्यत हु हू।।९०॥। 
शाकुनफल घटित स्थलों का कथन 
पथ्यात्मानं नृपं सैन्ये पुर चोदिश्य देवताम्‌ । 
सार्थे प्रधानं साम्ये स्याज्जातिविद्यावयोऽधिकम्‌ ।\११।। 
माया- मार्ग मे यात्रा करने वाले व्यक्ति पर, सेन्यबलों मे राजा पर, पुर में 
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देवता अर्थात्‌ नगरस्वामी पर; जनसमूह के बीच मे प्रधान व्यक्ति पर, प्रधानो का 

साम्यता मे जाति प्र, जातियों की साम्यता मँ ज्ञान पर ओर ज्ञान की साम्यता मं 
वयोधिक जन पर शाकुन फल घटित होता है।।९१॥ 


दिशाओं के लक्षणो के नियमों का कथन 
मुक्तप्रपतैष्यदर्कसु फलं दिक्षु तथाविधम्‌ । 
अद्गारदीप्तधूमिन्यस्ताश्च शान्तास्ततोऽपराः ॥१२। | 


माया-- सूर्योदय से एक प्रहर दिन निकलने तक ईशान कोण कौ नि 
ुकतसूरया, पूर्वदिशा प्राप्त सूर्या ओर आग्नेय कोण एष्यत्‌ सूर्या होती है। 1 दो रह 
निकल जाने प्र पूर्वदिशा मुकतसूर्ा, आगनेयी्रापत सूर्या ओर दक्षिण दिशां एष्य आर 
होती है। तीन प्रहर दिन निकल जाने पर आग्नेयी मुक सूर्या, दक्षिणा प्रप्त सू जानना 
नैऋत्य एष्यत्‌ सूर्या होती है। इसी प्रकार अन्यान्य दिशाओं के प्रसङ्ग म ५ तथा 
चाहिए। अतएव मुक्तसूर्या दिशा अङ्गारिणी, प्राप्तसूर्या दीप्ता, एष्यत्‌ सूर्या धमिन 
शेष अन्य पाच दिशाओं की शान्ता संज्ञा-विशेष कही गई ै।॥१२॥ 
दिशाओं मे फलदान नियम कथन 
तत्पञ्चमदिशां तुल्यं शुभं त्रैकाल्यमादिशेत्‌ । 
परिशेषदिशोर्बाच्यं ययासन्न शुभाशुभम्‌ ||१२॥। र 
माया--अङ्गरिणी दिशा से पांचवीं शान्तदिशा में देखा गया शुभाश्‌ ००७ 
सम्पूर्णं फल भूत, दीप्ता दिशा से पाँचवीं शान्तदिशा में देखा गया ॐ गया 
का फल सम्पूर्णं वर्तमान ओर धूमिनी दिशा मे पांचवीं शान्तदिशा न म 
शुभाशुभ शकुन का सम्पूरणं फल भविष्यत्‌ काल में होता है। अवशिष्ट अन पास की 
से शान्त दिशा के पास की दिशाओं मँ ओर धूमिनी से शान्त ॥ि दिशा के व 
दिशाओं में देखा हुआ शुभाशुभ शकुन का फल क्रमशः भूत अ कन 
समल्ना चाहिए॥१३॥ 
ओर भी फल नियमार्थ कथन 
शीघ्रमासत्ननिम्नस्यैधिरादुत्रतदूरगैः । 
स्थानवृद्धयुपघाताच्च तद्वद्‌ ब्रूयात्‌ फलं पुनः ।।१४।। 
माया--आसन्न ओर अधःस्थ शाकुन का फल जल्दी तथा दूर ओर शकुन 
शकुन का फल विलम्ब से होता है। वर्दधनशील स्थान पर देखा गया शुभाशुभ शकुन 
का फल भी वृद्धि करने वाला ओर क्षरणशील स्थान पर देखा गवा शुभाशुभ शकुन 
काफल भी क्षयित होने वाला होता है।१४॥ 
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दशा प्रकार क दीप्त शकुन का लक्षण कथन 
क्षणतिय्युडुवातार्कर्देवदीप्तो यथोत्तरम्‌ । 

क्रियादीप्तो गतिस्थानभावस्वरविचेष्टितैः ।1९५।। 

माया-- क्षण, तिथि, नक्षत्र, वायु, सूर्य आदि के क्रम से उत्तरोत्तर दीप्त होने सेये 
देवदीप्त शकुन कहलाते है अर्थात्‌ क्षण अर्थात्‌ दारुण ओर उग्र नाम के नक्षत्र मुहूत मे 
देखा जाने वाला शकुन क्षणदीप्त; तिथियों अर्थात्‌ चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी 
आदि में देखा जाने वाला शक्न तिथि दीप्त; नक्षत्रों अर्थात्‌ मूल, ज्येष्ठा, आद्रा, श्लेषा, 
पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वाषाढा, पूर्वाभाद्रपदा, भरणी, मघा आदि में देखा जाने वाला शकुन 
नक्षत्रदीप्त, वात अर्थात्‌ भयंकर, खर, कठोर, प्रतिलोम आदि वायु में देखा जाने वाला 
शकुन वायुदीप्त तथा सूर्याभिमुखस्थ शकुन सूर्यदीप्त है; इन पचो को देवदीप्त कहा गया 
है ओर ये सभी दीप्त अपनी स्थिति के क्रम से उत्तरोत्तर अधिक दीप्त होते हैँ अर्थात्‌ 
क्षणदीप्त से तिधिगत, तिथिदीप्त से नक्षत्रदीप्त, नक्षत्रदीप्त से वायुदीप्त ओर वायुदीप्त से 
सूर्यदीप्त अधिक दीप्त होता है तथा गति, स्थान, भाव, स्वर, चेष्टा आदि के क्रम से 
उत्तरोत्तर दीप्त होने से ये क्रिया दीप्त कहलाते है। इस प्रकार दीप्त शकुन के दश प्रकार 
हो जाते है। १५॥। 
दशदीप्त शकुन के स्पष्टार्थं विशेष कथन 

दशधैवं प्रशान्तोऽपि सौम्यस्तृणफलाशनः । 

मांसामेध्याशने रौद्रो विमिश्रोऽन्नाशनः स्मृतः ।।९६॥ 

॥ माया-- उपरोक्त क्षण आदि दश प्रकार के दीप्त शान्त शकुन है। इन शकुना 
म तृण ओर फल का भक्षण करने वाला सौम्य शकुन; मांस ओर विष्ठा जैसी त्याज्य 
वस्तु का भक्षण करने वाला रौद्र शकुन तथा अन्न भक्षण करने वाला मिश्र अर्थात्‌ 
न सोम्य ओर न रौद्र माने गए है॥१६॥ 

शुभस्थानस्थ शकुन का शुभ फल कथन 
्यप्रासादमङ्गल्यमनोन्ञस्थानसंस्थिताः । 
श्रेष्ठा मघुरसक्षीरफलपृष्पद्रुमेषु च ।।१७।। 

, माया--राजप्रासाद, देवमन्दिर, शुभस्थान अर्थात्‌ देवता, ब्राह्मण ओर गौओं से 
अध्यासित, मनोरम स्थान अर्थात्‌ हरी घास ओर शीतल वृक्ष की छाया तथा मीठे फल 
वाले, दृध वाले, पुष्प वाले आदि वृक्ष; इन सभी स्थानों से दीखने वाले शकुन शुभ 
फल करने वाले होते है।। ९५७॥ 

शकुनो का उत्तरोत्तर बल कथन 
स्वकाले गिरितोयस्था बलिनो द्युनिशाचराः । 
क्लीवस्त्रीपुरुषा ज्ञेया बलिनः स्युर्यथोत्तरम्‌ ।।१८॥ 
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माया-अपने काल मेँ अर्थात्‌ दिन मे दिनचर शकुन, पर्वत के ऊपर स्थित 
शकुन, जल मेँ जलचर शकुन, रात्र मे रत्रिचर शकुन, जल प्राय देश मेँ स्थित हा, 
तो बलवान्‌ होते है तथा नपुंसक से खी ओर खी से पुरुष जाति का शकुन बलवान्‌ 
होते है॥१८॥ 
सबल ओर निर्बल शकुन कथन 
रजातिबलस्थानहर्षसत्त्वस्वरान्विताः | 
स्वभूमावनुलोमाश्च तदूनाः स्पुर्विवर्जिताः ।।१९॥ 
माया- गति, जाति, बल, स्थान, हर्ष, सत्त्व, स्वर आदि से सम्प ४ 
अपनी भूमि मेँ अनुलोम होने पर बलवान्‌ होता है तथा इसके विपरीत गति अ शकुनो 
हीन प्रतिलोम होने पर बलहीन होता है। अर्थात्‌ जब भौ दो या इससे अक भी 
को देखा गया हो, तो गति, जाति, बल, स्थान, हर्ष, सत्त्व, स्व, इनमे पे स्थान 
बलवान्‌ हो, उसके अनुसार ही शुभाशुभ फल जानना चाहिए। यहा पर अ 
से अनुलोम गति वाले शकुन भरी बलवान्‌ होता है। इससे विपरीत होने पर 
माने जाते है॥१९॥ 
जाति विभागवश पूर्वदिशा मे बलवान्‌ शकुन कथन 
कुक्कुटेभपिरिल्यश्च शिखिवञ्लछिक्कराः । 
बलिनः सिंहनादश्च कूटपूरी च पूर्वतः ।२०॥ छ 
माया-- मुर्गा, गज, पिरिली अर्थात्‌ पक्षी विशोष. का नाम, मोर वादशा नेव 
खदिरचञ्चु, छिककर, सिंहनाद (पक्षी) करायिका आदि सभी शकुन पूर्वदिशा क 
होते है। 1२० 
जातिविभागवश दक्षिण दिशा मे बलवान्‌ शकुन कथन 
कोष्टकोलुकहारीतकाककोकर््षपिङ्गलाः | 
कपोतरुदिताक्रन्दक्रुरशब्दाश्च याम्यतः ।।२९।। 
माया- क्रोष्टु (शद्गाल), उल्लू, हारीत (तोता), काग, चक्रवाक (चकवा- 
चकवी), भालु, पिङ्गला (पक्षी विशेष), कबूतर आदि ओर रोना, चिल्लाना, 
राब्द आदि सभी दक्षिण दिशा मेँ बलवान्‌ होते है॥२१॥ 
जाति विभागवश पश्चिम दिशा मे बलवान्‌ शकुन . 
गोशशक्रौञ्चलोमाशष्ंसोत्क्रोशकपिञ्जलाः 
विडालोत्सववादित्रगीतहासाश्च वारुणाः ।।२२।। 
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माया-- गौ, खरगोश, क्रोंञ्चपक्षी, लोमड़ी, हंस, करब पक्षी, कपिञ्जल पक्षी, 
मार्जार आदि ओर विवाह आदि मद्गलोत्सव, बाजे, गीत, हास्य आदि सभी पश्चिम 
दिशा में बलवान्‌ होते है॥।२२॥ 
जातिविभागवश उत्तर दिशा मे बलवान्‌ शकुन 
शतपत्रकुरक्वाखुपरगैकशफकोकिलाः । 
षरल्यकपुण्याहघण्टाशङ्कुरत उदक्‌ ।।२३।। 
माया-- शतपत्र (दर्वाधार पक्षी), हिरण, चूहा, मृग, अश्च, गधा, कोयल, चाष 
(नीलकंठ), बिलों मे वास करने वाले जीव आदि ओर पुण्याह वाचन की ध्वनि, 
घण्टा, शंख आदि सभी उत्तर दिशा मे बलवान्‌ होते है॥२३॥ 
शकुनो का प्रतिवभिगो का कथन 
न ग्राम्योऽरण्यगो ग्राह्यो नारण्यो ग्राम्यसंस्थितः । 
दिवाचरो न शर्वर्यां न च नक्तञ्चरो दिवा ।।२४।। 
माया--अरण्य (वन) में गोव का शकुन, गव मे वन का शकुन, रत्रि मे दिन 
का शकुन ओर दिन में रात्रि का शकुन आदि जैसे शकुन ह्य नहीं हे।। २४॥ 
पुनः भी अग्राह्य शकुनो का कथन 
दन्दरोगार्दितत्रस्ताः कलहामिषकाङ्क्षिणः । 
आपगान्तरिता मत्ता न ग्राह्याः शकुनाः क्वचित्‌ ।।२५॥। 
माया -्रन्द्‌ (भिन्न नर मादा का जोड़ा), रोग पीडित, भयभीत, कलहकारी, 
मासाहारी, नदी के अन्य किनारे पर स्थित तथा ऋतुकाल मे वशीभूत सदर्पं शकुन 
कथमपि आद्य नहीं है| २५॥। 
शकुनो का ऋतुकालवश निष्फलत्व कथन 
रोहिताश्चाजवालेयाः कुरद्गोष्टमृगाः शशः । 
निष्फलाः शिशिरे ज्ञेया वसन्ते काककोकिलौ ।२६।। 
माया- रोहित, मृग, बकरा, गधा, घोड़ा, हिरण, ऊँ, खरगोश से सम्बन्धित 
राकुन शिशिर ऋतु के काल मेँ तथा कौआ, कोयल आदि सम्बन्धी शकुन को भी 
निष्फल जानना चाहिए।२६॥ | 
ऋतुवश अग्राह्य शकुनो के परिज्ञानार्थ कथन 
न तु भद्रपदे ग्राह्याः सुकरश्ववृकादयः । 
शारद्यान्जादगोक्रौञ्चाः श्रावणे हस्तिचातकौ ।२७।। 


॥ + त 1" ता 
|. 
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मावा-- भाद्रपद मास में वराह, कुत्ता, भेडिया, मृग आदि बिल यें रहने वला 
जन्तु, शरद्‌ ऋतु मे जल के आश्रय करने वाले पक्षो बगुला आदि, गाय, क्रौञ्च पक्षी 
आदि तथा श्रावण मास में हाथी ओर चातक का शकुन ग्राह्य नही है॥२७॥ 
हेमन्त काल मे अग्राह्य शकुन कथन 
व्याघ्रक्षवानरद्रीपिमहिषाः सबिलेशयाः । 
हेमन्ते निष्फला ज्ञेया बालाः सर्वे विमानुषाः ।२८॥ 
माया- व्याघ्र, भालु, बन्दर, चीता, भसा, सर्पं, बालक, सभी विकृत मनुष्य 
आदि शकुन हेमन्त ऋतु के समय निष्फल होता है।२८॥ 
दवित्रिशद्‌ विभागात्मक दिग्भागो में पूर्वादि दिग्भागों का कथन 
एेन्रानलदिशोर्मध्ये त्रिभागेषु व्यवस्थिताः । 
कोशाध्यक्षानलाजीवितपोयुक्ताः प्रदक्षिणम्‌ ।।२९॥। 
५४ माया-पूर्वदिशा ओर अग्निकोण के मध्य के विभागों में प्रदक्षिण क्रम 
क्ष, अग्निजीवी, तपस्वी आदि तीनों स्थित माने गये हे॥।२९॥ 
अग्निकोणादि दिशाओं के मध्यस्थ त्रिभागौ का कथनं 
शिल्पी भिक्षुविवख्रा स्त्री याम्यानलदिगन्तरे । 
परतश्चापि मातङ्गगोपघर्मसमाश्रयाः ।२०॥। त 
राजमिखी माया--अग्निकोण ओर दक्षिण दिशा के मध्य स्थित त्रिभाग में क्रम 
के मध्र भिक्षुक, नग्ना स्री आदि तीन स्थित है। दक्षिण दिशा ओर नैऋत्य ती 
त्रिभाग में क्रम से गज, गोपालक, धर्म का आश्रयण करने वाले जन 
स्थित है ॥२०॥| 
नैऋत्यकोणादि दिशाओं के मध्यस्थ त्रिभागो का कथन 
नैऋंतीवारुणीमध्ये पमदासूतितस्कराः । 
शौण्डिकः शाकृनी हिंसन वायनव्यापधिमान्तरे ।॥२१॥। 
माया-नैऋत्य कोण ओर पश्चिम दिशा के मध्य में स्थित त्रिभागो मे न ठ 
सामान्य स्री, प्रसूता स्री, चोर आदि तीन स्थित माने गये है। पश्चिम दिशा से 
वायव्य कोण के मध्य मे स्थित त्रिभागो मे कलाल, चिड़मार अर्थात्‌ पक्षियों को मा" 
वाला, हिंसा करने वाले आदि तीन प्रकार के मनुष्य स्थित कहे जाते है॥२१। 
वायव्यादि दिशाओं के मध्य स्थित त्रिभागों का कथन 
विषघातकगोस्वामिकरुहकनास्ततः परम्‌ । 
धनवानीक्षणीकश्च मालाकारः परं ततः ।।२२।। 
माया--वायव्य कोण ओर उत्तरदिशा के बीच स्थित व्रिभागों मे क्रम से विष को 


| 
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नाश करने वाले, गोस्वामी, इनद्रजालिक जन आदि तीन प्रकार के मनुष्य स्थित है! 
उत्तर दिशा ओर ईशान कोण के अन्दर प्राप्त त्रिभागों में क्रम से धनवान, ज्योतिष, 
माली आदि तीन प्रकार के मनुष्य विराजमान हैँ।॥३२॥ 

ईशान आदि दिशाओं मे मध्य स्थित त्रिभागो का कथनं 
वैष्णवश्चरकश्चैव वाजिनां रक्षणे रतः। 
द्वात्रिंशदेवं भेदाः स्युः पूर्वदिग्भिः सहोदिताः ।।३३।। 
माया- ईशान कोण ओर पूर्वं दिशा के मध्य भाग में वैष्णव, चटक अर्थात्‌ 
एक प्रकार के बौद्ध भिक्षुक, अश्वं का रक्षण करने मेँ तत्परजन आदि मनुष्य आते 
है, इस प्रकार पूर्वं दिशा आदि आठ दिशाओं के ये बत्तीस प्रकार कहे गए हे।॥३२॥ 


आठ दिशाओं के स्वामी कथन 
राजा कुमारो नेता च दूतः श्रेष्ठी चरो द्विजः | 
राजाघ्यक्षश्च पूर्वाद्याः षत्रियाद्याश्चतुर्दिंशम्‌ ।।३४॥। 


माया- पूर्वं आदि आठ दिशाओं का प्रदक्षिण क्रम से राजा, कुमार, सेनापति, 
दूत, सेठ, गुप्तचर, ब्राह्मण, गणाध्यक्ष आदि आठ अधिपति है! जैसे--पूर्वदिशा के 
राजा, अग्नि कोण का कुमार, दक्षिण दिशा का सेनापति, नैऋत्य कोण का दूत, 
पश्चिम दिशा का सेठ, वायव्य कोण का गुप्तचर, उत्तर दिशा का ब्राह्मण ओर ईशान 
कोण का गजाध्यक्ष अधिपति ह। इसी प्रकार पूर्वादि चार दिशाओं के क्रम से क्षत्रियादि 
चतुर्वर्ण अधिपति होते है। जैसे- पूर्वदिशा का अधिपति कषत्रिय, दक्षिण दिशा का 
अधिपति वैश्य, पश्चिम दिशा का अधिपति शुद्र ओर उत्तर दिशा का अधिपति ब्राह्मण 
को कहा गया है।।३४॥। 
यात्रा आदि कालिक शकुनो का फल कथन 
गच्छतस्तिष्ठतो वापि दिशि यस्यां व्यवस्थितः । 
विरौति शकुनो वाच्यस्तदिग्जेन समागमः ।।२५।। 
माया-- यात्रा करने के लक्ष्य से जाते हए अथवा स्थानविशेष पर स्थित होते 
ही जिस किसी दिशा में स्थित शकुन की ध्वनि सूनाई दे, तो उस दिशा से सम्बन्धित 
जीव के साथ उसका समागम कहना चाहिए। उदाहरण स्वरूप ईशान कोण ओर पूर्व 
दिशा के प्रथम त्रिभाग में शकुन होने पर कहना चाहिए कि आपका वैष्णवों से 
समागम होगा। द्वितीय त्रिभाग में शकुन होने पर कहना चाहिए किं आपका समागम 
(चरक -संज्ञक भिक्षुक से होगा। इसी तरह तृतीय त्रिभाग मे शकुन होने पर आपका 
अश्वरक्षक से समागम होगा आदि-आदि।।३५॥ 


। १.1. ऋ 
हरत्सा 


स्वरो से शुभाशुभ परिलनानार्थं कथन 


भित्नभैरवदीनार्तपरुषक्षामजर्जरा । । 
स्वना नेष्टाः शुभाः शान्तहष्टप्रकृतिपूरिताः ।२६।। 
का लेवा--भिन भयंकर, पीन, आर्त, कठोर, क्षाम, जर्जर आदि प्रका क, 
॑ अर्थात ह होता है। परन्तु यँ यह अवश्य जानना चार्हिए कि -* सूर्याभिमुख हत 
| | है॥ ३६॥ सामने रहते हृए मधुर स्वर ओर हर्ष के साथ सभी स्वर शु" ° 
यात्री के वामदिशा मँ स्थित शुभ शकुन का कथन 
शिवा श्यामा रला च्छः पिङ्गला गृहगोधिका । 
सूकरी परपुष्टा च पुन्नामानश्च वामतः ।२७॥। 
माया- शृगाल, पोतकी, कलहकारिका छष्ुन्दर, उलुकचेष्टिका, पल्ली, सूअ 
कोयल पुरुष संक जन्तु आदि सभी यातर'करने वाले के वाम भाग मे दीखने पर 


शुभदायक होता है।३७॥ 
यात्री के दक्षिण भाग मँ स्थित शुभ शकुन कथन 
स्रीसंा भासभषककपिश्रीकर्णधिक्कराः । 


शिखिश्रीकण्टपिषप्पीकरुरूश्येनाथ दक्षिणाः ॥।३८॥ 
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माया--भासपक्षी, भषक, बन्दर, श्रीकर्णपक्षी, धिक्कर (छिक्कमृग), मुर्गा, श्रीकंठ र 
पिप्पीक, रूरूमृग, बाज आदि सरीसंज्ञक प्राणी; ये सभी यात्रा करने वाले की ` 
ओर स्थित होने या दीखने पर शुभदायक होता हे।।३८॥ 
बायीं व दायीं भाग मे स्थित शुभाशुभ शकुन का फल कथन 
ध्वेडास्फोरितपुण्याहगीतशङ्खाम्ब॒निःस्वनाः | 
सतूर्याध्ययनाः पुंवत्‌ स्रीवदन्या गिरः शुभाः ।।२९॥। 
माया--्ष्वेत (मुख स्वर), आस्फोट (हस्त स्वर), पुण्याह वाचन, शंख ध्वनि, 
जल का स्वर, तुरही की ध्वनि, वेदध्वनि आदि सभी पुरुष की तरह बायीं ओर स्थित 
होनं से शुभदायक होते है। तथा अन्य माङ्गलिक स्वरो का स्ियों की तरह दायीं ओर 
स्थित होना शुभकारक होता है।२३९॥ 
ग्राम स्वरो का शुभाशुभ ज्ञानार्थं कथन 
ग्रामो मघ्यमषड्जौ तु गान्धारथेति शोभनाः । 
षड्जमघ्यमगान्धारा ऋषभश्च स्वरा हिताः ।1४०।। 
माया-- यात्रा के प्रसङद्क मे मध्यम, षडज, गान्धार आदि तीनों स्वर शभ तथा 
षडज, मध्यम, गान्धार, ऋषभ आदि चार स्वर हित करने वाले होते है॥।४०।। 
अन्यान्य शुभाशुभ शकुनो का कथन 
रुतकीर्तनदष्टेषु भारद्राजाजनबर्हिणः । 
धन्या नकुलचाषौ च सरटः पापदोऽग्रतः ।|४१।। 
माया--भरद्राज, बकरा, मोर आदि का स्वर, नाम का आवर्तन ओर दर्शन, ये 
तीनों यात्रा के समय आगे में होना धन्य है तथा नेवला, नीलकण्ठ ओर सरट 
(गिरगिर), ये तीनों का यात्रा के समय आगे में दीखना पापप्रद कहा गया है।४१॥ 
यात्रा समय के शुभाशुभ शकुन कथन 
जाहकाहिशशक्रोडगोधानां कीर्तनं शुभम्‌ । 
रुतं सन्दर्शनं नेष्टं प्रतीपं वानर्यो ।1४२। 
माया--जाहक, सर्पं, शशक, वराह, गोह आदि का नाम यात्रा के समय लेना 
शुभप्रद है। परञ्च उस समय इनका रोना या दर्शन इष्टप्रद नहीं होता, ठीक इसके 
विधिवत्‌ वर्ह पर वव्र, री आदि के नाम का उच्चारण यात्रा के समय करना 
अशुभप्रद है; परन्तु इन दोनों का यात्रा समय रोना, चिल्लाना, दर्शन आदि इष्टम्रद 


होता हे।।४२।। 
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यात्रा समय के शुभाशुभ शकुन कथन 
ओजाः प्रदक्षिणं शस्ता मृगाः सनकुलाण्डजाः । 
चाषः सनकुलो वामो भृगुराहापराह्तः ।४२॥ 
माया--अपराह् काल मेँ विषम संख्यक मृग, नेवला ओर अण्डज जीव 
प्रदक्षिण क्रम से अर्थात्‌ बायीं पारं से दायीं पार्शे आगे से होकर यत्रा के समम्‌ 
आ जाय तथा नकुल के साथ नीलकण्ड पक्षी दायीं पार से आगे से होकर वायी मिन 
पाश्च मे यात्रा के समय आ जाय, तो शुभ होता है, एेसा पूर्वाह्न मे होने प्र अर 
होता है। यह कथन भृगु जी का है।४३॥ 
यात्रा के समय शुभाशुभ ओर भी शकुन कथन 
छिक्करः कूटपूरी च पिरिली चादह्वि दक्षिणाः । 
अपसव्याः सदा शस्ता दंष्ट्रिणः सनिलेशयाः ।(४४॥। 
कौ माया--छिक्कर अर्थात्‌ शृगालकूरपुरी अर्थात्‌ करायिका, पिरिली पक्षी आदि दिन 
यात्रा के समय मँ दक्षिण भाग में ओर दष्ट अर्थात्‌ दाढ़ वाले जीव, स्प आदि 
क ल मे वास करने वाले जीव आदि वाम भाग मेँ कल्याण कटने वाले होते 
दिशावश शकुनो का शुभफल कथन 
हयसिते प्राच्यां शवमांसे च दर्धिणे। 
कन्यकादधिनी पश्चादुदग्गोविप्रसाधवः ।(४५।। । 
जर भावाः -यातकाल भे पूर्वदिशा भे चोडा ओर त पदार्थः दक्षिण दिशा ° न 
॥ पुरुष एस; पश्चिम मँ कन्या ओर दही तथा उत्तर दिशा में गौ, ब्राह्मण ओर सज्ज 
पुरुष शुभदायक होते है।।४५॥ 
दिशावश शकुनो का अशुभफल कथन 
कि नष्टौ प्राग्याम्यौ शख्रधातकौ । 
च॒  खलासनहलान्युदक्‌ ।।४६।। 
। चलने वाले; दक्षिण दिशा मे शख ओर बधिक; पश्चिम मे आसव ओर 
नपुंसके तथा उत्तर दिशा मे आसन ओर हल का दर्शन अशुभ कहा गया है॥४६॥ 
कम साधन आदि मे शकुनों मेँ विशेषता कथन 
कर्मसङ्गमयुद्धष प्रवेशे नष्टमार्गणे । 
यानव्यस्तगता ग्राह्मा विशेषश्चात्र वक्ष्यते ।(४७।। 
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माया- कर्म का साधन, संगम अर्थात्‌ मैथुनादि, युद्ध, प्रवेश अर्थात्‌ गृह आदि 
मँ प्रवेश ओर नष्ट द्रव्य अर्थात्‌ धनादि चोरी या खो जाने कौ पड़ताल करने आदि 
मे यात्राकालिक पूर्वोक्त शकुन के विपरीत शकुन हो, तो वह शुभदायकं होता है 
अर्थात्‌ यात्रा करने मे जो दक्षिण भाग में शुभ हे, वह इनमें वाम भाग मे होने पर 
शुभ होगा। इसी तरह यात्रा मे जो वाम भाग मे शुभ, वह इनमें दक्षिण भाग मे शुम 
जानना चाहिए। यात्रा मे जो आगे में स्थित होने पर शुभ है, वह इनमे पीछे स्थित 
होने पर शुभ ओर जो यात्रा मे पीछे शुभ है, वह इनमे आगे मे शुभ होता हे। यात्रा 
के जो पूर्वं दिशा में शुभ, वह इनमें पञ्चिम में शुभ; यात्रा में जो पश्चिम मे शुभ 
वह इनमें पूर्व मेँ शुभ; जो दक्षिण मेँ शुभ वह इनमें उत्तर मे शुभ; यात्र मे जो उत्तर 
मे शुभ, इनमें वह दक्षिण में शुभ होता है।।४७॥ 
ओर भी शकुनो की विशेषता कथन 
दिवा प्रस्थानवद्ग्राह्याः कुरङ्करुरुवानराः । 
अहश्य प्रथमे भागे बाषवञ्जलकक्कृटाः ।४८।। 
पश्चिमे शर्वरीभागे नप्तृकोलूकपिङ्गलाः । 
सर्व एव विपर्यस्ता ग्राह्याः सार्थेषु योषिताम्‌ ।[४९।। 
माया--उपरोक्त कर्म साधन आदि करने में कुरङ्ग (हिरण), रूरू (मृग जाति 
विशेष), बन्दर आदि यात्रा के शकुन विधि के समान ही दिन भाग में शुभ होता है 
तथा पूर्वाह्काल में नीलकण्ठ, वञ्जुल ओर कुक्कुर यात्रा विधि के समान ही ग्रहण 
करना चाहिए। रात्रि के उत्तरार्द्ध भाग में नप्तृक, उल्लू ओर पिङ्गला को यात्रा के समान 
मानना चाहिए। परन्तु उपरोक्त सभी शकुन सियो के लिए विपरीत (उलटा) रहण 
करना चाहिए।।४८-४९॥ 


ओर भी शकुनो की विशेषता कथन 
नृपसन्दर्शने ग्राह्यः प्रवेशेऽपि प्रयाणवत्‌ । 
गिर्यरण्यप्रवेरोषु नदीनां चावगाहमे ||५०॥। 


रामदक्षिणगौ शस्तौ यौ तु तावग्रपृष्ठगौ । 
माया--यात्रा काल में जो शकुन बायीं ओर दायीं ओर शुभ है, वे सभी शकुन 
राजदर्शन, गृहप्रवेश, गिरिप्रवेश, वनप्रवेश, नदी को पार करने आदि में क्रमशः 
अग्रभाग ओर पृष्ठभाग में शुभ जानना चाहिए। अर्थात्‌ यात्रा काल में जो शकुन बायी 
ओर वे इनके समय में अग्रभाग मे तथा यात्रा मँ जो शकुन दायीं ओर वे इनके समय 
मे पृष्ठभाग में होने पर कल्याणप्रद्‌ होते है।।५०॥ 


अ ~ न्ता 1  ; = 
| 1) 
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परिघ नामक आदि शकुन का फल कथन 
क्रियादीप्तौ विनाशाय यातुः परिघसंज्ञितौ ।॥५१॥ 
तावेव तु यथाभागं प्रशान्तरुतचेष्टितौ । 
शकुनौ शकुनद्वारसं्ञितावर्थसिद्धये ।॥५२॥ 
माया--यात्रा समय क्रिया दीप्ति मेँ यात्रा करने वाले के दोनों तरफ शकुन के 
दीखने पर परिघ संज्ञक शकुन कहा जाता हे। इस (परिधसंज्ञक) शकुन में यात्रा 
से यत्र की हानि होती है। लेकिन वे दोनों शकुन अपने-अपने भाग अर्थात्‌ दायी ओर 
वाला दाये ओर वायीं ओर वाला वाये भाग मे अवस्थित हो, शान्तभाव से स्वर कः 
तो द्वार नामक शकुन होता है। इसमे यात्रा करने वाले की अभीष्ट सिद्धि होती 
ह।५१-५२॥ 
द्वार नामक शकुन के अन्य मत से लक्षण कथन 
केचित्तु शकुनद्रारमिच्छन्त्युभयतः स्थितैः । 
शकुनैरेकजातीयैः शान्तचेष्टाविराविभिः ।।५२३।। 
दोनो भाया--कोई कहते है कि समान जाति वाले, शान्तभाव से स्वर करे वाल, 
दोनों भागो मे स्थित शकुन से शकुन द्वार नामक शकुन उत्पन्न हो जाता है।५३॥ 
विरोध नामक के शकुन का लक्षण कथन 
विसर्जयति यद्येक एकश्च प्रतिषेधति । 
स॒ विरोधोऽशुभो यातुर््राह्मो यो बलवत्तरः ।॥५४॥। न 
माया--यत्रा करते समय एक अनुकूल ओर दूसरा प्रतिकूल शकुन के होने पर 
धि राकुन अशुभ प्रद होता है अथवा उन शकुनो मे अधिकतर बलवान्‌ 
कुन क अनुकूल व्यवहार करना चाहिए॥५४॥ 
विरोधी नामक शकुन का एल कथन 
पूवं॒प्रावेशिको भूत्वा पुनः प्रास्थानिको भवेत्‌ । 
सुखेन सिद्धिमाचष्टे प्रवेशे तद्विपर्ययात्‌ ।५५।। 
माया--यात्रा के समय प्रवेश के समय का शकुन पहले ओर यात्रा विहित शकुन 
पञ्चात्‌ होने पर यात्री की यात्रा सुखपूर्वक ओर कार्य भी सिद्ध होते है। इसी तरह गृहादिप्रवेश 
के समय इसका विपरीत अर्थात्‌ यात्रा विहित शकुन पूरव मेँ ओर प्रवेश विहित शकुन पश्चात्‌ 
मे होने पर भी सुख शांति के साय कार्य सिद्ध होता है॥।५५॥ 
मृत्यु, कलह, रोगप्रद शकुनो का कथन 
विसर्ज्य शकुनः पूवस एव निरुणद्धि चेत्‌ । 
प्राह यातुररमृत्युं डमरं रोगमेव वा ।५६॥। 
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माया--शुभदायक शकुन की चेष्टा के पश्चात्‌ यात्रा निषेधक शकुन की चेष्टा होने 
से यत्रीका शत्रु के कारण मरण, शख्रकलह अथवा रोग संसूचित होती है।५६॥ 
भय करने वाले शकुनो का कथन 
अपसव्यास्तु शकुना दीप्ता भयनिवेदिनः । 
आरम्भे शकुनो दीप्तो वर्षान्तस्तद्धयङ्रः ।।५७।। 
माया--दीप्त दिशा में स्थित जन के वामभाग में शकुन के होने से भय प्राप्ति 
कौ सूचना मिलती है। प्रयोजन साधनारम्भ में ही दीप्त शकुन के दीखने पर वर्ष 
पर्यन्त उस प्रयोजन के साधन में भय उत्पन्न होता रहता है।५७॥ 
चेष्टा दीप्त का लक्षण ओर उसका फल कथन 
तथिवाय्वकभस्थानचेष्टादीप्त यथाक्रमम्‌ । 
घनसंन्यबलाज्गेष्टकर्मणां स्युभयङ्कराः ।।५८।। 
सेय माया-- तिथि, वायु, सूर्य, नक्षत्र, स्थान, चेष्टा आदि दीप्त होने पर क्रम से धन, 
+", अङ्ग, बल, इष्ट, कर्म आदि के लिए भय देने वाले होते है।॥५८॥ 
मेघ शब्द आदि से दीप्त शकुन के फलो का कथन 
जीमूतघ्वनिदीप्तेषु भयं भवति मारुतात्‌ । 
उभयोः सन्ध्ययोरदीप्ताः शस््रोद्धवभयङ्कराः ।॥५९॥। 
माया--जो शकुन बादल (मेघ) की ध्वनि (शब्द) से दीप्त हो, तो वायु भय 
ओर दोनों सन्ध्याओं मे दीप्त शकुन शख से भय उत्यन्न करनं वाले होते है।५९॥ 
चिता आदि स्थित शकुनो का एल कथन 
चितिकेशकपालेषु मृत्युबन्धवधप्रदाः । 
कण्टकोकाष्ठमस्मस्था कलहायासदःखदाः ।।६०।। 
अप्रसिद्धिं भयं वापि निःसाराश्मव्यवस्थिताः । 
कुर्वन्ति शकुना दीप्ताः शान्ता याप्यफलास्तु ते ।।६१॥। 
आरि आचा--शाकुन चिता, केश, कपाल आदि पर स्थित हो तो मृत्यु, बन्धन, वध 
7 करने वाला होता हे। कंटीले पेड़, काष्ठ, अथवा राख र स्थित शकुन क्लेश, 
या दुःख देने वाला होता है। निस्सार पदार्थं पर्‌ स्थित उपरत शकुन प्रसिद्धि 
पभय त कलो ले 
कल करते है।।६०-६९॥ शकुन ॐ कटे गण हैः परन्तु शान्त शकुन सभी अत्यल्प 


विष्ठा आदि करण कुन का फल कथन 
असिद्धिसिद्धिदौ ्तेयौ निर्हाराहारकारिणौ । 
स्यानाद्रुवन्‌ त्रजेद्यात्रं शंसते त्वन्यथागमम्‌ ।।६२।। 


[1 [9 जत ॥ 
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४ वृहत्संहिता 
माया--विष्ठा करने वाले ओर आहार (भोजन) करने वाले शकुन क्रम से कार्य 
मेँ असिद्धि ओर सिद्धि प्रदान करने वाले होते है। शकुन का शब्द करते हुए चला 
जाना यात्रा करना सूचित करता है ओर उसके पुनर्वापस पूर्वस्थान पर स्थित होने से 
किसी के आगमन को संसूचित करता है।६२॥ 
स्वर आदि दीप्त शकुन के फलों का कथन 
कलहः स्वरदीप्तेषु स्थानदीप्तेषु विग्रहः । 
उच्चमादौ स्वरं कृत्वा नीचं पश्चाच्च दोषकृत्‌ ।।६३॥। म 
माया-स्वर दीप्त शकुन के होने से कलह, स्थान दीप्त होने स कृ 
विग्रह तथा पूर्व मे उच्च ओर बाद में मन्द ध्वनि करने पर दोष उत्पत्न कले व 
होते है।॥६३॥ 
सप्तदिनादि पर्यन्त शब्दकारी शकुन के फलों का कथन 
एकस्थाने रुवन्‌ दीप्तः सप्ताहाद्‌ ग्रामघातकः । 
रदेशनरेन्राणामृत्वर्धायनवत्सरात्‌ ।६४॥। व 
माया--शकुन दीप्तावस्था मे एक ही स्थान पर स्थित रहकर सात दिन । 
ध्वनि करता रहे, तो ग्राम घात; एक ऋतु पर्यन्त ध्वनि करता रहे, तो नगर धा, 
एक अयन पर्यन्त ध्वनि करता रहे, तो देश धात तथा एक वर्ष पर्यन्त कफः `" 
तो राजा का घात करने वाला होता ह।।६४॥ 
दुर्भिक्षकारक शकुनो का कथन 
स्वे दुर्भिक्षकर्तारः स्वजातिपिशिताशिनः । 
सरषमूषकमारजरपृधुलोमविवर्जताः ४५१ 
माया--सरप, चूहा, विलाड़ ओर मत्स्य को छोडकर अन्य कोई भ शकु 
जाति काही मांस भक्षण करने लगे, तो वह दुर्भिक्षकारक होता है।६५॥ 
विषम जाति मुन के एलो का कथन 
परयोनिषु गच्छन्तो मैथुनं देशनाशनाः । 
अन्यत्र वेसरोत्पत्तेर्नृणां चाजातिमैथुनात्‌ ।।६६॥। 
माया--भित्र योनि से खच्चर की उत्पत्ति अर्थात्‌ घोड़ी के साथ गधा के मैथुन 
करने से खच्वर की उत्पत्ति होना तथा मनुष्यो के भरी अजाति मैथुन के अतिरिक्त कोई 
¢ अन्य शकुन के दूसरे जाति.के साथ मैन करने पर देशनाश करने वाला हौता 
॥६६॥ 
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पाद, ऊरू आदि का शकुन द्वारा अतिक्रमण करने का फल कथन 
चन्धघ्यात्मयानि स्युः पादोरूमस्तकान्तिग ९ 1 
रष्पापःपिशितात्नादर्दोषवर्षक्षयग्रहाः ।।६७।। 

माया- पाद, ऊरू ओर मस्तक का अतिक्रमण कर शकुन के जाने पर क्रम 
से बन्धन, घात ओर भय प्रदान करने वाला होता है। जलपीता शकुन दीखने पर 
वृष्टि; घास चरते दीखने पर चोरी कराने वाला; मांस भक्षण करता दीखने पर 
शरीरघात करने वाला तथा अन्न भक्षण करता शकुन अपने किसी बन्धु से मिलाने 
वाला होता हं।।६७।। 
शाकुन द्वारा आगन्तुक लक्षण परिज्ञानार्थं कथन 
कूरोग्रदोषद््टेश्च प्रघाननृपवत्तकैः । 
चिरकालेन दीप्ताद्यास्वागमो दिक्षु तन्नृणाम्‌ ।।६८।। 
माया-- दीप्त आदि आठ दिशाओंः में स्थित शकुन में क्रूर, उग्र, दोष ओर दुष्ट 
लक्षणो से युक्त मनुष्य का आगमन होना हे। अर्थात्‌ दीप्त दिशा मेँ स्थित शकुन में 
क्रूर मनुष्य युक्त किसी मनुष्य का आगमन; धूमित दिशा में स्थित शकुन में उग्र 
मनुष्य य किसी मनुष्य का आगमन: शान्त दिशा मे स्थित शकुन में दोष युक्त 
मनुष्य के साथ किसी मनुष्य का आगमन; तत्पश्चात्‌ दष्ट पुरुष सहित; तत्पश्चात्‌ प्रधान 
पुरुष के सहित; तत्पश्चात्‌ राजा के सहित; तत्पश्चात्‌ श्रावक के सहित ओर तत्पश्चात्‌ 
अङ्गारिणी दिशा मे स्थित शकुन चिरकाल पश्चात्‌ किसी मनुष्य के आगमन को 
ससूचिम करता हे।।६८॥ 
द्रल्म सुक्त आगन्तुक शकुनो का कथन 
सद्रव्यो बलवांश्च स्पात्‌ सद्रव्सस्यागमः भवेत्‌ । 
द्युतिमान्‌ विनत्रेक्षो सौम्यो दारुणवृत्तकृत्‌ ।६९।। 
भाया--जिस समय किसी द्रव्य युक्त ओर बलवान्‌ शकुन दीखे, उस समय 
^~ युक्तं मनुष्य का आगमन होता हे। दीप्ति युक्त ओर अधोमुख दृष्टि वाला शुभ 
शकुन के दीखने पर वह दारुण या दुखद वृत्तान्त को संसृचित करता ह।।६९॥ 
विदिक्स्थित शकुन का फल कथन 
विदिक्स्थः शकुनो दीप्तो वामस्थेनानुवाशितः । 
स्त्रियाः संग्रहणं प्राह तददिगाख्यातयोनितः ।।७०।। 
माया--विदिशा मे स्थित दीप्त शकुन बायीं ओर स्थित किसी शकुन से 
अनुवारित अर्थात्‌ शब्दायमान हो, तो उस दिशा में प्रख्यात मनुष्य से स्री का 


समागम संसूचित होता है।\७०॥ 
षण सं० हि9 3: 
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शन्त ओर दीप्त दिशा के शकुनवश फल कथन 
शान्तः पञ्चमदीप्तेन विरुतो विजयावहः । 
दिग्नरागमकारी राः | वा दोषकरत्‌ तद्विपर्यये ७१॥। 
स्वि 7या--भिस-किसी दिशा में स्थित शान्त शकुन अपने से पांचवीं दीप्त दिशा 
स्थित दीप्त शकुन से शब्दायमान हो, तो वह विजयप्रद होता है। ठीक इसके 
विपरीत अर्थात्‌ जिस-किसी दिशा में स्थित दीप्त शकुन अपने से पांचवीं शान्त दिशा 
स्थित शान्त शकुन से शब्दायमान हो, तो दोषद होता है।७१॥ 
मध्यस्थित शकुन से फलो का कथन 
वामसव्यगतो मध्यः प्राह स्वपरयोर्भयम्‌। 
मरणं कथयन्त्येते सर्वे समविराविणः ।७२॥ 
माया--वाम पार्श्वगत अथवा टरक्षिण पार्श्वगत शकुन से शब्दायमान मध्य भाग 
स्थिति शकुन के होने प्र क्रम से स्वजनों अथवा पराये जनों से भय उत्यत्र करने 
पता होता ह। अथवा वे सभी निरन्तर शब्दायमान हो, तो मनुष्य का मरण संसूचित 
करने वाला होता है।॥७२ ॥ 
वृक्ष के अग्र-मध्य-मूल आदिस्थ शकुनो का फल कथन 
क्षाग्रमध्यमूलेषु गजाश्वरथिकागमः । 
दीर्घाब्जमुषितगरषु नरनौशिबिकागमः ।७३।। 

. माया-- वृक्ष के अग्रभागस्थ शकुन से गज पर आसीन मनुष्य, उसी के (वृक) 
य भागस्य शकुन से अश्च पर आसीन मनुष्य ओर उस (वृक्ष) के मूलस्थ शकुन 
से रथ पर आसीन मनुष्य के आगमन संसृचित होता है। लम्बी न या कमल पु 
या छन्नाग्र पर आसीन शकुन से क्रमशः नरासीन मनष्य या नौकासीन या शिविका 
(पालको) आसीन मनुष्य का आगमन संसूचित होता है।।७३॥ 

उन्नत (पर्वत) आदि प्रदेशस्थ शकुन फल कथन 
शकटेनोत्रतस्थे वा छायास्थे छत्रसंयुते । 
एकत्रिपञ्चसप्ताहात्‌ पूर्वाद्यास्वन्तरासु च ॥।७४६।। 
चा-उत्नत अर्थात्‌ पर्वत आदि पर शकुन के आसीन रहने से बैलगाड़ी पर 
आरूढ़ मनुष्य का ओर छाया गत स्थान प्र {त्थि शकुन से छत्रधारी मनुष्य का 
आगमन जानना चाहिए। एवं पूर्वं आदि चार दिशाओं अथवा चार विदिशाओं मे 
उपरोक्त शकुन स्थित हो, तो क्रम से एक दिन, तीन दिन, पाँच दिन ओर सात दिन 
मे मनुष्य को शुभाशुभ फल देने वाले होते है अर्थात्‌ पूर्वं दिशा अथवा अग्निकोण 
मेँ स्थित शकुन एक दिन मे; दक्षिण दिशा अथवा नैऋत्य कोण मेँ स्थित शकुन तीन 
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दिन मे; पश्चिम दिशा अथवा वायव्य कोण में स्थित शकुन पाँच दिन में ओर उत्तर 
दिशा अथवा ईशान कोण में स्थित शकुन सात दिन में अपना णुभाशुभ फल प्रदान 
करने वाले हाते हे।।७४। 

दिशा स्वामी ओर पुरुष-स्त्री संज्ञा कथन 
सुरपतिहुतवहयमनितऋतिवरूणपवनेन्दुशङ्कराः क्रमशः । 
प्राच्याद्यानां पतयो दिशः पुमांसोऽद्ना विदिशः ।।७५।। 
माया--इन्द्र, अग्नि, यम, नित्ऋति, वरुण, पवन, चन्द्रमा ओर शिव; ये क्रम 
से पूर्वादि आठ दिशाओं के स्वामी होते है अर्थात्‌ पूर्वदिशा का स्वामी इन्द्र, 
अग्निकोण का अग्नि, दक्षिण दिशा का यम, नैऋत्य कोण का निकक्रति, पश्चिम दिशा 
का वरुण, वायव्य कोण का पवन, उत्तर दिशा का चन्द्रमा ओर ईशान कोण का 
स्वामी शिव कहे गए हेँ। इनमें पूर्वादि चार दिशाओं पुरुष संज्ञक तथा अग्निकोण 
आदि चार विदिशा स्री संज्ञक होती हे।।७५।। 
लेख परिज्ञानार्थ कथन 
तरुतालीविदलाम्बरसलिलजशरचर्मपहलेखा स्युः । 
दत्रिंशत्प्रविभक्ते दिक्चक्रे तेषु कार्याणि 11७६।। 
माया- पूरं मे हौ “रन्रानलदिशर्मध्य त्रिभागेषु व्यवस्थिता" शाकुनाध्याय-श्लोक 
आठ में इससे दिशा चक्र के बत्तीस भाग करते हए जिन शकुनो को कहा गया हे 
ओर जो भी आगे कहे जागे, उन सभी शकुनो का फल उनके अपने-अपने लोक 
मे ही प्राप्त होते है। तथा शाकुन-अन्तरचक्राध्याय के श्लोक आठ में नैऋत्यां 
खीलाभस्तुरगालंकारपूतलेखाप्तिः'" इसमे लेख प्राप्ति कहा गया हे, इस लेख कौ 
प्राप्ति किस प्रकार की वस्तु पर अंकित होना सम्भव है , इसी बात को इस प्रकार 
यकार स्पष्टता से कहते है पूर्व दिशा में स्थित शकुन होने से वृक्ष की त्वचा 
या पत्रो पर; अग्निकोण में स्थित शकुन से ताल (ताड) वृक्ष के पत्तों पर ; दक्षिण 
दिशा मे शकुन होने से खण्डित पततो पर इसी प्रकार नैऋत्य कोण भे व्च पर; पश्चिम 
दिशा मे कमल के पत्त; वायव्य कोण मे काण्ड पर; उत्तर दिशा मँ च्म पर ओर 
इशान कोण में स्थित शकुन के होने पर पदस्थ लेख की उपलब्ध होती हे।७६॥ 
पूर्वादिस्थ शाकुन फल प्राप्ति तथा उसका वर्णं परिज्ञानार्थ कथन 
व्यासामशिखिनिकूजितकलहामः रजतकलहाम्मोनिगडमन्त्रगोशब्दाः । 
वर्णास्तु रक्तपीतककृष्णसिताः कोणगा मिश्राः ।।७७।। 


माया- पूं आदि आठ दिशाओं मे स्थित शकुन सम्बन्धी शुभ अथवा अशभ 
फल को प्राप्ति इस प्रकार 


होते हे- पूर्वदिशा में स्थित शकुन फल युद्धकाल मेः 


५५४ वृहत्संहिता 
अग्नि कोण गत शक्न का फल अग्नि स्थान में; दक्षिण दिशा मे शकुन के होने 
प्र उसका फल शब्दायमान स्थान मेँ; इसी तरह नैऋत्य कोण का फल वु क 
मैदान मः उत्तर दिशा मेँ स्थित शकुन का फल वेदमन्त्रोचारणा युक्त स्थान र 
ईशान कोण मे स्थित शकुन का फल गौ शब्दों से युक्त पूर्ण स्थान में आपत ४ 
कहा गया है। पूर्वादि चारो दिशाओं ओर विदिशाओं के वर्णं इस प्रकार से के तरत 
ह-पूर्व का लाल, दक्षिण का पीला, पश्चिम का काला ओर उत्तर दिशा का ४ 
वर्ण होता है। इसी तरह अग्निकोण का रक्त + पीत; नैऋत्य कोण का पीत कृ" ! 
` वायव्य कोण का कृष्ण + सित तथा ईशान कोण का सित + रक्त के रूपमे मित्रित 
वर्णं समञ्ञना चाहिए।।७७॥ 
चि अन्य शुभ शकुन मे स्थान संकेतार्थ कथन | 
¡॑ध्वजो दग्धमथ श्मशानं दरी जलं पर्वतयज्ञघोषाः ॥ 
एतेषु संयोगभयानि विन्द्ादन्यानि वा स्थानविकल्पितानि 9 | थ 
माया- पूर्व दिशागत शकुन का फल ध्वज विह युक्त स्थान ५' ५६१, फल 

गत शकुन का फल अग्नि से जले स्थान मम; दक्षिण दिशा गत शकुन 8 क शकुन 
रमशान मम; नैऋत्य कोण गत शकुन का फल गुहा स्थान मे; परम दिशा म उत्तर 
श फल जलीय प्रदेश मे; वायव्यकोण गत शकुन का फल पर्वत स्थान "" कर 

दिशा गत शकुन का फ़ल यज्ञ स्थान मेँ तथा ईशान कोणगत्‌ कुन का फलं शकुन 
नू मे संयोग ओर भय होता है, अर्थात्‌ शुभ शकुन में संयोग ओर अशुभ 

भय निर्देशित करना चाहिए।॥७८॥ 

दिशागत शकुन से खी स्वरूपादि निर्देशनार्थ कथन 

स्रीणां विकल्पा ब्रहती कुमारी 
व्यङ्गा विगन्धा त्वथ नीलवसखा । 
कुसरी प्रदीर्घा विधवा च ताश्च 
संयोगचिन्तापरिवेदिकाः स्युः ।1७९। तय 
र माया-ूर्वं दिशा में स्थूला, अग्निकोण में कुमारी, दक्षिण मेँ अङ्गहीना, नैऋत्य 

४६. गना, पश्चिम मेँ नीलवस; वायव्य मे निन्दनीया; उततर मे लम्बी तथा ईशान 
कोण मे रण्डाख्री का निवास कहा गया है। यहाँ विदिशा को खरी संज्ञक होने लम्बी 
कारण किसी ने उपरोक्त को इस प्रकार व्याख्यायत किया है--ईशान कोण मँ ट 
कुमार); .अग्नि कोण मे अङ्गहीन-दरगन् युक्ता; नैऋत्य कोण मेँ नीलवस्रा-निन्दनीया 
आर वायव्य कोण भे लम्बी रण्डा (विषवा) खी निवास करती है। यह कहने का 
प्रयोजन यह है कि पूर्वं आदि दिशाओं मेँ शुभ संयोग या समागम से उन सियो की 
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चिन्ता कराती है, तथा किसी चोरी आदि होने की स्थिति में चोर एेसी ही स्री को 
जानना चाहिए।।७९।। 

प्रन के समय शकुन विचार के परिज्ञानार्थ कथन 
पृच्छासु रूप्यकनकातुरभामिनीनां 
मेषाव्ययानमखगोकुलसंश्रयासु । 
यग्रोधरक्ततरुरोघ्रककीचकाख्या- 
शरूतद्रमाः खदिरबिल्वनगार्जुनाश्च ।1८०।। | 
माया--प्ररन के समय शकुन अथवा पृच्छक के पूर्व दिशा में होने से चाँदी 
अग्निकोणमें होने से स्वर्ण; दक्षिण मे आतुर; नैऋत्य में सखी; पश्चिम मे भेड; 
वायव्य मे अश्च आदि वाहन अथवा गमन, उत्तर में यज्ञ ओर ईशान कोण में पृच्छक 
या शकुन के होने पर गोकुल सम्बन्धी प्रश्न जानना चाहिए। पूर्व दिशा में बड़, 
अग्निकोण में लाल वृक्ष, दक्षिण में लोध; नैऋत्य कोण मे छिद्र सहित बाँस; पश्चिम 
मे आम; वायव्य कोण में खैर; उत्तर मेँ बिल्व तथा ईशान कोण मेँ अर्जुन वृक्ष अष्ट 
दिशाओं के वृक्ष कहे गए है। यँ इनका कहने का प्रयोजन यह है कि पूर्वं आदि 
अष्ट दिशाओं मे शुभ शकुन के स्थित होने पर उपरोक्त स्थानो मे चाँदी आदि का 
लाभ ओर अशुभ शकुन में हानि की कल्पना करनी चाहिए॥।८०॥ 
।। इति तराहमिहिराचार्यविरचितायां बृहत्संहितायां मिधिलाञ्चलस्थसहरसामण्डलदोरमा- 
ग्रामवास्तव्य डो. सुरकान्त ज्ञा संरयितायां माया नाम्नि हिन्दी व्याख्यायां 
शाकुने-मिश्रफलविचारो नाम षडशीतितमोऽध्यायः |! ८६।। 
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शाकुने-अन्तरचक्रविचारः 
सर्वप्रथम पूर्वोक्त वत्तीस भागात्मक दिक्चक्र मे शान्त दिशा गत प्रथम भागस्थ शकुन फल 
कयन 
एरय दिशि शान्तायां विरुवन्नपसंभ्रितागमं वक्ति । 
शकुनः पूजालामं मणिरत्नद्रव्यसम्प्राप्तिम्‌ ।॥१॥ | 
६ माया--शान्ता पूर्वं दिशा गत शकुन शब्द करता हो, तो वह राज्याश्रित मनुः | 
+ आगमन, सम्मान लाभ, मणि ओर रत्न आदि के लाभ को संसूचित कप्त । 
ता उस शकुन के शुम होने पर होता है; मध्यम होने पर मिलाजुला ओर अशुभ 
लन पर अल्पतर शुभ फल करने वाला होता है।१। 
दूसरे ओर तीसरे भागस्य शकुनो का फल कथन 
तदनन्तरदिशि कनकागमो भवेद्राज्छितार्थसिद्धिश्च । 
आयुघघनपूगफलागमस्तृतीये भवेद्‌ भगे ।।२॥ 
र ना ूरवदिशा के पश्चत्‌ प्रदक्षिण क्रम मे दूसरे भाग ४०९ मे दुन शब्द कस्त 
' ता स्वर्णं का लाभ ओर्‌ अभिलाषा की पर्ति होती हे। उसके तीसरे भागस्य शकुन 


३२ ॑ ता हो, तो आयुध (शस), धन ओर पुंगीफल (सुपारी) का लाभ होता 
चतुर्थभाग ओर अग्निकोणस्थ शकुन का फल कथन 
स्निग्पद्विनस्य सन्दर्शनं चतुर्थे तथाहिताग्नेश्च । 
कोणेऽनुजीविभि्षुप्दर्शन कनकलोहाप्तिः ।।२॥। 


क -पचा-- चतुर्थं भागस्थ शकुन के शब्द करने पर निर्मल ब्राह्मण ओर अग्नि हतर 
तल # को दरशन प्राप्त होता है। अग्निकोणस्थ शकुन के शब्द करने से स्वर्णं ओर लौह 
= ऋ प्राप्ति के साथ भिषक का दर्शन भ होता है।३॥ 

| दक्षिण दिशा के प्रथम ओर द्वितीय भागस्थ कुन फल कथन 

याम्येनाद्ये वृपपुत्रदर्शनं सिद्धिरभिमतस्याप्तिः । 

परतः ल्रोघर्माप्तिः सर्षपयवलन्धिरप्युक्ता ।।४।। 

माया- दक्षिण दिशागत प्रथम भाग मे शकुन के शब्दायमान होने से युवराज 

का दर्शन ओर अभिलषित वस्तु कौ प्राप्ति होती है। द्वितीय भाग मे शर्कृन 
चिल्लाने से स्री ओर धर्म का लाभ तथा सरसों, जौ आदि की प्राप्ति भी होती है।४॥ 
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अग्निकोण से चौथे भागस्थ शकुन का फल कथन 
कोणाच्चतुर्थखण्डे लच्धि्द्रव्यस्य पूर्वनष्टस्य । 
यद्वा तद्रा फलमपि यात्रायां प्राप्नुयाद्याता ।॥५।। 
माया--अग्नि कोण से चौथे भाग में शकुन के स्थित होकर शब्दायमान ९ होने 
से पूर्व मे खोये हए द्रव्य की प्राप्ति होती है। यात्रा के समय उक्त शकुन हो से 
यात्री उसके फल को जैसे-तेसे भी प्राप्त करता है।।५॥ 
दक्षिण भाग ओर उससे दूसरे भागस्थ शकुन फल कथन 
यात्रासिद्धिः समदक्षिणेन शिखिमहिषक्क्कटाप्तिथ । 
याम्याद्‌ द्वितीयभागे चारणसङ्कः शुभं प्रीतिः ।।६।। 
माया--दक्षिण दिशा के सम भाग में दिन के समय शकुन शब्द करता हो, 
तो यात्रा की सिद्धि तथा मोर, महिषी, कुक्कुट का लाभ होता है। दक्षिण से दूसरे 
भाग में स्थित शकुन के शब्द करने से चारण के साथ संयोग, शुभ की प्राप्ति ओर 
प्रम का लाभ होता है।।६।। 
तीसरे ओर चौथे भागस्थ शाकुन फल कथन 
ऊर्घ्वं सिद्धिः कैवर्तसङ्गमो मीनतित्तिराद्याप्तिः । 
परत्रजितदर्शनं तत्परे च पक्वान्नफललब्धिः ।७।। 
माया-- तृतीय भागस्थ शकुन शब्द करता है, तो कर्मसिद्धि, कैवर्त का संयोग 
तथा मत्स्य ओर तित्तिर का लाभ भो होता है। चतुर्थ भाग मेँ बैठा हुआ शकुन शब्द 
जन | हे, तो सन्यासीजन का दर्शन, पका हुआ अन्न ओर फल की प्राप्ति होती 
नैऋत्यकोण ओर उससे दूसरे भागस्थ शकुन फल कथन 
नैऋत्यां स्रीलाभस्तुरगालङ्कारदूतलेखाप्तिः । 
परतोऽस्य चर्मतच्छिल्पिदर्शनं चर्ममयलब्धिः ।1८॥ 
 माया--नेक्रत्य कोण में बैठा हुआ शकुन शब्द करे, तो खरी लाभ, घोड़ा, 
लकार्‌ दूत ओर लेख पट की प्राप्ति होती है। नैऋत्य कोण से दुसरे भागस्थ शकुन 
रन्द करता हो, तो चर्म शिल्पी का दर्शन ओर चर्म का बना बर्तन आदि का लाभ 
कहना चाहिए्‌।।८॥ 
नैऋत्य कोण से तीसरे ओर चौथे भागस्थ शकुन फल कथन 
वानरभिकषुश्रवणावलोकनं चैऋछतात्‌ तृतीयांशे । 
फलकुसुमदन्तघरितागमश्च कोणाच्चतुर्थाशे ॥।९॥। 


माया-- नैऋत्य कोण से तीसरे भागस्थ शकुन के शब्द करने से बन्दर, भिक्षुक 


^ वृहत्संहिता 


"परमण का दरशन होता ह! न्त्य कोण से चतुर्थ भागस्य शकुन के शब्द करे 
पर फल, पुष्प ओर दन्तनिर्मित वस्तुओं का लाभ हाता हे।॥९॥ 
पश्चिम दिशा ओर उससे दूसरे भागस्थ शकुन फल कथन 
वारुण्यामर्णवजातरत्नवैदूर्यमणिमयप्राप्तिः | 
परतोऽतः शवरव्याधचौरसङ्गः पिशितलब्धिः ॥१०॥ 
भाया- पश्चिम दिशा मे वैते शकुन के शब्द करने से समुद्रतपत्न रतन, वैूर्यमणि, मणि 
सेवने वर्तन की प्राप्ति होती हे। पश्चिम दिशा से द्वितीय भागस्थ शकुन के शब्द 
भोल, व्याधा ओर चोरो का साथ तथा मांस की प्राप्ति होती है।१०॥ 
पश्चिम दिशा से तीसरे ओर चौथे भागस्थ शकुन फल कथन 
परतोऽपि दर्शनं वातरोगिणां चन्दनागुरुप्राप्तिः । 
स्तदत्तिसमागमशोर्ध्वम्‌ ।।११॥ 


वायव्य कोण ओर उससे द्वितीय भावस्थ शकुन का एल कथन 
वायव्ये दै फेनकचामरौर्णिकाप्तिः समेति कायस्थः । 
यृन्मयलाभोऽन्यस्मिन्‌ वैतालिकडिण्डिभाण्डानाम्‌ ।।१२॥। र 
ऊनी बाया--वायव्यकोण भे स्थित शकुन के शब्द करने से समुद्रफेन, चाम हितीय 
निक भ लाभ त्था कायस्थजन से मिलन होता है। वायव्य कोण से ९ 
दिण्डिभाण्ड कुन शब्द करे, तो मृत्माण्ड का लाभ, वैतालिक से मिलन ~" 
ण्डका लाभ होता है।१२॥ 
गयव्य कोण से तीसरे ओर चौधे भागस्य शकुन का एल कथन 
-बयव्याच्च तृतीये मित्रेण समागमो धनप्रापिः । 
उलञा्वाप्तिरतः परमिष्टसुहत्सम्प्रयोगशथच ।१२।। तो 
ावा--वायव्य कोण से तृतीय भागस्थ शकुन के शब्द करने से मित्रो का 
मिलन, धनप्राप्ति आदि सम्भव होता है। उससे चतुर्थ भागस्थ शकुन के शब्द करने 
से वल, अश्च आदि का लाभ तथा परम मित्रों का समागम होता है| ९३॥ 
उततर दिशा ओर उससे दूसरे भागस्थ शकुन का फल कथन 
दधितण्डुललाजानां लब्धिर्दग्‌ दर्शन॑ च विप्रस्य । 
यावाप्तिरनन्तरमुपगच्छति सार्थवाहश्च ।।९४।। 
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माया--उत्तर दिशा में स्थित शकुन के शब्द करने से दही, चावल ओर लाजा का 
लाभ तथा ब्राह्मणों का दर्शन होता हे। उत्तर दिशा से द्वितीय भागस्थ शकुन शब्द करता 
हो, तो धन का लाभ ओर धन-व्यापारियों के साथ मिलन होता है॥। ९४॥ 
उत्तर दिशा से तीसरे ओर चौथे भागस्थ शकुन फल कथन 
वेश्यावटुदाससमागमः परे शुक्लपुष्पफललन्धिः । 
अतत ऊर्ध्वं चित्रकरस्य दर्शनं चित्रवस्राप्तिः ।।१५।। 
माया--उत्तर दिशा से तृतीय भागस्थ शकुन शब्द करे, तो नेवला, ब्राह्मण, 
भृत्य आदि का मिलन ओर धेत पुष्प का लाभ होता हे। उससे चतुर्थं भागस्थ शकुन 
4 शब्द करने से चित्र बनाने वाले का दर्शन तथा चिव्रयुक्त वस्रं का लाभ होता 
हे॥। २५॥ 
ईशान कोण ओर उससे द्वितीय भागस्थ शकुन एलं कथन 
एशान्यां देवबलकोपसद्गमो धान्यरत्नपशुलब्धिः । 
प्राक्‌ प्रथमे वस्त्राप्तिः समागमश्चापि बन्धक्या ।।९६।। 
माया---ईशान कोणस्थ शकुन के शब्द करने से देवलक अर्थात्‌ पुजा करने 
वाले जन से मिलन ओर धान्य, रत्न, पशुओं आदि का लाभ होता है। उससे द्वितीय 
भाग अर्थात्‌ पूर्व दिशा का प्रथम भागस्थ शकुन के शब्द करने से वख लाभ ओर 
वेश्या मिलन होता है।।९६।। 
हशान कोण से तृतीय ओर चतुर्थ भागस्थ शकुन का फल कथन 
रजकेन समायोगो जलजद्रव्यागमश्च परतोऽतः । 
हस्त्युपजीविसमाजश्चास्माद्‌ धनहस्तिलब्धिश्च ||९७।। 
माया--इशान कोण से तृतीय भाग में वैदे शकुन के शब्द करने से धोबी से 
मिलन, जलोत्वत्न वस्तुओं का लाभ होता है। ईशान कोण से चतुर्थ भागस्थ शकुन 
रन्द करने से हाथी से उपजीविका चलाने वाले जन से मुलाकात तथा उससे धन 
ओर हाथी का लाभ होता है १९७॥ 
वत्तीस विभागात्मक दिशा चक्र के प्रसङ्ग मे विशेष कथन 
दवात्रिंशत्प्रविभक्तं दिक्चक्रं वास्तुवत्सनेम्युक्तम्‌ । 
अरनाभिस्थैरन्तः फलानि नवधा विकल्प्यानि ॥।९८।। 
माया-- वास्तु बन्धन के समान विधिवद्‌ इस दिशा चक्र के बत्तीस भागों मे 
स्थित शकुन का फल कहा गया हे। उस चक्र का मध्यवत्तिं भाग अर्थात्‌ अर ओर 


सका मध्य भाग नाभि में स्थित शकुन से नौ प्रकार के फलों का विचार करना 
चाहिए्‌।।९८॥। 


= ब ता | क्रते 
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नाभि ओर पूर्वभागस्थ अरस्थ शकुन का फल कथन 
नाभिस्थे बन्धुसुहत्समागमस्तुष्टिरुत्तमा भवति । 
प्राग्रक्तपट्रवस्रागमस्त्वरे नृपतिसंयोगः ।।१९॥। कण 
माया- दिशा चक्र के नाभि स्थान में शकुन के स्थित होने से बन्धुओं ओर मित्रा 
से मिलन तथा आत्मसंतुष्टि का लाभ होता है। उसके पूर्वदिशा स्थित अर प्र शकु 
हो, तो रक्त वस्त की प्राप्ति तथा राजा से भेंट होती है।।१९॥ 
अग्निकोणस्थ अर मे शकुन का फल कथन 
आग्नेये कौलिकतक्षपारिकर्माश्चसूतसंयोगः । 
लब्धिश्च तत्कृतानां द्रव्याणामश्चलब्धिर्वा ।।२०॥ 
माया--उसके अग्निकोण में स्थित अर पर शकुन हो, तो जुलाहा, बदई, 
राजमि्ली अथवा गणित के परिकरो मे पार्गत, घोडा या गज वाहन के सार्थ मिलन 
तथा इनकी वस्तुओं ओर अश्वादि का लाभ होता है।२०॥ 
दक्षिण दिशा के शकुन का फल कथन 
नेमीभागं बुद्ध्वा नाभीभागञ्च दक्षिणे योऽरः । 
धार्मिकजनसंयोगस्तत्र भवेद्‌ धर्मलाभश्च ।२१॥ ॥ 
माया- चक्रमन्त ओर नाभि का परिजञान करने के पश्चात्‌ दक्षिण भाग म स्थित 
अर पर शकुन के होने प्र धर्मपालक मनुष्यों से मिलन ओर धर्म का लाभ होता 
है।२९१॥ 
नैऋत्य कोणस्य शकुन का फल कथन 
उलाक्रीडककापालिकागमो नैऋति समुदषटः । 
वृषभस्य चात्र॒ लब्धर्माषकुलत्थाद्यमशनं च ।२२॥ 


माया- नैऋत्य कोण में स्थित अर पर शकुन बैठे लेने से गौ, खिला लाम ^ 
कापालिक आदि से मिलन, वैल की प्रप्ति तथा उड़द, कुली आदि पदार्थ का | 
होता है॥२२॥ 
पश्चिम दिशा के शकुन का फल कथन 
अपरस्यां दिशि योऽरस्तत्रासक्तिः कृषीवलैर्भवति । 
सामुदरद्रव्यसुसारकाचफलमद्यलब्धिश्च ।।२३।। 


माया-- पश्चिम दिशा में स्थित अर पर शकुन के बैठने से कृषकों से मिलन तया 
समुदरोत्पत्र पदार्थ, कंच, फल ओर मद्य की प्राप्ति होती ह।२३॥ 
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वायव्य कोण के शकुन का फल कथन 
भारवहतक्षभिष्षुकसन्दर्शनमपि च॒ वायुदिक्संस्थे । 

तिलककुसुमस्य लब्धिः सनागपुत्नागकुसुमस्य ।।२४।। 
माया--वायव्य कोणस्थ अर पर शकुन के स्थित होने से भारवाहक, बढ़ई, 
भिक्षुक आदि का दर्शन तथा तिलक, नाग, पुन्नाग के फूलों की प्राप्ति होती हे। २४॥ 


उत्तर दिशा के शकुन का फल कथन 
कोवेर्या दिशि योऽरस्तत्रस्थो वित्तलाभमाख्याति । 
भागवतेन समागमनमाचष्टे पीतवस्त्रैश्च ।२५।। 


माया--उत्तर दिशा में स्थित अर के ऊपर शकुन हो, तो धंन प्राप्ति, वैष्णव 
ओर पीतवखधारी ब्राह्मण से मिलन होता है।।२५॥ 
ईशान कोण के शकुन का फल कथन 
एेशाने व्रतयुक्ता वनिता सन्दर्शनं समुपयाति । 
लब्धिश्च परित्तेया कृष्णायःशस््रघण्टानाम्‌ ।२६।) 
„ माया--इशान कोणस्थ अर के ऊपर शकुन स्थित होने से व्रती खली का दर्शन 
आर कृष्ण लोहा, शख, घण्ट की. प्राप्ति भी होती ३।२६॥ 
उपरोक्त पूर्वादि दिशा में स्थित शकुन मेँ विशेष कथन 
याम्येऽष्टांशे पश्चाद्‌ द्विषटत्रिसप्ताष्टमेषु मध्यफला । 
सौम्येन च द्वितीये शेषेष्वतिशोभना यात्रा ।।२७।। 
अभ्यन्तरे तु नाभ्यां शुभफलदा भवति षर्सु चारेषु । 
वायन्यानैतऋतयोररयो क्लेशावहा यात्रा ।।२८।। 
माया--दक्षिण दिशा के अष्टम ओर पश्चिम दिशा के द्वितीय, षष्ठम, तृतीय, 
सप्तम ओर अष्टम तथा उत्तर दिशा के द्वितीय अष्टमांश में शान्त दिशा का शकुन 
स्थित होने से मध्यम फलदा यात्रा होती है। शेष अन्य पञ्चविंशति अष्टमांशों में शर्कुन 
"9 शुभफल ही यात्रा मे मिलते है। वायव्य ओर नैऋत्य कोण को छोडकर नाभि के 
ब्यस्थ शेष अरो मे शकुन के होने पर शुभफल कौ प्राप्ति होती है। लेकिन वायव्य 
आर्‌ नैहत्य कोणस्थ अरो पर शकुन के होने से वलेशकारी यात्रा सम्भव होती 
ह।२७-२८॥ 
ूर्वदीप्त दिशा के शकुन का फल कथन 
शान्तासु दिक्षु फलमिदमुक्तं दीप्तास्वतोऽभिघास्यामि । 
एतया भयं नरेन्द्रात्‌ समागमश्चैव शत्रूणाम्‌ ।।२९॥ 
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माया--अब तक सभी फल शान्त दिशओं का कहा गया है। यहां से पूर्वादि 
दीप्त दिशाओं का फल कहा जा रहा है। पूर्वदिशा दीप्त हो, तो उसमें स्थित शकु 
राजभय तथा शत्रु से मिलन कराने वाला होता हं।२९॥ 
पर्व दिशा के दूसरा ओर तीसरा भागस्थ दीप्त शकुन का फल कथयन 
तदनन्तरदिशि नाशः कनकस्य भयं सुवर्णकाराणाम्‌ । 
अर्थक्षयस्तृतीये कलहः शस्त्रप्रकोपश्च ।२०।। 
माया- पूर्वं दिशा के द्वितीय भागस्थ दीप्त शकुन सोने की हानि ओर सोनार 
को भरी भय देने वाला होता है। उसके तृतीय भावस्थ दीप्त शकुन धनहानि, कल? 
र शख प्रकोप कराने वाला होता हे॥३०॥ 
पूर्वदिशा के चौथे भागस्थ दीप्त शकुन का फल कथन 
अग्निभयं च चतुर्थे भयमाग्नेये च भवति चौरेभ्यः । 
कोणादपि द्वितीये धनक्षयो नृपसुतविनाशः ।।२९१॥। ता 
माया- पूर्वदिशा के चतुर्थं भाग (अग्नि कोण)स्थ दीप्त शकुन अग्नि ओर चौ 
का भय उत्पन्न करने वाला होता है। अग्नि कोण के द्वितीय भागस्थ दीप्त शकुन 
धनहानि ओर राजपुत्र का क्षय कराने वाला होता हे।॥३१॥ 
अग्निकोण से तीसरा व चौथा भाग दीप्त शकुन का फल कथन 
प्रमदागर्भविनाशस्तृतीयभागे भवेच्चतुर्थ च। 
हैरण्यककारुकयोः प्रध्वंसः शखकोपश्च ।।३२॥। 
माया--अग्निकोण के तीसरे भाग का दीप्त शकुन स्रीगर्भक्षय कराने वाला होता 
है। अग्निकोण के चतुर्थ भाग का दीप्त शकुन सोनार ओर चित्रकार की हानि कराने 
वाला तथा शसख्रकोप का कारण होता है॥३२॥ - 
अग्निकोण से पोच ओर छठवें भाग के दीप्त शकुन का फल कथन 
अथ पञ्चमे नृपभयं मारीमृतदर्शनं च वक्तव्यम्‌ । 
षषे तु भयं ज्ञेयं गन्धर्वाणां सडोम्बानाम्‌ ।३३॥। 
माया--अग्निकोण से पांचवें भाग मे दीप्त शकुन के स्थित होने से राजभ, 
महामारी ओर मरे जनँ का दर्शन होता है। अग्निकोण से छठे भाग मे दीप्त कुन 
स्थित होकर डोम ओर गन्धर्वो से भय उत्पन्न करने वाला होता है।३३॥ 
अग्निकोण से सातवें ओर आत्वे भागस्थ दीप्त शकुन का फल कथन 
धीवरशाकुनिकानां सप्तमभागाद्‌ भयं भवति दीप्ते । 
भोजनविघात ठक्तो निर््रन्यभयं च तत्परतः ।३४।। 


प 
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माया-अग्निकोण से सातवें भाग में दीप्त शकुन के होने से धीबर ओर 
चिडिमार को भय उत्पन्न होता है। उससे आठवें भागस्थ दीप्त शकुन भोजन का 
नुकसान तथा वैतालिक संन्यासी का भय उत्पन्न करने वाला होता है।॥। ३४ 
नैऋत्य कोण ओर पश्चिम दिशा के पहिले भागस्थ दीप्त शकुन का एल कथन 
कलहो नैन्ऋछतभागे रक्तस्रावोऽथ शस्रकोपश्च। 
अपराद्ये चर्मकृतं विनश्यते चर्मकारभयम्‌ ।३५॥। 
माया-- नैऋत्य कोण में स्थित दीप्त शकुन रक्तसराव ओर अग्निकोप कराने 
वाला होता हे। पश्चिम दिशा के पहिले भागस्थ दीप्त शकुन चमड़ से निमित जते, 
ल आदि की हानि ओर चर्मकार को भय देने वाला होता है।३५॥ 
पश्चिम दिशा के दूसरे से पचे भाग तक मे स्थित दीप्त शकुन का एल कथन 
तदनन्तरे परित्राद्‌ श्रवणभयं तत्परे त्वनशनभयम्‌ । 
वृष्टिमयं वारुण्ये श्वतस्कराणां भयं परतः ।।३६॥। 
माया--दीप्त शकुन पश्चिम दिशा के दूसरे भाग में हो, तो तपस्वी ओर श्रमणो 
ऋ भयः; तीसरे भाग में हो, ती उपवास का भय; ठीक पश्चिम मे स्थित हो, तो वृष्ट 
क भय तथा पँचवें भाग में स्थित हो, तो कुत्ता ओर चोरों का भय उत्पन्न होता 
है।॥३ ६॥ 
पश्चिम दिशा के छठे ओर सातवें तथा वायव्य कोणीय दीप्त शकुन का फल कथन 
वायुग्रस्तविनाशः परे परे शसत्रपुस्तवार्तानाम्‌ । 
कोणे पुस्तकनाशः परे विषस्तेनवायुभयम्‌ ।।३७॥। 
नाया-- दीप्त शकुन पश्चिम दिशा के छठे भाग में होने से वात रोगियों की हानि 
करने वाला तथा उससे सातवें भाग में होने से शखर ओर पुस्तक जीवी जनों की हानिं 
करने वाला; वायव्य कोण में होने से शख की हानि करने वाला तथा उससे दूसरे 
भाग में होने से विष, चोर, वायु आदि का भय उत्यत्र करने वाला होता है।।३७॥ 
वायव्य कोणीय तीसरे व चौथे भागस्थ दीप्त शकुन का फल कथन 
परतो वित्तविनाशो मित्रैः सह विग्रहश्च विज्ञेयः । 
तस्यासन्नेऽश्चवघो भयमपि च पुरोधसः प्रोक्तम्‌ ।२३८।। र 
माया--वायव्य कोणीय तीसरे भाग के दीप्त शकुन से धन की हानि तथा मि 
से कलह होता है। उससे चौथे भाग मेँ दीप्त शकुन के स्थित होने से अश्च म 
ओर पुरोहित को भय होता है।३८॥ 


[1 
कि ` | । 1 1 ब 


(५९६४ वृहत्संहिता 
उत्तर दिशा ओर उससे दूसरे-तीसरे भाग स्थित दीप्त शकुन का एल कथन 
गोहरणशस्त्रघाताबुदक्‌ परे सार्थघातघननाशौ । 
आसन्ने च शरमयं त्रात्यद्विजदासगणिकानाम्‌ ।1२९॥ 
माया- दीप्त शकुन के उत्तर दिशा मेँ स्थित होने से गौ की चोरी, श की 
हानि आदि होती है; उससे दूसरे भाग में स्थित होने से व्यापारियों का क्षय ओर 
धनहानि करने वाला होता है तथा उससे तीसरे भाग मेँ स्थित होने से त्रत्यद्विज 
(जिसका आठ से सोलह वर्षं के अन्दर यज्ञोपवीत संस्कार हुआ), भृत्य ओर वेशया, 
इन सनो को भय प्राप्त होता है॥३९। 
उत्तर दिशा के चौथे ओर ईशान कोणस्थ दीप्त शकुन फल कथन 
एेशानस्यासते चित्राम्बरचित्रकृद्धयं प्रोक्तम्‌ । 
शने त्वग्निभयं दूषणमयप्युत्तमस्रीणान्‌ । ध 
माया--दीप्त शकुन के ईशान कोण के आसन्न अर्थात्‌ उत्तर दिशा के भागा 
मे होने से विविध वरणो के वख की हानि ओर चित्रकार से भय उत्पन्न होता है। ईशान 
न भ उसकी स्थिति होने से अग्निभय ओर श्रे सियो मे भी दोष उतत्र होता 
१।।६ 0 || 
ईशान कोणीय दूसरे व तीसरे भाग स्थित शकुन फल कथन 
्ोक्तस्यैवासन्ने दुःखोत्पत्तिः सरिया विनाशश्च । 
भयमूर्ध्वं रजकानां विज्ञेयं काच्छिकानां च ।(४१।। शकुन 
माया--उपरोक्त के समीप अर्थात्‌ ईशान कोण के दूसरे भाग में दीप्त शुन । 
क स्थित होन से दुःख उत्तर होता है ओर सो की हानि भौ होती है। उससे तीक 
भाग मे दीप्त शकुन की स्थिति से धोबी ओर गन्धर्वो से भय उत्पन्न होता ६।४९॥ 
दिक्‌ चक्तान्तिम भाग ओर एर्वभागस्थ दीप्त शकुन का फल कथन 
हस्त्यारोहभयं स्याद्‌ द्विरदविनाशश्च मण्डलसमाप्तौ । 
अभ्यन्तरे तु दीप्ते पत्नीमरणं ` ध्रुवं पूरवे ।(५२॥ 
माया-दिशा चक्र के अन्तिम भाग अर्थात्‌ ईशान कोण से चौथे भाग मेँ दीप्त 
शकुन की स्थिति से हाथी की सवारी करने वालों से भय ओर हाथी की मृत, 
होती है। पूर्वं दिशा मध्य स्थित अर में दीप्त शकुन के होने से निश्चय हील्ीका 
मरण होता है॥४२॥ 
अग्निकोण आदि दिशा के दीप्त शकुन का फल कथन 
शख्रानलप्रकोपावाग्नेये वाजिमरणशिल्पिभयम्‌ । 
याम्ये धर्मविनाशोऽपरेऽग्न्यवस्कन्दचोक्षवधाः ।४२।। 
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अपरे तु कर्मिणां भयमथ कोणे चानिले खरोष्टवघः । 
अत्रैव मनुष्याणां विसूचिकाविषभयं भवति ।।४४।। 
उदगर्थविप्रपीडा दिश्यैशान्यां तु चित्तसन्तापः । 
ग्रामीणगोपपीडा च तत्न नाभ्यां तथात्मवघः ।।४५।। 


माया--आग्नेय कोण के मध्य स्थित अर मे दीप्त शकुन अवस्थित हो, तो 
शस्र ओर अग्नि का प्रकोप; अश्चहानि तथा शिल्पियों से भय उत्पत्न होता है। दक्षिण 
दिशा के अरस्थ दीप्त शकुन धर्म की हानि करने वाला होता है। नैऋत्य कोणस्थ 
उर में दीप्त शकुन के होने से अग्नि, अवस्कन्द ओर धूर्तं से मृत्युभय मिलता है। 
पश्चिम दिशा मध्यस्थ अर में दीप्त अशकुन हो, तो राजमिखियों को भय; वायव्य 
कोणस्थ अर में दीप्त शकुन होने पर गधे ओर ऊंटो की हानि, मनुष्यों के विसूचिका 
रोग तथा विष का भय होता है। उत्तर दिशा स्थित अर में दीप्त शकुन के रहने पर 
धन हानि ओर ब्राह्यणो को पीड़ा होती है। ईशान कोणस्थ अर मे दीप्त शकुन होने 
से मानसिक सन्ताप, ग्रामीणों से पीड़ा ओर गोपालको से भय होता है। नाभि पर 
स्थित दीप्त शकुन हो, तो ग्रामीणों ओर गोपालको को पीड़ा तथा यात्रियों की मृत्यु 
कहनी चाहिए।।४३-४५॥। 
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अथाष्टारीतितमोऽध्यायः-८८ 
शाकुने-विरुतनिरूपणम्‌ 
सर्वप्रथम दिनचर प्राणियों के नाम परिज्ञानार्थं कथन 

श्यामाश्येनशशघ्नवञ्जलरिखिश्रीकर्णचक्राहया- 

ध्ाषाण्डीरकखञ्नरीरकणशुकष्वाङक्षाः कपोतास्रयः । 

भारद्राजकुलालकुक्कुरटखरा हारीतगृध्रौ कपिः 

फेण्टः कुक्ुटयूर्णकूटचटकाः प्रोक्ता दिवासञ्चराः ।।१॥। 

माया--एयामा, वाज, शशघ्न, वज्जल, मोर, श्रीकर्ण, चकवा, नीलकण 

अण्डरीक, खञ्जन, तोता, काग, तीन प्रकार के कवृतर, भारद्वाज, कुला, कुक्कुर क | 
आदि पक्षीगण, गधा, हारियल, गिद्ध, वानर, फेण्ट पक्षी, मुर्गा, करायिका, ~^ ` 


आदि पक्षियों ओर जन्तुओं को दिनचर कहा गया हं।।१॥। 


रा्रिचर प्राणियों के नाम परिज्ञानार्थं कथन 
लोमाशिका पिद्घलचिप्पिकाख्यौ वल्गुल्युलुकौ शशकश्च रात्रौ । 
सर्वे स्वकालोत्रमचारिणः स्युर्देशस्य नाशाय नृपान्तदा वा ।।२। 
माया-- शृगाल, पिद्गल (उलुक चेटी), छिपिका पक्षी, बागल, उत्तः खरो 
आदि सथ रात्रिर है। उपरक्त प्राणी जब अपने नियमित समय को छक! ज 
समय में अर्थात्‌ रात्रि मेँ ओर रात्रिचर दिन में भ्रमण करें, तो वह देश के नाश वा 
राजाजनों के मरण का संकेत होता हं।२॥ 
उभयचर प्राणियो के नाम परिज्ञानार्थ कथन 
हयनरभुजगोष्दरीपिसिंहरक्षगोघा 
वृकनकुलकुरङ्गश्वाजगोव्याप्रहंसाः । 
पृषतमृगशगालश्चाविदाख्यान्यपुष्टा 
द्युनिशमपि विडालः सारसः सूकरश्च ।।३॥। 
माया--अश्च, मनुष्य, सर्प, ऊंट, चीता, सिंह, री, गोह, भेडिया, क. 
हरिण, कुत्ता, बकरा, गाय, व्याघ्र, हंस, पृषत्‌ मृग जाति विशेष, मृग, गीदङ" व । 
(सियार), बिल भँ वास कएने वाले जीव, कोकिल, विडाल, सारस, पी, च 
आदि सभी दिन ओर रत्र दोनों काल में विचरण करने वाले है।।३॥ 
उपरोक्तो का व्यवहार के लिए संज्ञा कथन 
भषकूटपूरिकुरनककरायिकाः पूर्णकूटसंजञः स्युः | 
नामान्युलूकचेख्याः पिङ्गलिका पेचिका हक्का ।॥* | 
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कपोतकी च श्यामा वञ्जुलकः कीर्त्यते खदिरचञ्चुः। 
छच्छन्दरी नृपसुता बालेयो गर्दभः प्रोक्तः ।\५॥। 
स्नोतस्तडागभेद्येकपुत्रकः कलहकारिका च रला। 
मृद्गारवच्च विरुवति निशि भूमौ द्वयङ्कलशरीरा ।॥६॥। 
दुर्बलिको भाण्डीकः प्राच्यानां दक्षिणः प्रशस्तोऽसौ । 
धिक्कारो म्रगजातिः कृकवाकुः कुक्कुटः प्रोक्तः ।७।। 
गर्ताकुक्कुटकस्य प्रथितं तु कुलालकृक्कटो नाम । 
गृहगोधिकेति संस्ला वित्ेया कुड्यमत्स्यस्य ।1८।। 
दिव्यो धन्वन उक्तः क्रोडः स्यात्‌ सूकरोऽथ गौरुखरा। 
धा सारमेय उक्तो जात्या चरिका च सूकरिका ।।९।। 
माया-पूर्णकूट की भष, कूटपृरि, कुरबक, करायिका आदि संज्ञा हे। उलुक 
चेटी की पिङ्गलिका, पेचिका, हक्का आदि संज्ञा हे। पोतकी की कपोतकी, श्यामा 
आदि संज्ञा है। वज्ुलपक्षी, यह खदिरचञ्यु की संज्ञा है। छच्छन्दरी नृपसुता की ओर 
बालेय, गर्दभ आदि गधा की संज्ञा है। एकपुत्रक की स्रोतोभेद्य, तडागभेद्य आदि संज्ञा 
है तथा इला की कलहकारिका संज्ञा हे। यह “इला' दो अङ्गुल की होती है ओर रत्र 
मे पृथ्वी पर भृद्धार के समान शब्द करती है। भाण्डरीक को दुर्बलिक कहते ह; यह 
भाण्डरीक पूर्वदेश के निवासीजनों के दक्षिण भाग मेँ ओर अन्य देशवासियों के 
वामभाग में आने से शुभ होता है। मृगजाति की धिक्कार ओर कृकवाकु की कुक्कुट 
संज्ञा हे। गर्त कुक्कुट की कुलाल कुक्कुट ओर कुड्य मत्स्य की गृह गोधिका सज्ञा 
है। क्रोड, दिव्य, धन्वन आदि सूअर की संज्ञा है ओर उखा गौ कीसंज्ञाहै। श्रा, 
सारमेय आदि कुत्ता की संज्ञा ओर चटक जाति कौ सूकरिका संज्ञा है।।४-९॥ 
प्रसङ्गवश ग्रन्थकार का उपदेशार्थ कथन 
एवं देशे देशे तद्विद्धयः समुपलभ्य नामानि । 
शकुनरुतज्ञानार्थं शास्रे सञ्चिन्त्य योज्यानि ।।१०॥। 
माया- इस प्रकार सभी देशों मे शकुन शास्र के शकुन के नामों को जानक 
शकन के शब्दों को जानने के लिए विधिवद्‌ सोच-विचार ओर चिन्तन कर इस शाल 
से मिलान करना चाहिए।।१९०॥ 
वञ्जुल, बाज, तोता, गिद्ध आदि शब्द लक्षण ज्ञानार्थं कथन 
वञ्जुलकरुतं तित्तिडिति दीप्तमथ किल्किलीति तत्पूर्णम्‌ । 
श्येनशुकगृध्रकट्भाः प्रकृतेरन्यस्वरा दीप्ताः ॥१९।। 
माया--वजञ्ल का दीप्त स्वर "तित्तिक' तथा पूर्णं स्वर किल्किली' हं। बाज 
तोता, गिद्ध, कङ्क आदि का स्वर स्वभाव से विपरीत होने पर दीप्त होता हे।११॥ 
खण सं हि० ४२ 


४ वृहत्संहिता 
कपोत (कनरूतर) की चेष्टा का एल कथन 
यानासनशय्यानिलयनं कपोतस्य सद्मविशनं वा। 
अशुभप्रदं नराणां जातिविभेदेन कालोऽन्यः ।।१२॥ 
आपाण्डुरस्य वर्षाच्चित्रकपोतस्य चैव षण्मासात्‌ । 
कुट्कूमधुप्रस्य फलं सद्यः पाकं कपोतस्य ।।१३।। 
माया--कनूतर का वाहन, आसन, शय्या (विस्तर), गृह आदि पर बैठना अथवा 
गृह भे प्रवेश करना भी मनुष्यो के लिए अशुभदायक होता है। जाति के भेद से उनके 
फलदान का समय भी भित्र होता है। उसकाल का ज्ञान इस प्रकार होता है-- शरत वर्ण 
का कबृूतर एक वर्ष मे; बहुरंगा कृतर का छः मास में तथा कुद्भूम ओर धूपरवर्णं की 
तरह के कवृतर का तत्काल एल होता है॥।१२-१३॥ 
श्यामा पक्षी का शब्द अथवा स्वर ज्ञानार्थं कथन 
चिचिदिति शब्दः पूर्णः श्यामायाः शूलिशूलिति च धन्यः । 
चच्चेति च दीप्तः स्यात्‌ स्वप्रियलाभाय चिक्चिगिति ।।६४।। 
माया--श्यामा का “चिचित्‌ * स्वर पूर्ण, “शूलिशूल स्वर धन्य ( शुभ); चच्व 
स्वर दीप्त ओर "चिकचिकः' स्वर अपने प्रियलाभ के लिए होता है॥।१४॥ 
हारीत ओर भारद्वाज पक्षी का स्वर (शब्द) ज्ञानार्थं कथन 
हारीतस्य तु शब्दो गुग्ुः पूर्णोऽपरे प्रदीप्ताः स्युः । 
स्वरवैचित्र्यं सव॑ भारद्वाज्याः शुभं प्रोक्तम्‌ ।।१५।। 
र माया-हारीत का गुण स्वर पर्ण ओर अन्य स्वर दीप्त होते हैः मेता 
ष्व पक्षी का सभी प्रकार के विवितरस्वर शुभ अथवा कल्याण करने वाला 
॥ १५ 
करायिका पक्षी का स्वर (शब्द) ज्ञानार्थं कथन 
किष्किषिशब्दः पूर्णः करायिकायाः शुभः कहकहेति । 
कषेमाय केवलं करकरेति न त्वर्थसिद्धिकरः ।९६॥ 
कोटुक्लीति क्षेम्यः स्वरः कटुक्लीति वृष्टये तस्याः । 
अफलः कोटिकिलीति च दीप्तः खल गुं कृतः शब्दः ॥।१५। । 
माया- करायिका पक्षी का किषकिष' स्वर पूर्ण; "कहकह" स्वर शुभ ओर 
"करकर' स्वर कल्याण मात्र करने वाला होता है, लेकिन अर्थ सिद्ध अर्थात्‌ धनलाम 
कराने वाला नहीं होता है। तथा उसी का कोटक्ली स्वर क्षेमकरी, कटुक्ली स्वर 
वृष्टिकर ओर कोरिकिली स्वर निष्फल तथा “गुकृत्‌ ° स्वर दीप्त होता है।॥ १६-१७॥ 
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दिव्यक पक्षी की चेष्टा ज्ञानार्थं कथन 
शस्त्रं वामे दर्शनं दिव्यकस्य सिद्धिर्तेया हस्तमात्रोच्छ्ितिस्य | 
तस्मित्रेव प्रोत्नतस्थे शरोराद्‌ धात्री वश्यं सागरान्ताभ्युपैति ।।९८॥। 
माया--जिस-किसी यात्री के यात्रा के समय उसकी बायीं ओर दिव्यक (धन्वन्‌) 
पक्षी का दर्शन शुभ कारक होता हं। उस यात्री से ही बायीं ओर भूमि से एक हाथ 
ऊंचे स्थान पर धन्वन पक्षी का दर्लन अभीष्ट कार्य की सिद्धि कराने वाला हाता है) 
उसी स्थिति में पर्याप्त ऊचे स्थान पर वह स्थित हो, तो वह यात्री समुद्र पर्यन्त भूमि 
को वश में करने वाला होता हे।;१८॥ 
सपं चेष्टा ज्ञानार्थं कथन 
फणिनोऽभिमुखागमोऽरिसद्गं कययति बन्धुवघात्ययं च यातुः । 
अथवा समुपैति सल्यभागात्न स सिद्ध्यै कुशलो गमागमे च ।।९९॥। 
माया--यात्रा के समय यात्री के सामने सर्पके आ जाने से उससे शत्रुओं से 
मिलन, बन्धुओं कौ हानि ओर विनाश संसूचित होता है। यात्रा के समय यात्री के दायीं 
ओर से बायीं ओर सर्प के आ जान से कार्य सिद्धि नहीं होती; जानना चाहिए।॥।१९॥ 
खञ्जन पक्षी की चेष्टा ज्ञानार्थं कथन 
अब्जेषु मूर्धसु च वाजिगजोरगाणां 
राज्यप्रदः कुशलक्ृच्छुचिशाद्रलेषु । 
भस्मास्थिकाष्ठतुषकेशतृणेषु दुःखं 
दृष्टः करोत्ति खलु खञ्जनकोऽब्दमेकम्‌ ।।२०॥। 
माया-- यात्रा के समय खञ्जन पक्षी कमल, अश्च, हाथी वा सर्पं के मस्तक पर 
दौखने से वह राज्यप्रद; पवित्र स्थान या हरी घास पर दीखने से मंगलकारक तथा 
भस्म, हड्ी, काष्ठ, तुष की देर, बाल या तृण पर दीखने से वर्षं पर्यन्त दुःखप्रद 
होता हे॥२०॥ 
तित्तिर ओर खरहा की चेष्टा ज्ञानार्थं कथन 
किलिकिल्किलि तित्तिरस्वनः शान्तः शस्तफलोऽन्यथापरः । 
शशको निशि वामपार््वगो वाशन्‌ शस्तफलो निगद्यते ।।२९१।। 
माया-- तित्तिर पक्षी का "किलिकिल्किली' शान्त स्वर कल्याण कारक ओर 
इससे भित्र स्वर हानिकारक होता है। खरहा द्वारा बायीं ओर स्थित होकर रात्रि के 
नमय स्वर करना शुभदायक होता है॥२१॥ 
वानर ओर कुलाल कुक्कुट का स्वर ज्ञानार्थ कथन 
किलिकिलिविरूतं कपेः प्रदीप्तं न शुभफलप्रदमुद्दिशन्ति यातुः । 
शुभमपि कथयन्ति चुग्लुशब्दं कपिसदृशं च कुलालकुक्कुटस्य ।।२२॥। 


५७० वृहत्संहिता 
माया-- वानर का "किलिकिलि" शब्द दीप्त है, जो यात्रा करने वाले के लिए 
शुभप्रद नहीं होता। लेकिन उसका “ुग्लु' स्वर शुभदायक होता है। इसी प्रकार वानः 
की तरह ही शुभाशुभ फलप्रद स्वर कुलालकुक्कुट का भी कहा गया है॥ २२॥ 
चाष (नीलकण्ठ) के स्वर ओर चेष्टा ज्ञानार्थं कथन 


पूर्णाननः करमिपतद्गपिपीलकादै- 
्ाषः प्रदक्षिणमुपैति नरस्य यस्य । 
खे स्वस्तिकं यदि करोत्यथवा यियासो- 
स्तस्यार्थलाभमचिराद्‌ सुमहत्‌ करोति ।।२२॥ 


माया--कीड़ा-पतङ्ग अथवा चीरी आदि से पूर्णतया भरा हुआ मुख (कच्‌ 
वाला नीलकण्ठ पक्षी, जिस-किसी मनुष्य की प्रदक्षिणा करता हुआ चला जा [ 
जिस यात्रा करने वाले मनुष्य के ऊपर आकाश में स्वस्तिक के समान चिह्न बनाप 
चला जाय, एेसे मनुष्य को शीघ्र अत्यधिक धन कौ प्राप्ति होती है।।२३॥ 
काक ओर नीलकण्ठ की गडा से फल ज्ञानार्थं कथन 
चाषस्य काकेन विरुध्यतश्चेत्‌ पराजयो 
वधः प्रयातस्य तदा नरस्य विपर्यये तस्य जयः प्रदिष्टः ॥। 
माया-काक से इागड़ा करता हुआ नीलकण्ठ पक्षी दक्षिण भाग मे जाम्‌ 
पराजित हो, "तो एसे मे यात्रा करने वाले पुरुष का वध होना प्रकट होता है इसके 
विपरीत अर्थात्‌ ज्ञगड़ा करता हुआ नीलकण्ठ पक्षी उत्तर भाग मेँ जाकर विजयी ह 
तो एसे मे यात्री का भौ जय समञ्चना चाहिए।।२-४॥ 
नीलकण्ठ का ओर स्वर ज्ञानार्थं कथन 
पर्णकटवद्यदि वामपा 
चाषः करोति विरुतं जयकृत्तदा स्यात्‌ ! 
रकरेति स तस्य॒ चिरतं न शिवाय दीप्तं 
सन्दर्शनं शुभदमस्य सदैव यातुः ।।२५॥ 
„~ बाया--जब नीलकण्ठ बायीं ओर स्थित रहकर पूर्णकूट (करायिका) के समान 
के का” इस प्रकार स्वर करता हो, तो जयप्रद होता है। परन्तु उसका र क्र दीप्त 
स्वर मंगलकारक नहीं होता, फिर भरी उसका दर्श+ मात्र ही सदैव यात्रा करने 
के लिए कल्याणप्रद होता है॥२५॥ 
अण्डीरक ओर फेण्ट पक्षो की चेष्टा कथन 
अण्डीरकष्टीति रुतेन पूर्णष्ट्टिटटिशब्देन तु दीप्त उक्तः । 
फेण्टः शुभो दक्षिणभागसंस्थो न वाशिते तस्य कृतो विरोषः ।।२६।। 


२४।। 


शाकुने-विरुतनिरूपणम्‌-८८ त) 
माया--अण्डीरक का "टी' स्वर पूर्ण ओर “टिड्ट्ि दीप्त स्वर है तथा फेण्ट 
पक्षी यात्रा करने वाले की दाहिनी ओर स्थित हो, तो शुभदायक होता है, इस पक्षी 
के स्वर में ओर अन्य कोई वैशि्छ्य नहीं कहा गया है।।२६॥ 
श्रीकर्ण पक्षी का स्वर ज्ञानार्थं कथन 
श्रीकर्णरुतं तु दक्षिणे क्वक्वक्वेति शुभं प्रकीर्तितम्‌ । 
मध्यं खलु चिक्चिकीति यच्छेषं सर्वमुशन्ति निष्फलम्‌ ॥२७॥। 
माया--यात्रा करने वालों के दक्षिण भागे श्रीकर्णं पक्षी का "क्व क्व क्व 
स्वर करना शुभदायक माना गया है। उसका चिक्चिकि' स्वर मध्यम फलदायक तथा 
अन्य सभी स्वर निष्फल कहा गया है।।२७॥ 
दर्बलि पक्षी का स्वर ज्ञानार्थं कथन 
दु्नलेरपि चिरिल्विरिल्विति प्रोक्तमिष्टफलदं हि वामतः ¦ 
वामत्तश्च यदि दक्षिणं व्रजेत्‌ कार्यसिद्धिमचिरेण यच्छति ।।२८॥ 
माया--यात्रा करने वाले मनुष्य की बायीं ओर में स्थित दर्बलि (भाण्डीकः) पक्षी 
का 'चिरिल्विरिलु" स्वर करना शुभदायक होता है, एेसे मे उसका बायें से दायें भाग 
आ जाना, "शीघ्र कर्मासिद्धि' होने को सूचित करता है॥२८॥ 
दुर्बलि पक्षी का विशिष्ट स्वर ज्ञानार्थं कथन 
चिक्चिकिवाशितमेव तु कृत्वा दक्षिणभागमुपैति तु वामात्‌। 
्षमकृदेव न॒ साधयतेऽर्थान्‌ व्यत्ययगो वधबन्धभयाय ।।२९॥ 
माया--दु्लि (भाण्डीकः) पक्ष दवारा चिक्चिकि स्वर निकालता हआ यात्रा कएने 
वालों के ाये भाग से दाये भाग मे आ जाने से क्षेम या कल्याण होता है; परन्तु 
प की सिद्धि करने वाला नहीं होता है। इसके विपरीत अर्थात्‌ दायें भाग से बयं 
गमे आ जाने पर यात्री के लिए वध, बन्धन ओर भय का कारण होता है॥२९॥ 
सारिका (मैना) का स्वर ज्ञानार्थं कथन 
क्रक्रेति च सारिका द्रुतं त्रे वाप्यमया विरौति या। 
सा वक्ति यियासतोऽचिराद्‌ गात्रेभ्यः क्षतजस्य विस्नुतिम्‌ ।।२३०।। 
माया--जो सारिका (मैना) जोड़ से “क्र क्र' स्वर अथवा निर्भय होकर त्रेत्रे 


स्वर्‌ करती हो, वह यात्रा करने वालों के शरीर से शीघ्र रक्त स्राव होने को संसूचित 
करती हे।।३०॥ 


फेण्टक का स्वर ज्ञानार्थं कथन 
न र नामत।धरिल्वरिल्विति स्वन; । 
निगद्यते प्रदीप्त उच्यतेऽपरः ।३१।। 
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माया-- यात्रा करने वालों के वायं भाग में फेण्टक द्वारा 'चिरिल्विरिलु' स्वः 
से गुभदायक होता है। फेण्टक का इसके अतिरिक्त अन्य सभी स्वर दीप्त होते 
॥३१॥ 
गर्दभ (गधा) का स्वर ज्ञानार्थं कथन 
शरेष्ठं खरं स्थास्नुमुशन्ति वाममोङ्कारशब्देन हितं च यातुः । 
अतोऽपरं गर्दभनादितं यत्‌ सर्वाश्रयं तत्‌ प्रवदन्ति दीप्तम्‌ ।॥३२।' 
माया-- वाये भाग में स्थित गर्दभ यात्रा करने वालों के लिए श्रेष्ठ हे, उसका 
ओङ्कार स्वर यात्रा करने वालों के लिए हित साधक होता है। इसके अतिरक्त सभी 
प्रकार के गर्दभ स्वर दीप्त कहा गया है।३२॥ 
कुरङ्ग. मृग ओर परषत के स्वर ज्ञानार्थं कथन 
आकाररानी समरगः कुरद्ध 
ओकाररावी पृषतश्च पूर्णः । 
येऽन्ये स्वरास्ते कथिताः प्रदीप्ताः 
पूर्णाः शुभाः पापफलाः प्रदीप्ताः ।।३२।। र 
माया-- आकार" स्वर निकालने वाला कुरङ्ग ओर मृग तथा ओंकार 
निकालने वाला पृषत पर्णं होता है। रोष सभी स्वर दीप्त है। सभी शकुनों के प्रस 
५ उर चाहिए कि उनके पूर्णं स्वर शुप्रदायक ओर दीप्त स्वर अशुभदायक 
मुर्गा का स्वर ज्ञानार्थं कथन 
भोता रुवन्ति कुकुकुक्विति ताप्रचूडा- 
स्त्यक्त्वा रतानि भयदान्यपराणि रात्रौ । 
स्वस्थै स्वभावविरुतानि निशावसाने 
ताराणि राषटरपुरपार्थिववृद्धिदानि ।।२४।। 
भाया मुर्गा का भयभीत होकर कु कु कु कु' स्वर करने के अतिरिक्त शेष 
अन बर म नैकर के स्वर भयदायक होते है। तथा उसका स्वस्थावस्था मेँ रत्रि के 
प्रहर मे "तार स्वर करने प्र राज्य पुर, राजा आदि की अभिवृद्धि करने बाल 
होता है॥२४॥ 


छिषिका ओर विडाल (मार्जार) के स्वर ज्ञानार्थं कथन 
नानाविधानि विरतानि हि छिष्पिकाया- 
स्तस्याः शुभाः कुलुकुलुर्न शुभास्तु शेषाः । 
यातुर्िडालविरुतं न शुभं सदैव 
गोस्तु श्रुतं मरणमेव करोति यातुः ।।३५।। 
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माया- छिप्पिका के विविध प्रकार के स्वर कहे गए है, उनमे सेकुलुकु 
लु" स्वर शुभप्रद नहीं है, रोष अन्य सभी स्वर शुभ माने गए है ओर विडाल क, 
स्वर सदैव यात्रा करने वालों के लिए अशुभप्रद है तथा गो जाति कौ छींक यात्री 
की मृत्यु का संकेतक हे।।३५॥ 
उलुक स्वर ज्ञानार्थं कथन 
हहगग्लुगिति प्रियामभिलषन्‌ क्रोशत्युलूको मुदा 
पूर्णः स्याद्‌ गुरुलु प्रदीप्तमपि च ज्ञेयं सदा किस्किसि । 
विज्ञेयः कलो यदा बलबलं तस्यासकृद्वाशितं 
दोषायैव टटट्रटेति न शुभाः शेषास्तु दीप्तस्वराः ।।२६।। 
माया- उल्लू अपनी प्रिया की अभिलाषा से आनन्द पूर्वक हं ह गुग्लुक्‌ स्व 
करता है। इसका गुरुलु" स्वर पूर्णं ओर किस्किसि स्वर सदैव प्रदीप्त माना ग 
है। उसका बार-बार “बलबल' स्वर सुनाई देना कलह का ओर टट्ट्रट स्वः दोष 
उत्पन्न करने का संकेतक हे। शेष अन्य सभी प्रकार का उसका स्वर दीप्त होने से 
शुभदायक भी नहीं हे।।२३६॥ 
सारस का स्वर ज्ञानार्थ कथन 
सारसकूजितमिष्टफलं तद्यद्युगपद्धिरुतं मिथुनस्य । 
एकरुतं न शुभं यदि वा स्यादेकरुते प्रविरौति ` चिरेण ।।२ ॥ 
माया--सारस का जोड़ा एक साथ शब्दायमान हो, तो वह अभीष्ट फलप्रदायनः 
होता है। एक का स्वर अशुभ होता है। जब एक के स्वर के-बाद दूसरे का विलम् 
से प्रतिस्वर हो, तो भी अशुभदायक ही होता है।३७॥ 
पिङ्घला का स्वर ज्ञानार्थं कथन 
चिरिल्विरिल्विति स्वरैः शुभं करोति पिङ्गलाः । 
अतोऽपरे तु ये स्वराः प्रदप्तसंरितास्तु ते ।२८॥। 
7 माया-- पिङ्गला “चिरिलु-इरिलु' स्वर करती है, तो शुभदायक है। शेष अन 
सभी प्रकार के उसका स्वर दीप्त होने से अशुभदायकं होते ह।॥३८॥ 
पिङ्गला का ओर भी स्वर ज्ञानार्थं कथन 
इशिविरुतं गमनप्रतिषेधि कुशुकुशु चेत्‌ कलहं प्रकरोति । 
अभिमतकार्यगतिं च यथा सा कथयति तञ्च विधिं कथयामि ।।२९।। + 
माया-- पिङ्गला का 'इशि' स्वर यात्रा करने वालों की यात्रा का प्रतिषेधक 


ओर उसका कु शु कु शु" स्वर क्लेशकारक होता है। अव इस किला ॐ ९ 
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अभीष्ट सिद्धि जिस विधि से सुचित होती है, उस विधि को कहता हू।।३९॥ 
अभी सिद्ध्यर्थ विधि ज्ञानार्थं कथन 
दिनान्तसन्ध्यासमये निवासमागम्य तस्याः प्रयतश्च वृक्षम्‌ । 
देवान्‌ समम्यर्च्य॑ पितामहादीन्नवाम्बरस्तं च तरुं सुगन्यैः ।४०।। 
एको निशीथेऽनलदिक्स्थितश्च दिव्येतरैस्तां शपथैर्नियोज्य । 
पृच्छेद्यथाचिन्तितमर्थमेवमनेन मन्त्रेण यथाश्वणोति ।।४१।। 
माया- दिन के व्यतीत होने पर सन्ध्या वेला मेँ पवित्रावस्था मे नवीन वसखरादि 
धारण कर उस पिङ्गला के निवास वृक्ष के समीप पंच कर नवीन सुगन्धि द्रव्य | 
अर्थात्‌ चन्दन, वुद्ुम, कस्तूरी, अगुरु आदि से उस वृक्ष के सहित ब्रह्म, विष्णु ओ 
महेश रूपी त्रिगुणी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। तत्पशात्‌ अर्धरत्रि के समय 
उस वृक्ष से अग्नि कोण मे खड़े होकर दिव्य ओर लोकिक शपथो से 
सम्बोधित करते हुए जिस भी विधि से वह सुन सके, उस प्रकार अग्रलिखित मन्त्री 
के द्वारा अपने पूर्व मनश्चिन्तित अर्थं की सिद्धि के प्रसङ्ग मे पूना चाहिए।४०-४१। 
पिङ्घता सिद्धि मन्त्र ज्ञानार्थं कथन 
वद्धि द्रे मया यत्‌ त्वमिममर्थं प्रचोदिता । 
कल्याणि सर्ववचसां वेदित्री त्वं प्रकीर्त्यसे ।।४२॥ 
आपृच्छेऽद्य गमिष्यामि वेदितश्च पुनस्त्वहम्‌ । 
प्रातरागम्य पृच्छे त्वामाग्नेयीं दिशमाभ्रितः ।1४३।। 
प्रचोदयाम्यहं यत्त्वां तन्मे व्याख्यातुमर्हसि 
षत कल्याणि यथा वेदि निराकुलम्‌ ॥। १ प 
माया ! मैने जो इस अर्थ को जानने हेतु प्रयत्न किया है, 3 
तुम जानती ही हो ! हे कल्याणि ! तुम सभी वाक्यों ओर अर्थो को जानने वाल मानी 
ि ति प जानकर मँ जाऊंगा; पुनः प्रातःकाल भै जानने वाला आकर ण 
की मनः । तुमभरीनजोमें प्रश्न करता हू उसको हे कलयते 
भ प्रकार म॑ निःसंशय होकर जान सू, उस प्रक 
पिङ्गला की चेष्टा ज्ञानार्थं कथन 
इत्येवमुक्ते तसुमूर्धगायाश्चरिल्विरिल्वीति रुतेऽर्थसिद्धिः । 
अत्याकुलत्वं दिशिकारशब्दे कुचाकुचेत्येवमुदाहते वा ।।४५॥ 
अवाक्रदानेऽपि हितार्थसिद्धिः पूर्ोक्तदिक्चक्रफलैरतोऽन्यत्‌ । 
वाच्यं फलं चोत्तममधघ्यनीचशाखास्थितायां वरमध्यनीचम्‌ ।४६।। 
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माया--इस तरह से सम्प्रार्थित वृक्ष पर अवस्थित पिङ्गला चिरिलु-इरिलु स्वर 
निकालने लगे, तो कार्य की सिद्धि; "दिशिकार' या "कुचाकुचा" स्वरोच्चारित करने लगे, 
तो अत्यन्त आकूलता तथा चुप ही रह जाय, तो इष्टार्थ सिद्धि समञ्जनी चाहिए। इसके 
अतिरिक्त उपरोक्त दिशा चक्र फल से भी इसका फल जानना चाहिए। पिङ्गला ऊर्वं शाखा 
पर स्थित हो, तो श्रेष्ठ; मध्यम शाखा पर स्थित हो, तो मध्यम तथा अधःस्थ शाखा पर 
हो, तो अल्पफल प्रदायिका होती है।४५-४६॥। 

ग्रहगोधिका (छिपकली) का फल कथन 

दिङमण्डलेऽभ्यन्तरबाह्यभागे फलानि विन्द्याद्‌ गृहगोधिकायाः । 

छच्छुन्दरो चिच्चिंडिति प्रदीप्ता पूर्णा तु सा तित्तिडिति स्वनेन ।४७॥। 

माया-- वत्तीस भागात्मक दिशा चक्र के नाभि ओर नाभि से बाह्य भागम 
अवस्थित क्िपकली अर्थात्‌ गिरगिर का फल जानना चाहिए। यहाँ यह भी ध्यानस्थ 
कर लेना चाहिए कि छुचुन्दर को चिच्विड स्वर से दीप्त तथा तित्तिड स्वर से पूर्ण 
समञ्चना चाहिए।।४\७।। 

।। इति वराहमिहिराचार्यविरचितायां बृहत्संहितायां मिथिलाञ्चलस्थसहरसामण्डलदोरम 
वास्तव्य डो. सुरकान्त ह्या संरचितायां माया नाम्नि हिन्दी व्याख्यायां 
शाकुने-विरूतानिरूपणं नामाष्टाशीतितमोऽध्यायः ।।८८।। 


[111] 


अथैकोननवतितमोऽध्यायः-८९ 
शाकुने-श्वचक्रनिरूपणम्‌ 
सर्वप्रथम कुत्ता की चेष्टा ज्ञानार्थं कथन 


ध्वजं चामरं शाद्वलं पष्ितं वा प्रदेशं यदा श्वावमूत्याग्रतो याति यातुस्तदा 
कार्यसिद्धि्भविदाद्रके गोमये मिष्टमोज्या-गमः शुष्कसम्मूत्रणे शुष्कमन्नं 


गुडो मोदकावाप्तिरेवाथवा ॥। 
माया--जव मनुष्य, घोड़ा, हाथी, घडा, पर्याण, दुध वाले वृक्ष, इट का ड | 
छर, शय्या, आसन ऊखल, ध्वज, चामर, दूब या पुष्य युक्त स्थल पर्‌ मू त्याग 


कर कुत्ता यात्रा करने वाले के अग्रभागस्थ होकर चले, तव कार्य की सिद्धि समञ्लनी 
चले, तब भरी पिष्टात्र 


चाहिए ओर आर्द्र गोबर पर मूत्रत्याग कर कुत्ता अग्रस्थ होकर ५ 

भोजन की प्राप्ति; शुष्क वस्तु आदि पर मूत्र त्याग कर यत्रा करने वाले के अग्रस्य 

होकर कुत्ता चले, तव शुष्क अत्र, गुड़, मोदक लड आदि कौ प्राति कहनी चार्हिए॥। 
कुत्ता की चेष्टा ज्ञानार्थं ओर भी कथन 


अथ विषतर्कण्टकीकाषठपाषाणशष्कद्रमास्थिश्मशानानि मूत्यावहत्याथव। 
यायिनोऽग्रेसरोऽनिष्टमाख्याति शब्या-कुलालदिमाण्डान्यभुक्तान्यभित्रानि 
वा मूत्रयन्‌ कन्यकादोष-कृद्धुज्यमानानि चेद्‌ दुष्टतां तद्गृहिण्यास्तथा 
स्यादुपानत्फलं गोस्तु सम्मूत्रणेऽवर्णजः स्रः ॥। 
माया--अथवा विषवृक्ष, कँटीले वृक्ष, काष्ठ, पाषाण, सूखा वृक्ष, ह़ी, श्मशा" 
स्थान आदि पर मूत्रत्याग कर कुत्ता द्वारा उस स्थान को पैर से खुरचता हज यात्रा करने 
वाले के आगे स्थित होकर चलने से यात्री के लिए अशुभ फल संसूचित होती ६। शय । 
अथवा कुम्हार निर्मित नये भाण्ड पर मूत्र त्यागने से कन्याओं में दोष उत्पतन करने वाला 
होता है। व्यवहार किया पुराने भाण्ड पर मूत्रत्याग करने से यात्री की गृहिणी मँ दोष उत्पत 
ध वाला होता है। इसी तरह खडा (जतो) पर भी मूत्रत्याग का फल होता है अर्थात्‌ 
जूते आदि पर मूत्रत्याग से कन्या में दोष ओर पुराने प्रयुक्त जते पर मूत्र त्यागने से 
यात्री के गृहिणी मे दोष उत्पन्न करने वाला होता है। कुत्ता गो जाति पर मूत्र त्याग कर यत्रा 
करने वाले के आगे-आगे चलने से उस यात्री के घर मेँ क्षद्रजाति से वर्णसंकर उत्पन्न होता ह। 
कुत्तो द्वारा मुख से जूते आदि ग्रहण करने के फल ज्ञानार्थं कथन 
गमनमुखमुपानहं सम्म्रगृह्योपतिष्ठेद्यदा स्यात्तदा सिद्धये 
मांसपूर्णाननेऽर्थाप्तिरर्द्रंण चास्थ्ना शुभं साग्न्यलातेन शुष्केण चास्थ्ना 


शाकुने- श्वचक्रनिरूपणम्‌-८९ कण 
गृहीतेन मृत्युः प्रशान्तोल्सुकेनाभिघातोऽथ पुंसः शिरोहस्तपादादिवके 
भुवोऽभ्यागमो वस्त्रचोरादिभिर्व्यापदः केचिदाहुः सवसरे शुभम्‌ । 
प्रविशति तु गृहं सशुष्कास्थिवक्त्रे प्रघानस्प तस्मिन्‌ वधः ` 
शुङ्कलाशीर्णवल्लीवरत्रादि वा बन्धनं चोपगृह्योपति्ठद्यदा स्यात्‌ तदा 
बन्धनं लेढि पादौ विधुन्वन्‌ स्वकर्णावुपर्यक्रमंश्चापि विघ्नाय यातुर्विरोधे 
विरोधस्तथा स्वाङ्गकण्ड्यने स्यात्‌ स्वपंशो्ध्वपादः सदा दोषकृत्‌ ।॥९॥। 
माया--जव कुत्ता अपने मुख से जूते को पकड़कर यात्रा करने वाले # के पास 
पर्हुंच जाता है, तो यात्री की कार्य सिद्धि होती है। मांस मुख में लेकर यात्री के समक्ष 
प्हुवे, तो धन प्राप्ति होती है। आद्र ही मुख मे पकड कर यात्री के सम्मुख > 
जाय, तो यात्री के लिए शुभदायक होता हे। जब कुत्ता जलती लकड़ी अथवा सूखी 
हद्ी लेकर सामने आ पहुंचता है, तो यात्री की मृत्यु होती है। अग्नि रहित अधर ` 
सा काष्ठ मुख में लेकर कुत्ता के यात्री के समक्ष आ जाने से उपद्रव होता है। जब 
कुत्ता मृत्‌ व्यक्ति के शिर, हाथ, पैर आदि मुख में पकड़ कर यात्री के सामने 
पहुचे, तो यात्री को भूमि लाभ होता है; परन्तु वख, वल्कल आदि पकड “ 
उपस्थित हो, तो यात्री की मृत्यु होती है। किसी ने वल के साथ कुत्ते के आने को 
शुभकारक कहा हे। ध 
वुत्ता द्वारा सूखी हई हड़ी के साथ गृह में प्रवेश करना गृहपति कौ मृत 
संसूचित करता हे। कुत्ता द्वारा जज्जीर, पुरानी लता, चमड़े की रस्सी आदि के माः 
यात्री के समक्ष आ जाने से यात्री को बन्धन होता है) नो 
कुत्ता द्वारा यात्रा करने वाले के पैरों को चाटना अथवा अपने ही कानों ध 
परपटाना अथवा यात्री के ऊपर चदढने का प्रयास करना, यात्रा मे विघ्न जा 
सूचना हे। कृत्ता द्वारा यात्री के मार्ग चलने का विरोध करना अथवा अपने ही 3 यती 
को खुजलाना आदि यात्री का मार्गमे विरोध होने को व्यक्त करता है। किसी ‡ 
या स्थान विरोष पर स्थित मनुष्य के समक्ष पैरो को ऊपर कर ले जाना सद 
कारक होता है।। ९1 
कुत्तो द्वारा शब्द करने का फल ज्ञानार्थं कथन 
सूर्योदयेऽर्काभिमुखो विरौति ग्रामस्य मध्ये यदि सारमेयः । 
एको यदा वा बहवः समेताः शंसन्ति देशाधिपमन्यमाशु ।' > 
माया- एक या अनेक कुत्ता सूर्योदय काल में गोँव के बीच मे एक अर्थात्‌ 
सूर्याभिमुख होकर शब्द करते हों, तो शीघ्र उस देश में सत्तापरिवर्तन होता 
उस देश का पुनः दूसरा अधिपति होता हे।२॥। 


५८ वृहत्संहिता 
अग्निकोण आदि मे कुत्ता के शब्द का फल कथन 
मर्येन्मुखः श्रानलदिव्स्ितश्च चौरानलत्रासकरोऽचिरेण । 
मध्याहकालेऽनलमूत्युशंसी सशोणितः स्यात्‌ कलहोऽ पराह ।।२।। 
माया- कुत्ता दारा अग्निकोण भें सूर्याभिमुख स्थित होकर शब्द करने से श्र 
ही चोर ओर अग्नि भव उतयत्र करने वाला होता है। कृतता दवारा मध्याह्न काल में मर 
की ओर मुख करके शब्द करने से अग्नि भय के साथ मुत्यु करने वाला होता £। 
वुत्ता द्वारा अपराह काल में सूर्याभिमुख स्थित होकर शब्द या स्वर करने से रक्तलाग 
के सहित युद्ध का होना संसूचित होता हं।।३॥ 
सूर्यास्त आदि काल मेँ कुत्ते के स्वर का फल कथन 
रुवन्‌ दिनेशामिमुखोऽस्तकाले कृषीवलानां भयमाशु दत्ते । 
प्रदोषकालेऽनिलदिङ्मुखश्च दत्ते भयं मारुततस्करोत्थम्‌ ।(४॥। 
माया- कता दवारा सूर्यास्त काल मे सूरयाभिमुख शब्द करने से किसानों को रघ 
भय देने वाला होता है तथा प्रदोष काल मँ वायव्य कोणस्थ होकर कुततो के शब्द 
करने से वायु ओर चोरों का भय उत्पन्न करने वाला होता है।(४॥ 
मध्यरात्रि आदि काल में कुत्तो के शब्द का फल कथन 
उदङ्पमुखश्चापि निशार्धकाले विप्रव्यथां गोहरणं च शास्ति । 
निशावसाने शिवदिङ्मुखश्च  कन्याभिदूषानलगर्भपातान्‌ ।५॥ 
् माया-कुतों द्वारा मध्यर्रि के समय उत्तर दिशा की ओर मुख करके शद 
लेत ती ब्राह्मणों को पीडित करने वाला ओर गौ की चोरी होने की सूचना देन वाल 
कुततो द्वारा रात्रि के अवसान के समय ईशान कोण कौ आ ख कर शब्द करने 
से कन्याओं को दूषित होने, अग्निभय ओर सियो के गर्भपात होने कौ संसूचना देन 
वाला होता है।५॥ 
| वर्षा ऋतु के समय कुत्तो के शब्द का फल कथन 
उच्चैः स्वरः स्युस्तृणकूटसंस्थाः प्रासादवेश्मोत्तमसंस्थिता वा । 
वर्षासु वृष्टिं कथयन्ति तीत्रामन्यत्र॒ मृत्युं दहनं रुजश्च ।।६॥ 
॥ माया-वर्षा ऋतु के समय घास-फूस से बने घर, प्रासाद या श्रेष्ठ गृहस्थ कृत्त 
ची आवाज से शब्द करता है, तो अत्यधिक वृष्टि होने को संसूचित करने वाला 
होता है। उपरोक्त गृहस्थान में स्थित कुत्ता अन्य ऋतुओं मे शब्द करता हो, तो मृत्यु, 
अग्निभय, रोगभय आदि की संसुचनाकारक होता हे।।६॥ 
कुत्ता की चेष्टा से वृष्टि ओर ज्ञानार्थं कथन 
प्रावृरकालेऽवग्रहेऽम्बमोऽवगाह्य प्रत्यावर्तै रेचकैश्चाप्यभीक्ष्णम्‌ । 
आधुन्वन्तो वा पिबन्तश्च तोयं वृष्टिं कुर्वन्त्यन्तरे द्वादशाहात्‌ ।।७॥। 


शाकुने-श्वचक्रनिरूपणम्‌-८९ ५७९ 
माया--वर्षा ऋतु के समय अनावृष्टि होने पर कुत्ता द्वा जल मे स्नान करके 
बारम्बार भूमि मे अगल-वगल पलटता हुआ रेचन करना या कँपता हुआ जलाः 
करना बारह दिन के पश्चात्‌ वृष्टि होना संसूचित होता है।७॥ 
कुत्ता की चेष्टा से स्री वेया योग कथन 
द्वारे शिरो न्यस्य बहिः शरीरं रोरूयते श्चा गृहिणीं विलोक्य । 
रोगप्रदः स्यादथ मन्दिरान्तर्बहिर्मुखो वक्ति च बन्धकीं ताम्‌ ।।८॥। 
माया-- कुत्ता गृह के द्वार पर अपना शिर ओर बाहर की ओर धड़ रखक 
गृहपति की पत्नि की ओर देखकर बारम्बार शब्द करे, तो उस गृहिणी के वेश्या होने 
को सूचना होता है।।८॥ 
कुत्तो दारा दीवार खोदने का फल कथन 
कुड्यमुत्किरति वेश्मनो यदा तत्र॒ खानकभयं भवेत्तदा । 
गोष्ठमुत्किरति गोग्रहं बदेदधान्यलब्धिमपि धान्यभूमिषु ।।९॥ 
माया- कुत्ता द्वारा घर क दीवार की खोदाई करने पर उस घर की सन्धिभेद 
का भय उत्पन्न होता है। कुत्ता द्वारा गोष्ठ स्थान को खोदने पर गायों का हरः तथा 
धान्य युक्त भूमि को खोदने से धान्य का लाभ होता हे॥९॥ 
अश्रुपूरित आदि कुत्ते के ओखो का फल कथन 
एकेनाक्ष्णा साश्रुणा दीनदृषट्मन्दाहारो दुःखकृततद्गृहस्य । 
गोभिः साकं ऋडमाणः सुभिक्षं क्षेमारोग्यं चाभिधत्ते मुदञ्च ॥॥१०।। 
माया-- कुत्ते की एक आंख अश्रुपूरित ओर मन्दं दृष्टि वाली हो तथा व 
भोजन करने वाला हो, तो वह गृह के दुःख का कारण होता है। कुततौ का 
के साथ खेलना सुभिक्ष, क्षेम, आरोग्य ओर हर्ष प्रदान करने वाला होता है।१०॥ 
कुत्तो के सुघने का फल ज्ञानार्थं कथन 
वामं जिघ्रेज्जानु वित्तागमाय सखीभिः साकं विग्रहो दक्षिणत 
ऊरुं वामं चेन्दियार्थोपभोगः सव्यं जिन्रदिष्ितररविरोधः ॥' ` ल 
 माया-- कुत्ते के द्वारा यात्री के वाम जघ सूघने से धन लाभः द्यिज का 
सुघने पर सियो से कलह; वाम ऊरु को संघे पर बुद्धि-इन्द्ियों के 
उपयोग ओर दक्षिण ऊरु को सूँषने पर मित्र विरोध होता है।।११॥ 
कुत्तो के सूघने का ओर भी फल ज्ञानार्थं कथन 
पादौ जिन्रद्यायिनश्चेदयात्रां प्राहार्थाप्तिं वाच्छितां निश्चलस्य । 
स्थानस्थस्योप चेद्धिजिघ्रेत्कषप्रं यात्रं सारमेयः करोति ॥“ 


१९।॥। 


२॥ 


८० वृहत्संहिता 
माया- कुत्तो द्वारा यात्रा करने वाले के दोनों पैरों को सुंधे जाने पर यात्रा क 
प्रतिषेध को सूचित करती हे। उसी जगह पर यात्री का निर्भीकता पूर्वक खड़े व जाने 
पर अभीष्ट सिद्धि होती है। किसी स्थान विशेष पर यात्री के स्थित जूते को सूं जनि 
पर शीघ्र यात्रा कटने की ओर संकेत करना होता है॥१२॥ 
कुत्ते के अन्य चेष्टाओं के फल कथन 
उभयोरपि जिघ्रणे हि वाहोर्वज्ञेयो रिपुचौरसम्प्रयोगः । 
अय भस्मनि गोपयीत भक्षान्‌ मांसास्थीनि च शीघ्रमग्निकोपः ।।१३।। रान 
माया--यात्री के दोनों भुजाओं को कृत्ता दवारा सूंघने पर शत्रु ओर चोर का गी 
होता है। कुत्ता से भस्म मे अपना भोजन कौ वस्तु मासि या हड़ी को छिपाना 
अग्न प्रकोप की सुचना, जानना चाहिए।॥१३॥ 
कुत्ते का गौव से श्मशान एक शब्द करने का फल कथन 
ग्रामे भषित्वा च बहिः शमशाने भषन्ति चेदुत्तमपंविनाशः । 
यियासतश्चाभिमुखो विरौति यदा तदा श्चा निरुणद्धि यात्राम्‌ ।॥१४। 
स उरावा कृत दरार ग्राम से शन्द करता हुआ श्मशान में भी जाकर शान करने 
र स भ्राम के श्र पुरुष की -मृत्यु सुचित होती है। ॥ यात्री के सम्मुख आकर कुत 
न्द करने गे, तो वह यात्रा को रोकने का संकेत है।१४॥ 
उकार आदि वर्ण से कुत्ते का शब्द करने का फलकथन र 
उकारवर्णे विर्तेऽर्थसिद्धिरोकारवर्णेन च वामपार्च। 
व्याक्षेपमौकाररुतेन विन्द्यात्निषेधकृत्सर्वरुतैश्च पश्चात्‌ ।॥९५॥ 
से यके वर्णं से अथवा यात्री के बायीं भाग में स्थित होकंर ओकार व्ण 
व + शब्दे किये जाने का तात्पर्य अर्थ सिद्धि ओर ओकार वर्णं से श ४# 
वीक करकतता होती ह तथा यात्री के पृष्ठ भागस्थ होकर किसी भी व | 
कर से शब्द करने का तात्पर्यं यात्रा का निषेध करना होता है।॥१५॥ 
संत कुत्ते के खंख शब्द करने का फल कथन 
रान चोच्चैश्च मुहुमुहूर्ये रुवन्ति दण्डैरिव ताड्यमानाः । 
नौऽभिघावन्ति च मण्डलेन ते शुन्यतां मृत्युभयञ्च कुर्युः ।।१६।। 
7 चक थ से ताडित होने वाले के समान कुत्ता उच्च स्वर करता हुआ ख 
अ अथवा कई कुत्ते एकत्रित होकर एक साथ दोड़ लगाये, इसका तात 
शून्यता ओर मृत्यु भय की ओर संकेत करना है।१६॥ 
अपनी जिह्वा से अपने मुख को कुत्ता द्वारा चाटनै का फल कथन 
प्रकार्य दन्तान्‌ यदि लेढि सृक्विणी 
तदारान मृष्टमुशन्ति तद्विदः । 
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यदाननं लेढि पुनर्न सृकिवणी 
प्रवृत्तमोज्येऽपि तदान्नविघ्नकृत्‌ ।\९७।। 

माया--अपने दांतों को बाहर निकाल कर कुत्ता अपने ओष्ठान्त को चारतां हो, 
तो कुत्ते कौ चेष्टा को जानने वाले पण्डित मिष्टान्न की प्राप्ति होना कहते है। अपने 
मुख को चाटते हुए कुत्ता अपने ओष्ठान्त को यदि नहीं चाटता हो, तो इसका तात्प 
भोजन के लिए प्रस्तुत पुरुष के भोजन में विघ्न पड़ने का संकेत करना है।१७॥ 
कुत्तो के समूह मे शब्द करने का फल कथन 
ग्रामस्य मध्ये यदि वा पुरस्य भषन्ति संहत्य मुहुर्मुहर्ये । 
ते क्लेशमाख्यान्ति तदीश्वरस्य श्वारण्यसंस्थो मृगवदिचिन्त्यः ।\१८॥ 
माया-- ग्राम या नगर के बीचोबीच कुततो के द्वारा समूह में मिलकर वारप्वार 
शब्द करने का तात्पर्य ग्राम या नगर के स्वामी को कष्ट की सुचना देना है। इस 
कार वनेले कुत्तो के फलों का विचार मृग के समान “ओजाः प्रदक्षिणं शस्ता मृगाः 
सनकुलाण्डजाः'* इत्यादि से करनी चाहिए।।१८॥ 
कुत्ते के शब्दो का सामान्य फल ज्ञानार्थं कथन 
वृक्षोपगे क्रोशति तोयपातः स्यादिन्द्रकीले सचिवस्य पीडा । 
वायोरगृहे सस्यमयं गृहान्तः पीडा पुरस्यैव च गोपुरस्थे ।१९॥ 
भयं च शय्यासु तदीश्वराणां याने भषन्तो भयदाश्च पश्चात्‌ । 
अथापसव्या जनसन्निवेशे भयं भषन्तः कथयन्त्यरीणाम्‌ ।।२०॥। 
माया--किसी वृक्ष के पास में स्थित होकर कृत्ता के शब्द करने से वृष्टि कौ 
चना मिलती हे। इन्द्रकील के पास मेँ शब्द करने से मन्त्री को पीड़ा मिलने की 
चलना मिलती हे। गृह मध्य या वायव्य कोणस्थ होकर शब्द करने पर धान्य भय 
तया नगर के द्वार मे स्थित होकर शन्द करने से नगरवासियों को पीड़ा की सूचना 
मिलती है। शय्या पर स्थित होकर शब्द करे, तो उस पर शयन करने वाले को भय 
उत्पन्ने होता है। यात्री के पीते रहकर शब्द वरे , तो उस यात्री को भव होता है। तथा 
किसी अन्य पुरुष के पास मे बायीं ओर स्थित होकर शब्द करे, तो शत्रुओं का भ 
करने वाला होता है।१९-२०॥ 
।। इति वराहमिहिराचार्यविरचितायां बृहत्संहितायां मिथिलाञ्चलस्थसहरसामण्डलदोरमा- 
ग्रामवास्तव्य डो. सुरकान्त ज्ञा संरचितायां माया नाम्नि हिन्दी व्याख्यायां 
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अथ नवतितमोऽध्यायः-९० 
शाकुने-शिवारुतनिरूपणम्‌ 
सर्वप्रथम कुत्ता के समान सियार के फलागम प्रदर्शनार्थं कथन 
धमिः शृगालाः सदृशाः फलेन विशेष एषां शिशिरे मदाप्तिः । 
हूहू रुतान्ते परतश्च टाटा पूर्णः स्वरोऽन्ये कथिताः प्रदीप्ताः ॥१॥ 
माया--शृगाल (सियार) का फल भी कृत्तं की तरह ही समञ्जना चाहिए न 
विशेषता यह हं कि सियार को शिशिर ऋतु के समय मद का लाम होता है, नि 
-स काल मे इसके शुभाशुम फल का विचार नहीं होता है। 
सियार के वोलने के अन्त मेँ ' हु हू" ओर फिर "टा टा" ध्वान इनका „^ 
तया इनको छोड़कर शोष अन्य स्वर दीप्त होते है।।१॥ 
लोमाशिका की चेष्टा परिज्ञानार्थं कथन 
लोमाशिकायाः खलुः कक्कशब्दः 
पूर्णः स्वमावप्रमवः स तस्याः । 
येऽन्ये स्वरास्ते प्रकृतेरपेताः 
1 सर्वे च दीप्ता इति सम्प्रदिष्टाः ।।२॥। म ह, यह 
या--लोमाशिका अर्थात्‌ श्गाली या लोमड़ी का कक्क शन्द १/९, 
भाविके रूप से उत्पन्न उसका स्वर है। इससे भित इसका जो भी स्वर है, वे सभी 
भाव विरुद्ध ओर दीप्त होते हे २॥ 
श्ुगाली की चेष्टा मे ओर भी कथन 
पूर्वोदीच्योः शिवा शस्ता शान्ता सर्वत्र पूजिता । 
मायं हन्ति स्वरदीप्ता दिगीश्वरान्‌ ।।३। | ि 
1या-पूरवं ओर उत्तर दिशा में स्थित शृगाली शुभ करने वाली होती ह। श 
दिशा मेँ भी सर्वर स्थित होकर श्रेष्ठ मानी गई है तथा धूमिनी दिशा कौ ओर मुख 
कए दीप्त स्वर करने पर उस दिशा के अधिपतिं का नाश करती ह।।३॥ 
दिशा स्वामी या अधिपति परिज्ञानार्थ कथन 
राजा कुमारो नेता च दूतः श्रेष्ठी चरो द्विजः । 
गजाध्यक्षश्च पूर्वाद्याः कषत्रियाद्याशतुर्दिशम्‌ ।।४॥। 
माया--राजा, युवराज, सेनापति, दूत, श्रेष्ठी, गुप्तचर, ब्राह्मण, गजाध्यक्ष आदि 
सभी प्रदक्षिण क्रम से पूवं आदि आठ दिशाओं के स्वामी कहे गए है। विशेष यह 
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कि पूर्वादि चार दिशाओं के स्वामी क्रम से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र को कहा 
गया हे।।४६॥ 

शिवा के दीप्त स्वर का अशुभ फल परिज्ञानार्थ कथन 
सर्वदिक्ष्वशुभा दीप्ता वरोषेणाह््यशोभना । 
पुरे सेन्येऽपसव्या च कष्टा सूर्योन्मुखी शिवा ॥॥५॥ 
 माया--सभी दिशाओं मे दीप्त स्वर अशुभकारक माने गए है, परन्तु दिन भाग 
म दप्तस्वर विशेष रूप से अशुभदायक होते हैँ। नगर अथवा सेना के दक्षिण भागस्थ 
सूर्योन्मुखी शिवा कणएटदायिनी होती हे॥५॥ 
शिवा के "याहि" व "टा टा स्वरो के फल ज्ञानार्थं कथन 
याहीत्यग्निमयं शास्ति टटेति मृतवेदिका । 
धिग्धिग्दुष्करेतिमाचष्टे सज्वाला देशनाशिनी ।।६॥ 
 माया--शिवा द्वारा "या हि" स्वर निकालने से अग्नि भय ओरश्टाटा' स्वर 
च मृत्यु तथा "धिक्‌ धिक्‌' स्वर से अत्यन्त कष्ट ओर अपने मुख से अग्नि की ज्वाला 
निकालने वाली शिवा देश की हानि होने की सूचना देती हे॥६॥ 
शिवा के शब्द विशेष के फल मे मतान्तर कथन 
नैव दारुणतामके सज्वालायाः प्रचक्षते । 
अर्काद्यनलवत्तस्या वक्त्र लालास्वभावतः ।।७॥। 
३ माया--कोडं कहते हैँ कि मुख से ज्वाला निकालने वाली शिवा भयंकर नही 
९। चूकि मुख से लाला अर्थात्‌ लार के स्वभाव से सूरय किरणों की ज्वाला के समान 
उसका मुख ज्वाला सम्पन्न प्रतीत होता हेै।।७॥। 
शिवा द्वारा प्रतिशब्द करने का फल कथन 
अन्यप्रतिरुता याम्या सोद्रन्घमृतशंसिनी । 
वारुण्यनुरुता सैव शंसते सलिले मृतम्‌ ।।८॥ 
माया--जन्यत्र स्थित शिवा के सहित दक्षिण दिशा में स्थित शिवा भी स्वर 
निकालती हो, त तो फंसी से मृत्यु संसूचित होती है। अन्यत्र स्थित शिवा के सहितं 
मम दिशा मे स्थित शिवा भी शब्द करती हो, तो जल से मरण संसूचित होती 
हे | | 
शिवा के स्वरवश फल ज्ञानार्थं कथन 
अक्षोभः श्रवणं चेष्टं धनप्राप्तिः प्रियागमः । 


क्षोभः प्रधानभेदश्च वाहनानां च सम्पदः ।९।। 
कृ° स० हि० ४ २ 


५८४ वृहत्संहिता 


फलमासप्तमादेतदग्राहयं परतो रुतम्‌ । 
याम्यायां तद्विपर्यस्तं फलं षरट्पञ्चमादृते ।।१०॥ 
माया--दक्षिण दिशा को छोडकर अन्य किमी भी दिशा में स्थित शिवा द्वा 
एक वार स्वर करके चुप हो जाने से अक्षोभ; दा वार स्वर करके चुप हो जाने स 
इष्टश्रवणः; तीन बार स्वर करे चुप हो जाने से अर्थप्राप्ति; चार वार स्वर करके चु 
हो जाने से प्रियागमः; पाँच वार स्वर करके चुप हो जाने से क्षोभः छः बार स्व क दि 
चुप हा जानेसे प्रधान भेद ओर स्रात बार स्वर करके चुप हो जाने सं 
आदि होती है। सात बार से अधिक स्वर करने का फल अग्राह्य हं। पाच 
के स्वर करने के फलों को छोडकर दक्षिण दिशा मे स्थित शिवा के शेष अन्य ४ 
उपरोक्त के विपरीत जानना चाहिए अर्थात्‌ एक वार स्वर करने से क्षोभः दो बा प 
कने से अनिष्ट श्रवण; तीन बार स्वर करने से धनक्षय; चार बार स्वः कटने ह नर 
, पोच वार स्वर करने से क्षोभ, छः वार स्वर करने से प्रधान ज संसूचित 
॥ मतभेद ¦ उत्पन्न ओर सात बार शिवा के स्वर करने से सम्पत्ति का क्षय होना ` 
हाती ह॥९-१०॥ 


ओर छःबार 


अशुभकारिणी शिवा लक्षण कथन 
या रोमाञ्चं मनुष्याणां शकृन्मूत्रं च वाजिनाम्‌ । 
रावात्‌ रासं च जनयेत्‌ सा शिवा न शिवप्रदा ।।११॥ भको 
मल माया--अपने स्वरो या आवाज से मनुष्यो को रोमाचित करन वाली, अ मि 
त त्याग कराने वाली तथा जनों करो भयभीत करने वाली शिवा 
रल्याण करने वाली नहीं होती है।।१९॥ 
र शुभकारिणी शिवा लक्षण कथन 
मानं गता प्रतिरुते नरद्विरदवाजिभिः । 
या शिवा सा शिवं सैन्ये पुरे वा सम्प्रयच्छति ।।१२॥ 
ि वा -मनुष्य, हाथी, घोड़ा आदि के प्रतस्वर से स्वर निकालतौ शिवा क 
` व, कहं शिवा सेना, नगर आदि के लिए मङ्गलकारिणी होती है।१२॥ 
क्क शिव के स्वर प्रकार से प्रकार कथन 
त शिवा भयङ्करौ भोभो व्थापदमादिशेच्च सा । 
मृतिबन्धनिवेदिनी फिफे हूहू चात्महिता शिवा स्वरे ।९३।। 
माया--“भेभा' स्वर निकालने वाली शिवा भयदा; “भोभो” स्वर निकालने वाली 
शिवा मृत्यु ओर बन्धन देने वाली तथा हूहू" स्वर निकालने वाली शिवा सूनने वालो 
का कल्याण करने वाली होती है।॥९३॥ 


शाकुने-शिवारुतनिरूपणम्‌-९० +, 
शिवा का शुभ स्वर परिज्ञानार्थ कथन 
शान्ता त्ववर्णात्‌ परमारुवन्ती टाटामुदीर्णामिति वाश्यमाना । 
टेटे च पूर्वं परतश्च थेथे तस्याः स्वतुष्टिप्रभवं रुतं तत्‌ ।।१४॥। 
माया-- शान्त दिशा में स्थित होकर पहले अवर्ण का फिर आ आदि वणो का 
उच्चारण करने वाली अथवा 'टा टा" स्वर निकालने वाली अथवा प्रथम टे टे' स्वर 
करके “थे थे" स्वर करने वाली शिवा का ये स्वर उसकी प्रसत्रता के द्योतक हे। अतः 
एेसी शिवा कल्याण करने वाली होती हे।। ९४॥ 
कल्याणिनी शिवा कथन 
उच्चैर वर्णमुच्चार्य पूर्वं पश्चात्‌ क्रोशेत्‌ क्रोष्टुकस्यानुरूपम्‌ । 
यासा क्षेमं प्राह वित्तस्य चाप्तिं संयोगं वा प्रोषितेन प्रियेण ।।१५॥ 
माया--अति तेजी से क्रूर वर्ण का प्रथम उच्चारण करती हुई फिर सियार की 
तरह स्वर करने वाली शिवा क्षेम, धन प्राप्ति तथा प्रियासमागम को संसूचित करने 
वाली होती हे।। ९५॥। 
।। इति वराहमिहिराचार्यविरचितायां बृहत्संहितायां 
मिथिलाज्चलस्थसहरसामण्डलदोरमाग्रामवास्तव्य डो. सुरकान्त ज्ञा 
संरयचितायां माया नाम्नि हिन्दी व्याख्यायां शाकुने-शिवारुत- 
निरूपणं नाम नवतितमोऽध्यायः: ।1९०।। 


[1( 1[] 


अथैकनवतितमोऽध्यायः-९१ 
शाकुने-मृगचेष्टानिरूपणम्‌ 
सर्वप्रथम मृगो की चेष्टा का प्रदर्शनार्थं कथन 
वन्यमृगा रुवन्तः स्थिता व्रजन्तोऽथ समापतन्तः । 
सम््रत्यतीतेष्यभयानि दीप्ताः कुर्वन्ति शुन्यं परितो भ्रमन्तः ॥१॥ 
स्थित माया--वनचर मृग द्वारा ग्राम की सीमा में आकर दीप्त स्वर निकालते 
पिर रहने से तात्कालिक; ग्राम की सीमा से बाहर निकल जाने से भूतकालिक 
॥ ग्राम सीमा की ओर ही वापस आने मे भविष्यत्‌ कालिक भय संमुचित ि 
। उसी तरह स्वर निकालते हुए उस ग्राम के चारो ओर चक्रमण करने सेउस 
वे शून्य करते है।१॥ 
त वनचर मृग के दीप्त स्वर मे अन्य पशुओं के स्वर मेल से फल कथ 
४ ्राम्यसत्त्वैरनुवाश्यमाना भयाय रोधाय भवन्ति वन्यैः । । 
द्यामपि प्रत्यनुवशितासते वन्गरायै च मृगा रुवन्त। 
नाया--ग्रामसीमा प्रविष्ट हए वनचर मृग के द्वारा दीप्त स्वर निकालते ध भी 
स्वर "७-८५ दरार भरी शब्द किये जाने से भयप्रद; वनवासी अन्य न वै 
स्वर कने से से रोधन; तथा वनचर ओर ग्रामीण दोनों प्राणी द्वा य सदान कन 
† बलात्‌ सियो का हरण आदि की संसूचना उस मृग ^ˆ ` 
जानना चाहिए॥२॥ 
वनचर प्राणियों से सम्बन्धित ओर फल कथन 
वये सत्त्वे द्वारसंस्थे पुरस्य रोधो वाच्यः सम्प्रविष्टे विनाराः ॑ , 
मे सूते मूत्युः स्याद्भयं संस्थिते च गेहं याते बन्धनं समपरदछटम्‌ ।।२। ॥ 
#। 7या-- वनवासी प्राणी द्वारा नगर के द्वार पर स्थित होने से शत्रुओं से नगः ॥ 
। धः गृहो के अन्दर प्रविष्ट करने से पुर का नाश; गृह मेँ प्रसव करने से मृत्युः ग 
मे वास करने से भय तथा गृह मे प्रविष्ट करने से गृह स्वामी को बन्धन 
वाला होता है।॥३॥ 
।। इति वराहमिहिराचार्यविरयितायां ृह्संहितायां मिथिलाञ्चलस्थसहरसामण्डल 
ग्रामवास्तव्य हो. सुरकान्त क्ञा संरचितायां माया नाम्नि हिन्दी व्याख्याया 
शाकुने-मृगचेष्टा निरूपणं नाभैकनवतितमोऽध्यायः 11९१।। 
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अथ दिनवतितमोऽध्यायः-९२ 


शाकुने-गवेद्गितनिरूपणम्‌ 
सर्वप्रथम गायों की चेष्टा प्रदर्शनार्थं कथन 
गावो दीनाः पार्थिवस्याशिवाय पादेर्भूमिं कुट्यन्त्यश्च रोगान्‌ । 
मत्युं कुर्वन्त्यश्रुपूर्णायताक्ष्यः पत्युर्भीतास्तग्करानारुवन्त्यः।।९॥ 
माया- दीन गायं राजा के लिए अमङ्गलकारी होती है। अपने पैरो से भूमि को 
कूटने या कुरेदने वाली गायं रोगकारिणी होती है। अश्रुपूरित नेत्रो वाली गाये अपने 
स्वामी (मालिक) की मृत्युकारिणी होती हे तथा भयभीत होकर अत्यन्त उच्च स्वः 
म शब्द करने वाली गायं चोरो का भय उत्पन्न कराने वाली होती है॥९॥ 
गायों के शब्दों आदि से शुभाशुभ फल ज्ञानार्थं कथन 
अकारणे क्रोशति चेदनर्थो भयाय रात्रौ वृषभः शिवाय । 
भृशं निरुद्धा यदि मक्षिकाभिस्तदाशु वृष्टिं सरमात्मजैर्वा ।२॥। 
माया- विना किसी कारण विशेष के हौ गाये स्वर निकालने लगती हो, त 
अनर्थं ओर रत्रि के समय भी स्वर निकाले, तो भय उत्पन्न करती हे। रत्र के समय 
बैलो ५ का शब्द्‌ या स्वर करना मंगलप्रद होता है। गाये जब बहुत-सी मक्खियों अथवा 
हनौ के बच्चों (पिल्ल) से धिर जाती है, तो जानना चाहिए कि शीघ्र वृष्टि 
| २॥ 
गाय ओर महिष के शुभ चेष्टा का फल कथन 


आगच्छन्त्यो वेश्मबम्भारवेण 
संसेवन्त्यो गोष्ठवृद्ध्यै गवां गाः। 
आरद्राद्धयो वा हृष्टरोम्ण्यः प्रहश 


घन्या गावः स्युरमहिष्योऽपि चैवम्‌ ॥।२॥ छः 
तो -माया--बाहर से आती हुई ओर रम्भा" शब्द करती हुई गाये क साय द 
रोमाञचित उस गोष्ठ की अभिवृद्धि होती है। गायों के शरीर्ग सभी भीगे हौ च 
को कत हो रही हो, तो गाये शुभकारिणी ओर धन्य मानी गई है, इसी प्रका 
षष्ट आदि का फल जानना चाहिए।।३॥। 
। इति वराटमििराचार्यविरयितायां बृहत्संहितायां मिधिलाभ्चलस्थसहरसामण्डलः 
वास्तव्य हो. सुरकान्त क्ञा संरचितायां माया नाग्नि हिन्दी व्याख्याया 


शाकरुने-गवे्ितनिर्पणं नाम दिनवतितमोऽध्यायः ।९२।। 
[1[ 11] 


| नं 


अथ त्रिनवतितमोऽध्यायः-९३ 
शाकुने-अश्वेद्गितनिरूपणम्‌ 
सर्वप्रथम अश्च की चेष्ट परिज्ञानार्थ कथन 
उत्सगत्र शुमदमासनात्‌ परस्थ 
वामे च ज्वलनमतोऽपरं प्रशस्तम्‌ । 
सर्वाद्भज्वलनमवृद्धिदं हयानां 
दवे वर्षे दहनकणाश्च धुपनं वा ।।१।। 
ओ माया--अशवो के उत्सर्गं (विष्ठा) या गोबर या लीदी को उसके आसन 
 , भाम भाग में जलाने से उत्पत्र ज्वलन अशुभकारक होता ह! इनसे नभर अङ्गो 
अर्थात्‌ पूरव या दक्षिण यें उत्सर्ग का ज्वलन शुभदायक होता है। अश म ॥ अङ्गो मे 
४३४५ वलन पदा होना, उसके अवृद्धि का कारण होता है; क्योकि अ -आं 
ज्वलन उत्पातवश ही सम्भव होता है। जिन अश्वो के शरीर से अग्निकण अवन 
दो वर्ष पर्यन्त निकलता हो, वे अश्च भी अवृद्धिकारी होता ह।१॥ 
अश्च के लिङ्ग आदि अङ्गो के प्रदीपन का फल कथन 
अन्तःपुरं नाशमुपैति मेदरे कोशः क्षयं यात्युदरे प्रवपे । । 
पायौ च पुच्छे च पराजयः स्याद्वक्रोत्तमाङ्गज्वलने जयश्च । म 
बिए गाया--अश्वों का लिङ्ग प्रदीप्त होने से राजा के अन्तःपुर का नार , अश 
= छ । उनके पेट प्रदीप्त होने से राजा के खजाने (कोष) का नाश (= 
शिरोभाग ओस्‌ पछ वि होने से राजा की पराजय होती है तथा अ~ 
पभाग प्रदीप्त होने से राजा की जय समञ्चनी चाहिए॥२॥ 
अश्वो के स्कन्ध आदि प्रदीपन का फल कथन 
स्कन्धासनांसज्वलनं जयाय बन्धाय पादज्वलनं प्रदिटम्‌ । ३॥ 
ललाटवक्ोऽक्षभुजे च धूमः पराभवाय ज्वलनं जयाय ।।* अर्थात्‌ 
माया--अश् का स्कन्ध, असन ओर प्रीवा का पा्माग अदीत होने त 
उनमे ज्वलनशीलता के होने से शरी राजा को जय पराप्त होती है। अश्च के नि १; ओर 
होने से उस अश्च के स्वामी की मृत्यु होती है। अश्च का ललाट, छाती, अ~ ` ३॥ 
भुजाये धूमयुक्त होने से राजा का पराजय ओर उनके प्रदीप्त होने से जय होता ६।३। 
अश्वो के नासापुट आदि प्रदीप्त होने का फल कथन 
नासापुरप्रोथशिरोऽश्रुपातनेत्रे च रात्रौ ज्वलनं जयाय । 
पलाशताम्रासितकर्बुराणां नित्यं शुकाभस्य सितस्य चेष्टम्‌ ।४॥। 


सन के परिम 
मे भित्र भाग 


शाकुने-अशे्गितनिरूपणम्‌-९३ ५८, 
माया- रात मे अश्च के नासापुट, प्रोथ (नासा का मध्य भाग), शिर, अश्रु 
(गण्ड का ऊर्ध्वभाग) ओर ओंखें, ये सभी प्रदीप्त होने से राजा के लिए जयकारकं 
होता हे। पलाश के सदृश रक्त, कृष्ण, शुक्लकृष्ण, कवूतर के सदृश या तोता के 
सदृश आभा या श्वेत वर्ण वाले अश्चों के एक, दो या विविध अङ्गो मे ज्वलन उत्त 
होने से शुभदायक होता है।।४॥ 
अश्च की अशुभ चेष्टाओं के प्रदर्शनार्थ कथन 
प्रेषो यवसाम्भसां प्रपतनं स्वेदो निमित्ताद्विना 
कम्पो वा वदनाच्च रक्तपतनं धूमस्य वा सम्भवः । 
अस्वप्नश्च विरोधिनां निशि दिवा निद्रालसध्यानता 
सादोऽघोमुखता विचेष्टितमिदं नेष्टं ॒स्मृतं वाजिनाम्‌ ।।५॥ 
माया--विना किसी कारण के घास ओर पानी से दूरी रखना, गिर जाना, पसीना 
श्टना, काँपना, मुख से रक्तखाव होना, किसी से द्वेषवश रग्नि मेँ जागना, दिन मे 
सोना, आलस्य, चिन्तित लगना, सुस्ती होना, अधोमुख रहना, ऊर्ध्व दृष्टि करना 
आदि सभी अशं की अशुभ चेष्टायें कही गई हे।॥५॥ 
अशुभकारी अश्व दशा परिज्ञानार्थ कथन 
आरोहणमन्यवाजिनां पर्याणादियुतस्य वाजिनः । 
उपवाह्यतुरङ्घमस्य वा कल्पस्यैव विपन्नशोभना ।।६।। 
माया--कसे हुए सवार युक्त अश्च के ऊपर दूसरे अश्च का चदृना, निरोग ओर 
उपबाह्य अर्थात्‌ सवार युक्त चलते चलते कुछ भी खाने से परहेज करने वाला अशो 
मे आना शुभदायक नहीं होता है।।६॥ 
अश्व शब्द का फल परिज्ञानार्थ कथन 
क्रोञ्चवद्विपुवधाय हेषितं ग्रीवया त्वचलया च सोन्मुखम्‌ । 
स्निग्धमुच्चमनुनादि  हष्टवद्प्रासरुद्धवदनैथ्च वाजिभिः ।७॥। 
चव माया- क्रोञ्च पक्षी के समान ध्वनि करना, ग्रीवा को स्थिर ओर मुख को व ऊपर 
ह शब्द करना, उच्च ध्वनि से बार-बार मीठा स्वर निकालना, घास आदि ग्रास से 
सिए बन्द रहने पर भी प्रसत्रतादायक शब्द करना आदि अश्च की चेष्टाये शत्रुवध के 
ˆ ~+ समञ्जना चाहिए्‌।।५७।। | 
हिनहिनाते हुए अश्च के पास शुभ द्रव्य का फल कथन 
पूर्णपात्रदधिविप्रदेवतागन्धपुष्पफलकाञ्चनादि वा। 
द्रव्यमिष्टमथवा परं भवेदूघ्रेषतां यदि समीपतो जयः ।।८।। 


माया--यदि ध्वनि कर रहे अश्च के समीप किसी भी प्रकार के शुभ ब्र से 


॥ वृहत्संहिता | 
भय हुआ पृत्र, दही, ब्राह्मण, देवता , सुगन्धि द्रव्य, पुष्प, फल, सोना आदि धातुओं 
कवा अन्य प्रकार के शुभ पदार्थ आ जाय, तो राजा कौ जय समञ्जना चाहिए।॥८॥ ` 
अश्च की अन्यान्य चेष्टाओं का प्रदर्शनार्थ कथन 
क्यपानखलिनाभिनन्दिनः पत्युरौपयिकनन्दिनोऽथवा । 
सव्यपार्धगतदृष्टयोऽथवा वाज्छितार्थफलदास्तुरद्कमाः ।॥९॥ 
अनेय श सामग्री, पानी ओर लगाम को प्रसत्रता से स्वीकार करने भू 
रखने वाल व ॥ की इच्छानुसार व्यवहार करने वाले तथा अपने दक्षिण भाग | ५ 
^ अश्व अभीष्ट फल को प्रदान करने वाले होते है॥९॥ 
अश्च की अशुभ चेष्टाओं के परिज्ञानार्थ कथन 
वामश्च पादैरभिताडयन्तो महीं प्रवासाय भवन्ति भर्तुः । 
भनच्यमु दीप्तामवलोकयन्तो हेषन्ति चेद्‌ बन्धपराजयाय ॥१०॥ 
च क बाम भागकेपैरसे भूमि को ताडित करने वाला अश्व अण 
गणा क जाने का कारण बनते है। इसी प्रकार चारों सन्ध्याओं ग त 
अश्च अपन मालिद णत म सदा दीप्त दिशा मेँ देखता हुआ शब्द ° मि 
चहिए।१०॥ बन्धन ओर पराजय का कारण बनते है, एेसा 


अश्च की अन्यान्य अशुभ चेष्टाओं का कथन 
अतीव हेषन्ति किरन्ति वालान्‌ निद्रारताश्च प्रवदन्ति यात्राम्‌ । ॥॥ 
रोमत्यजो दीनखरस्वराश्च पांशून्‌ ग्रसन्तश्च भयाय दृष्टाः । ॥९ न 
माया-अत्यधिक शब्द करने वाला, पूंछ के बालों को सदा फैलाये र यन 
वाला, सोने वाला अश्च यात्रा करने को संसूचित करने वाला होता है। यदि अश्च 
बालों को गिराने वाला दीनहीन गधे की तरह शब्द करने वाला, धूलि ( रज) का 
वाला आदि हों, तो वह भय प्रदान करने के लिए होता है, एेसा विद्धानां ने क 
हे॥९१॥ 
अश्व की शुभ चेष्टा कथन 
समुद्रवदक्षिणपार्धशायिनः पदं समुत्क्षिप्य च दक्षिणं स्थिताः । 
जयाय शेषेष्वपि नाहनेष्विदं फलं यथासम्भवमादिशेद्‌ बुधः ।।१२।। 
माया-समुव्म (विशेष प्रकार का पात्र) के समान जानुओं को मोड़ कर दाहिने 
पार्श्व से सोने वाला ओर दक्षिण पैर को उठाकर भूमि पर खड़ा होने वाला अश्च 
मालिक के जय के लिए ही होता है। इसी प्रकार अन्य प्रकार के वाहन जैसे-ऊट 


५९१ 
शाकुने-अशेद्गितनिरूपणम्‌-९े कका 
हाथी आदि के असङ्ग मे भी यथा सम्भव धूम, अग्नि कण आदि के सह 
का उपदेश करना चाहिए्‌।।१२॥ 


श्रीवृद्धिप्रद अश्च लक्षेण कथन 
आरोहति क्षितिपो विनयोपप्न 
यात्रानुगोऽन्यतुरगं प्रतिहेषते च। 


वच्त्रेण वा स्यृशति दक्षिणमात्मपार् 
योऽश्वः स भर्तुरचिरात्‌ प्रचिनोति लक्ष्मम्‌ ॥।१२॥। 8 
माया- राजा के आरोहण करने के बाद यदि अश्च विनयपूर्वक इष्ट दिशा ४ 
निस-किमी दिशा मे राजा को जाना हो, उस दिशा भ चलने लगे, अन्य अध क 
ध्वनि करने पर ध्वनि करे अथवा अपने मुख से अपने दक्षिण पर का स्पशं भीकर 
तो एेसा अश्च निश्चय ही स्वामी की श्रीवृद्धि करने वाला होता है।९२॥ 
अश्व की अशुभ चेष्टाओ का कथन 
मुहर्मुहर्मूत्रशकृत्‌ करोति न ताङ्यमानोऽप्यनुलोमयायी । 
अकार्यमीतोऽश्रुविलोचनश्च शिवं न भर्तुस्तुरगोऽभिघत्ते ।।१४॥। 
माया--वारम्वार मूत्र ओर उत्सर्गं करने वाला, ताडित करने पर भी अभाष्ट 
गन्तव्य दिशा में नहं चलने वाला, अकारण डरने वाला, अश्रुूरि नेत्र वाला अ 
अपने स्वामी के लिए अमङ्गलकारक होता है।।९४॥ 


अध्यायोपसंहार 
उक्तमिदं हयचेषटितमत ऊर्घ्वं दन्तिनां प्रवक्ष्यामि । 
तेषां तु दन्तकल्पनभद्धम्लानादिचेष्टाभिः ।(१५।। 


माया- यँ पर अश्वो की चेष्टाओं का वर्णन किया गया है। इसके अनन्त 
हाथियों की चेष्टाओं को कहता हं। हाथियों के दतं का किटकिटाना कोपिना, +. 
मलिन होना आदि चेष्टाओं से फल कहे गए हें।।१५॥ 
| । इति तराहमिदहिराचार्यविरयचिताया बृहत्संहितायां मिथिलाञ्चलस्थसहर ~ . 
ग्रामवास्तव्य डो. सुरकान्त ज्ञा संरचितायां माया नाम्नि हिन्दी व्याख्याय 
शाकुने-अश्वेष्टं्त निरूपणं नाम त्रिनवतितमोऽध्यायः ।।९३।। 
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अथ चतुनंवतितमोऽध्यायः-९४ 
शाकुने-हस्तीद्गितनिरूपणम्‌ 
गजदन्त लक्षण कथन 
दन्तस्य मूलपरिधिं द्विरायतं प्रोह्य कल्पयेच्छेषम्‌ । 
अधिकमनूपचराणां न्यूनं गिरिचारिणां किञ्चित्‌ ।।१॥। 
ठय" 7 -हायौ दति ( गजदन्त) के मृल मं जितनी अङ्गुलप्रमाणात्मक परिधि ह, 
चाहिए दूने अह्रुल मूल की ओर से छोड़कर शेष भाग सै शेष रचना कार्य कए 
हाधियं > अनुपचर (जलप्रदेश) हाथियों क लिए कुछ अधिक तथा परवतवार 
। के विषय यें कुछ कम छोडकर शेष भाग मेँ कल्पनानुसार रचना करनी 
चाहिए्‌॥१॥ 
परिकल्पित गजदन्त के श्रीवत्स आदि लक्षण ओर फल कथन 
परीवत्सवर्धमानच्छत्रघ्वजचामरानुरूपेषु । 
छेदे दृषटेष्वारोग्यविजयधनवद्धिसौख्यानि ॥२॥ 
चामर रषा--काट छ ८५ करते समय गजदन्त में श्रीवत्स, वर्धमान, छ, क 
होती है। न चिह दीखने पर आरोग्य, विजयश्री, धनवृद्धि ओर सौख्य क! “` 
गजदन्त के शासख्रादि चिह का फल कथन 
श्रहरणसदृशेषु जयो नन्द्यावर्ते प्रनष्टदेशाप्तिः । 
भर विः लब्धपूर्वस्य भवति देशस्य सम्प्राप्तिः व ि 
` नदन्त मे शस्र के सदृश चिह्न दीखने से जय; नदी के ५4 
म) सदृश मतान्तर से नन्ावर्त द जैसी चिद दीखने से नष्टदेश की प्राप्ति ओर 


8३ ॥ ॥ (ला) जैसी आकृति दीखने से पूर्व प्राप्त देश की पुनः प्राप्ति होती 


खरूपे गजदन्त की सत्री आदि चि का फल कथन 
ऽश्विनाशो भृ्गारेऽभ्युत्थिते सुतोत्पत्तिः । 
माया न मखी निपिग्राप्तरयत्ानिष्नश्च दण्डेन ।1४।। 
-गजदन्त में स्री सदृश चि दीखने पर धनहानि; भृङ्गार (द्ाड़ी) सदृश 
चिह्न दीखने से पुत्र प्राप्ति घडे ठ दीखने क निषि ए ||; > : 
ध । खन से निधि; दण्डसदृश चिह दीखने से यात्रा 
मे बाधा होती है।४॥ श चिह दीखने 


राकुने-हस्तीद्वितनिरूपणम्‌-९४ ५५१ 
छिपकली आदि जैसी आकृति का फल कथन 
कृकलासकपिभुजङ्घृष्वसुमिक्षव्याघयो रिपुवशित्वम्‌ । 
गृध्रोलूकष्वांक्षश्येनाकारेषु जनमरकः ।॥५॥। 
॥ माया--गजटन्त में छिपकली (गिरगिट ), वानर अथवा सर्पं सदृश आकृति दीखने 
से दुिक्ष ओर व्याधि से पीड़ा तथा शत्रुओं के अधीन रहना होता है। वहीं गिद्ध, उत्स 
काआ या बाज आदि जैसी आकृति दीखने पर महामारी फैलती है।५॥ 
गजदन्तस्थ पाण आदि चिह फल कथन 
पाशेऽथवा कबन्धे नृपमृत्युर्जनविपत्‌ सुते रक्त । 
कृष्णे श्यावे रूक्षे दुर्गन्धे चाशुभं भवति ।।६।। 
` माया-- गजदन्त के काटने पर पाश (फांसी) या कबन्ध ( धडं भाग मा प, 
४६ आकृति दीखने पर राजा की मृत्यु होती है। गजदन्त को काटने पर र्त ला 
ह, तो मनुष्यो के ऊपर आपत्ति आती है। गजटन्त के काटने पर काला, पीला अथव। 
ल्खाया दुर्गन्धि का अनुभव हो, तो भी अशुभ कहना चाहिए॥।६॥ 
र्यावपूतिमलरक्तदर्शानं सर्पसत्वसदृशं च पापदम्‌।। इति।।६।। 
छेदादि लक्षण युक्त गजदन्त का फल कथन 
शुक्लः समः सुगन्धिः स्निग्धश्च शुभावहो भवेच्छेदः । 
गलनम्लानफलानि च दन्तस्य समानि भङ्गेन ।।° । ७ 
माया-- गजदन्त मे छेद समान हो, धेत, सुगन्धि युक्त या निर्मल ह, + 
शुभदायक होता है। गजदन्त गल जाय या मलिन हो जाय तो इसका क 
एूटने-ट्टने के समान जानना चाहिए।।\७। 
गजदन्त के अन्य शुभाशुभ फल कथन | 
मूलमध्यदशनाग्रसंस्थिता देवदेत्यमनुजाः क्रमात्‌ त / || 
स्फीतमध्यपरिपेलवं फलं शीप्रमध्यचिरकालसम्भन'" । दैत्य 
ओ माया--गजदन्त के मूलभाग, मध्यभाग ओर अग्रभाग मे क्रमाः कः भाग 
7२ मनुष्य कौ अवस्थिति मानी गई हे अर्थात्‌ गजदन्त के मूल मे देवत! फल परिपुष्ट 
भँ दैत्य ओर अग्रभाग में मनुष्य का वास होता है। वहाँ मूल म॑ अग्रोक्त ह। तथा 
होता है। मध्यभाग में मध्यम अर्थात्‌ न कम ओर न अधिक फ ग , मध्य 
अग्रभाग मे फल अल्प होता है। इसी प्रकार मूल भाग मे अगरोकत फः 
मे ओर ओसत काल मे अग्रभाग में विलम्ब से होता हे।।८॥ 


५ 1 वृहत्संहिता । 
॥ पटि 


गजदन्त के भकग होने पर शुभाशुभ फल कथन 
दन्तभङ्गफलमत्र दक्षिणे मूपदेशबलविद्रवप्रदम्‌ । 
वामतः सुतपुरोहितेभयान्‌ हन्ति साटविकदारनायकान्‌ ॥।९॥ 
माया-देवता, दैत्य ओर मनुष्य भाग स गजदन्त के दायें भाग से टूटने ¶ 
पजा, दश ओर सेना के भागने का भय उत्पत्र हाता है अर्थात्‌ गजदन्त के मूल 
दाहिना भाग टूटने पर राजा के भागने का भय; मध्य के दाहिना भाग टूटने पर देश 
से भागने का भय तथा अग्रभाग के दाहिना भाग दुटने पर सेना के भागने काभग 
होता हे। इसी तरह गजदन्त के मूल, मध्य या अग्रभाग अपने नाये भाग से टूट जाय, 
क्रम से राजपुत्र, पुरोहित ओर साधन पति के साथ सेना, स्री ओर प्रधान पुरूष 
का नाश होता है॥९ || 
दोनों गजदन्त के टूटने का शुभाशुभ एल कथन 
आदिशेदुभयभङ्गदर्शनात्‌ पार्थिवस्य सकलं कुलक्षयम्‌ । 
सौम्यलग्नतिधिभादिभिः शरभं वर्धतिऽशुभमतोऽन्यथा वदेत्‌ ।१०॥। 
माया--दोनों गजदन्त रटने से राजा के समस्त कुल का नाश होता है। शुभग्रह 
ग्न अर्थात्‌ वृष, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला, धनु, मीन, लग्न, शुन (रकता 
छोडकर तिथि, शुभ (दारुण संज्ञक नक्षत्र को छोडकर) नक्षत्र आदि में उत्पन्न हाथी 


हन ) 
।१०। ध शुभ फलों मेँ वृद्धि ओर इसके उल्टा होने पर पाप फलों में वृद्ध होती 


के 


गजदन्त भङ्ग मे विशेषता से फल कथन 
"'रम्रृ्टफलपुष्पपादपेष्वापगातरविघदटित ना। । 
र वाममध्यरदभङ्गखण्डने शत्रुनाशकृदतोऽन्यथा परम्‌ ।॥११॥ 
नदी बावा- -हाी द्र दूष वाले, फल, पु वाले वृक्षं से घर्षित होने से अथवा 
ते किनारे को मर्दित कलने पर वाये भाग के गजदन्त मध्य भाग से भग्न हौ जाय, 
से ब नाश करने वाला होता है। इसके उलट अर्थात्‌ अशुभ वृक्षों के र 
0५ का मूलया अग्र भाग के शत ओं की अभिवृद्धि ज 
चाहिए।११॥ ग के टूटने से शत्रुओं की ` 
हाथियों की अशुभ चेष्टाओं का फल कथन 
क्ण त्रस्तकर्णोऽतिदीनः 
५ न्यस्तहस्तः पृथिव्याम्‌ । 


भयकृदहितभक्षी नैकशोऽसुक्शकृत्कृत्‌ ।।१२।। 


५९ 


माया--गमनशील हाथियों की गति अकस्मात्‌ बाधित होन पर कानी ॥ 
हिलना वन्द होने पर, अतिहीनतापूर्ण व्यवहार से सुण्ड को भूमिस्थ क नैः मे 
लग्वी साँस लेकर अचम्भित ओर अधोदृष्टि होने पर, अत्यधिक विलम्ब त> ` ` 
करने से उलटा चलने जसे घटना से अभक्ष्य भक्षण कएने से ओर कड स्त यु 
उपसर्ग करने से भय उत्पत्र होता है।॥१२॥ 
हाधियो की शुभ चेष्टाओं का फल कथन 
वल्मीकस्थाणुगुल्मक्षुपतरुमथनस्वेच्छया हषटद्षटि- 
्यायाद्यात्रानुलोमं त्वरितपदगतिर्वक्त्रमुतनाम्य चोच्चः । 
कक्ष्यासन्नाहकाले जनयति च मुहुः शीकरं बृंहितं वा 
तत्काले वा मदाप्तिर्जयकृदथ रदं वेष्टयन्‌ दक्षिणं च ॥१२। दो 
माया--हाथी का स्वेच्छा से वल्मीक, स्थाणु अर्थात्‌ शाखाओं सं हन थत्‌ 
गुल्म, घास, अथवा अन्यान्य पेडों का लत मर्दन करता हुआ ्स्ताप यात्र 
उत्साहित होकर अपनी दृष्टयो को ओर अपने मुख को उन्नत कर आर! गति ओ 
के अनुकूल व्यवहारपूर्वक चलना ओर उस पर हौदा चट्ाते समय भी जल प्रग कै 
को फुहार उड़ाना, गर्जन करना, मदयुक्त होना तथा अपने सुण्ड से ॥ दाहिन 
दति को लपेटना आदि हाथियों की चेष्ट जय प्रदायक कहा गया ह।१२॥ 
हाथियों को अन्यान्य ओर भी चेष्टाओं का कथन 
प्रवेशनं वारिणि वारणस्य ग्राहेण नाशाय भवेशरपस्म | श 
ग्राहं गृहीत्वोत्तरणं नृपस्य तोयात्‌ स्थलं वृत्तिकरं तरभ्ः ॥" नेती 
माया--हाथी को पकडे ग्राह के जल में विष्ट कर जाने से राजा कौ तान 
है तथा ग्राह सहित हाथी का जल से बाहर निर्गत हो जाने पर राजा की 
होती हे।। ९४॥। 


। | इति वराहमिहिराचार्यविरचितायां बृहत्संहितायां मिथिलाज्चलस्थसहरसामण्डलीर 


ग्रामवास्तव्य डो. सुरकान्त ज्ञा संरचितायां माया नामनि हिन्दी व्याख्याय 
शाकुने-टस्तीद्गितनिरूपणं नाम चतुर्नवतितमोऽध्यायः ।।९४।। 


1111) 


शाकुने-हस्तीद्धितनिरूपणम्‌-९४ 


अथ पञ्चनवतितमोऽध्यायः-९५ 
शाकुने-वायसविरूतनिरूपणम्‌ 
सर्वप्रथम प्रविभाग प्रदर्नार्थ कथन 
प्राच्यानां दक्षिणतः शुमदाः काकाः करायिका वामाः । 
वरेपरीतमन्यदेशेष्ववधिर्लोकप्रसिद्धरं ।।१॥। 
 माया-पूर्व दिशा में स्थित देशों के जनगणों के लिए दाहिनं भाग मे स्थिः 
काआ ओर वाये भाग में स्थित करायिका तथा अन्य देशों के जनगणों के लिए = 
भाग मे कौआ ओर दाहिने भाग में करायिका शुभदायक होता है। पूर्व आदि त क 
लाक व्यवहार से परिज्ञान करना चाहिए।१॥ 
कौआ की चेष्टाओं का फल कथन 
वैशाखे निरुपहते वृक्षे नीडः सुपिक्षशिवदाता । 
निन्दितिकण्टकिशुष्केष्वसुभिक्षभयानि तदेशे ।२॥ 
माया--वैशाख मास मेँ उपद्रवहीन वृक्ष के ऊपर कौआ द्वारा धोसला बनाना 
एर ओर कल्याण का संसूचक है तथा कंटीले, निन्दा योग्य अथवा सुखे हए 
सला वनाना, उस देश मे दुर्भिक्ष का भय उत्त्र होने कौ संसूचना समञ्जनी 
चाहिए॥२॥ 
घोसलो के द्वारा वष्टि आदि फल ज्ञानार्थं कथन 
नीडे प्राक्शाखायां शरदि भवेत्प्रथमवृष्टिरपरस्याम्‌ । 
याम्योत्तरयो्मध्यात्‌ प्रधानवृष्टिस्तरोरूपरि ।(२३॥। 
शिखिदिशि मण्डलव्टनऋत्यां शारदस्य निष्पत्तिः । 
परिशेषयोः सुभिक्षं मूषकसम्पच्च वायव्ये (४ 
के दक्षिण अथ ८८५ वृष्टि ० की सूचना जाननी चाहिए। कओ दवारा ५ 
हे कौ सम्भावना नल त शाखा पर घोंसला बनाने से उस वृक्ष प्रदेश मेँ प्रधान वृ 
८ ग का सम्भावना प्रबल होतो है। अग्नि कोण की शाखा पर घोंसला बनाने से मण्डलवृषट 
अर्थात्‌ खण्ड बृष्टि होती हे। उस वृक्क न्त्य कोणस्थ शाखा पर घोसला बनाने से शारद 
धान्यां कौ अच्छी पैदावार होती है। शेष अन्य अर्थात्‌ वायव्य ओर ईशान कोणीय वृक्ष कौ 
शाखा पर कओ द्वारा षोंसला बनाने से सुभिक्ष होता है तथा वायव्य कोणीय शाखा पर 
घोंसला होने से चहो की अभिवृद्धि भ होती है ३४ 


शाकुने-बायसविरुतनिरूपणम्‌-९५ ५० 
चोर , रोग, अनावृष्टि कारक काग चेष्टाओं कथन 
शरदर्भगुल्मवल्लीघान्यप्रासादगेहनिम्नेषु | 
शन्यो भवति स देशश्चोरानावृष्टिरोगार्तः ॥५॥। 
माया- जिस-किसी देश मे कौआ द्वारा शर (शरकण्डा), कुशा, गुल्म, ८८ , 
धान्य, प्रासाद, गृह, भूमि पर नीचे आदि में घोंसला बनाये जाने से वह देश विशेष 
चोर, अनावृष्टि ओर रोग से पीडित होकर जनाभाव का शिकार हो जाता हे।५॥ 
कोौए के दो, तीन आदि अण्डे देने का फल परिज्ञानार्थं कथन 
दवित्रिचतुःशावत्वं सुभिक्षदं पञ्चभिर्ृपान्यत्वम्‌ । 
अण्डावकिरणमेकाण्डताप्रसूतिथ् न शिवाय।६।॥ 
माया-- कौआ द्वारा दो, तीन अथवा चार बच्चे देने पर सुभिक्षः उसके च 
वच्चे होने से अन्य राजा का अधिकार तथा बच्चों के नष्ट होने या एकं बस्ता ° 
स अकल्याण को संसूचित करने वाला होता है।।६॥ 
कौए के वच्चो से फल की विरोषता कथन 
चोरकवर्णैश्चोराध्चितरर्मत्युः सितेस्तु॒ वहिमयम्‌ । 
विकलैरदर्भिक्षभयं काकानां ` निर्दिरेच्छिशुभिः ।।७।। नि 
माया- कौआ के बच्चों का वर्णं गन्धद्रव्य के सदृश होने पर ५" अ क 
अभिवृद्धि, अनेकवर्ण का होने पर मृत्यु, श्वेत वर्णं होने पर अग्निभय तय | 
काइ च्चा अद्गहीन हो जाय, तो दुर्भिक्ष का भय उत्पन्न होने को संसूचित करने वाला 
होता है।।७॥ 
कोए की चेष्टा से दुर्भिक्ष आदि ज्ञानार्थं कथन 
अनिमित्तसंहतेर््रममध्यगैः क्षुद्धयं प्रविरुवद्भिः । 
रोधश्चक्राकारैरभिघातो वर्गवर्गस्थेः ।।८।। त 
दभि माया--अकारण कोए द्वारा ग्राम-मध्य में स्थित होकर अति रन्ध करने ५ 
भिक्ष का भयः; कौओं द्वारा चक्र बना कर एकत्रित होकर स्थित होने से उस नगः 
का रोध तथा कई वरग मे कौए स्थित हो, तो उपद्रव होने को संसूचित करते ₹।८' 
शात्रुवृद्धि ओर जनहानिकारक कागचेष्टा कथनं 
जभयाश्च तुण्डपक्षश्चरणविघातेर्जनानभिभवन्तः । 
कर्वन्ति शत्रुवृद्धिं निशि विचरन्तो जनविनाशम्‌ ।\९।' ह 
माया--कौए भ्रयहीन होकर चोंच, पंख ओर पंजों से जनगण को व ॥ 
तो शततुवृद्धि होने की तथा कौए का रात्रि विचरण करने से जनगण कौ 
संकेत करने वाला होता ै।९॥ 


जनन छ । ५ 


५९८ वृहत्संहिता 
कौए की अन्य वेष्टाओ का फल कथन 
सव्येन खे श्रमद्धिः स्वमयं विपरीतमण्डलैश्च परात्‌ । 
अत्याकुलं श्रमद्धिर्वातोद्‌भ्रामो भवति काकैः ॥१०। 
माया- आकाश में स्थित होकर प्रदक्षिण क्रम से कौञआ चक्रमण कदत ^ , त 
आत्मीय जनों से तथा अपसव्य कम ये चक्रमण करता हो, तो शरभ से भवह न 
का संकेत समञ्चना चाहिए। वह कँ आ आकुलतापूर्वक चक्रमण कर रहा ह, ¶ 
दर्शन करने वालों की अनवस्थिति को सूचित करता हं।।१०॥ 
कौए की ओर भी अन्य चेष्टाओ का फल कथन 
ऊर्ध्वमुखाश्चलपक्षाः पथि भयदाः क्षुद्धयाय धान्यमुषः । | 
सेनाङ्गस्था युद्धं परिमोषं चान्यभतपक्षाः ॥। ११॥ 
धान्यो माया--कोञआ का ऊपर की ओर मुख कर पंख को चलाने से मर्ग मे क 
को चुराने से दुर्भिक्ष का भय; सेना के अङ्गो पर बैठने से युद्ध 
के सदृश काले पंख वाले कौए हो, तो चोरभय को दशनि वाला होता है॥११। 
कौए की चेष्टाओं मे शय्या से विशेषता कथन 
भस्मास्थिकेशपत्राणि विन्यसन्‌ पतिवधाय शय्यायाम्‌ । 
मणिकुसुमाद्यबहनने सुतस्य जन्माप्यथाङ्गनायाश्च ।१२। । 
माया--कौआ द्वारा शय्या (निस्तर) के ऊपर भस्म, अस्थि, केश, पः आदि 
वस्तुओं को फक या रख दिये जाने से उस शय्या स्वामी के वध का संकेत समञ्ना 
चाहिए ओर मणि, पुष्प, फल आदि वस्तुओं को छोडने से उस शय्या स्वामी को 
पतर प्राप्ति की सूचना समञ्ञना चाहिए तथा शय्या पर तृण, काष्ठ आदि छोड़ने को 
शय्यास्वामी को कन्या रतन की प्राप्ति को दर्शाना है।१२॥ 
धन ओर भयदायक कोए की चेष्टाओं का कथन 
पूर्णाननेऽर्थलाभः सिकताधान्या्द्रमृत्कुसुमपूर्वैः । 
भयदो जनसंबासाद्यदि भाण्डान्यपनयेत्‌ काकः ।१२।। 
माया-- कौआ द्वारा बालू, धान्य, भिंगी हई मिडी, पुष्प, फल आदिमे से कोड 
वस्तु मुख में भर अपने स्थान (धोसला) मेँ आ जाने को धनलाभ कराने का संकेत 
जानना चाहिए तथा जलाश्रय के नजदीक से कोई बर्तन लेकर भाग जाना भवय 
के लिए है, कहना चाहिए।।९३॥ 
कए की कुछ अन्य चेष्टाओं का फल कथन 
वाहनशसत्रोपानच्छत्रच्छायाङ्गकुट> मरणम्‌ । 
तत्पूजायां पूजा विष्ठाकरणेऽन्न सम्प्राप्तिः ।।१४।। 
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माया--वाहन, शख, जूते, छत्र आदि की छाया को कौआ द्वारा धूर या कूर 
जाना, उस वस्तु के स्वामी के मरण का सूचक है, उन वाहनादि कौ पुष्म, फ 
आदि से पूजा करना, उसके स्वामी को सम्मान प्राप्ति की सूचना है तथा उन वाहनादि 
पर कौआ द्वारा वीर करना, उनके स्वामी को भोजन लाभ होने कौ सूचना देना 
हं॥ ९४॥। 
वस्तु निर्दिष्ट चेष्टाओं का फल कथन 
यदद्रव्यमुपनयेत्तस्य लच्विरपहरति चेत्‌ प्रणाशः स्यात्‌ । 
पौतद्रव्यैः कनकं वस्त्रं कार्पासिकैः सितै रूप्यम्‌ ।॥६५।। 
माया--कोआ द्वारा जिन द्रव्यो को कहीं से उठाकर लाया गया हो, उन रन्यो 
का लाभ ओर जिन द्रव्यो कोले जाया गया हो उन द्रव्यो की हानि होती है। यहां 
पीले द्रव्य से स्वर्ण, कपास आदि सम्बन्धित वस्तु से वस्र तथा श्रेत वसतु मं चोदी 
का लाभ अथवा हानि की कल्पना करनी चाहिए।।१५॥ 
वृष्टि ओर दुर्भिक्षकारी कौए की चेष्टाओं का कथन 
सक्षरार्जुनवञ्जलकूलद्वयपुलिनगा रुवन्तश्च । 
प्रावृषि वृष्टि दुर्दिनमनृतौ स्नाताश्च पांशुजलैः ।।९६॥। 
माया- दुधार, अर्जुन, व्ल आदि वृक्ष अथवा नदी के दोनों किनारे प्र स्थित 
होकर कौओं के द्वारा शब्द करने से अथवा धूलि (रजःकण) अथवा जल से नहाने 
प वं कलु ॐ समय वृष्ट ओ दू ऋ समव दुधि हो त 
कोए की भयकारक शब्द का फल कथन 
दारुणनादस्तरुकोटरोपगो वायसो महाभयदः । 
सलिलमवलोक्य विरुवन्‌ वृष्टिकरोऽब्दानुरावी च ।।९७॥ 
माया--वृक्षकोटरगत कौआ दारुण या भयप्रद शब्द करता हो, तो महा 
उत्पन्न करने वाला होता है। जल का अवलोकन कर अथवा बादल गर्जन के पशात 
रब्द्‌ करता हो, तो वृष्टि करने .वाला होता है।१७॥ 
सूर्याभिमुख काग चेष्टा फलो का कथन 
दीप्तोद्धिगनो विटपे विकुट्रयन्‌ वहिकृद्विधुतपक्षः । 
रक्तद्रव्यं दग्धं तृणकाष्ठं वा गृहे विदधत्‌ ।१८।। 
माया--सूर्याभिमुख कौआ वृक्ष के सघन डालियों पर स्थित उद्िग्न मन होकर 
अपने ही अङ्गं को चञ्चु आदि से अपने शरीर को कुटता हो, पंखी को फड़फङाः 
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हो तथा रक्त द्रव्यो अथवा दृध, तृण अथवा लकडयों को गृह के अन्दर ले आत 
हो, तो निचश्य ही अग्नि भय उत्यत्र वरन वात्मा संकेन्‌ इगे समड्ञना चाहिए।१८॥ 
कौए की चेष्टाओ का दीप्त दिशाओं के अनुसार पाल कथन 
एेद्रयादिदिगवलोकी सूर्याभिमुखो रुन गृहे गृहिणः । 
राजभयचोरबन्धनकलहाः स्युः पशुभयं चेति ।६९।। 
माया-गहस्थ के धरो पग पूर्व आदि दिशाओं का अवलोकन करता हआ 
ूर्याभिमुख होकर कौआ शव्द करता हो, ती गृहस्वामी को राजभय, चोरभय, बन्धन, 
कलह, पशुजन्य भय आदि उतपन्न होता है। वहा सूर्याभिमुख से दीप्त दिशा म 
मुख करना अर्थं करने प्र उपरोक्त श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार भी लगान। 
गृहस्थो के घर पर अवस्थित होकर पूर्व आदि दीप्त दिशा को तरफ मुख कर कौ 
के शब्द कटने से क्रम से राजभय, चोरभय, बन्धन भय, कलहभय आदि होता ह 
तथा दीप्त विदिशाओं की ओर मुखकर कौआ शब्द करे, तो पशुओं को भय करएन 
वाला होता है।९९॥ 
शान्तपूर्व दिशा से काक शब्द फल कथन 
शान्तामैन््रीमवलोकयन्‌ -रुयाद्राजपुरुषमित्राप्तिः । 
भवति च सुवर्णलब्धिः शाल्यतन्नगुडाशनाप्तिश्च ।।२०॥। 
माया--कौञआ शान्त पूर्व दिशा का अवलोकन करता हुआ शब्द करता ले, तो 
करय ५५ से मिलन, स्वर्ण प्राप्ति ओर शालिधान्य व गुड़ मिश्रित भोजन 
ती है ||२ ०॥। 
शान्त आग्नेय ओर दक्षिण दिशा से काक शब्द फल कथन 
आग्नेव्यामनलाजीविकयुवतिप्रवरधातुलाभश्च | 
माया- शानत आम्य माषकुलूत्थाभोज्यं नि १ गान्धर्विकैर्योगः ।।२९।। न 
पर अग्नि से उपजीविका क का अवलोकन करता हआ कौआ द्वारा शन्द + न 
लाभ भी होता है। ले जन ओर युवति स्री से मिलन तथा श्रेष्ट धातु 
ओर ०००५ १ करता हुआ ऊ आ द्वारा शब्द करने पर उड़द 
भो नि के जानकारों से भेट होती हे।२१॥ 
नैतया त्यकोण कोन पश्चिम दिशा से का शब्द फल कथन 
नति शताश्चपकरणदधितैलपललभोज्याप्तिः । 
`" ""ुरासवधान्यसमुद्ररत्नाप्तिः ।॥२२।। 
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माया-- शान्त नैतऋत्य कोण का अवलोकरन करता हुआ कौआ द्वार व करने 
पर दूत, अश्चोपकरण, दही, तेल, मांस ओर भोजन द्रव्यो की प्राप्ति होती है। | 
शान्ता पश्चिम दिशा का अवलोकन करता हुआ कौआ द्वारा शब्द करने पर मास, 
मद्य, आसव, धान्य ओर समुद्रोत्पत्न रत्नों की प्राप्ति कहनो चाहिए॥२२॥ 
शान्त वायव्य कोण ओर उत्तर दिशा से काक शब्द फल कथन 
मारुत्यां रस््रायुघसरोजवल्लीफलाशनाप्तिश्च । 
सौम्यायां परमान्नाशनं तुरद्गाम्बरप्राप्तिः ।।२२।। 
माया--शान्त वायव्य कोण का अवलोकन करता हुआ कौआ द्वारा शब्द करने 
पर शख, लोह, आयुध, कमल, लता, फल, भोजन आदि की प्राप्ति होती ह। 
शान्ता उत्तर दिशा का अवलोकन करता हुआ कौआ द्वार शब्द करने प्‌ पाग 
भोजन, घोड़ा, वस्र आदि की प्राप्ति होती है।२३॥ 
शान्त ईशान कोण से काक शब्द फल कथन 
एेशान्यां सम््रापतिर्घृतपूर्णानां भवेदनडुहश्च । 
एवं फलं गृहपतेर्गृहपृष्ठसमाश्रिते भवति ।२४।। ॥ 
माया-- शान्त ईशान कोण की ओर मुख कर कौआ द्वारा शन्द कएने पर क 
से युक्त भोज्य सामग्री, बैल आदि की प्राप्त होती है। इसी प्रकार से गृह के पृष्ठ 
भाग में स्थित कौआ का भी गृहस्वामी को फल प्राप्ति कहनी चाहिए।॥।२४॥ 
कर्ण समकक्ष काग के उड़ने का फल कथन 
गमने कर्णसमश्चेत्‌ क्षेमाय न कार्यसिद्धये भवति । 
अभिमुखमुपैति यातुर्विरुवन्‌  विनिवर्तयेद्यात्राम्‌ ।।२५।। १ 
माया--यात्रा करते समय यात्री के कर्ण के तुल्य ऊंचाई से होकर कौआ की 
' तो यात्री का मंगल होता है, परन्तु कार्य मेँ विघ्न पड़ता है अर्थात्‌ कु 
नहीं होती है। कौआ यात्री के समक्ष शन्द करता प्रकट होता हो, त । 
यात्रा में विघ्न पड़ता है।।२५॥ 
दाये व बायें भागस्थ काक शब्द फल कथन 
वामे वाशित्वादौ दक्षिणपार्धऽनुवाशते यातुः । 
अर्थापहारकारी तद्विपरीतोऽर्थसिद्धिकरः ।।२६।। चय भाग 
् माया-- सर्वप्रथम कौ यात्री के बाय भाग मे शब्द करता हआ फिर ने होने 
मे भो शब्द करता हो, तो यात्री के धन की चोरी हो जाती है। इसके विपः करता 
पर अर्थात्‌ दक्षिण भाग में शब्द करने के पश्चात्‌ वाम भाग मेँ भी कीञा श 
हो, तो यात्री को धन की प्राप्ति होती हे।।२६॥ 
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पुनः दाये व वाये भागस्य काक शब्द फल कथन 
यदि वाम एव विरुवन्‌ मुहर्मुहुर्यायिनोऽनुलोमगतिः । 
अर्थस्य भवति सिद्ध्यै प्राच्यानां दक्षिणद्ैवम्‌ ।।२७॥ 
माया-- यात्री के वाये भागस्थ कौआ पीठे की ओर जाकर वारम्वार शब्द कले 
लगे, तो यारी को अर्थं कौ प्राप्ति होती है। इस प्रकार का काक ओर उसकी वेष्ट 
न फल पूर्वदेश के जनगणों के दक्षिण भाग में स्थित काग से सम्बन्धित कहा गया 
है। अर्थात्‌ गमन करने के समय मे पर्व देश के जनगणों के दाये भाग में स्थित 
कौआ पीछे जाकर शब्द कर , तो धन लाभ होता है।।२७॥ 
यात्री को यात्रा का लाभ गृह स्थिति में कराने वाला फल कथन 
वामः प्रतिलोमगतिर्विरुवन्‌ गमनस्य विघ्नकृद्धवति । 
तत्रस्थस्यैव फलं कथयति तद्वाच्छितं गमने ।।२८॥ 
माया--यात्री के वायं भाग में स्थित कौआ प्रतिलोम गमन करता अर्थात्‌ समक्ष 
ता हुआ शब्द करता हो, तो यात्री की यात्रा मेँ निश्चय विघ्न पड़ता है; परन्तु यात्र 
से वाञ्छित फल, वह गृह में रहकर ही प्राप्त कर लेता है।२८॥ 
दाये व वायं भागवश कोए का फल कथन 
दक्षिणविरुतं कृत्वा वामे विरुयाद्यथेप्सितावाप्तिः । 
प्रतिवाश्य पुरो यायाद्‌ द्रुतमत्यर्थागमो भवति ।।२९॥। 
माया--यात्री के दाये भाग मेँ शब्द करता हआ फिर वाये भाग मे भी कौञआ 
"न्द केरताहो, तो यात्री को मनवांछित धन प्राप्त होता .है। वह कौओ शब्द करता 
हा हौ आगे भ निकल जाय, तो यात्री को अधिकतर धन की प्राप्ति होती ६।२९॥ 
रक्त साव कारक काक शब्द फल कथन 
प्रतिवाश्य पृष्ठतो दक्षिणेन यायाद्‌ द्रुतं क्षतजकारी । 
एकचरणोऽर्कमीक्षन्‌ विरुवंश्च पुरो रुधिरहेतुः ।।३०॥ 
प कके की ओर शब्द करता हुआ कौआ दायें भाग से होकर निकल जान, 
आ कं शरीर से किसी न किसी कारण खून बहता है। एक पैर पर स्थित होकर 
कौआ सूर्य का अवलोकन करता हुआ शब्द करे, तो यात्री को यात्रा के नीच मे अगे 
खून बहने का कारण प्राप्त होता है| ३०॥ 
कए से प्रधान पुरुष व परिज्ञान कथन 
दृष्ट्वार्कमेकपादस्तुण्डेन लिखेद्यदा स्वपिच्छानि । 
पुरतो जनस्य महतो वधमभिधत्ते तदा बलिभुक्‌ ।।२१॥ 
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माया--कौओआ द्वारा एक पैर पर स्थित होकर सूर्य का अवलोकन करते-करते 
अपनी चोच से अपने ही पंखों को खुजलाने से यह भविष्य पे किसी प्रधान पुरुष 
का वध होने को संसूचित करता है।।३१। 
धान्य के साथ भूमि प्राप्ति ओर कष्ट परिज्ञानार्थं कथन 
सस्योपेते क्षेत्रे विरुवति शान्ते ससस्यमूलन्धिः । 
आकुलचेष्टो विरुवन्‌ सीमान्ते क्लेशकृद्यातुः ।।२२॥। 
माया--घान्ययुक्त खेत कौ शान्त दिशा में बैठकर कौआ शब्द करता हो, तो 
धान्य के साथ भूमि की प्राप्ति होती है। कौआ ग्राम के सीमान्त भाग में बैठकर 
आकुलतापूर्वक शब्द करता हो, तो यात्री को क्लेश प्राप्त होता है।।३२॥ 
सुकोमल पत्रों आदि पर स्थित काग का फल कथन 
सुस्नग्घपत्रपल्लवकुसुमफलानप्रसुरभिमघुरे8 | 
्षीरात्रणसंस्थिततमनोज्ञवृक्षे् चार्थसिद्धिकरः ।।२३।। 
माया-- सुकोमल पत्रो, नवनीत पल्लवो, पुष्पो, फलों आदि स्के सुगन्धि युक्त, 
पुर, दुग्ध युक्त व्रण वाले, मनोहारी आदि वृक्ष पर स्थित काग अर्थ सिद्ध प्रदान ` 
केरने वाला होता है।।३३॥ 
धन प्राप्तिकारक काक शब्द परिल्ञानार्थ कथन 
7" नसस्परादहलभवनप्रासादहरम्यहरितेषु ~ । 
धन्योच्छयमङ्गल्येषु चैव॒ विरुवन्‌ धनागमदः ॥।३४॥। 
माया-- परिपक्व धान्य युक्त क्षत्र गृह, देवगृह, प्रासाद, हरियाली युक्त 
थन, मुभ, उन वा 
तोधनका लाभ होता है।।२४॥ 
सर्पं दर्शन, ज्वर आदि कारक काक शब्द का कथन 
पुच्छस्य वल्मीकगेऽथवा दर्शनं भुजङ्गस्य । 
सद्यो ज्वरो महिषगे विरुवति गुल्मे फलं स्वल्पम्‌ ।॥।२५।। 
तो माया--गाय की पुंछ अथवा वल्मीकः पर स्थित होकर कौआ शब्द करता ् 
कि का दर्शन, क महिष के ऊपर स्थित होकर कौआ शब्द करता है तो शप्र र 
है।३ क पर स्थित हुआ कौआ शब्द करता हो, तो अल्प शुभाशुभ फल प्राप्त 
कार्यविनाशक ओर वधकारक काक शब्द कथन 
कार्यस्य व्याघातस्तृणकूटे वामगेऽम्बुसंस्थे वा । 
ऊध्वाऽग्निप्लुषटेऽशनिहते च काके वघो भवति ।२६।। 


ट कत्तहिते 
१ वृहत्पंहित 


. माया--तिनकों के दर पर अथवा वाये भाग मे स्थित जल मे स्थित होकः 
काआ शब्द करता हो, तो कार्य कौ हानि का संकेतकः होता है। ऊर्ध्व भाग अ 
त जलता अथवा विजली से आहत वृक्ष पर ग्थित क्रा बोलता हो, तो वधकाएक 
हता ह।।३६॥ 

कार्य-सिद्धि ओर वन्धन योग कारक काक र्थिति कथन 
कण्टकिमिश्रे सौम्ये सिद्धिः कार्यस्य भवति कलहश्च । 
कण्टकिनि भवति कलहो वल्लीपरिवेष्टिते वन्धः ॥२- । 
भक केटोले शुम वृक्ष पर स्थित कौआ कार्य को सिदि के साथ साप कत | 
ना) हं। कंटीते साधारण वृक्ष पर स्थित कौआ कलहकारक हात 
एवित वृक्ष पर स्थित कौआ वन्धनकारक होता हं।।३७॥ 
शीर्ष रहित वृक्ष आदि पर स्थित वाग का फल कथन 
चिन्नग्रेऽद्गच्छेदः कलहः शुष्कद्रुमस्थिते ध्वांक्षे । 
पुरतश्च पृष्ठतो वा गोमयसंस्थे धनप्राप्तिः ।।२८।। 
(वी ०8५ अर्थात्‌ ऊपरी भाग, से हीन वृक्ष पर ।स्थत लं अङ्गे पीत 
गोवर र स्थि सन ५१ वृक्ष पर स्थित होने से मनन तथा आगं 
 ।२ धन की प्राप्ति कराता है।२८॥ 
ध मृतपुरुष आदि के अङ्गस्थ कागफल कथन 
थतोऽभिविरुवन्‌ करोति  मत्युभयम्‌ । 
भञ्जनस्थि च॒ चञ्जा यदि विरुवत्यस्थिभङ्गाय ।२९। | 
माया--किसी मृतक पुरुष के अङ्ग अथवा शरीर पर यात्रा करने वाले के सामन 
चोच से ह व हो, तो मृत्यु का भय उत्पन्न होता है ४ तथा को [ 
होता ह।२९॥ ” १९ हुआ शब्द भी करता हो, तो हड्ी टूटने का कारः, 
ता ह।३९॥ 
सर्प, रोग आदि का भय उत्पन्न करने वाला काग चेष्टाओं का कथन 


रज्ज्वस्थिकाष्टकण्टकिनिःसारशिरोरुहानने रुवति । 
भुजगगददंष्टितस्करशस््राग्निभयान्यनुक्रमशः | |४०॥। 
माया--जव कौआ रस्सी, हड्ी, काष्ठ, कांटायुक्त वस्तु, निःसार वस्य" केश 
आदि को अपने मुख मे फंसा कर्‌ शब्द करता हो, तो क्रम से सर्प, रोग, दष 
शत तुल जानवर, चोर, शख, अग्नि आदि का भय उत्पत करने वाला होता 
[१..1॥ 
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अर्थ सिद्धि ओर यात्रा वाघाकारक काग शब्द का कथन 
सित्तकुसुपराशुचिमांसखाननेऽर्थसिद्धिर्यथेप्सिता यातुः । 
पक्षौ धुन्वनर््वानने च विघ्नं मुहुः क्वणति ।।४९।। 
माया--जव कौआ श्वेत पुष्प, अशुचि वस्तु, मांस का टुकड़ा आदि को मुख 
म फंसाकर शब्द करता हो, तो यात्री के अभीषटर्थं को सिद्ध करने वाला होता है। 
कोआ अपने पंखो को फड़फड़ाता हुआ अर्ध्वं मुखकर वारम्वार शब्द करता हे, 
यात्रा बाधित करने वाला होता हे।।४२१॥। 
बन्धन आदिकारक काग शब्द कथन 
यदि शृङ्खलां वरत्रां वल्लीं वाऽऽदाय वाशते बन्धः । 
पाषाणस्थे च भयं क्लिष्टापूर्वाध्विकयुतिश्च ।।४२।। ॥ 
माया--जव कौआ लौह जंजीर, वरत्रा (चर्म-रस्सी), लता आदि को मुख म 
फसाकर शब्द करता हो, तो बन्धन का कारण उत्पन्न करता है। पत्थर पर स्थित हुं 
काञा अपरिचित मनुष्य से मार्ग में मिलन का कारण होता है।।४२॥ 
परमसंतुष्टि ओर स्त्री लाभकारक काग चेष्टा कथन 
अन्योऽन्यभक्षसंक्रामितानने तुष्टिरुत्तमा भवति । 
विज्ञेयः खरीलाभो दम्पत्योर्विरुबतोर्युगपत्‌ ।४२।। 
माया--जन दो कौए आपस मे एक-दूसरे के मुख मे आहार का आदान प्रदान 
करते हो, तो यात्री को उत्तम, संतुष्टि प्रदान करने वाला होता है। नर व मादा कौए 
दोनों साथ-साथ शब्द करते ह , तो स्री की प्राप्ति कराने वाला होता है।।४३॥ 
स्त्री लाभ, पुत्रमरण, भोजनलाभ आदि कारक काग चेष्टा कथन 
प्रमदाशिरउपगतपूर्णकुम्भसंस्थेऽङ्गनार्थसम्प्राप्तिः । 
घटकुटने सुतविपदघटोपहदनेऽन्नसम्प्राप्तिः ।।४४।। 
माया--किसीभी स्री के शिर पर स्थित जलपूर्णं घड़ा पर समवस्थित कौओआ 
खीलाभ कारक होता हे। घडे को ताडित करता हो, तो पुत्रमरण का संकेत करत, 
है तथा उस घडे पर बीर कर दिया हो, तो भोजन प्राप्ति कराने वाला होता है।४४॥ 
काग के अन्य चेष्टाओं का निहितार्थं कथन 
स्कन्धावारादीनां निवेशसम्ये रुवं धलत्पक्षः । 
सूचयतेऽन्यत्स्थानं निश्चलपक्षस्तु भयमात्रम्‌ ।४५। कौञआ 
माया--यात्रा के मध्य में राजा के स्कन्धवार अर्थात्‌ छावनी क 8 । स्थान 
अपने पंखों को फड़फड़ाता हआ शब्द्‌ करता हो, तो इसका निहितार्थ है, , ५1 


भौ बृहत्संहिता 


कौ छोड़कर अन्य स्थान पर द्टावनी वनाने चादिए्‌। कौशा उम समय अपने पंख कौ 
स्थिर्‌ रखता हुआ शव्द करता हो, तो मात्र भयभीत कग्ने वाला हाता ह, स्थानान्त 
करान वाला नहीं हाता दै।।४५॥। 


सन्धि ओर युद्धकारक कग चेष्टा कथन 
प्रविशद्धिः सैन्यादीन्‌ सगृप्रकद्धरविनामिषं ष्वा । 
अविरुदधैसतैः प्रोतिर्दिषतां युद्ध विरुद्धैश्च ।।४६॥। 
माया--यदि गिद्ध, कंक आदि पक्षियों के सहित कौए मांस रहित होकर सेना 
यानगरयाग्राम मेँ आपसी मैत्रीभाव के साथ प्रवेश करते हों, तो शत्रु से सरि 
शतं से मित्रवत्‌ व्यवहार स्थापित होता है; परन्तु आपस मे कलह करते ह 
कए परेश करते हो, तो युद्ध अथवा इगड़ा कराने वाला होता है।।४६॥ 
कागचेष्टा का विविध फल कथन 
बन्धः सूकरसंस्थे पड्काक्ते सूकरे द्विकेऽर्थाप्तिः । 
क्षमं खरोषसंस्थे केचित्‌ प्राहर्वधं तु खरे ।(४७॥। 
अर -¶चा--यदि सूअर के ऊपर कौआ स्थित हो, तो बन्धनकारकः कोचड़्‌ से युक्त 
सूर पर कौआ स्थित हो, तो धन प्राप्तिकारक तथा गधे ओर ऊंट प्र स्थित कौआ 


त्माणकारके होता है। यहाँ पर किसी ने गधे पर स्थित कौआ वधकारक हता ५ 
कहा है।४७।। 


काग की अन्यान्य ओर चेष्टाओं का कथन 
वाहनलाभोऽश्वगते विरुवत्यनुयायिनि क्षतजपातः । 
अन्येऽप्यनुत्रजन्तो यातारं काकवद्विहगाः ।४८। | | 
ला ११ स्थित हुआ कौआ शब्द करता हो, तो वाहन कौ प्राप्ति ते 
पवाक दि । न के पषठभाग भे गमन करता हुआ कौज शब्द का न 
गमन करता  है। इस तरह कौआ के अतिरिक्त अन्य पक्षियों के द्वारा भीषा 
हुआ शब्द करने प्र उपरोक्त फल का ही वाचन करना चाहिए।४८। 
काग चेष्टाओं के फलों में विशेषता कथन 
वात्निशत्प्रविभक्ते दिक्चक्रे यद्यथा समुद्दिष्टम्‌ । 
तत्तत्तथा विधेयं गुणदोषफलं यियासूनाम्‌ ।।४९।। 
माया--द्वात्रिंश विभागात्मक दिशा चक्र मे जहाँ जैसा फल कहा गया है, 
तदनुसार यात्रा करने वालों को भी शुभाशुभ फल कहा जाना चाहिए। जैसे कि शान्ता 


६०७ 
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पूव दिशागत शकुन का फल शुभ, अशुभ शकुन क फल मध्यम ओर व 
पर्वदिशा गत क्रूरचेष्ट युक्त शकुन में राजा आदि से भय आदि फल कथन कटा 
चाहिए।।४९॥। 
काग के "का" "कव "क! आदि शब्दो का प्रयोग परिज्ञानार्थ कथन 
का इति काकस्य रुतं स्वनिलयसंस्थस्य निष्फलं प्रोक्तम्‌ । 
कव इति चात्मप्रीत्यै केति रुते स्निग्धमित्रप्तिः ।॥५०॥। 
करेति कलहं कुरुकुरु च हर्षमथ कटकटेति दधिभक्तम्‌ । 
केके विरुतं कुकु वा घनलाभं यायिन प्राः ।।५६।। 
माया- अपने घोंसलों में स्थित कौए का "का' शब्दोच्चारण निष्फल होता है 
केव" शब्द्‌ आत्मीय प्रीति को प्रकट करने के लिए तथा "क शन रिमित को 
प्रप्ति के लिए होता है। एेसे ही कौए का "कर" शब्द कलहकारं, कुरुकुर श०‹ 
आनन्द के भाव को प्रकट करने के लिए "कट कट" शब्द दही भोजन प्राप्ति के भाव 
को तथा "के के' शब्द यात्रा करने वालों को धन प्राप्ति के भावों को प्रकट करे 
वाला होता हे।।५०-५९१॥ 
काग के ओर शब्दों का प्रयोग परिज्ञानार्थं कथन 
खरेखरे पथिकागममाह कखाखेति यायिनो मत्यम्‌ । 
गमनप्रतिषेधिकमा कखला सद्योऽभिवर्षाय ।॥५२॥। 
ध कमृ का "खरे खरे" शब्द पथिक का आगमन; कं त खा खा रे त 
तथा र की मृत्युको संसूचित करने वाला; "आः शब्द यात्रा | बाधा 
* शब्द तात्कालिक वृष्टि होने का द्योतक होता हे।५२॥ 
काग के ओर भी शब्दो का प्रयोग परिज्ञानार्थ कथनं 
काकेति विघातः काकटीति चाहारदूषणं प्राह । 
पीत्यास्पदं कवकवेति बन्धमेवं कगाकुरिति ।।५२॥। 
को माया--कोए का काकः शब्द विनाश बोधक; (काकटि' भोजन मेँ स्थित ह 
को बि ओर "कव-कव' शब्द प्रीति को प्रकट करने वाला तथा कगाकु' शब्द बन्धन ~ ^ 
| ं करने वाला होता हे।।५२॥। 
काग के ओर भी शब्दो का प्रयोग परिज्ञानार्थ कथन 
करगौ विरुते वष॑गुडवत्‌ त्रासाय वडिति वसराप्तिः । 
कलयेति च संयोगः शुद्रस्य ब्राह्मणैः साकम्‌ ।॥५४। _ 
माया--कौए्‌ का "करगौ" शब्द वृष्टि होने का संकेतक ह, गुड" शान 


कृ वृहत्सर्हिता 
भयवाचक, "वड" शब्द वस्र दिलान वान्मा आर `कलय" शब्द ब्राह्मणो से शुद्र ् | 
समागम अभिव्यक्त करने वाला हाता हं।।५.८॥! 
काग के ओर भी शब्दो को प्रयोग परिज्ञानार्थं कथन | 
कडिति फलाप्तिः फलदादिदर्शनं टद्िति प्रहारः स्कः ` 
खरीलाभः सतरीति र्ते गडिति गवां पुडिति पुष्पाणाम्‌ ॥५। + 
॥ माया- कोए का "कड" शव्द अभीष्ट सिद्धि वाचक ओर शुभकारक नृ 
र्शन कराने वाला होता है, तथा “रद्र शब्द घात, खी" शच्द खरी लाभ; शड्‌ । 
गायों का लाभ ओर "पुड्‌" शब्द फूलों कौ प्राप्ति का वताने वाला होता ह।५५ 
काग का 'टावु टाकु; "गुहु आदि शब्दो के प्रयोगार्थं कथन 
युद्धाय टाकुटाक्विति गुहु वहविमयं कटेकटे कल 
राकुलि चिण्टिचि केकेकेति पुरं 
ऋ कक का “टाकुटाकु" शब्द युद्ध बोधक 
दशन च कलह संकेतक, "टाकुलि" चिण्टिचि आर 
न वाला होता है।॥५६॥ 
| काग के शब्द आदि द्वारा फल ज्ञान मे विशेष 
काकद्वयस्यापि समानमेतत्‌ फलं यदुक्तं॑रुतचे्टता६ ` 
पतत्रिणोऽन्येऽपि यथैव काको वन्याः श्ववच्चोपरिदंषिणो ये ।।५५। = गया ह 
डी क स चेष्टा आदि के द्वारा कौआ का जिस प्रकार {हो नि पक्षियों >+ | 
नक ४४ आदि कौए का भी कल्पना करनी चाहिए। ५ दल अभियो 
काफल भी पूवो नकु करनी चाहिए। इसी प्रकार वनैले 
फल की तरह समञ्ञना चाहिए।५५।। 


ष कथन 


द्यः । 


अन्यान्य जन्तुओं की चेष्टा परिन्नानार्थं कथन 
स्थलसलिलचराणां व्यत्ययो 
प्रचुरसलिलवष्टयै रोषकाले भयाय । 


मधु _ भवननिलीनं तत्करोत्याशु युनय 
पम ॥ न नीला मक्षिका मूर्ध्नि लीना ५८ 
(क ते समय मे यदि स्यलचारी जीव जल मेँ ओर जलचारी जीव 
स्थल पर आने लगते ह, तो इससे यह ज्ञात होता है कि “बहुत वृष्टि होगी"; परन्तु 
यह स्थिति अन्य ऋतुकाल में उत्पन्ने होने प्र भय उत्यत्न करने वाला होता ह। 


शाक्‌ने- वायसविरुतनिरूपणम्‌-९५ ` | 
मधुमक्खियां जिस गृह के अन्दर अपना छत्ता लगावे, उस गृह को रीप्र ऊनरश। 
करती है। नील वर्ण की मक्खी जिसके शिर के ऊपर बैठ जाय, तो यह उसका मृत 
को सृचित करती हे।॥५८॥ 
चोटियो की चेष्टाओ का परिज्ञानार्थ कथन 
विनिक्षिपन्त्यः सलिलेऽण्डकानि पिपीलिका वृष्टिनिरोघमाहः । 
तरु स्थलं वापि नयन्ति निम्नाद्यदा तदा ताः कथयन्ति वृष्टिम्‌ ।॥५९॥। 
माया--जब चीरियोँं अपने अण्डो को जल ये डालने लगती है तो अनावृष्टि 
सा वातावरण उत्पन्न हो जाता है। यदि चीटियाँ अपने अण्डो को जमीन पर सं वृक्ष 
ऊपर ले जाने लगती हो, तो समङना चाहिए कि शीघ्र वृष्ट होगी॥।५९॥ 
शाकुन दर्शन आदि का फल निश्चयार्थं कथन 
कार्य तु मूलशकुनेऽन्तरजे तदहि 
विन्द्यात्‌ फलं नियतमेवमिमे विचिन्त्याः । 
प्रारम्मयानसमयेषु तथा प्रवेशे 
ग्राह्यं क्षुतं न शुभदं क्वचिदप्युशन्ति ।।६०॥। रेखा 
माया--किसी भी कार्य के आरम्भ के समय, जिस भी प्रकार का शकुन ल्य के 
गया हो, उसी के अनुसार उस कार्य के अन्त तक शुभाशुभ फल होता ह। ठ 
मध्य मे दीखने वाले शकुन का फल तत्काल या उसी दिन प्राप्त होता त 
इस प्रकार इस अध्याय में जो भी शकुन कहे गए है, उनका हर कात ध, 
करना उचित है। सभी कार्यो के आरम्भकाल मे, यात्रा करन के समय मे, गृहम 
के समय में आदि कार्यो के समय में उपरोक्त सभा शकुनो का विचार अवरय नै 
चाहिए। हाँ ! यह कि किसी भी कार्य मेँ छीक शुभ नहीं माना गया है।॥६०। 
इन शकुनो की प्रशंसा कथन ॑ 
शुभ दशापाकमविष्नसिद्धि मूलाभिरक्षामथवा सहायान्‌ ६१॥ 
दुष्टस्य संसिद्धिमनामयत्वं वदन्ति ते मानयितुर्ेपस्य जो 18 शु 
माया--उपरोक्त शकुनो के शुभाशुभ चेष्टाओं क द्वारा माननीय राजा क 
दशा का फल, निविष्नतपूर्वक कार्यो की सिद्धि, मूलस्थानकी रक्षा, मार्ग मं पदाथ : की 
केरने वाले, दुष्ट शत्रुओं का वशीकरण, आरोग्य प्राप्ति आदि सभी थ) 
भसूचित करने वाला होता है।।६९।। 
अश्युभ शकुन काल मे कर्तव्य ज्ञानार्थं कथन 
क्रोशादुर्घ्व  शकुनविरुतं निष्फलं प्राहरेके 
तत्रानिष्टे प्रथमशकुने मानयेत्‌ पञ्च षट्‌ च। 


णै 


९६० वृहत्संहिता 
प्रामायामात्रपतिरशमे पोडरौव द्वितीये 
प्रत्यागच्छेत्‌ स्वमवनमतो यद्यिष्टस्तृतीयः ।॥६२॥। 
माया-किसी ने कहा है कि एक कोश चलने के वाद शकुन शब्द छ 
होता हे। वैसे यात्रा के समय प्रथम शकुन अशुभ होने पर ग्यारह वार प्राणाय त 
् द्वितीय अवसर भी अशुम शकुन होने प्र सोलह वार प्राणायाम करएना वार्ह 
मं तृतीय अवसर मेँ शर शकुन अशुभ हो जाने पर यात्रा स्थगित क देनी चा ध 
ओर घर वापस आकर आराम करना चाहिए। प्रसङ्गवश प्राणायाम विधि कहत तपः 
त व्याहति जैसे--ॐ भूः, ॐ भुवः, ॐ स्वः, ॐ महः, ॐ जनः, ~. नो 
`“ सत्वम्‌ + ॐ{प्रणव) आपोज्योती रसोऽमृतम्‌ + गायत्रीं तत्सवितुर्वरणय वय 
् धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॐ आदि मन्त्र का उच्चारण कठ ए पूर्वक 
पुरा से श्वास तेते हुए पूरक प्राणायाम होता है। उसके बाद पुन. मन्व भन 
शस को अन्दर रोके हए कुम्भक नाम का प्राणायाम हो जाता है। अन्त म दि 
पए से मनरोच्चारण पूर्वक श्वास को श्नैः श्नैः छोड़ने से रेचक नाम क रणाय 
हो जाता है। इस प्रकार तीन या सात या ग्यारह वार करना चाहिए। ₹ 
र नादि दोष को कम करने का प्रयत्न करना चाहिए।६२॥ 
। इत वराहमहिराचा्यविरचिताय हसतयं भिथिलाभ्वलस्थसहरसामण् 
-गमवास्तव्य हो. सुरकान्त कषा संरचितायां माया नाम्नि हिन्दी व्याख्या 
शाकने"वायसविरुतनिर्पणं नाम पञ्चनवतितमोऽध्यायः 1५५ 


(1111 


॥ 1 
त (क्‌ 


अथ षण्णवतितमोऽध्यायः-९६ 


शाकुनोत्तरविचारः 
सर्वप्रथम शाकुनफलवाचनार्थ ग्रन्थकार का उपदेश कथन 
दग्देशचेष्टास्वरवासरर्मुहूर्तहोराकरणोदयांशान्‌ | ‹ 
चरस्थरोन्मिश्रबलाबलं च वुदूष्वा फलानि प्रवदेुत्ञः ।।१।। 
माया-- दिक्‌, देश, चेष्टा, स्वर, दिन, नक्षत्र, मुहूर्त, होरा, करण, लग्न, अर, 
चर, स्थिर, दवस्वभाव आदि सभी शकुनं ओर राशियों का बलावल भिचा क 
शाक्रुन-स्वर को जानने वालों को फल कथन करना चाहिए।१॥ 
उनके भेदो के प्रदर्शनार्थ कथन 
द्विविधं कथयन्ति संस्थितानामागामिस्थिरसं्तित कार्यम्‌ । 
चृपदूतचरान्यदेराजातान्यभिघातः स्वजनादि चागमाख्यम्‌ ।।९। | 
आते माया--किसी भी देश के निवासी जनों के कार्यो के दो प्रकार कहते हँ-- एठः 
आने वाले भविष्यत्‌ कालिक तथा अन्य स्थिरसंज्ञक वर्तमान ओर भूतकालिक। तथा 
पजा, दूत, गुप्तचर ओर अन्य देश से उत्पन्न कार्य; ये सभी स्थिर संक हः सभी 
उपद्रव ओर स्वजन अर्थात्‌ बन्धु-नान्धवों इष्ट मित्र आदि का आगमन न 
भविष्यत्कालिक है।२॥ 


स्थिर, चर आदि के ज्ञानार्थं कथन 


उद्रद्धसंग्रहणमोजनचोरवहि- 
वर्षोत्सवात्मजवधाः कलहो भयं च । 
वर्गः स्थिरोऽयमुदयेन्दुयुते स्थिर 


विद्यात्‌ स्थिरं चरगृहे च चरं यदुक्तम्‌ त 

माया- संलग्न, संग्रहण, भोजन, चोर, अग्नि, वर्ष, उत्सव ने र जायमान 
कलह, भय आदि सभी स्थिर वर्ग के अन्तर्गत आते है। इनके स्थिर स्थान अब स्थिर 
क ओर केषर 3 स्थान के शकुन से उद्बोधित होने से ये चर संज्ञक कहलाते म ह हो तो 
त होने के साथ उदयकालिक लग्न ओर चन्दर भी स्थिर राशि छ चाहिए 
6 `" सलग्नादि कार्य को उसी दिन होना चाहिए अथवा हो चुका है, जानन। हो, तो 
व लग्न ओर चन्द्र दोनों चर राशिगत हों ओर चर स्थान में शकुन नी 

संलग्नादि कार्य को आने वाले काल मेँ होगा, कहना चा्हिए॥२ # 


६१२९ वृहत्संहिता 
स्थिर ओर चर का लक्षण कथनं 
स्थिरप्रदेशोपलमन्दिरेषु सुरालये मूजलसत्िघौ च। 
स्थिराणि कार्याणि चराणि यानि चलप्रदेशादिषु चागमाय ।४॥ 


माया-निश्रत स्थल, पाषाण, गृह, देवालय, भूमि पर, जल के निकट आदि 
स्थानों पे शकुन के स्थित होने से स्थिर कार्य का तथा शकुन के चर प्रदेश या स्थान 
मेहोनेसे चर कार्य का शुमाशुभ फल होता हं।।४॥ 
अव वृष्टि ज्ञानार्थं कथन 
आप्योदयक्षक्षणदिग्जलेषु पक्षावसानेषु च ये प्रदीप्ताः । 
सर्वेऽपि ते वृष्टिकरा रुबन्तः शान्तोऽपि वृष्टिं कुरुतेऽ म्बुचारी ।॥५॥। 
माया-जलचर लग्न, जलसंजञक नक्षत्र, जलसंज्ञक मुहूर्त, पिम दिश, 1 जतत 
आदि तथा पक्ष के अवसान काल ( पर्णिमा-अमावास्या, मे दीप्त शकुनं 4 स्थिः जानत 
होकर शब्द्‌ करने पर सभ वृष्टि कारक ह सिद्ध होते है। जलचर जन्तु का "` 
न्द भी वृष्टि करने वाला होता है।॥५॥ 
आग्नेय भय-दोष ज्ञानार्थं कथन 
7मग्नेयदिग्लग्नमुहु्तदशेष्व्वप्रदप्तोऽग्निभयाय रोति । 
विष्ठां यमर्षोदयकण्टकेषु निष्पत्रवल्लीषु च दोषकृत्‌ स्यात्‌ ।।६॥ न 
0 प्या । --आग्नेय अर्थात्‌ पूर्व-दक्षिण दिशा, आग्नेय अर्थात्‌ किः सज्ञा किन युक्त 
स्थान आदि श मुहूर्त, आग्नेय ( कृत्तिका) नकषतर, भा -ग्निभय कहना 
चाहिए तथा म सूर्य से प्रदीप्त होकर शकुन के शब्द कम रशि के लग्नो ओर 
कंटीले ट अर्यात्‌ भद्राकरण, शनि की मकर ओर कुम्भ रार “^ प देष 


प या पत्र विहीन लता पर सूर्य से प्रदीप्त शकुन के स्थित हान 
उतर होता हप न लता पर सूर्य से प्रदीप्त शकुन 


कलह-परिनज्ञानार्थ कथन 
ग्राम्यः प्रदीप्तः स्वरचेषटिताभ्यामुप्रो रुवन्‌ कण्टकिनि स्थितश्च । 
भीमरषलग्ने यदि नैऋता च स्थितोऽभितथेत्‌ कलदाय दृटः ॥ ५ 
नं मायामय शकुन स्वर ओर चेटा स ्रदप्त होकर उग्र शब्द करता हुआ क । 
ट्ष पर बैठा हुआ हो तथा मंगल की मेष ओर वृश्चिक राशि के लग्न मे, नैऋत्य कोण 
मेँ होकर किसी भी भाग में दीखने पर कलह कराने वाला होता है।५७॥ 
स्रौ संग्रहण योग परिजञानार्थं कथन 

लग्नेऽथवेन्दोर्भुगुभांशसंस्थे विदिविस्यतोऽधोवदनश्च रौति। 
दीप्तः स चेत्संग्रहणं करोति योन्या ततया या विदिशि प्रदिष्टा ।।८।। 


7 ~ 
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 माया--कर्क लग्न म अथवा लग्न मे शुक्र को वृष या तुता राशि का नवमा 
हो, उसे विदिशा मे स्थित होकर दीप्त शकुन अधोमुख हो कर शब्द क ही । 
तो उस दिशा भे जिस सौ कौ उत्पति को पूर्व मे "सीणां विकल्पे वृहती दुमा" 
आदि से कहा गया है, वसी सखी के साथ संगम होता है॥८॥ 

पुरुष का नपुंसक से संगम परिजञानार्थ कथन 
पुंराशिलग्ने विषमे तिथौ च दिक्स्थः प्रदीप्तः शकुनो नराख्यः । 
वाच्यं तदा संग्रहणं नराणां मिश्रे भवेत्‌ पण्डकसम्प्रयोगः ।।९॥। 
माया-- जव पुरुष राशि के लग्न मे, विषम संख्यक तिथियों मे पूर्वादि चार 
दिशाओं मे पुरुष संज्ञक प्रदीप्त शकुन स्थित हो, तो पुरुष का पर के सा 
समलेद्गिक मैथुन होता है, परन्तु मिश्रित स्थित अर्थात्‌ पुरुष संज्ञक ल, समरति ति 
भथवा समलग्न ओर विषम तिथि ओर विदिशा अथवा दिशा मे पुरुषरसंक 
शकुन स्थित हो, तो एेसी स्थिति मेँ नपुंसक के साथ समागम सम्भव होता ह॥९॥ 
प्रधान पुरुष का आगमन परिज्ञानार्थ कथन 
एवं रवेः क्षत्रनवांशलग्ने लग्ने स्थिते वा स्वयमेव सूर्ये । 
दीप्तोऽभिघत्ते शकुनो विरौति पुंसः प्रधानस्य हि कारणं तत्‌ ।९०॥ 
हो माया--इस तरह सूर्य की राशि सिंह का लग्न ओर नवांश भी सिंह रिक 
, अथवा लग्न भे स्वयं सूरं स्थित हो, स स्थिति भे शकुन के शब्द कए १ 
पुरुष के आगमन होने का कारण उत्पन्न होता है॥१०॥ 
प्रकारान्तर से कर्म विधान परिज्ञानार्थं कथन 
प्रारम्भमाणेषु च  सर्वकार्येष्वर्कान्विताद्धाद्णयेद्विलग्नम्‌ । 
सम्पद्िपच्चेति यथा क्रमेण -सम्पद्िपच्चेति तथैव वाच्या ॥१९। 
माया-- प्रत्येक कार्य के शुभारम्भ समय में सूर्य स्थित राशि से लम्‌ र 
गणना करनी चाहिए। इस प्रकार जिस-किसी राशि मेँ सूर्य अवस्थित ५, ~ 
सम्पत्‌ उससे दूसरी राशि को विपत्‌ उससे तीसरी राशि सम्पत्‌ , 
तर सम्बल राशि सम्पत्‌ आदि-आदि क्रम से लग्न पर्यन्त गणना किया 
चािए॥ २१ र मे कार्य की सम्पत्ति तथा विपत्‌ राशि मे कार्य कौ विपति 


पत्ति कहनी 


आगत की आक्रति परिज्ञानार्थ कथन 
काणेनाक्ष्णा दक्षिणेनैति सूर्ये चन्द्रे लग्नाद्‌ द्वादशे चेतरेण । 
लग्नस्थेऽर्के पापदृष्टेऽन्ध एव कुब्जः स्व श्रोत्रहीनो जडो वा ॥९२ 


ध वृहत्संहिता 


क्रूरः षष्टे क्रूरदृष्टो विलग्नाद्‌ यस्मिन्‌ राशौ तद्गृहाद्गं व्रणोऽस्य । 
एवं प्रोक्तं यन्मया जन्मकाले चिदं रूपं तत्तदस्मिन्‌ विचिन्त्यम्‌ ।' ` २॥ 
माया- जिस समय लग्न से द्वादश स्थानगत सूर्यं हो, दायी अ से काण 
चन्द्र हो, तो वायं आंख से काण ओर सूर्य लग्न में होकर पापग्रहः मंगल व शग 
से देखा जाता हो, तो अन्धा; सूर्य सिंह लग्न में स्थित ही, तो कुवडा, बह अथवा 
मूर्खं तथा जिस-किसी लग्न से षष्ठ स्थान में स्थित पापग्रह सूर्य, मंगल ५ शग, 
पापग्रह से ही दृष्ट हो, तो उस राशि कथित अङ्ग अर्थात्‌ कालाङ्गानि किक 
श्लोकोक्त अङ्ग मे व्रण ओर उस व्रण युक्त पुरुष का आगमन कहन चाहिए! '_ नतं 
का अभिमत है कि जातक ग्रन्थो में मैने जसा कहा है, उन विषया का ५ 
सविधि विचार करना चाहिए।॥।१२-१३॥। व 
वाल पाठकों के हितार्थं बोधियात्रा नामक ग्रन्य से यवनेश्रकृत अक्षरकोश का व्या्या^ 
उसमें सर्वप्रयम प्रयोजन प्रदर्शनार्थं कथन 
अतः परं लोकनिरूपितानि द्रव्येषु नानाक्षरसंग्रहाणि । 
इष्टप्रणीतानि विभाजितानि नामानि केन्द्रक्रमशः प्रवक्ष्ये ॥१॥ 
अनेक माया--अतः प्रश्नज्ञान के अनन्तर द्रव्यो (धातु, मूल ओर जीव) प से 
; अक्षरो से संगृहीत, इष्ट (नारायण, अर्क, वसिष्ठ, पराशर, मय आरद” 
निर्मित, विभरागीकृत नामों को केन्द्र के क्रम से कहा जा रहा है।१॥ 
अक्षये ओर ग्रो का क्रम ज्ञानार्थं कथन 
लग्नाम्बुसंस्थास्तनभः स्थितेषु ्षत्रेषु ये लग्नगता गृहाशाः । 
तेभ्योऽक्षराण्यात्मगृहाश्रयाणि विन्द्याद्‌ ग्रहाणां स्वगणक्रमेण ॥२॥ 
माया--लग्न, चतुर्थ, सप्तम ओर दशम भावों के रूप लग्न मे जिस रशि क 
केकर १ वः ५ ॥ स्व-स्व राशि के आश्रित अक्षरों ओर ग्रहं के अपने गण 
इन अक्षरो को समञ्जना चाहिये॥।२॥ 
| ग्रहों का वर्ग कथन 
[ निरुक्ता वर्णास्त्विकारप्रभवा रवेः स्युः ॥२३॥ 
शुक्र क चठ भि अर्थात्‌ कवर्ग मंगल के, च छज्ज अर्थात्‌ चवर्ग 
के, प फ ब भम अर्थात्‌ व के, तथदध न अर्थात्‌ तवग न यवर्ग 
य की ४ यरलवशषसह १ नभे म 
ह।३॥ 8 ए ओ अं अ; अर्थात्‌ अवर्ग सूर्य कं 
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राशि ओर द्रेष्काण के अनुसार नामाक्षिर संख्या कथन 
्रेष्काणवृद्धया प्रवदन्ति नाम त्रिपञ्चसप्ताक्षरमोजराशौ । 
युग्मे तु विन्द्याद्‌ द्विचतुष्कषट्कं नामाक्षराणि प्रहदृष्टिवृद्धया ॥४॥ 
माया-द्रेष्काण की वृद्धि से नाम कहते हैँ। जैसेकि विषम्‌ एशि के प्रथम 
कण भें तीन अक्षरे का, द्वितीय द्रेष्काण भे पच अक्षरो का ओर तृतीय द्रण 
मे सात अक्षरों का नाम समड्ञना चाहिये। एवं सम राशि के प्रथम द्रेष्काण मे # 
अक्षरो का, द्वितीय द्रेष्काण मे चार अक्षरों का ओर तृतीय द्रेष्काण मे छः अक्षरं का 
नाम समञ्जना चाहिये। ग्रहदृष्टि कौ वृद्धि से नामाक्षर होते है। यहौँ पर दो प्रका स 
नामाकषर लाते है- प्रथम स्थिततिवश ओर द्वितीय दृष्टिवश। उस समय दृषटिवश नामा 
लाने में दृष्टिविल के ज्ञान को महत्व देना चाहिये॥।४॥ 
नवमांश के अनुसार नामाक्षरसंख्या कथन 
वगंत्तिमे द्वयक्षरं चरांशे स्थिर्॑भागे चतुरक्षरं तत्‌। 
ओजेषु चैभ्यो विषमाक्षराणि स्युदधिस्वभावेषु तु राशिवच्च ॥५॥ 
सवाय माया-चर राशि मे पहला नवमांश, स्थिर राशि में पाँचवाँ नवरमारा क 
वभाव राशि में नवँ नवमांश की वर्गोत्तम संज्ञा होती है। यदि सम राशियों मे चर 
हा का वर्गोत्तम नवमांश हो, तो दो अक्षरों का, स्थिर राशि का वर्गोत्तम व 
तीन तो चार अ अक्षरों का तथा विषम राशियों मे चर राशि का वर्गोत्तम नवमा । ह 
| अक्षरो का ओर स्थिर राशि का वर्गोत्तम नवमांश हो तो पाँच अक्षो का न 
क एव द्विस्वभाव राशियों में राशि के समान नामाक्षरों की भी र र 
तीन द्विस्वभाव राशियों मे विषम राशि (मिथुन या धनु) वर्गोत्तम नवमांश हो ! 
तीन या सात अक्षरों का तथा सम राशि (कन्या अथवा मीन) का नवमाश होती 
चार अथवा छः अक्षरों का नाम होता है।।५॥ 
इस प्रसह मे विशोषार्थं कथन 
द्विमूर्तिसंज्ञे तु वदेद्‌ द्विनाम सौम्येक्षिते द्विपकृतो च राशो । 
यावान्‌ गणः स्वोदयगोंऽशकानां तावान्‌ ग्रहः संग्रहकेऽक्षराणाम्‌ ॥६। ५ ले नाम 
माया--द्िस्वभाव राशि अथवा सौम्य (बुध) से दृष्ट दविस्वभाव गा तमे , 
तथा लग्नराशि मे जितने नवमांशों की संख्या = हो गई हो, उतनी न त 
जाननी चाहिये।।६।। 
भट्धोत्पलविवृत्तिः- अत्रैव विशोषमाह-- द्विरकृतौ 
िमूर्तिसंजञ द्विस्वभावे शौ द्विनाम वदेद्‌ ज्रूयात्‌। दे नामनी यस्य। त , यावान्‌ 
। *्वभावराशौ सौम्येक्षिते बुधसन्दृष्टे, चशब्दाद्‌ द्विनाम वदेत्‌। यत्पपमाणस 
° सं० हि ४५ 


६१६ बृहत्संहिता 
अंशकानां नवमागानां गणः समूहः स्वादयगः प्ररनसमयेऽतिक्रान्तस्तावानेव गणः समूही- 
ऽक्षराणां वर्णानां संग्रहके नाम्नि भवति। 1६ ।। 

संयुक्ताक्षर परिज्ञानार्थं कथन 


संयोगमादौ वहलेषु विन्द्यात्‌ कूटेषु संयोगपरं वदन्ति । 
स्वोच्चांशके द्विष्कृतमृक्षयोगाद्‌ गुर्वक्षरं तद्ध वनांशके स्यात्‌ ॥५॥ 
माया--बहल ( विषम राशियों ) मे नाम के आदि का संयुक्ताक्षर पहचानना 
चाहिये। जैसेकि श्रीधर, क्षीर, स्मर आदि। कट (सम) राशियों मं नाम के अनत 
संयुक्ताक्षर कहते है। जैसेकि पद्म, धर्म, वत्स आदि। अपने उच्चांश में राशि के योग 
से एक अक्षर दो वार आता है। जैसेकि विषम राशि मेँ अपना उच्चाशा हो तो प्रथम 
आदि विषम अक्षर दो वार आता है। जैसेकि दरद, दामोदर आदि। यदि सम राशिं 
अपना उच्चांश हो तो द्वितीय आदि समस्थानस्थ अक्षर दो वार्‌ आए ट स नङ न 
देवदत्त, धराधर आदि। लग्नस्थित नवमांश राशि मे गुरं अक्षर होता है, त ए होता 
लग्नस्थित नवमांश विषम राशि में हो तो नाम का विषम स्थान ् ५ ह 
है; जैसेकि कपित्थ, अश्वत्थ आदि ओर सम राशि मेहो तो सम स्थानस्य 
संयुक्त होता है, जैसेकि घग्घ, शुद्ध, शुद्धोदन आदि॥५॥ 
इस प्रसङ्ग मे विशेषार्थं कथन 
मत्रादिुक्‌ स्याद ग्रहयुक्त्रिकोणे दरेष्काणपर्यायवदक्षरषु । 
नभोबलेषूर्ध्वमधोऽम्बुजेषु ज्ञेयो विसर्गोऽस्तबलान्वितेषु ॥८॥ 
माया- -लग्न से पञ्चम या नवम स्थान सूर्यादि ग्रहों से युत होतो नाम के आपि 
का अक्षर मात्रा युक्त होता है तथा द्रेष्काण के पर्याय तुल्य अक्षर मात्रा से युक्त होता 
है। जैसेकि शिव आदि। सम राशि का द्रेष्काण हो तो सम अक्षर मात्रा युक्त होता 
हं। जैसेकि ईश्वर आदि। विषम राशि का द्रेष्काण हो तो विषम अक्षर मात्रा युक्त होता 
है, जैसेकि श्रीधर आदि। 
यदि लग्न से दशम स्थान बलवान्‌ हो तो ऊर्ध्वं मात्रा से युक्त नाम का आदि 
का अक्षर होने पर श्रीधर, वासुदेव, वैश्रवण, शौण्ड आदि तथा चतुर्थ स्थान बलवान 
हो तो अधो मातरा युत नाम का आदि का अद्र (सुहिरण्य, शूरवर्मा आदि) ओर 
सप्तम स्थान बलवान्‌ हो तो विसर्गयुत नाम का आदि का अक्षर होता है।॥८॥ 
शीर्षोदयेषुर््वमुशन्ति मात्रामधश्च पृष्ठोदयशब्दितेषु । 
तीर्यक्च विन्द्यादुभयोदये तां दीषु दीर्घामितरेषु चान्याम्‌ ॥९॥ 
माया--शीरषोदय राशि लग्न भे हो तो ऊर्व मात्रा (ओ, ओ), प्ठोदय राशि 
लग्न मेहो तो अधो मात्रा (उ, ऊ), उभयोदय राशि लग्न मेहो तो तिर्यक्‌ मत्र 


६१७ 
कात लभे होतो दर्म 
(ए, ए) ओर दीर्घ राशि (सिंह, कन्या, तुला ओर वृश्चिक) लग्न होत धनु ओर 
' ` > => + =) >) अन्य राशि (मध्य = मिथुन , कर्क, ध 
(आ, ई, ऊ, ए, ओ, ओ) होती ह। अन्य राशि (म्य र अन्य मात्रा (अ, 
मकर, हस्व = मेष, वृष, कुम्भ ओर मीन) रशि लग्न महोतोअ 
इ ओर उ) होती हं।।९।। 
नामाक्षर संग्रह ओर उसकी हानि कथन 
प्राग्लग्नतोयास्तनभः स्थितेषु भेष्वंगकेभ्योऽशक्षरसग्रहः स्यात्‌ । ॑ 
्ररोऽशक्षरं हन्ति चतुष्टयस्थो दृष्ट्यापि मात्राञ्च त्रिकोणगो वा ॥१०॥ ^ 
माया- लग्न, चतुर्थ, सप्तम ओर दशम स्थानस्थ नवमांश से क क 
संग्रह होता है तथा पाप ग्रह केन्द्र या त्रिकोण में स्थित हो तो अथवा पाप 
दष्ट से भी अक्षर का नाश होता है।।९१०॥ 
अक्षर संख्या ज्ञानार्थं कथन य 
माया--अत्यन्त वीर्यशाली या बलवान्‌ शुभ ग्रह जिस राशि के जिते लशाली 
7वमांश पर स्थित हो, तो उसके समान अक्षरों को देता है। वही अत्यन्त ब जाता 
शुभ ग्रह केन्द्र, त्रिकोण, अपने उच्च या अपने नवमांश मे स्थित होकर देखा 
होतो दो अक्षर देता है।।९९॥ 
अक्षर ओर मात्रा संयोग कथन 
्तरेश्वरे क्षीणबलेंऽशके च मात्राक्षरं नाशमुपैति तज्जम्‌ । 
 असम्भवेऽप्युद्धवमेति तस्मिन्‌ वर्गादयमुच्चांशयुजीशदृषटे ॥९२॥ ध 
माया--लग्न का स्वामी ओर नवमांश बलहीन हो तो उस उत्पत्र मत्रा 
गारा होता हे। यदि वही लग्नस्वामी ओर नवमांश असम्भव (बलहीन. कं, अ 
अर्थात्‌ बलवान्‌) हो ओर उच्चस्थित नवमांशस्वामी से देखा जाता हो तो म 
उत्पत्ति होती है।।१२।। 
अक्षरो का क्रम ज्ञानार्थं कथन 
केन्द्रे यथास्थानबलप्रकरष कषेत्रस्य तत्क्षेत्रपतेश्च बुद्ध्वा । 
कार्योऽक्षराणामनुपूर्वयोगो मात्रादिसंयोगविकल्पना च ॥१३॥ 
माया-- केन्द्र स्थान तथा राशि ओर राशिपति का स्थान ओर बल = दिके 
जान कर अक्षरो का आनुपूर्विक संयोग करना चाहिये एवं मात्रा 
को भी कल्पना करनी चाहिये॥।१३॥ 
| नवमांश क्रमवश राशिगत अक्षर कथन 
तत्रादिरार्यादिचतुर्विलग्नमाद्यंशकादिक्रमपर्ययेण । 
ग्रहांशकेभ्यः स्वगणाक्षराणामन्वर्थने प्राप्तिरियं विधार्या ॥९४॥। 


उत्कृष्टता 


संयोग 


९६८ बृहत्संहिता 
माया-अतः प्रथम लग्नरारि तथा उससर चौथी रारि आदि क पहला नवमा 
आदि क्रम से नवमांश स्वामी ग्रहो के अपने-अपने वगक्षिरो के संयोजन मेँ इस प्रका 
निष्पत्ति करनी चाहिये। अग्निमोक्ति पद्य से इसका अर्थ स्पष्ट होता ह॑।१४॥ 
उदाहरण द्वारा राश्यादि क्रम से अक्षर ज्ञानार्थं कथन 
मेषे ककारो हिबुके यकारस्तुले चकारो मकरे पकारः । 
मेषे छकारो हिवुकेऽप्यकारस्तुले खकारो मकरे फकारः ॥१५॥ 
माया--यथा- लग्न भावस्य मेष राशि ओर पहला नवमांश हो तो । उस 
चतुर्थ-चौयी राशि के क्रम से मेष, कर्क, तुला ओर मकर राशियां ह| मषस्य 3 
नवमांश का स्वामी मंगल होता है ओर उसके वर्गं का प्रथम अक्षर ककार आत्‌ | 
चौथी राशि (कर्द ) का पहला नवमांश स्वामी चन्द्र है ओर उसके वर्ग का प्रथ 
अक्षर यकार आता है। सातवीं राशि (तुला) का स्वामी शुक्र है ओर उसके श 
भयम अक्षर चकार आता है तथा दशवीं राशि (मकर) का स्वामी शनि ह छ 
॥ का प्रयम अक्षर पकार आता है। यदि मेष राशि के लग्न मेँ दूसरा नवमा | नवी 
= भु राशिस्थ दूसरा नवरमाश स्वामी शुक्र वर्गं का दूसरा छ तवी 
रर तल 4 गत दूसरा नवमांश स्वामी सूर्य वर्गं का प्रथम अक्षर =, 
¦ स्थित दूसरा नवमांश स्वामी मंगल वर्गं का दूसरा अक्षर 


ह र (मकर) भे दूसरा नवमांश स्वामी शनि वर्गं का दूसरा अक्षर फकार आ 


खक{र ओर 


मेष लग्न से तीसरे ओर चौथे नवमांश में वर्ण-विन्यास क्रम कथन 
मेषे टकारो हिबुके ठकारस्तुले तकारो मकरे थकारः । 
कावा मेषे तु रेफो हिबुके जकारस्तुले बकारो मकरे गकारः ॥१६॥ (न 
स्वामी भ लग्न मेँ तीसरा नवमांश हो तो मेष रशि में तीसरे नव 
सवामी बुध के वं का प्रथम अक्षर टकार, चौथी .राशि (कर्क) मे तीसरे नक, 
स्वामी वृहस्पति के का दूसरा अक्षर ठकार, सातवीं राशि (तुला) मे तीसरे नवे 
नवमांश स्वामी बृहस्पति वर्ग का प्रम अक्षर तकार ओर दशवीं राशि (मकर) म 
वृहस्पति के वर्गं का दूसरा अक्षर थकार आता है। 

चन्द्र ५ क के लग्न भे चतु नवमांश हो तो मेद राशि मे चौथा नवमांश स्वामी 
द वग का दूसरा अक्षर रकार, चौथी राशि (कर्कः) मे चौथा नवमांश स्वामी शु 
कः । का तीसरा अक्षर जकार, सातवों राशि (तुला) मेँ चौथा नवमांश स्वामी 
के वर्गं का तीसरा अक्षर वकार, दशवीं राशि (मकर) मे चौथा नवमांश स्वामी मंगल 
के वर्गं का तीसरा अक्षर गकार आता है॥१६॥ ` 


शाकुनोत्तरविचारः-९६ ५ 
मेष लग्न से पज्वम ओर षष्ठ नवमांश वर्ण विन्यास क्रम कथन 
आकारमाद्येऽम्बुगते घकारमस्ते भकारं मकरे कारम्‌ । 
लग्ने डकारं हिवुके दकारमस्ते धकारं मकरे ठकारम्‌ ॥१७॥ 

माया-- मेष लग्न मेँ पाँचवाँ नवमांश हो तो मेष में पौँचवा नवमांश स्वामी सूरय 
ॐ वगं का दूसरा अक्षर आकार, चौथी रारि (कर्क) में पाँचवा नवमांश स्वामी मगल 
भ वर्ग का चौथा अक्षर घकार, सातवीं राशि (तुला) में पचवा नवमांश स्वामी शनि तवामी 
वरग का चौथा अक्षर मकार ओर दशवीं राशि (मकर) मे पोँचवा नवमांश स्वा तो 
शुक्र के वर्गं का चौथा अक्षर इकार आता है। मेष लग्न में छटा नवमांश हो 
मेष ४ मे छठा नवमांश स्वामी बुध के वर्ग का तीसरा अक्षर डकार, चौथी रशि (क) 
छ्ठा नवमांश स्वामी वृहस्पति के वर्ग का तीसरा अक्षर दकार, र ५४ 
(तुला) मे छटा नवमांश स्वामी के वर्गं का चौथा अक्षर धकार ओर दशवीं रशि 
(मकर) मे छठा नवमांश स्वामी बुघ के वर्गं का चौथा अक्षर ढकार आता ह।१५५ 
मेष लग्न से सात्वं ओर आठ्वौँ नवमांश वर्ण विन्यास क्रम कथन 
लग्ने जकारो हिबुको मकारस्तुले ङकारो मकरे लकारः । 
लग्ने ककारो हिबुके पकारस्तुले चकारो मकरे इकारः ॥१८॥ | 
माया--मेष लग्न में सातवाँ नवमांश हो तो मेष मे सातवोँ नवमांश स्वापी 
पर के वर्गं का पांचवा अक्षर जकार, चौथी राशि (कर्क) मे सातवाँ नवमांश सवामी 
शनि के वर्गं का पांचवा अक्षर मकार , सातवीं राशि (तुला) मे सातवँ नवमा! ः 
गल के वर्गं का पाँचवा अक्षर ङकार ओर दशवीं राशि (मकार) मे सात नकम 
पाम चन्दर के वर्गं का तीसरा अक्षर लकार आता है। मेष लग्न मे आठवं 
होतो मेष में आठर्वों नवमांश स्वामी मंगल के वर्गं का प्रथम अक्षर क १. 
पशि (कर्क) मे आठवां नवमांश स्वामी शनि के वरग का प्रथम अक्षर पकं » „र 
पशि (तुला) मे आठ्वँ नवमांश स्वामी शुक्र के वर्ग का प्रथम अक्षर इकार 
दशवीं ह (मकर) मे आठर्वाँ नवमांश स्वामी सूर्य के वर्गं का तीसरा अक्षः 
आता है।।९८॥ 


मेष लग्न से नौवौँ नवमांश वर्णविन्यास क्रम कथन ` 
लग्ने नकारो हिबुके तकारस्तुले णकारो मकरे टकारः । 
इत्येतदुक्तं चरसंज्ञकस्य वक्ष्ये स्थिराख्यस्य चतुष्टयस्य ॥१९॥ ` ङ 
. "माया--मेष लग्न में नौव नवमांश हो तो मेष मे नौवाँ नवमांश स्वामी ४ के 
वर्गं का पँचवा अक्षर नकार, चौथी राशि ( कर्कं ) में नौवाँ नवमांश 1 बुध के 
व का प्रथम अक्षर तकार, सातवीं राशि ( तुला ) में नौवाँ नवमि ~ स्वामी बुध 
1 का पचवा अक्षर णकार ओर दशवीं राशि ( मकर ) मेँ नौवाँ नवमार ` 


९९० वृहत्संहिता 
के वर्गं का प्रथम अक्षर टकार आता है। डस प्रकार चरसंजक चार राशियों के ति 
कहा गया है। आगे के पदयो मे स्थर संज्ञक चार राशि सम्बन्धी विषयो क कह? 
ह| १९॥ 
वृष लग्नस्थ पटला नवमांश वर्णविन्यास क्रम कथन 
वृषे फकारो हिवुके खकारः कीटे वकारो नृघटे छकारः । 
आद्यांशकेभ्यो मतिमान्‌ विदध्यादनुक्रमेण स्थिरसंज्ञकेषु ॥२०॥ 
माया- वृष लग्न मेँ पहला नवमांशा हो तो वृष मेँ पहला नवमांश स्वामी शनि 
के वर्ग का दुसरा अक्षर फकार, चौथी राशि ८ सिंह ) मं पहला नवमांश स्वामी मङ्ग 
के वर्गं का दूसरा अक्षर खकार, सातवीं रारि ८ वृध्िक ) म पहला नवमारा स्वाम वमर 
चन्द्र के वर्ग का चौथा अक्षर वकार, दशवीं राशि ( कुम्भ ) पे पहला नवमा क 
शुक्र के वर्ग का दुसरा अक्षर छकार आता हं। इस तरह स्थिरसंज्ञक राशियों 
नवमांश में वर्णो का विन्यास करना चाहिये।।२०॥ 
वृष लग्न के दूसरा ओर तीसरा नवमांश वर्णविन्यास क्रम कथन 


वर च (1 स्वामी बुध के वर्गं का प्रथम अक्षर टका सातवी 4 | व 
राशि (कुम्भ न, तीसरे = स्वामी बुध के वर्गं का प्रथम अक्षर डकार ` द 
है॥२१ ॥ ) “ तीसरे नवमांश स्वामी गुरु के वर्ग का तीसरा अक्षर दकार 
फो जने ओर पोच नवमांश वर्णविन्यास क्रम कथन 
लग्ने २ हनुके शकारः कीटे ज्ञकारो नृघटे भकारः । 
माया--वृष ५ उकारः कीटे डकारो नृघटे मकारः ॥२२॥ 
--वृष लग्न मे चतुर्थ नवमांश हो तो वृष मँ चौथा नवमांश स्वामी मगल 
केर्वर्ग का अक्षर हो तो वृष मे चौथा नवमार। 
के वर्ग ४ ९ ` कार्‌, चौथी राशि (सिंह) मे चौथा नवमांश स्वामी चन्द्र 
8 व का पाचवा अक्षर शकार, सातवीं रशि (वृश्चिक) मे चौथा नवमांश स्वामी 


शाकूनोत्तरविचारः-९६ ' 
शुक्र के वर्ग का चौथा अक्षर कार ओर दशवीं राशि (कुम्भ) मे पचवा नवमा 
स्वामी शनि के वर्गं का चौथा अक्षर भकार आता हे। वृष लग्न मे पांचा नवमा 
होतो वृष मे पाँचवा नवमांश स्वामी शुक्र के वर्गं का पोँंचवा अक्षर जकार, नः 
रशि (सिंह) मे पौचवा नवमांश स्वामी सूर्य के वर्गं का पांचवा अक्षग उकार, सातव। 
एशि र (वृश्चिक) में पाचवा नवमांरा स्वाम मङ्गल के वर्ग का पाचवा अक्ष डम ` नज ओर 
वीं राशि (कुम्भ) मे पाँचवा नवमांश स्वामी शनि के वर्गं का पंचवा अक्षर 
आता हे।।२२॥ 
वृष लग्न के छठा ओर सात्वं नवमांश वर्ण विन्यास क्रम कथन 
लग्ने कारोऽथ जले णकारश्चास्ते धकारोऽम्बरगे नकारः । 
वृषे षकारो हिबके चकारः कीटे पकारो नृघटे ककारः ॥* २॥ 
क माया-- वृष लग्न मेँ छठा नवमांश हो तो वृष मे छठा नवमांश स्वामी वृध ४. 
का 4 चौथा अक्षर ठकार, चौथी राशि (सिंह) मे छटा नवमांश स्वामी बुध क 
द्‌ वग अक्षर णकार, सातवीं राशि (वृश्चिक) मे छठा नवमार। स्वामी ृहसति सवामी 
वृहस्पति वग का चौथा अक्षर धकार ओर दशवीं राशि (कुम्भ) मे छठा नवमा वाशा 
वृहस्पति के वर्ग का पाँचवा अक्षर नकार आता है। वृष लग्न मे सातं रशि 
। सि मे सातवों नवमांश स्वामी चन्द्र के वर्गं का षष्ठ अक्षर षका भ, ५ 
(सिंह) मे सात्वाँ नवमांश स्वामी शुक्र के वर्गं का प्रथम अक्षर चर्कार, सातः ण 
५ ) मं सातवोँं नवमांश स्वामी शनि के वर्ग का प्रथम अक्षर पकार ओः ते 
हे।२ र ` ) मे सातां नवमांश स्वामी मंगल के वर्गं का प्रथम अक्षर करका" 
वृष लग्न के आरव ओर नौवा नवमांश वर्णविन्यास क्रम कथन 
ऊकारमाहूर्वृषभे जले खमस्ते फकारो नृघटे छकारः । 
अन्त्ये वृषे टं तमुशन्ति सिंहे थं सप्तगे ठं प्रवदन्ति कुम्भे ॥९४ , वश 
भकु राशि वृष लग्न मे आटठवोँ नवमांश हो तो वृष मे आ वमाश 
सूर्य के वर्ग काटठा अक्षर ऊकार, चौथी राशि (सिंह) म आठ, आटवं 
दूसरा अक्षर खकार, ` सातवीं राशि (वृक, म 


स्वामी मगल क वर्ग त्तरा मे 
मांश स्वामो शनि के वर्ग का दुसरा अक्षर फकार ओर दशवीं राशि ( क पै 


ठ्वा नवमांश स्वामी शुक्र 

नौवाँ नवमांश हो क्र के वर्गं का दूसरा अक्षर छकार आता ह। ¶ ` कार 

1 हो तो वृष में नौवाँ नवमांश स्वामी बुध के वर्ग का प्रयम श ज | 
राशि (वृश्चिक) में नोव नवमांश स्वामी बृहस्पति के वग की द 


पकार ओर दशवीं राशि (कुम्भ) मे नौव नवमांश स्वामी बुध के वर्ग का दूसरा न 
कार्‌ आता ॥ हे र | | २ | । । ् ॥ ४ | । ॥ | [] - 


९९१ चृहत्संदिता 
मिथुन लग्न के पिला नवमाश वर्णविन्यास क्रम कथन 
्वमूर्तिसंजञे मिथुने जकारः षष्टे बकारः प्रधमांराकं स्यात्‌ । 
धनुरधरिऽस्तोपगते गकारो मीनद्य चाम्बरगं सकारः ॥२५॥ 
माया--द्विस्वपाव रारि मिथुन लग्न म पहला नवमांश हा तो मिथुनम्‌ 9 
नवमांश स्वामी शुक्र के वर्ग का तीसरा अक्षर जकार, चौथी रशि (कन्या) कल 
नवमांश स्वामी शनि के वर्गं का तीसरा अक्षर वकार, सातवीं राशि (धग्‌, _ , > 
नवमांश स्वामी मंगल के वर्गं का तीसरा अक्षर गकार ओर दशवीं रशि (मान 
पहला नवमांश स्वामी चन्दर के वर्ग का सप्तम अक्षर सकार आता ६।२५। 
मिथुन लग्नस्थ दूसरा ओर तीसरा नवमांश वर्णविन्यास क्रम कथन 
लग्ने घकारो हिवुके भकारशास्ते कारोऽम्बरमध्यगे इ । 
लग्ने दकारो हिवुके धकारमस्ते डकारं विदुरम्बरे ढम्‌ ॥२६॥ 
 माया- मिथुन लग्न मेँ दूसरा नवमांश हो तो मिथुन मे दूसरे नवमाश वामी 
न के वर्गं का चौथा अक्षर घकार, चौथी राशि (कन्या) मेँ दूसरे नवमा सवामी 
शक्र ॥ वर्गं का चौथा अदार भकार, सातवीं राशि (धनु) मे दूलरे नवमा वापी 
र के ् का चौथा असर इकार ओर दशवीं राशि (मौन) मे दूसरे नवार > तो 
मिथुन मे तीसरे चौथा अक्षर ईकार आता है। मिथुन लग्न मेँ तीसरा न^ शि 
(कन्या) मे नवमांश स्वामी वृहस्पति के वर्ग का तीसरा अक्षर दका“  -मातवीं 
राशि (धनु) मे तीसरे नवमांश स्वामी वृहस्पति के वर्ग का चौथा अक्षर रशवी 
श (धनु) में तीसरे नवमांश स्वामी वथ ठ तीसरा अक्षर डकार ओर 
राशि (मीन) मे स्वामी बुध के वर्ग का तीसरा अक्ष र्‌ आता 
है।२६॥ तीसरे नवमांश स्वामी बुध के वर्ग का चौथा अक्षर = 
मिथुन लग्नस्य चौथा अर 
लग्न नस्य चौथा ओंर पचवा नवमांश वर्णविन्यास क्रम कथन 
लग्ने वि मुकं उकारश्ास्ते हकारोऽम्नरगे जकारः । 
५ जलगे चकार एेकारमस्तेऽम्बरगे ककारः ॥२७॥ 
माया--मिथुन लग्न में चतुर्थ नदशे न चौय । स्वामी 
शनि के वर्ग का पाचवा अदर ` श हो तो मिथुन में चौथा नवमांश ` 
मंगल के वर्गं का पौँचवा अक्षर मकार, चौथी राशि (कन्या) मेँ चौथा नवमांश स्वामी मी 
चन्र के वर्गं का अष्टम अक्षर ज , सातवीं राशि (धनु) में चौथा नवमांश ~ वामी 
शुक्र के वर्गं का पाँचवा अक्षर र ओर दशवीं राशि (मीन) मे चौथा नवमाश ° 
तो मिथुन में पांचवा नवमांश स्वामौ ६७ मु है। मिथुन लग्न में पाँचवाँ नवमाश 
(कन्या) मेँ पौचवा नवमांश स्वामी शुक्र के ति प्रथम अक्षर पकार, केण श 
( धनु ) मे पोचवा नवमांश स्वामी सूरं के वग का अ" दशवीं 
9१ पूर्य के वर्गं का अष्टम अक्षर एेकार ओर दशव। 
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एशि ( मीन ) यें पोचवा नवमांश स्वामी मंगल के वर्ग का प्रथम अक्षर ककार आप, 
६।२७॥ 

मिथुन लग्न के एठा ओर सात्वं नवमांश वर्णविन्यास क्रम कथन 
प्राग्लग्नगे नं जलगे णमाहुरस्तं गते टं नभसि स्थिते तम्‌ । 
प्राग्लग्नगे खं जलगे यमाहुरस्तं गते छं नभसि स्थिते फम्‌ ॥२८॥ 
माया-मियुन लग्न मे छठा नवमांश हो तो मिथुन मे छठा नवमांश सवामी 

दहस्पति के वर्गं का पांचवा अक्षर नकार, चौथी राशि (कन्या) में छठा नवमारा 
स्वाम कुष्‌ क वर्ग का पोचवां अवर णकार , सातवीं राणि ( धनु) परे छटा नवमा 
७५७ बुध के वर्गं का प्रथम अक्षर रकार ओर दमश राशि (मीन) मे छठा नवमार्‌ 
तोः ् वर्ग का प्रथम अक्षर तकार आता है मिथुन लग्न मे सातां नवमा 
५2 ४ सातां नवमांश स्वामी मंगल के वर्ग का दूसरा अक्षर खकार, 
क कन्या) मे सातां नवमांश स्वामी शुक्र के वर्गं का दूसरा अक्षर छकार ओर 
॑ (मान) में सातर्वोँ नवमांश स्वामी शनि के वर्गं का दूसरा अक्षर फकारः 
भता हे।।२८॥ 


मिथुन लग्न के आठ्वौ ओर नौव नवमांश वर्णविन्यास क्रम कथन 


लग्ने जमोकारमथाम्बुसंस्थे गमस्तसंस्थे विदुरम्बरे बम्‌ । 
ठ लग्नगेऽन्त्ये हिबुकाश्रिते डं थमस्तगे दं नभसि स्थिते वै ॥२९॥ 


वि शा मधुन लग्न मे आठ्वां नवमांश हो तो मिथुन मे आठवोँ नवमांश स्वामी 

वामो का के अक्षर जकार, चौथी राशि ( कन्या ) मे आठवां वारा (> 

स्वामी हौः ग + का नवम अक्षर ओकार, सातवीं राशि ( धनु ) मे आठ 
न के वर्ग का तीसरा अक्षर गकार ओर दशवीं राशि ( मीन ! ` आटा 


मर स्वामो शनि के वर्ग का तीसरा अक्षर बकार आता है। मिथुन लग्न म नौवाँ 
ह हो तो मिथुन में नवँ नवमांशा स्वामी बुध के वर्ग का दूसरा अक्ष कार, 
नुक ( कन्या ) ५ नौवाँ नवमांश स्वामी बुध के वर्ग का तीसरा अक्ष र 
ओर ब ब ध क नवमांश स्वामी गुरु के वर्ग का दूसय न म 

| | 8 ग्‌ ) गे नोव नवमांश वौ र नि त 
उकार आता है।। २९॥ ॥ नतमारा स्वामी गुरु के वर्ग का 


एकाय तदनन्तर विभाग प्रदर्शनार्थं कथन 
एव ।वकल्पोऽक्षरसंग्रहोऽयं नाम्नां निरुदिष्टविधान उक्तः । 
सर्वेषु लग्नेषु च केचिदेवमिच्छन्ति पुर्वोक्तविधानवतु ॥३०॥ 


य बृहत्संहिता 
माया--इस प्रकार यह नामाक्रो के संयण कौ निर्विरोष विधि कह गई ह को 
काइ आचार्य मेष आदि समी लग्नौ म पूर्वोक्तं विधि को करने के लिर्य कहते हं।३०॥ 
नाम आनयन करने हेतु अन्य प्रकार कथन 
केन्द्राणि वा कन््रगतांसर्कैः स्वैः 
पृथक्पृथक्‌ सद्गुणितानि कृत्वा । 
्रिकृद्धिमक्तं विदुगक्षरं तत्‌ 
त्रेश्वरस्यांशपरिक्रमस्वम्‌ १।। 
माया-_ केन क््रश्वरस्याशपरिक्रमर 11२ १ तशि क, ले 
मेषादि राणि कं नवमांशसंख्या स कन्दर । 
गा कणकेनौकाभाग दने से जो शेष वचे ततुल्य नवमांश स्वा 7 


तीनों 
भमज्ञना चाहिय यहाँ पर आचार्य का अभिप्राय यह हं कि च आदि तं 


मंगल आदि पच वांश में नौ अक्ष 
] च तथानौन 
प ग्रहो के छः-दः नवमांण होतें हं तथा म क्या इस नेरािक 


ट; अत्तः यँ पुर नौ नवमांश मेँ नौ अक्षर तो छः नवमाय अपने वर्ग का पहल 
अक्षर अर अते है) अतः चर राशि के पहला नवमाश ध ग में पीचवा म 
मे तक मे दूसरा, तीसरा मे तीसरा, चौथा में चौथा, पाव दुसरा अक्ष दूर 
ह फिर स्थिर राशि के पहला नवमांश मेँ अपने वर्गं का &। म दूसण; 
तीसरा मे चौथा, चौथा मे पाँचवाँ, पाँचवाँ में पहला थ चौथा 

में शि के पहला नवमांश मँ अपने वर्गं का तीसरा, दूय अपने वर्ग का 
मेँ पहला, पाँचवाँ मे दूसरा ओर छठा नव मँ तीन-तीन 
जानना चाहिये। सूर्यं ओर चन्द्र के चर [ का पहला अक्षः 
दूसरा ये ॥ षे चर राशि के पहला नवमांश मे अपने व मँ अपने वर्ग 
का चौा अह तीस मँ तीसरा; फिर स्थिर राशि के पहला 

क्रम से जानना चाहिये।।३ १॥ 

अब विषय व्याप्ति प्रदर्शनार्थ कथन 


समञ्लना चाहिये। यहोँ पर चारो केन्र के आदि के क्रम 
सञ्चिनतित प्रस्तुत रहने के कारण लग्न ` 
से | आदि के नामों को समञ्जना चाहिये । सरे लग्न से स्िन्तित, चौथा 
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म प्रार्धित, सातवाँ से निर्गत. दशम से नष्ट वस्तु; फर लग्न से क्षत, चौथा स ल 
सातवाँ से रति, दशम मे भोजन; फिर लग्न से स्वप्न, सोथा से नक्षत्र, सातव। 
चिन्ता ओर दशम समे पुरुषादि के नामों को समड्लना चाहिये। इस प्रक ` 
यवनेश्वरकृत अक्षरकाश को कहा गया हं।।३२॥ 
गत अक्षर कोश मे अये हए नाम का साधनार्थं कथन 
द्रयक्षरं चरगटांशकोदये नाम चास्य चतुरक्षरं स्थिर! श 
नामयुग्ममपि च द्विमूर्तिषु व्यक्षरं भवति चास्य पञ्चभिः ॥९५ अक्षर 
माया-- चरलग्न ओर चर नवांश होने पर आगन्तुक अयत्‌ द ष चाहिए | 
का ठय स्थिर लग्न ओर स्थिर नवांश होने पर चार अक्षर का नाम कहन __ = 
इसी तरह द्विस्वभाव राशि के लग्न ओर नवांश होने पर आगन्तुक ५, पृछ 
दो नाम होते हें! उन दोनों नामों मे एकः नाम तीन अक्षर वाला ओर दूसरा पच ` 
वाला जानना चाहिए।। ९४।। 
नामवर्ण आनयन परिज्ञानार्थं कथन 
काद्यास्तु वगाः कुजशुक्रसौम्यजीवार्कजानां क्रमशः प्रदिष्टाः ` 
वर्णाष्टकं यादि च शीतरश्मेरवेरकारात्‌ क्रमशः स्वराः स्+ ॥९५।। 
नामानि चागन्यम्बरुक्मारविष्णुशक्रेन्द्रपत्नीचतुरान । शा 
तुल्यानि सूर्यात्‌ क्रमशो विचिन्त्य दवत्यादिवररथयेत्‌ स्ववदा ॥९६॥ , सि 
माया-- कवर्ग आदि पाँच वर्गो को क्रम से मंगल, शुक्र, वु" प तौ का, तवग 
का केहा गया है अर्यात्‌ कवर्ग मङ्गल का च वर्ग शुक्र का, ट वग 4 त्‌ 'य र, 
गुरु का ओर पवर्ग शनि का होता है। फिर चन्द्र का यकारादिं आट `, इसे कहने 
ल,वश, ष, स, ह वर्णं ओौर सूर्य के अकारादि बारह स्वर वर्ण होते ६! ऽ मे जिस 
का प्रयोजन यह है कि-- चारों केन्द्र प्रथम, चतुर्थ, सप्तम ओर दश्‌ कर ताम की 
गवाशाधिपतियों के अक्षर विद्यमान हो, उन सों को क्रम स स्थानि देष्काण राशि य 
रचना करनी चाहिए। हों पर जो ग्रह वर्गोत्तम, स्वक्षेत्र, अपनी „ > अपन व्ण 
अपनी नवांश राशि या अपनी उच्च राशि मे होकर बलवान्‌ हो, ती ह 
च दोयुन र ओर वि तिगुना करता है। इन वर्गोत्तम आदि से वञ्चित रहने - 
की हानि भी करता है। जब लग्न या नवांश स्वामी सूर्य हो, शुक्र स 
चन्द्र होने से अम्बु पर्याय, बुध से विष्णु पर्याय, बृहस्पति से पि र 
इनदरणी पर्याय, शनि से ब्रह्य पर्याय आदि के नाम को कहा गन! न अनुसार विचार क 
केहीक्रमसे दो, तीन आदि वर्णो के नामों की अपनी बुद्धि ~ 
कल्पना करनी चाहिए।।९५-९६। 


९२६ बृहत्संहिता 
उपरोक्त नाम के व्यक्ति का अवस्था परिज्ञानार्थ कथन 
वयांसि तेषां स्तनपानवाल्यत्रतस्थयिता यौवनमध्यवृद्धाः । 
अतीववृद्धा इति चन्द्रमौमज्ञशुक्रजीवार्कशनैश्चराणाम्‌ ।९५॥ 
माया--उपरोक्त नाम के वर्णो से सम्बन्धित ग्रहों मेँ चन्द्र बलवान्‌ होने से दध 
पीता शिशु, मंगल के होने से वालक, वुध से ब्रह्मचारी, शुक्र से युवा, गु 
मध्यवयस्क, सूर्य से वृद्ध ओर नि मे अत्यन्त वृद्ध का ग्रहण किया जाता है।१५॥। 


|| इति वराहमिदिराचार्यविरचितायां वृहत्सदितायां मियिलाञ्चलस्थसटरसामण्डलदौरमा 
्रामवास्तव्य हो. सुरकान्त ज्ञा संरचितायां माया नाम्नि हिन्दी व्याख्याया 
शाकुनोत्तरविचारो नाम षण्णवतितमोऽध्यायः 1 ९६।। 


(111) 


अथ सप्तनवतितमोऽध्यायः-९७ 
पाकविचारः 
सर्वप्रथम ग्रहो के चार सम्बन्धी एलो का पाक काल ज्ञानार्थं कथन 
पक्षाद्धानोः सोमस्य मासिकोऽङ्गारकस्य वक्त्रोक्तः । 
दशनाच्च पाको वबुघस्य जीवस्य वर्षेण ।।९॥ 
षड्भिः सितस्य मासैरब्देन शनेः सुरद्विषोऽन्दार्घात्‌ । 
वात्‌ सूर्यग्रहणे सद्यः स्यात्‌ त्वाष्ट्रकीलकयोः ॥।२॥ 
त्रिभिरेव घूमकेतोर्मासैः शतस्य सप्तरात्रान्ते । 
ल्ताहात्‌ परिवेषेन्द्रचापसन्ध्याभ्रसूचीनाम्‌ ।।२॥ 
माया--सू्य का फल एक पक्ष मे, चन्द्रमा का एक मास मे, मंगल का फल 
सके व वक्रता के समान काल में अर्थात्‌ भोमचाराध्यायोक्तानुसार, बुध का उसके 
उदित रहने के समय तक! वृहस्पति का फल एक वर्षं मे, शुक्र का छ: मास मे, 
शनि का फल एक वर्षं मे, चन्द्र ग्रहण होने पर राहु का छः मास मे, सूर्य ग्रहण 
फ एक वर्ष मे ओर त्वष्टा संज्ञक ग्रह, तामस, कौलव आदि का तत्काल फल प्रा 
हेता है। तथा धूमकेतु का तीन मास मे, श्वेत केतु का सात रात्रि मे ओर सूर्य-चन 
की परिवेष, इन्द्रधनुष, सन्ध्या, अभ्रसूची आदि का फल एक सप्ताह में मिलत। 
है ।॥॥९- ३। 
विरोधयाभासी शीतता ओर उष्णता आदि का फल परिज्ञानार्थं कथन 
शीतोष्णविपर्यासः फलपुष्पमकालजं दिशां दाहः । 
स्थिरचरयोरन्यत्वं प्रसूतिविकृतिश्च षण्मासात्‌ ।[४।। 
च माया--विरोधाभासी शीतला ओर उष्णता अर्थात्‌ उष्णकाल मे शीतलत) ष 
।ते काल मे उष्णता का अनुभव होने का फलः ऋतु भिन्नकाल मे फलों ओर सति 
भा; दि्दाह का; स्थिर वस्तु मे चरता ओर चर वस्तु मे स्थिरता का तथा 
विकृति का फल छः मास मे होता हे।।४॥ 
अक्रियमाण कर्म का सम्पादन आदि का फल ज्ञानार्थं कथन 
व अक्रियमाणककरणं भूकम्पोऽनुत्सवो दुरिष्टं च । 
षश्चारोष्याणां स््नोतोऽन्यत्वं च वर्षार्धात्‌ ।\५॥। 
माया--अक्रियमाण कर्म अर्थात्‌ जो कभी नहीं किया, उसको करना भूकम्प, 
अनिच्छा या हठ वश करना अथवा आचार विहीन करम को करना आ, म ओर 
अनुत्सव अर्थात्‌ प्राप्त उत्सव को नहीं करना , अनिष्ट का होना अर्थात्‌ 


६९ चृहत्संहिना [ट 
ने क्मकाहाना, कभी नहीं मृखन याग्य सगावर,नदी आदि का मु जा 
॑ आरि क ् विमुर ॐ {; भा ड मासा | 
५. +त म स्वभाव क विरुद्ध प्रवाहा का चहना आदिं आदि का फल भी छः मस 
म हाता हं।।५ || 
स्तम्भ (खम्भा) आदि का सम्वाद आदि का फल ज्ञानार्थं कथन 


स्तम्मकुसृलार्चानां जल्पितरुदितप्रकम्पितस्वेदाः । 


मासत्रयेण कलदेन्द्रचापनिर्घातपाकाश्च ।॥६।। व 
माया--खम्भा, मृत्तिका आदि से वन अत्र संग्राहक प्रकाष्ठ या कोठ, 1 


मतिमा आदि दवारा वार्तालाप करना, रोना, कपना, अश्रुपात करना, पसन का 9 


अथवा कलह करना, इनद्रधुनष, निर्घात आदि-आदि का फल तीन मातर मे हाता 


है।६॥ 


कीटा-चूदा आदि से सम्बन्धित फल काल -गनार्थं कथन 
कोराखुमक्षिकोरगवाहुल्यं मृगविहद्गविरुतं च । 
लोष्टस्य चाप्सु तरणं त्रिभिरेव वति --यरते मासैः ।७॥। (धयो 
ल्‌ ाया- -कीट, वहा मक्छी, सरपं आदि को वाहुल्यता मृग 
२ जल में टेल का तैरना आदि-आदि का फल भी तीन मास 
वन मेँ कुत्तो का प्रसव आदि के फलौ का कात कथन 
प्रसवः शुनामरण्ये वन्यानां ग्रामसम्प्रवेशश् | 
मघुनिलयतोरणेन्द्रघ्वजाश्च वर्षात्‌ समधिकाद्वा ।।८! र 
माया--वन मे कुत्तो का प्रसव करना, वनचर प्राणियों का ग्राम प्रवेश ४ 
र का छता लगाना, तोरण ओर इन्द्रध्वज सम्नत्थि उत्पात आदि- 
^ उक वर्षं अथवा उससे कुछ अधिक समय में होता हे।८॥ 
शृगाल, गिद्ध आदि के एलो के काल ज्ञानार्थं कथन 
"= पव्रसन्घा दशाहिकाः सद्य एव तूर्यरवः । 
आष्ट॑ पक्षफलं वल्मीको विदरणं च भुवः ।।९।। 
ज शृगाल ओर गिद्ध के समहं का फल दस दिन में, विना भ र 
7 का सद्यःफल मिलता है तथा क भूमि का फटना आ क 
मे तथा शाप, । मि का फटना 
क्ल एक पक्ष में होता है।।९॥ नि 
अहताशप्रज्वलनं अग्नि अभाव मे ज्वाला आदि का फल काल ज्ञानार्थं कथन 
का घृततैलवसादिवर्षणं चपि । 
सद्यः परिपच्यन्ते मासेऽध्यर्धे च जनवादः ॥१०।। 


न 


ने होता है॥५७॥ 


पाकविचारः-९७ ५१ 
माया--अग्नि के अभाव स्थल पर्‌ भी ज्वाला का होना तथां घी, तेल, चबं 
भदिकौ वृष्टि का फल भो तत्काल होता है, लेकिन जनापवाद का फल उद्‌ मास 
१ सम्भव होता है।।१०॥। 
एत्र आदि की विकृति का फल काल ज्ञानार्थं कथन 
छत्रचितियूपहुतवहवोजानां सप्तभिर्भवति पक्षैः । 
छत्रस्य तोरणस्य च केचिन्मासात्‌ फलं प्राहुः ।९९।। 
माया--छत्र, यज्ञचिति, याज्ञिकयूप, अग्नि, बीज आदि के विकृत होने का फल 
पात पञ्च मे फलता है। किसी-किसी आचार्य ने छत ओर तोरण सम्बन्धित फल एक 
गास में कहा है।।१९१।। 
परस्पर शत्रु जीवो मे प्रेम आदि का फल ज्ञानार्थं कथन 
अत्यन्तविरुद्धानां स्नेहः शब्दश्च वियति भूतानाम्‌ । 
माजारनकुलयोर्मुषकेण सङ्ग मासेन ।1९२॥। 
नाया-- अत्यन्त शत्रुभाव रखने वाले प्राण्यों मे आपस में स्नेह भाव रखना, 
गन्तरि मे प्राणियों का शब्द गजना, बिल्ली ओर नेवला का चूहों के साथ मेल- 
भरलाप आदि का फल एक मास मे सम्भव होता है।।१२॥ 
गन्धव नगर आदि का फल काल ज्ञानार्थं कथन्‌ 
गन्धर्वपुरं ७० ऽ मासाद्रसवैकृत्यं  दिरण्यविकृतिश्च । 
वरमपाशुघूमाकुला दिशश्चापि मासफलाः ।।९३॥। 
माया-- गन्धर्वं नगर का दीखना, मधुर आदि रसों ओर स्वर्णं मे विकार आन, 
भादि का फल एक मास मे सम्भव होता है। ध्वज, महल आदि का भङ्ग होना, 
-कण युक्त सम्पूर्ण दिशाओं आदि का फल भी एक मास मे सम्भव होता ह।१२॥ 
अश्विनी आदि नक्षत्रों का फल काल ज्ञानार्थं कथन 


वककाष्टदशकेकषटत्रिकत्निकसङ््यमासपाकं | 
नक्षत्राण्यश्चनिपूर्वकाणि सद्यः फलाश्लेषा ।।१४।। 
> माया--अश्चिनी से लेकर पुष्य पर्यन्त आठ नक्षत्रों के योग ताराओं मेँ उपद्र 
पर क्रम से नौ, एक, अठारह, एक, एक, छः, तीन ओर तीन मासं मँ तथा 
श्लेषा नक्षत्र के योग तारा मे उपद्रव होने का सद्यःफल मिलता है॥९४॥ 
मघा आदि नक्षत्र का फएलकाल ज्ञानार्थं कथन 
पित्रयान्मासः षट्‌ षट्‌ त्रयोऽरद्धमष्टौ च त्रिषडेकैकाः । 
मासचतुष्केऽषादे सद्यः पाकाभिजित्तारा ।।१५।। 


~“ वृहत्संहिता 
कणे से लेकर मृल पर्यन्त दस नक्षत्रा क योग ताराओं में उत्पात क 
हाने परक्रम से एक, छः, छः, तीन, आधा, =! तीन, छः, एक ओर एकः मासा 
मँ तथा पूर्वाषाढा ओर उत्तराषाढा के उपद्रव का फल च मासों मे तथा अभिजित्‌ 


नक्षत्र का सद्य; फल मिलता हं।।१५॥ 
श्रवण आदि नक्षत्र के उपद्रव का फल काल न्नानार्थ कथन 


सप्ता्टाबघ्यरद्धं त्रयस्रयः पञ्च यैव गास: स्युः 
श्रवणादीनां पाको नक्षत्राणां यथासङ्खयम्‌ ।।“ ् | व | 
माया--श्रवण से लेकर रेवती पर्यन्त क दः नक्षत्रा क योगताराओ 1 रि 


होने से सात, आट, द्‌, तीन, तीन ओर पांच मासों मे फलित होता ६।१५ 


अध्यायोपसंहार 
निगदितसमये न दृश्यते चेदधिकतरं द्विगुणे प्रपच्यते त्‌ 
यदि न'कनकरतनगोप्रानैरुपशमितं विधिवद्‌ द्विजैश्च शान्त ` 1; लोके दुन 
ते म भ मँ फल घटित नही ध न उन कालों के न 
ं फल दान करने वाला होता है। यहाँ पर विशेष यट ~ परोक्त 
न्न प्न, गोदान आदि शान्ति कर्मं कराने पर भी शान्ति नही होने पर ह ति 
दगुणित काल में फल मिलता है| १७॥ 
।। इति वराहमिहिराचार्यविरचितायां बृहत्संहितायां मिथिलाज्च -मण्ठ 
दोरमाग्रामवास्तव्य हो. सुरकान्त क्ञा संरचितायां मया नाम्नि हिन्दी 
व्याख्यायां पाकाविचारो नाम सप्तनवतितमोऽध्यायः ! |९७।। 


(1111 


अथाष्टनवतितमोऽध्यायः-९८ 
नक्षत्रकर्मगुणविचारः 

सर्दप्रथम अम्विन्यादि नञ्जतौ का तारा ओर उसरी सख्या कथन 
शिखिगुणरसेद्द्रिसानलणशिविपसगुणततुंपञ्चलसूपक्षाः । 
विषयैकचन्द्रमृतार्णवाग्निरुद्राश्चिवसुददनाः ।॥९।। 
मूतरातपश्चवसवो द्वातिंशच्चेति तारकामानम्‌ । 
क्रमणोऽश्चिन्यादीनां कालस्ताराप्रपाणेन ।।२।। 
नक्षत्रजमुद्धाहे फलमब्दै स्तारकामितेः सदसत्‌ । 
दिवसेर्ज्वरस्य नाशो व्याघेरन्यस्य वा वाच्यः ।1३।। 

माया-अश्चिनी आदि २५७ नक्षत्र क योगतारापे शिखि (उ) आदि क्रम से कही 
गई है, जो इस प्रकार है-- 


आश्वनि-रिखि३ पुष्य-गुण ३ स्वाती- चन्द्र ९ अभिजित्‌ -तीन ३ 
भरणी-गुण ३ रलषा उद्तु- ६ विशाखा-भूत ५ श्रवण-दहन ३ 
कृत्तिका-रस ६ मघा पञ्च-५ अनुराधा-अर्णव ४ धनिष्ठा-भूत ५ 


गेहिणी-इन्दरिय ५ पूर्वाफाल्गुनी-वसु ८ ज्येष्ठा-अग्नि-३ शतभिषा शत १०० 
पृगशिर-अनल ३ उत्तरफाल्गुनी-पक्ष २ मूल-रुद्र १९ पूर्वाभाद्रपदा पक्ष र 


आरद्र-शशी- ९ हस्त-विष ५ पूर्वाषाढठा-अधि-२े उत्तराभाद्रपदा-वसु-८ 
पुनर्वसु-विषय-५ चित्रा-एक-९ उत्तराषाढा-वसु ८ रेवती-द्ात्रिंरात ३२ 


ऊपर चक्राङ्कित अभिजित्‌ नक्षत्र की ताराय म्नन्थान्तर से दी गई है। उपरोक्त 
श्लोक मे पाठान्तर “भूतशरपक्ष वसव' को स्वीकारने से शतभिषा की पाँच योगतारायें 
सिद्ध होती हे। इस प्रकार से उश्चिनी आदि नक्षत्र की योगताराओं का मान कहा गया 
है ओर इन नक्षत्र के क्रम से उनका परम्परया योगतारा प्रमाण तुल्य संख्या से काल 
का ज्ञान होता हे। अर्थात्‌ योगताराओं के प्रमाण से नक्षत्र जनित फलो की प्राप्ति काल 
होता हे। जिस तरह विवाह में नक्षत्रों से सम्बन्धित शुभाशुभ फल उस नक्षत्र की तारा 
संख्या के समान वर्षो मे ओौर ज्वर आदि अन्यान्य व्याधियों की उत्पत्ति, जिस नक्षत्र 
मे हो, उस नक्षत्र की तारा संख्या के समान दिनों मे उन ज्वरादि व्याधियों का शमन 
होना, कहा जाता है।।९-३॥ 

अश्विनी आदि नक्षत्रों के स्वामी परिज्ञानार्थ कथन 


अश्चियमदहनकमलजशशिशुलभृददितिजीवफणिपितरः | 
धोन्यर्यमदिनकृत्त्वष्टपवनशक्राग्निमित्राश्च | [४।। 
षू० सं० हि० ४६ 


६२२९ 
शक्रो निकऋरंतिस्तोय वृहत्संहिता 
अजपादोऽहिर्वृघन्यः । विश्वे ब्रह्मा हरिर्वसुर्वरुणः। 
माया--अश्चिनी आदि पूषा चेतीश्वरा भानाम्‌ ।॥५॥। 
गए हं आदि २८ नक्षत्रों का स्वामी अथवा देवता 
का स्वामी अ ता इस प्रकार से कह 


१. अश्चिनी 
२. भरणी त अश्विनी कुमार 
३. कृत्तिका - यम 
क रोहिणी - अग्नि 
५. मृगशिरा + 
६. आद्रा -- चन्द्र 
पुनर्वसु ~ शिव 
< स -- अदिति 
_ गुन 
९०. मघा --- सर्प 
। ४ ू्वाफाल्ुनी श पितर्‌ 
| उत्तराफल्गुनी -- भग 
३. हस्त -- अर्यमा 
९४. चित्रा - आदित्यः 
~= = - 
१७ न | वायु 
९८. ज्येष्ठा __. पित्र नन 
९९. मूल __ इन्र 
२०. ८ 
२१ परू. षा भ्रा नितऋति 
` उ. षा -- 
४4 अभिजित्‌ च, 
, ३ . श्रवण सि विश्वेदेव 
२४. धनिष्ठा (न धाता 
२५. शतभिषा __ विष्णु 
२६. पूर्वाभा. ¢ र 
२८. रेवती ९ अजैकपाद 
च जिय 
पुषा. 


नक्षित्रकर्मगुणविचारः-९८ ९९९ 
उपरोक्त प्रकार ग्रन्थकार ने नक्षत्रो के स्वापमियों को कहा हे।४-५॥ 
प्मुवसज्ञक नक्षत्र ओर उसके विहितकर्म कथन 
त्रीण्युत्तराणि तेभ्यो रोहिण्यश्च धरुवाणि तैः कुर्यात्‌ । 
अभिषेकशान्तितरुनगरधर्मबीजघ्रुवारम्भान्‌ ।।६।। 
माया--उपराक्त आश्विनी आदि नक्षत्र मे से तीनों उत्तरा अर्थात्‌ उत्तराफाल्गुनी, 
उत्तराषाढा ओर उत्तराभाद्रपदा तथा रोहिणी, ये चार नक्षत्र धुव या स्थिर संज्ञक कहा. 
गया हे। इन नकधत्रो मे अभिषेक, शान्तिकर्म, वृक्षारोपण, नगर प्रतिष्ठा, 
वीजवपन ओर स्थिर सभी प्रकार के कार्यो का शुभारम्भ करना चाहिए।६॥ 
तीक्ष्णसंज्ञक नक्षत्र ओर उसके विहित कर्म कथन 
मूलशिवशक्रभुजगाधिपानि तीक्ष्णानि तेषु सिद्धयन्ति । 
अभिघातमन्त्रवेतालबन्धवघभेदसम्बन्धाः ॥७॥ 
माया--यहों मृल, आर्द्रा, ज्येष्ठा, श्लेषा आदि चारो नक्षत्रौ की तीण संज्ञा ह॑ 


रन नक्षत्रों मं अभिघात, मन्त्र, वेताल आदि कर्म; बन्धन , वध, भेद ओर सम्बन्ध कं 
सिद्धि करनी चाहिए।.७। 


१, 


उग्रसज्ञक नक्षत्र ओर उसमे विहित कर्म कथन 
उग्राणि पूवभरणीपित्र्याण्युत्सादनाशशाठयेषु । 
योज्यानि बन्यविषदहनशस्रघातादिषु च सिद्धयै ।\८॥ 


माया--तथा तीनों पूर्वा अर्थात्‌ पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वाषाढा ओर पूर्वाभाद्रपदा; भरणी, 
षा आदि पोच नक्षत्रों की "उग्रसंज्ञा' है। इन 


ग न नक्षत्रों मे उत्सादन, नाश करना, शत, 
करना, बन्धन, विष शखाघात आदि कारय कगे सिद्धि करनी चाहिए।८॥ 
लघ्रुसंज्ञक नक्षत्र ओर उसके विहित कर्म कथन 
लघु हस्ताश्चिनपुष्याः पण्यरतिज्ञानभूषणकलासु । 
शिल्पौषधयानादिषु सिद्धिकराणि प्रदिष्टानि ।।९॥ = तय 
 माया--उपरोक्त नक्षत्रों मे से हस्त, अश्विनी, पुष्य आदि तीन नक्ष क पकार ् 
संज्ञा हे। इसमें पण्य, रति, ज्ञान, आभूषण, कला अर्थात्‌ संगीत, चित्र सभा 
कला, शिल्पकार्य, ओषध, यान अर्थात्‌ यात्रा ओर वाहन आदि कार्यो 
करनी चाहिए।।९॥ 


मृदुसंज्ञक नक्षत्र ओर उसमे विहित कर्म कथन 
म्रदुवर्गोऽनूराघाचित्रापोष्णैन्दवानि मित्रार्थे । 
पुरतविधिवस्त्रमषणमद्लगीतेष च हितानि ।।१०॥ 8 
ऋचा त्था अनुराधा, चित्रा, रेवती, मृगशिरा आदि नक्षत्र की मृदुसंञा ~ 


६४ वृहत्संहिता 
इन नक्षत्र मेँ मित्र, सुरत, विधि, वस्र, भृषण, मङ्गलकार्य तथा गीतसंगीत आ ष 
साधन करना श्रवस्कर्‌ ह।।१०॥ 
मृदुतीक्ष्ण ओर चरसंज्ञा वाले नक्षत्र ओर उनका कर्म कथन 
हौतमुजं सविशाखं मृदुतीक्ष्ण तद्विमिश्रफलकारि । 
श्रवणत्रयमादित्यानिले च चरकर्मणि हितानि ॥॥११॥ 
माया--कृत्तिका, विशाखा आदि दो नक्षत्र मृदुतीकष्ण संज्ञा वाले नक्ष कटं ^ 

हं। रायः इन नक्षत्र मे मिला-जुला फल प्राप्त होता है अर्थात्‌ ये नक्षत्र कः 
दोनों प्रकार के कर्मो को सिद्ध करने वाले है। तथा श्रवण, धनिष्ठा, शर्त ते 
पुनर्वसु, स्वाती ये सी पंच नक्षत्र चर संज्ञा वाते हँ। ये चर कर्मो को सिध 
के लिए श्रेठ है।॥११॥ 


गए 


क्षौर कर्म करने योग्य नक्षत्र का कथन 
हस्तत्रयं मरगरशिराः श्रवणत्रयं च 
पुषाशिशक्रगुरुमानि पुनर्वसुश्च । 


तु कर्मणि हितान्युदये क्षणे वा | 
युक्तानि चोदुपतिना शुमतारया च ॥१२।। न 
जो क य चित्र, स्वाती , मृगशिरा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पुनर्वसु मह 
के उदयकाल क इन नक्षत्रों के उदित होने पर अथवा इन नक्षत्रों के स्वामी 
` चन्रव तारा अनुकूल रहने पर क्षौरकर्म करना शुभदायक 


है॥९२॥ 
क्षौरकर्म वर्जित काल का कथन 
॥ मम्य्कतरणकालनिरगनाम्‌ स्नातमात्रगमनोन्मुखभूषित 
»क्तरणकालनिरासनान 
क्ष पिराशनिकुनर्कतिथौ = च पित्त 
माया = म + नवमेऽहि न चापि विष्ट्याम्‌ ।।१२।। 


भी; शनि, मङ्गल ओर रविवार दिन तथ" नोवे दिन, भद्राकरण 
कषौरकरम निषिद्ध ै।।१३। के दिन, रिक्ता तिथि में, नौवें दिन, भ 
भ षीरकर्म म विशेषता कथन 
या ब्राह्मणसम्मते च. विवाहकाले मृतसूतके च। 
बद्धस्य मोक्षे क्रतुदीक्षणासु सर्वेषु शस्तं॑ क्षुरकर्म भेषु ।१४॥। 


नक्षत्नरकर्मगुणविचारः-९८ ्। 
माया--राजा की आज्ञा से, ब्राह्मणों के निर्देश पर, विवाह के सपय, मरणाशच 
६ निवृत्ति मे, जननाशौच मे भी, केदीके जेल से मुक्त होने पर तथा यज्ञ दीक्षा कार 
म किस नक्षत्र के रहने पर भी क्षौरकर्म करना कल्याणकारक हे।।९४॥। 
पुरुष संज्ञक नक्षत्र ओर उसमे विहित पुरुष संज्ञक कार्य सम्पादन कथन 
( हस्तो मूलं श्रवणा पुनर्वसुर्मृगशिरस्तथा पुष्यः । 
पुसञ्त्ितेषु कार्येष्वेतानि शुभानि धिष्ण्यानि ।।९५॥। 
संस्कार विहित नक्षत्रों का परिज्ञानार्थ कथन 
सावित्रपौष्णानिलमैत्रतिष्यत्वा्ट तथा चोडुगणाधिपक्ष 
संस्कारदीकषात्रतमेखलादि कुर्याद्‌ गुरौ शुक्वुधेनुयुक्त ।।९. ॥ न 
त माया--हस्त, मूल, श्रवण, पुनर्वसु, मृगशिरा, पुष्य आदि नक्षत कं दश 
है। इन नक्षत्रों में एेसे कार्य, जो पुरुषवाचक हों, उसका साधन क भ 
हस्त, रेवती, स्वाती, अनुराधा, पुष्य, चित्रा, मृगशिरा आदि नकषतर मे अ ध 
ष ' चन्दर, गुरु आदि वारो मे संस्कार जैसे नामकरण, दीक्षा, उपनयन, ` ' 
क्षोरकर्म भो ओर विद्या ग्रहण आदि करना श्रेष्ठ है।।१५-१६॥ 
समस्त कर्म की लग्न शुद्धि कथन 
शृदधैर््दशकेन्द्रनैघधनगृहैः पापैसिषष्ठायगै- 
लग्ने केन्द्रगतेऽथवा सुरगुरौ दैत्येन्रपूज्येऽपि चव | 
सर्वारम्भफलप्रसिद्धिरुदये राशौ च करतुः शुभे ७॥ . 
सम्राम्यस्थिरमोदये च भवनं कार्य॑ प्रवेशोऽपि वा कौ आष्टमभाव 
मे माया-- कार्य साधन के समय के लग्न से द्वादशभाव, केन्द्रभाव ओर (क की 
स्थिर शुभग्रह की अवस्थितिः तृतीय भाव, षष्ठभाव ओर एकादश भाव १५५५ समयमे 
किसी तया लग्न अथवा केन्द्रभाव में गुरु अथवा शुक्र स्थित तती होने से ' एवं 
कौ भो कार्यो को करने से उन समस्त कार्यौ की सिद्धि ही ६ से गृहारम्म 
की जन्म राशि, ग्राम्य राशि या स्थिर राशि पूर्वोक्त लग्न मँ स्थित + 
गृहप्रवेश 'चरा आदि करना श्रेष्ठ रे।। ९५७।। 
|| इति वराहमिहिराचार्यविरचितायां बृहत्संहिताया 1 
संरचितायां माया नाम्नि हिन्दी व्याख्यायां नक्षत्रम 
गुणाविचारो नामाष्टनवतितमोऽध्यायः ।।५८।। 
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अथ नवनवतितमोऽध्यायः-९९ 
तिथिकर्मगुण विचारः 
तिथि, तिधिस्वामी, तिधियो के प्रकार आदि परिज्ञानार्थ कथन 
कमलजविघातृहरियमशशाद्भूषड्‌ वक्त्रशक्रवसुमुजगाः । 
धर्मेशसवित॒मन्मथक्लयो विश्वे च तिथिपतयः ।।१॥। 
पितरोऽमावस्यायां सं्नासदृशाश्च तैः क्रियाः कार्याः । 
नन्दा भद्रा विजया रिक्ता पूर्णां च तास्त्रिविधाः ॥॥९।। 
यत्‌ कार्यं नक्षत्रे तदैवत्यासु तिथिषु तत्‌ कार्यम्‌ । 
करणमुहूर्तेष्वपि तत्‌ सिद्धिकरं देवतासदृशम्‌ ।।२। र 
भाया--अव प्रतिपद्‌ से १५ तिथियों के नाम ओर उनके स्वामियों कां कहा र 
ष्टा है; वे इस प्रकार है 


प्रतिपदा--त्रह्म द्वितीया-- विधात 
तरतीया--विषणु चतुर्थी--यम 
चमन षष्ठी-- कार्तिकेय 
मपतमी--इर अष्टमी- वसु 
म रप दशमी--धर्म 
सादी --शिव दवादशी--सूर्य 
योदशी--कामदेव चतुर्दशी--कलि 
त पूणिमा--विश्वदेव अमावास्या--पितर ॥ 
य कने क स्वामी शुक्लपक्ष ओर कृष्ण पक्ष मेँ समान ही कहे गए €, ॥# 
अमावास्या का क्रम से विश्चदेव ओर पितर स्वामी कहे गये £। 


क भैः मे उनके स्वामि के नाम सदृश कर्मं को करना चार्हिष। शष 
द्वितीया मे म गृहनिर्माणं उसके स्वामी ब्रह्मा को लक्षय कर ब्रह्मकर्म अर्धात्‌ ४ भ 
आदि; पञचमी भे विरेचन आदिः तृतीया तिथि मेँ चौलकर्म, दमन आदिः चतुर्थी मे मार 
आदि इसी तरह से अन्य ७ व नल पि प ल त 
से कहा गया है, उसे वहं देखना ऋ भ 

उपरोक्त तिथियों की नन्दा, भद्रा विजया | गई ह 

नन्दा आदि मे (4 रिक्ता ओर पूर्णा संज्ञा कही गई ह। 
@ नन्दा आदि में तीन-तीन तिथियाँ इस प्रकार परिगणित होती ह अर्थात्‌ नन्दा मे 


तियिकर्मगुण विचारः-९५ न 
्रिपदा, षष्ठी ओर एकादशी, भद्रा मे द्विताया सप्तमो ओर दादश पूर्णा मे 
तृतीया, सप्तमी ओर त्रयोदशी; रिक्ता मे चतुर्थी, नवमो चतुर्दशी + 
पञ्चमी, दशमी ओर पञ्चदशी (पूर्णिमा या अमावास्या) तिथिय आत। ८ _ 

जिन कार्यो को अश्चिनी आदि नक्षत्रों मे करने के लिए कह गया है, ऊन 
न उन नक्षत्र के स्वामियों की तिथियों मे भी करना चाहिए। इसकी तात्र 
क्ष रोहिणी नकृत्र मे जो कार्य-विहित है, उस कार्य को उसके देवता 
तिथि श्रतिपदा' मे भी करना चाहिए। इसी तरह अन्यत्र भी समञ्जन चाहिए 
ध तरह जिन कार्यो को नक्षत्र मे कहा गया है, उन कार्यो की उस 
कय के करण ओर मुहूर्तं मे भी करना श्रयेस्कर है। अर्थात्‌ जया बालव मे 
को उसके स्वामी इन्द्र के करण बव मे, रोहिणी विहित कार्यं कौ 
अनुराधा विहित कार्य को कौलव मे ओर अन्य नक्षत्रों के कर्म सर दूस 
भे करना चाहिए। 
इसी तरह जिन कार्यो को नक्षत्रों मे करने के लिए कहा गया है, उन 
उन ए कहा कार्य 
र क स्वामी के मुहूर्तो मे भी करना चाहिए अर्थात्‌ आद्रा न्ष 1 मे 
ज्ञक मुहूत्तं मे; श्लेषा नक्षत्र विहित कार्य को भुजग संग =" ससे 
भनुराधा के कार्यं को मित्रसंज्ञक मुहुर्त मे ओर अन्य नक्षत्र कमं व्यमाण 
भञ्चेत्ल मुहत्तं मे भी करने चाहिए। इसे विशोष रूप से हेतु 
त विवृति का अध्ययन करना चाहिए।।९-३॥ 
प्रामवास्तव्य हा. सुरकान्त ह्ला क 
नाम नवनवतितमोऽध्यायः ।। १९। । 
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अथ जशततमोऽध्यायः-१०० 


सर्वप्रथम सात चर करणो के नाम ओर स्वामी परिज्नानार्थ कथन 
वववालवक्नैलवततिलाल्पगरव णजनिषिसंज्ञानाम्‌ । 
पतय; ्य॒रिनद्रकमलजमित्रार्यममृश्ियः सयमाः ।1*९ ॥ तत 
माया- तिथि का आधा करण कहलाता ह। उसमं सात चर्‌ + चलं कए 
है, जिनके नाम ओर देवता वक्ष्यमाण प्रकार से कहे गए हं--वव अ उसक, मि; 
या देवता इनदर; बालव ओर उसका स्वामी ब्रह्मा; कौलव आ र उसका 
तैत्तिल ओर उसका स्वामौ अर्यमा; गर ओर उसका स्वामी भृमि; वणिज्‌ 
स्वामी श्री तथा विष्टि ओर उसका स्वामी यम हं।१॥ 
चार स्थिर करणो के नाम ओर स्वामी परिज्ञानार्थ कथन 
कृष्णचतुर्दश्यर्घाद्‌ ध्रुवाणि शकुनिश्चतुष्यदं नागम | | 
किंस्तुघ्नमिति च तेषां कलिवृषफणिमारुता पतयः ।1२। वमी 
कलि यग -षणप की चतुर्दशी के उत्तरार्द्ध में शकुनि करणः; विम वृष 
भैर उसा गवा ह। अमावस्या क पूर्व मे नाग करण या है। तथ 
शुक्ल पक्ष ^ तराद् मे चतुष्पद्‌ करण, जिसका स्वामी सर्प कौ कहा छ ९ । इस 
प्रकार दोनां मरतिपदा के ूर्वद्धं में किंस्तुघ्न करण जिसका स्वामी म वायु ह ि ए 
भी आवसित के अवशिष्ट तिथियों मेँ एकान्तर क्रम से उपरोक्त सा? 
स्थित होते है।२॥ 
चर करणो के विहित कर्म ओर उसके फलों का कथन 
कु्ादव शुभचरस्थिरपौष्टिकानि 
च वालवाख्ये । 
सममरीतिमित्रवरणानि # च कौलवे स्युः 
सौमाग्यसश्रयगृहाणि च तैतिलाख्ये ।1२३।। 
ॐ वीजय॒हाशरयजानि विष्टिकृतं गरे वणिजि धुवकार्यवणिग्युतयः । 
क-म ति शुभं परघातविषादिषु सिद्धिकरम्‌ । 1 
है बव करण में शुभ अय १ करणों मे किन कार्यो को करना चाहिए, उसे कहत 
प्रशस्त धर्म आदि के कार्यो को, चरकर्म अर्थात्‌ 


जि 


कूरणकमगुणकिचार ` ~= १० ६२९ 
स्वल्पकाल मं सुराम्पन्न दोने वाले कर्म को. न्न्िर कर्म अर्थात्‌ अधिकतर काल तक 
स्यायी रहने वाले कर्म को तथा पोरिक कर्म अर्यात्‌ धर्म के समान करणीय कार्यो 
को तया द्विजहित के कर्मं अर्थान्‌ ब्राद्मणो ( यं द्विज शब्द से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 
ताना करा ग्रहणं करनं चा हिण या नहो; विचार-याग्य रै) के अनुकल कर्म को करना 
चाहिर्‌। 

कालव करण मे प्रीति कार्य अर्थात्‌ किसी से स्नेह करना या प्यार करना या 


सन्धि करना आदि कार्य, भित्र बनाने योग्य व्यक्ति के चयन का कार्य ओर कन्या का 
वरण करना श्रेष्ठ रहे। 


तेपिल करण मे सौभाग्य कर्म अर्थात्‌ एेसा कर्म जिससे सभी का एरय वृद्धि 
हो; संश्रय वर्ग अर्थात्‌ विशेष व्यक्ति से जुड़ने का कार्य तथा, गृह विषयक समस्त 
कार्यो को करना कल्याणकारक हाता है। 
गर्‌ करण मे कृषि ओर वीज सम्बन्धी कर्मं तथा घर-परिवार सम्बन्धी समस्त 
कर्मा का सम्पादन करना शुभदायक होता है। 
वणिज्‌ करण में स्थिर कार्यो को, वाणिज्यसम्बन्धित कर्मो को तथा किसी से 
जुड़ने का कार्य आदि करना श्रेष्ठ है। 
विष्टि करण में किया जाने वाला कोई भी कर्म शुभदायक नहीं ही होता है। फिर 
भो शत्रुओं की हानि करने सम्बन्धित कर्म, विष देना, अग्नि दाह आदि करना सुम 
होता है।।३-४। 
स्थिर करणो का विहित कर्म ओर फल परिज्ञानार्थ कथन 
कार्य पौष्टिकमोषघादि शकुनौ मूलानि मन्त्रास्तथा 
गोकार्याणि चतुष्पदे द्विजपितूनुद्दिश्य राज्यानि च । 
नगे स्यावरदारुणानि हरणं दौर्भाग्यकर्माण्यतः 
किंस्तुघ्ने शुभमिष्टिपुष्टिकरणं  मङ्गल्यसिद्धिक्रियाः ।।५।। 
माया-- शकुनि करण में पौष्टिक कर्म, ओषधि सेवन, मूल सम्बन्धि कर्म अर्थात्‌ 
जङ्‌ को लाना, रोपना या सेवन करना आदि कर्म तथा मन्त्र साधन आदि से सम्बन्धित 
कर्म सिद्ध होते हेै। 
चतुष्पद्‌ करण में गायों से सम्बन्धित सभी कार्य, ब्राह्मण, पितर सम्बन्धि समस्त 
कम तथा राज्य विषयक समस्त कर्म करना शुभवाचक होता हे। 
नागकरण मेँ स्थावर, दारुण, हरण ओर दौर्भाग्य सम्बन्धित कार्य अर्थात्‌ जिसके 
साधन से शत्रुता में वृद्धि हो, एेसे कार्यों को करने से शुभ होता है 


भक बृहत्संहिता 


किंस्तुघ्न करण मे धर्म, इष्टि अर्थात्‌ पुत्रादि काम्य कर्म, पुष्टि अर्थात्‌ श ॥ 
पुष्टि के निमित्त किया जाने वाला कर्म । विवादा्ि माङ्गलिक संस्कार से सम्बन्धित कर्म 
तथा सिद्धि क्रिया, जिस क्रिया के करने मे कार्यं क लकय कौ सिद्धि हो, एस कम 
का साधन करना श्री वृद्धि के लिए हाता दै।।५॥ 
कण्विध मुहूर्तं परिन्ञानार्थं कथन 
लामे तृतीये च शुभैः समेते पार्विहीने शुभराशिलने । 
वेव्यौ च कर्णावमरेज्यलग्ने पुष्यनदुचित्रारिपौष्णभषु ॥६। 
` माया--कण्विध कालिक लग्न से एकादश भाव ओर तृतीय भान ४ ~> 
ग्रहस्थित हों, लग्न मे शुभग्रह की राशि वृष, मिथुन, कन्या, तुल, ध जीर 
मे से कोई एक स्थित हो , वह लग्न पापग्रह शनि, मंगल, सूर्य आदि से आ कण्विध 
गुरु से युक्त हो तथा पुष्य, मृगशिरा, चित्रा, श्रवण ओर रेवती नक्षत्रों मेक 
कल्याणकारक होता ह।।६।। 
सारांश में विवाह पटल परिज्ञानार्थं कथन 
रोहिण्युत्तरेवतीमृगशिरोमूलानुराधामघा- 
हस्तस्वातिषु  षष्ठतौलिमिथुनेषुद्यत्सु पाणिग्रहः । 
सप्ता्टान्त्यबहिःशुभैरुदुपतावेकादशद्वित्रिगे 
्रुरैख्यायषड्षटगैर्न तु भृगौ षष्ठे कुजे चाष्टमे ॥७।। 
दम्पत्योर्टिनवा्टराशिरदहिते चारानुकुले रवौ 
चद्रे चाकककुजार्किशुक्रवियुते मध्येऽथवा पापयोः । 
त्यक्त्वा च व्यतिपातवैधृतिदिनं विष्टिं च रिक्तां तिथिं 
क्रूराहायनपौषचैत्रविरहे लग्नांशके मानुषे ।८॥। 
माया--रोहिणी; तीनों उत्तरा अर्थात्‌ उत्तराफल्गुनी, उत्तराषाढा ओर उततराभा्र१९। 
रेवती; मृगशिरा; मूल; अनुराधा; मघा, हस्त तथा स्वाती नक्षत्रों मे; कन्या, तुला की 
मिथुन लग्नो मे; सप्तम भाव, अष्टम भाव ओर द्वादश भाव से इतर स्थानों म शु! 
ग्रह स्थित हो; एकादशभाव, द्वितीय भाव या तृतीय भाव में चन्द्रकी अवस्थिति टोः 
तृतीय भाव, षष्ठभाव ओर एकादश भाव मेँ पापग्रह की स्थिति हो तथा षष्ठभाव मे 
शुक्र ओर अष्टम भाव में मंगल की अवस्थिति नहीं हो, तो इस काल मे विवाह 
करना श्रेष्ठ है। (वर ओर वधू मे से किसी एक की राशि से दुसरे की राशि दुसरी, 
नौवीं या आठवीं नहीं होनी चाहिए अर्थात्‌ द्विर्दश, नवमपञ्चम अथवा षडष्टक योग 


६४९१ 
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र्पति के राशियों मे नदौ रोनी नादिण। भ्रय चारानूकूत अर्थात्‌ ३।६।९०. कमण 
म स्थित हो; सूर्य, मङ्गल. जनि अथवा शक्र से पृथक्‌ वादं पापग्रहों के 

षदे कौ स्थिति हो, एवं व्यतिपात ओर वैभति योग, भद्राकरण, रिक्ता ४ ५।९- 
तिथि, पापवार, क्ररायन अर्थात्‌ दस्विणायन, चैत्र ओर पौष मासो आदि को नोन 
द्विपद सुज्ञक मिथुन, कन्या ओर तला लग्न मे विवाह करना यस्क १॥५८ 


हमिहिराचार्यविरचितायां वृहत्संरितायां मिथिलाञ्वलस्थसहरस। 
मण्डलदोरमाग्रामवास्तव्य डां. सुरकान्त ज्ञा संरचिताया 
माया नाम्निरिन्दीव्याख्यायां करणकर्मगुण- 
विचारो नाम शततमोऽध्यायः ।।१००।। 
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अथैकोत्तरशततमोऽध्यायः-१०१ 
नक्षत्रजातकविचारः 

सर्वप्रथम अश्िनी ओर भरणी नक्षत्रोत्पत्र का फल कथन 
प्रियमुषणः स्वरूपः सुमगो दक्षोऽश्चिनीषु मतिमा । 
कृतनिश्यसत्यारुग्दक्षः सुखितश्च 
माया--अश्चिनी नक्षत्र मे उत्पन्न जन अलंकरणा 
स्वरूप वाला, सर्वप्रिय, निपुण ओर वुद्धिमान्‌ होता है। जा गे 
होता है वह मनुष्य जिस-किसी कार्य को निश्वयपूर्वक अन्त „+ रोता है।१॥ 

सत्यवक्ता, रोग रहित स्वास्थ्य वाला, प्रवीण, चतुर ओर सुखवान्‌ 

कृत्तिका ओर रोहिणी नक्षत्रजात फल ज्ञानार्थं कथन 
बहुमुक्‌ परदाररतस्तेजस्वी कृत्तिकायु 
रोहिण्यां सत्यशुचिः प्रियंवदः स्थिरः म ने वाता, 
रोः जातक कृत्तिका नक्षत्र मे जन्म लिया हो, वह = | 
-छ्जिये मे आसक्ति रखने वाला, तेजस्वी ओर वि क करे 
जा जातक रोहिणी नक्षत्र मे जन्म लिया हो, वह सत्व स्म वाला ह्येता 


वाला - 
हे 1२ | | षु ओर अनुकूल वोलने वाला, स्थिर वुद्धि वाला, ` 


मृगशिरा ओर आर्द्र नक्षत्र मे उत्पत का फल क मोगी 
मृगे भोगी । 


चपलश्चतुरो भीरुः पटुरुत्साही धनी मु नैषं ॥२॥ 
माया- मिय नस तघ्नहिस्रपापश् 
उत्साह सम्प त्र जात मनुष्य चंचल, चतुर, भयभीत रहने 
आर , धनवान्‌ ओर भोग करने वाला होता है। परोपकार 
को नही नक्षत्र जात पुरुष शठता करने वाला, अहंकारी, कृतघ् अर्थात्‌ 
नही मानने वाला, हिंसक प्रकृति वाला ओर पाप करने वाला होता है।३॥ 
पुनर्वसु नक्षत्रजात का फल ज्ञानार्थं कथन 
दान्तः सुखौ सुशीलो दुर्मेधा रोगभाक्‌ पिपासुश्च । 
अल्येन च सन्तुष्टः पुनर्वसौ जायते मनुजः ।।४॥। 
माया-- पुनर्वसु नक्षत्र मे जन्म लेने वाला मनुष्य अपनी इन्द्रियों को नियंत्रित 


> वाला, पर्युतन्मि 


परणीषु ।१॥ 


, 
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एने वाला, सुखवान्‌ , सुन्दर प्रकृति वाला, दुर्बुद्धि से युक्त, रोगाल्‌, प्यास सं 
पीड़ित रहने वाला ओर थोड़ से सन्तु रहने वाला होता रै।।४॥ 

पुष्य ओर तेषा नक्षत्र जात फल ज्ञानार्थं कथन 
शान्तात्मा सुमगः पण्डितो घनी धर्मसंश्रितः पष्ये। 
शठसर्वमक्ष्यपापः कृतघ्नपूर्तच भोजङ्गे ।\५।। 
माया-- पुष्य नक्षत्रोत्सन्न जातक शान्त स्वभाव वाला, सौभाग्यवान्‌ , पण्डित, 
धनवान्‌ ओर धर्म सम्पन्न व्यक्ति होता रै। 
श्लेषा नक्षत्र मे उत्पन्न होने वाला जातक शठ, सब कुक समान रूप से खाने 
वाला, पापात्मा, कृतघ्न ओर धूर्त होता हे।॥५॥ 
मघा ओर पूर्वाफाल्युनी नक्षत्रजात का एल कथन 
बहुमृत्यघनो भोगो सुरपितभक्तो महोद्यमः पिव्ये। 
प्रियवाग्‌ दाता दयुतिमानटनो नृपसेवको भाग्ये ।।६॥ 
माया--मघा नक्षत्र मे जन्म लेने वाला जातक बहुत सेवको वाला, धनवान्‌ , 
भोगवान्‌ , देवता ओर माता-पिता का भक्ति करने वाला तथा अत्यधिक परिश्रम ओर 
उद्यमी होता है। | 
फूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र मे उत्पन्न होने वाला जातक प्रियवचन बोलने वाला, दाता, 
कान्तिमान्‌, भ्रमण करने वाला ओर राजाजनों का सेवा करने वाला होता है।।६॥ 
उत्तराफल्गुनी ओर हस्त नक्षत्र जात का फल कथन 
सुभगो विद्याप्तधनो भोगी सुखभाग्‌ द्वितीयफल्गुन्याम्‌ । 
उत्साही घृष्टः पानपोऽघणी तस्करो हस्ते ।॥७।। 
माया-- उत्तराफल्गुनी नक्षत्र मे जन्म लेने वाला मनुष्य सौभाग्यवान्‌, विद्या या 
सान के बल से धन अर्जित करने वाला, भोगवान्‌ ओर सुखवान्‌ होता है। 
हस्त नक्षत्र मे जन्म लेने पर जातक उत्साह सम्पन्न, प्रतिभावान्‌ , निर्लज्ज, 
मद्यपान करने वाला, अघुणी ओौर चोर होता है।।७। 
चित्रा ओर स्वाती नक्षत्रजात का फल कथन 
चित्राम्बरमाल्यघरः सुलोचनाङ्गश्च चित्रायाम्‌ । 
दान्तो वणिक्‌ तुषालुः प्रियवाग्घर्माश्चितः ौ ॥।८।। 
माया--चित्रा नक्षत्र मे जन्म लेने वाला जातक विविध प्रकार वर्ण के वस्र ओर 
माला को धारण करने वाला, उसका नेत्र ओर शरीर सौन्दर्य सम्पन्न होता है। 
स्वाती नक्षत्र मेँ जन्मा जातक अपनी समस्त इन्द्रियो को नियंत्रण में रखने वाला, 


+ न वृहत्संहिता 


व्यापार करने वाला, प्रियवक्ता तथा सदा धर्म का पालने करते रहने वाला होता 
ह।।८॥ 
विशाखा ओर अनुराधा जात का फल कथन 
इुतुच्यो दयुतिमान्‌ वचनपटुः कलहकृद्विशाखासु । 
आढ्यो विदेशवासी शुघालुरटनोऽनुराधासु ॥।९।। 
माया--विशाखा नक्षत्र मेँ उत्पन्न हाने वाला जातक दूसरों की अच्छा कन 
जलने वाला, लोभ करने वाता , कान्ति सम्पन्न, चतुर वक्ता ओर इगड़ालु हत ६ 
[र अनुराधा नक्षत्र मेँ जन्मा व्यक्ति धन सम्पन्न, विदश में रहने वाला, शूट स 
धक पाड़त तथा घूमने वाला होता ३।९॥ 
ज्येष्ठा ओर मूल नक्षत्र जात फल कथन 
ज्येष्ठासु न वहुमित्नः सन्तुष्टो धर्मकृत्‌ प्रचुरकोपः । 
मूले मानी धनवान्‌ सुखी न हिंस्रः स्थिरो भोगी ।।१०॥। नी 
माया--ज्यष्ठा नत्र मे उत्पन्न हआ व्यक्ति अल्प मित्र युक्त, संतुष्ट रहने वात ! 
धरम करने वाला ओर अतिक्रोधी शी होता है। 
स्थिर यल नकषतर जात व्यक्ति स्वाभिमानी, धनसम्पत्र सुखी, अहिंसा धर्म का पलि 
बुद्ध सम्पत्र ओर भोगवान्‌ होता है।।१०॥ 
पूर्वाषाढा ओर उत्तरापादृा नक्षत्र जात का फल कथन 
इष्टानन्दकलत्रो वीरो दृढसौहदश्च जलदेवे । 
वैश विनीतघार्मिकवहमित्रकृतन्ञसुभगश्च ।।९९।। 
वाहौ ति बहन नक्षत्र मे जन्म लेने वाला, 4 अभिलषित आनन्द प्रदान करन 
" सम्पन्न, स्वाभिमानी तथा सद्‌ मित्रों से सम्पन्न होता है। 
श, भन 9 न दूस मनुष्य अतिविनप्र स्वभाव युक्त, धर पूर्वक आची 
सौभाग्यवान्‌ होता युक्त, दूसरों के उपकार को स्वीकार करते रहने वा 
यवान्‌ होता है।।११॥ 
रामन्‌ श्रवण ओर धनिष्ठा नक्षत्र जात का फल कथन 
श्रीमान्‌ श्रवणे श्रुतवानुदारदारो धनान्वितः ख्यातः । 
दाताऽऽढ्यशूरगीतप्रियो ` धनिष्ठासु घनलुन्यः ।।९२।। 
मावा- श्रवण नक्षत्र मे उत्पत्र हुआ जातक श्रीमान्‌ , पण्डित, उदासी से 
समपन्न, धनवान्‌ , ओर विख्यात भी होता है 
धनिष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न होने वाला मनुष्य दान देने वाला, धन सम्पन्नः गीत- 
वाद्य आदि संगीत को पसन्द करने वाला तथा लाभ करने वाला होता है।।१२॥ 
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शतभिषा ओर पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्र जात का फल कथन 
स्फुटवाग्व्यसनी रिपुहा साहसिकः शतभिषक्सु दग्रा: । 
भद्रपदासद्धिग्नः स््रीजितघनपटुरदाता च ।॥१२॥। 
माया--शतभिषा नक्षत्र मे जन्मा जातक स्पष्ट बोलने वाला, व्यसन करन वाला, 
शत्रुओं को नाश करने वाला, साहस सम्पन्न तथा कठिनाई से ही किसी की अधीनता 
मे आने वाला होता हे। 
पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक उलज्ञन युक्तं मानसिकता वाल, 
लियो के वशीभूत, धनवान्‌ , पण्डित तथा कृपण भी होता है।१३॥ 
उत्तराभाद्रपद ओर रेवती नक्षत्र जात फल कथन 
वक्ता सुखी प्रजावान्‌ जितश्र्घार्मिको द्वितीयासु । 
सम्पूर्णाङ्गः सुभगः शरः शुचिरर्थवान्‌ पौष्णे ।।१४॥। 
माया--उत्तराभाद्रपदा नक्षत्र मे जन्मा हुआ जातक बोलने वाला, सुख सम्यत 
सन्तानं से सम्पन्न, शत्रुओं को जीतने वाला ओर धर्माचरण से सम्पन्न होता ६ 
रेवती नक्षत्र मेँ उत्पन्न होने वाला जातक समस्त अङ्गो से सम्पन्न, सौभाग्यवान, 
शूर, पवित्रता पसन्द करने वाला ओर धन सम्पन्न होता है॥९४॥ 
1 | इति वराहमिदिराचार्यविरचितायां बृहत्संहितायां मिथिलाञ्चलस्थस 
ग्रामवास्तव्य डो. सुरकान्त ज्ञा संरचितायां माया नाम्नि हिन्दी व्याख्याया 


नक्षत्रजातकविचारोौ नामैकोत्तरशततमोऽध्यायः || १०१।। 
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अथ द्वयधिकशततमोऽध्यायः-१०२ 
राशिविभागविचारः 
सर्वप्रथम मेष ओर वृष राशि गत नक्षत्र पाद परिज्ञानार्थं कथन 
अश्विन्योऽथ भरण्यो बहुलापादश्च कीर्त्यते मेषः । 
वृषभो बहुलाशेषं रोहिण्योऽर्घ च परगशिरसः षि क 
माया--अध्िनी नक्षत्र के चारों चरण, भरणी नक्षत्र के भी चारो चरण त। 
कृत्तिका नक्षत्र का मात्र प्रथम चरण मिलाकर कुल नौ चरणां वाला राशि ष 
कृत्तिका के अवशिष्ट तीन चरण, रोहिणी के चारों चरण ओर मृगशिरा क आरम्भ 
दो चरण मात्र वृष राशि कहा गया है।१॥ 
मिथुन ओर कर्क राशियों में नक्षत्र पाद कथन 
मृगशिरसोऽधं॑ रौद्रं पुनर्वसोरंशकत्रयं _ मिथुनः | | 
पादश्च पुनर्व॑सुतस्तिघ्यः श्लेषा च कक्ररटकः | १ पनरवस 
माया-- मृगशिरा के अन्तभाग के दो चरण, आर्द्र के चयं चरण का एक 
नक्षत्र के आरम्भ से तीन चरण की मिथुन राशि तथा पुनर्वसु नक्षः के व शकि 
चरण, पुष्य नक्षत्र के चारों चरण ओर श्लेषा नक्षत्र के भी चारो चरण ~ 
माना जाता हे॥२॥ 
सिंह ओर कन्या राशियों मे नक्षत्रपाद कथन 
सिंहोऽथ मघा पूर्वा च फल्गुनीपाद उत्तरायाश्च । | 
तत्परिशेषं हस्तधित्राद्यधं ` च कन्याख्यः । [ि म 
गाया--मघा नक्षत्र के चारो चरण, पूर्वाफल्गुनी नक्षत्र के चारों चरण ण ॥ 
द्वितीयादि तीन चरण, हस्त के चारो चरण भन चित्रा नक्षत्र ~ आदि के दो चरण 
मिलाकर चारों चरण ओर चित्रा 
लाकर कन्या राशि कहा गया है।॥३॥ 
तुला ओर वृश्चिक राशिगत नक्षत्रपाद कथन | 
तौलिनि चित्रान््या्धं॑ स्वातिः पादनं विशाखायाः । 
माया--चित्रा नक्षत्र के अन्त से दो चरणः स्वाती नक्षत्र के चारों चरण ओर 
विशाखा नक्षत्र के आरम्भ से तीन चरणा मिलाकर तुला सशि तथा विशाखा नस्तत्र 
मात्र चौथा चरण, अनुराधा के चारों चरण ओर ज्येष्ठा के भी चारों चरण मिलाकर 
वृश्चिक राशि हे।।४॥ 


राशिकिभागकिचारः-९०र२े ६४७ 
धनु ओर मकर राणिगत -क्षत्रपाट कथनं 
मूलमषाढा पूवा प्रथम्रधाप्युत्तरांशको घन्वौ । 
मकरस्तत्परिशोषं श्रवणः पूर्व धनिष्ठार्धम्‌ ।\५॥। 
माया-- मूल नक्षत्र क चारो चरण, पूर्वाषाटा नक्षत्र के भी चारो चरण ओर 
उत्तराषाढा नक्षत्र क मात्र प्रथम चरण मिलाकर कुल नौ चरणों वालो धनुराशि तथा 
उत्तराषाढा नक्षत्र क द्वितीयादि तोन चरण. श्रवण नक्षत्र के चारों चरण ओर धनिष्ठा 
नक्षत्र के आरम्भ से दो चरण मिलाकर मकर रारि े।।५॥ 
। कुम्भ ओर मीन राशिगत नक्षत्र पाद कथन 
कुम्भोऽन्त्यघनिषठार्ध शतभिषगंशत्रयं च पूर्वायाः । 
भद्रपदायाः शेषं तथोत्तरा रेवती च ङषः ।।६॥ 
माया--धनिष्ठा नक्षत्र के अन्त के दो चरण, शतभिषा के चारों चरण ओर 
पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र के प्रारम्भ से तीन चरण मिलाकर कुल नौ चरण कुम्भ राशि तथा 
पूर्वाभाद्रपदा की चतुर्थचरण, उत्तराभापदा नक्षत्र के चारों चरण ओर रेवती नक्षत्र के 
भी चारों चरण मिलाकर कुल नौ चरणों वाली मीन राशि होती है।६॥ 
सारांश मे राशियो मे नक्षत्र पाद प्रदर्जनार्थं कथन 
अश्चिनीपित्र्यमूलाद्या मेषसिंहहयादयः । 
विषमरक्षात्निवर्तन्ते पादवृद्ध्या यथोत्तरम्‌ ॥।७।। 
माया--अश्चिनी, मघा ओर मूल नक्षत्र के प्रथमपाद से क्रम से मेष, सिंह ओर 
धनु राशि का प्रारम्भ कहा गया है; परन्तु ये विषम संख्यक नक्षत्र अर्थात्‌ तीसरे-तीसरे 
नक्षत्र मे पाद वृद्धि करते हुए सम्पूर्ण होती है।।५७॥ 

।1 इति वराहमिहिराचार्यविरचितायां बृहत्संहितायां मिथिलाञ्चलस्थसहरसामण्डलदोरमा- 
ग्रामवास्तव्य हो. सुरकान्त कना संरचितायां माया नाग्नि हिन्दी व्याख्यायां 
राशिविभागाविचारो नाम क्रद्युत्तरशततमोऽध्यायः ।।१०२।। 

(1111 


क्॒० सं० हित ४७ 


अथ वत्र्यधिकडशततमोऽध्यायः-१०३ 
विवाहपटलविचारः 


ग्रहयोग से द्वादशभावगत फल प्रदर्शन क्रम मे सर्वप्रथम 
क्रम से लमनस्य ग्रहो काफल कथन 


मूर्तौ करोति दिनकृद्विघवां कुज 


राहूर्विपत्नतनयां रविजो दद्रा | 
शुक्रः शशाङ्कतनयश्च गुरुश्च साध्वी- | 
मायुःक्षयं प्रकुरुतेऽथ विभावरीशः ॥१। 
हो, तो विधव, 


माया--जिसके विवाहकालिक लग्न गें सूर्य या मंगल स्थित हने पए 
हु हो तो नष्ट सन्तान वाली, शनि हो तो द्द, शुक्र, बुध या गर स्क" 
साघ्वौ ओर चन्र रहने पर्‌ नष्ट आयु वाली स्री होती हे।। १॥ 
द्वितीय भावस्य ग्रहो का फल कथन 
कुर्वन्ति भास्करशनैशरराहभौमा 
दारिद्रयदुःखमतुलं नियतं द्वितीये । 
वित्तेश्रीमविघवां गुरुशुक्रसौम्या 
नारीं प्रभूततनयां कुरुते शशाङ्कः ।।२।। मगत 
द्यु किष विवाहकालिक मेँ लग्न से द्वितीय भाव में सूर्य, शन, क ननवती, 
, १ सदा अतिशय दारिवरय-दुःख से युत तथा गुरु, शुक्र या बु 
जघन्यरहित तया चन्द्र हो तो अधिक सन्तान वाली स्री होती है॥२॥ 
तृतीय भावगत ग्रहो का एल कथन 


ॐ 


3 [> म्‌।मग 'शृक्रवघास्ततार 
कुर्युः < सदा. बहुसुतां धनभागिर्नी की 
युत > विवाकः समां , कयो 
भा तयु ददाति नियमात्‌ खलु सैहिकेयः ।२।। 
वुध ह -) भ वैवाहिक लग्न से तृतीय भाव मे सूर्य, चन्द्र, मंगल, यु, न 
र 1 अधिक सन्तान वाली ओर धन से युत; शनि हो तो कीर्ति से युत परी 
हु हो तो निश्चय रूप से मृत्यु को राप्तं करने वाली खी होती है।३॥ 
चतुर्थं भावगत ग्रह का फल कथन 
स्वल्पं पयः सरवति सूर्यसुते चतुर्थे 
दौर्माग्यमुष्णकिरणः कुरुते शशी च। 


४९ 
विवाहपरलविचारः-१०३ । 
राहुः सपत्नमपि च॒  क्षितिजोऽल्पवित्त 
दद्याद्धरगः सुरगुरु बुघश्च सौख्यम्‌ ।।४। | „क 
भाया--जिसके वैवाहिक लग्न से चतुर्थ स्थान मे शनि हो, उसके >) सौत 
बहुत थोड़ा दूध निकलता है। सूर्य या चन्द्र हो तो भाग्यरहित, र हो ते 
। सौतिन ) वाली , मंगल हो तो अल्प धन वाली तथा शुक्र, क 
पखे भोगने वाली स्री होती है।।४॥ 
पञ्चम भावस्य ग्रहो का फल कथन 
नष्टात्मजां रविकुजौ खलु पञ्चमस्थे 
चन्द्रात्मजो बहुसुतां गुरुभार्गवौ च। 
राहुर्ददाति मरणं शनिरुग्ररोगं 
र कन्याविनाशमचिरात्‌ कुरुते शशाङ्कः ।॥५॥ 
ए विवाहकाल मे लग्न से पञ्चम स्थान मेँ रवि या मंगल ॥ 9 
न मर जाती है। बुध, गुरु ओर शुक्र हो तो बहुत सन्तानः रट 
ृतयु, श ६ बुध, गुरु ओर शुक्र हो तो बहू 
होता ३५५ । तो कठोर रोग तथा चनद्रहो तो शीघ्र ही कन्या का नार करन काल 
[प षष्ठ भावस्य ग्रहो का फल कथन 
श्रिताः शनिदिवाकरराहुजीवाः 
कुर्युः क्रुजदश् सुभगां धरेषु भक्ताम्‌ । 
चन्द्र करोति विधवामुशना दरिद्रा 
माया म्ृद्धा शराड्तनयः कलहप्रियां व ॥६।। या 
मेगल क विवाहकाल मे लग्न से ष्ठ भाव में शनि, सू पुन तय 
बुष हो तो र ४५ सेवा करने वाली, चन्द्र हो तो विधवा, शुक्र ही त ` 
। धन से युत ओर कलहकारिणी स्री होती है।।६॥ 
सीत सप्तम भावस्य ग्रो का फल कथन 
सारारजीवनबुघराहुरवीन्दुशुक्रा 
कुर्युः प्रसह्य खलु सप्तमराशिसंस्थाः। 
वैघव्यबन्धनवघक्षयमर्थनाश- ` 


भाया _ = _ व्याधिप्रवासमरणानि ` यथाक्रमेण ।७॥ 


१५० बृहत्संहिता 
प्रवास ओर मृत्यु करता है अर्थात्‌ सप्तम में शनि हो तो विधवा, मंगल हो तो बन्ध 
इत्यादि करता है।५७। 
अष्टम भावस्य ग्रहो काफल कथन 
स्थानेऽष्टमे गुरुबुघौ नियतं वियोगं 
मृत्युं शशी भृगुसुतश्च तथैव राहुः । 
सूर्यः करोत्यविधवां सरुजां महीजः 
सूर्यात्मजो घनवती पतिवल्लमां च ।।८।। > पति 
माया--जव वैवाहिक लग्न से अष्टम भाव मेँ गुरु या बुध होतील, म तो 
से वियोग, चन्द्र, शुक्र या राहु हो तो मृत्यु, सूर्यं हो तो सौभाग्यवती, र 
रुणा तथा शनि हो तो धन से युत ओर पतिवल्लभा स्री होती ६।८॥ 
नवम भावस्थ ग्रहो काफल कथन 
धर्मे स्थिता भृगुदिवाकरमूमिपुत्रा 
जीवश्च धर्मनिरतां शशिजस्त्वरोगाम्‌ । 
राहुश्च सूर्यतनयश्च करोति वन्घ्यां 
कन्याप्रसूतिमटनां कुरुते शशादः ।।९।। मगल या 
गर माया--जिसके विवाहकाल मेँ लग्न से नवम स्थान मेँ शुक्र ४ तो वध्या 
रुहोतो खरी को धरम करने वाली, बुध हो तो नीरोग, राहु ओर शि | 
तथा चन्दर हो तो कन्या उत्पन्न करने वाली ओर घृमने वाली. होती 8९ 


दशम भावस्य ग्रहो काफल कथन 
राहुनभःस्थलगतो विधवां करोति 
पापे रतां दिनकरश्च शनैश्चर । 


मृत्यु कुजोऽर्थरहितां कुलटां च । 
शेषा ग्रहा धनवतीं सुभगां च कुर्युः ॥॥१०। विधवा 
लं माया--जिसके विवाहकालिक लग्न से दशम भाव मेँ राहु बैठ ही ८४ जौर 
च्।याशनिहो तो पाप करने वाली, मंगल हो तो मृत्यु, चन्र ही गा होती 
लट तथा शेष ग्रह ( बुध, गुरु ओर शुक्र ) हो तो खी धनवती ओर सुभ ` 
२०॥ 
एकादश भावस्य ग्रहौ का फल कथन 
आये रविर्बहुसुतां सधनां शशाङ्कः 
पुत्रान्वितां क्ितिसुतो रविजो धनाढ्याम्‌ । 


६५१ 
विवाहपरलविचारः-१०३ । 
आयुष्मती सुरगुरुः सप्रडा 
ष | तस्याम्‌ ९॥ 
ध करोत्यविघनां छण हो तो बहुत पुत्र 
7 माया-जिसके विवाहकालिक लग्न से एकादश भराव मे रवि ह तो धनाढय, 
पाली, चन्द्र हो तो धन से युत, मंगल हो तो पुत्र से युत, शनि ह से युत, राहु 
छ हो तो वहते दिन तक जीवित रहने वाली, बुध हो तो धन र 
पा पत्तियुक्त ओर शक्र होतो धन से युत सी होती हे॥११॥ 
घ्दरा भावस्य ग्रहो का फल कथन 
अन्ते गुरु्घनव्ती दिनकृदस 
चद््रो घनव्ययकरी कुलटां च राहुः । 
साच्ां भृगुः शशिसुतो बहुपुत्रपौत्रां 
-बनप्रसक्तहदयां रविजः कुजश्च ।॥९२॥ ` धनवती, सूर्य 
हो त्या --जिसके सिवाहकालिक लग्न से द्वादश भाव भें गुरु हो तो शक्रो 
साध्वी निर्धन, चन्दर हो तो बहुत खर्च करने वाली, राहु हो तो कुलटा आदि पान करने 
वाली र हो तो चह्त पुत्र वाली ओर शनि या मंगल हो तो मद्य अ 


शशिजः 


।।९२॥। 
गोप्णयाहवान गोधूलिकाल की प्रशंसार्थ कथन लने ध 
ह्ताना खुरपुटदलिता या तु _ 
सोद्वाहे सन्दरीणां ` विपुलघनसुतारोग्यसोभग्यकर्ती 
तस्मिन्‌ काले न । 


चक्ष न च तिथिकरणं नैव न्वयं लग्नं क ।१३॥ 

सुखार्थं शमयति दुरितान्युल्यिः = डित ओौर गरो ॐ 

खे से खण्डित सचा--दिनान्त (मायं सन्धय ) मेँ ग्वालों के द्वारा यष्टि सं धन, पुत्र, आरो 

ओर्‌ २, ण्डत धूलि सुन्दरियों (सियो) के विवाह मे अत्यधिक ति, करण, 
रेभन सोभाग्य अ्रदान 


ख्यातः पुंसां 


ओले भीरयोगका कुछ भी विचार नहीं करना चाहिये। पुरुषो न दुष्कृतो का 
नाश कहा गया है तथा इस प्रकार उत्पन्न यह गायों की धूलि 2 
करने वाली मानी गड्‌ हे। । २३।। _ 
1 इति कराहमिहिराचायीतिरथिा ^ 


हेराचार्यविरचितायां वृहत्संहितायां सहित न 
ग्रामवास्तव्य हों सुरकान्त ह्या संरचिताया माया 


विवाहपटलविचारो नाम त्र्यधिकशततमोऽ 


ध्यायः ।1१०३ || 


11) 


ऋषि ` ` ~~~ == "मै श च कुचा 


जय चतुरधिकशततमोऽध्यायः-१०४ 
ग्रहगोचरविचारः 


सर्वप्रथम प्रस्नव पिश वर्णच्छन्द मे गणरवरूप कथन 
मचिगुरखिलयघश नकारा भादिगुरुश्च तधादिलघुरयः । 
गुरुमघ्यगतो रलमय्य सोऽन्तगुरुः कथितोऽन्तलपुस्तः ।। जिसके अदि 
माया-- जिसके तीनो ५९ हा वह मगण, जिसके तीना लघु हों वह नगण जिसके मर 
रु आर दो लघु हों वह भगण, जिसके आदि तयु ओर दो गुरु हो वह यगणः, | 
र आर्‌ आदि तथा अन्तये लघु हा वह जगण, जिसके मध्यमे लघु अर्‌ आदि 
म गुरु हो वह रगण, जिसके -न्त्यम गुरु ओर आदि तथा मध्यमे लघु हो वह त 
जन्त म लघु ओर आदि तथा मध्यम गुरुहा वह तगणरह। त 
न ् ष लषु लिखने की विधि-- वक्र रेखा गुरु का चिह्न ओर 1 है। 
९ पथा एक गुरुसे ष सज्ञा ओर एक लघु से "ल' संज्ञा 


रिण वहा छन्द का प्रयोजन प्रदर्शनार्थ कथन 
रतनानि सत्रेण विनाकृतानि प्रकाशरस््राणि सदरन्तनानि । ९॥ 
र शाखाणि च योजितानि नवैरगणिरभूषयिहुं क्षमाम ॥। भगो स 
करन से" गा से वर्जित मकटित दद्र वाले पुरातन रत्न नवीन ध 
वि प्राय भूषित त म ज होता हं, तथा ही सूत्र ( ह द्रव्य 
वृत्तबन्धों ^ ¦ पुरातन, नवीन गुणों | (सुन्दर 
) से योनि बि भौ करने मे समर्थ होता है।।१॥। 


-यनहार्योऽवस्तत्फलानि वक्ष्यामि । 
._ खचेपलतवं क्षमध्वं नः ।२॥ 
रार उसके फलों वयहगोचर्‌ का व्यवहार किया जाता है। इसि ४ 
मा करे। यह आर्यवृत्तं दे अनमह ऊहता हू भ हमारे मुख-चापल्यता 
वत्त 
माण्डव्यगिरं गिर तए अपनी ग्म प्रद 1 र 
साघ्नी तथा न पुंसां हाक रोचतेऽथवा नैवम्‌। 
माया- जिन्होने माण्डव्य ऋषि की वाणी स्माज्जघनचपला ।1३।। 

अथवा इस तरह कहना भी उचित नही है कोरि है, उनको मेरी वाणी अच्छी नही लगेगी 
प्रिय नही लगती, जिस प्रकार जघनचपल' ( साध्वी खरी उस प्रकार पुरुषो 


2 प्रिय होती है।३॥ 


ग्रहगोचरविचारः- ९०४ ६५२ 
शार्दूलविक्रीदित एटन्द से ग्रहो का गोचन फल कथन 

४७ पट्रिदशस्थितसिदशषट्सप्ताद्यगधन्रन 

सौम्य सप्तनवद्विपञमगतो वक्रार्कजं षट्निगौ । 

म्यः षडद्विचतुर्दशाष्टमगतः सूर्य ऽप्युपान्ते शुभाः 

॥। शुक्रः च सप्तमषट्दशर्षसहितः शार्दूलवत्‌ त्रासकृत्‌ ।(४॥ 

दशवीं । ` 'नसक्ं जन्मराशि से छठी, तीसरी या ट्रवीं राशि मे ूर्य ध 
प्शिमे गु र त सातवीं या पहली राशि में चन्द्रमा; सातवी, नवी, दूसरी या "५ टवी 
प आठवौं छ्ठी या तीसरी राशि मे मंगल ओर शनि; छठी दूसरो, चोधी, दः 
ओर्‌ कर मे बुध तथा ग्यारहवीं राशि मे स „^ जभ्र होते है। सातवी, छठी 

नीर शती बुध तथा ग्यारहवीं रारि मे सभी प्रह र. लां हेता 


दूतकि्रोदिप स्यत शक्र सिंह को तरह भय करने वं 
छन्द द्वारा अभिव्यक्त हुआ हे।।४।। 

जन्मन्यायालदो सण्धरा छन्द से जन्म राशि आदि मे स्थित सूर्यं फल कथन न 

वित्तभ्रंशं ॥ ऽकः क्षपयति विभवान्‌ १ 
| स्थानपरापि द्वितीये दिशति च न सुख वञ्चनां दृद्ग न "पव 
रोगान्‌ ्‌ दत्ते ~ तृतीये घननिचयमु्। सग्धराभोगविष्नम्‌ |॥५॥। 
माय ¶ दत्ते चतुर्थे जनयति च मुहः तेग ओ 

गमे जिसके सूर्य जन्मराशि में हो तो उपद्रव, धन का नाश का म ओर 
रोग तृतीय द्वितीय राशि मे हो, तो धन का नाश, दुखी, समर मन्न ओर शत्रु का 
गोश तेथा च राशिमेंहो तो स्थान लाभ, धन-समूह से युत, आनन्दी सी के उपभोग 
े बार चतुथं राशि मे सूर्य हो तो रोग ओर माला को न २।५॥ | 


बार । ह 
विघ्न उत्पन्न करने वाला होता हे। यह सग्धरा 


अध्वानं सप्तमस्थो जठटरगदभय = वि वनिता 1६ र 
का था -जिसे सूर्य जन्मराशि से पञ्चम राशि मेहो तो ग ॐ होतो म 
ण रः षष्ठ मे 9 रोगं $ शत्रु रो 1 ओ (^ । | ॥ 
पत ५।.। क्रा पिय दुःखी तथा | ४. ष मः 
पनी सुवदना ८ अच्छी तरह बात ) नही कसती है। म 


सुवृत्त नामक छन्द से नौवीं आदि न | 


९५४ वृहत्सहिता 

जयस्थानं मानं विमवमपि चैकादशे रोगनाशं 

सुवृत्तानां चटा भवति सफला द्वादश नेतरेषाम्‌ ।७॥। _ 
. माया--जिसकं ूर्य जन्मराशि से नवम गसि हो तो आपत्ति, दीनता \॥ न 
एण प्रयोग आदि से विघ्न; दशममेहो तो कटिन विजय आर कार्य का 
ण्वशम हा तो विजय, स्थानलाभ, पूजा आग रोग का नाण तथा द्वादश ॥ 
होतो सुन्दर स्वभाव वालो कौ करिया "फलवती होती है, दर्जनों कौ नही यह 
छन्द हं।।७॥ + 

शिखरिणी छन्द से जन्म आदि राशिगत चन्द्र का फल कथन 

शशी जन्मन्यत्नप्रवरशयनाच्छादनकरो 

५ मानार्थान्‌ ग्लपयति सविघ्नश्च भवति । 

चतुर्थऽविश्वासः शिखरिणि क ननु लम ॥|८॥। 

माया- जिसे जनम ण्वि भुजङ्गेन सदृशः "7 „सपद 

होता हे। द्वितीय में हो तो पृजा जन्मराशि मेहो तो अत्र, उत्तम ण्या > ततय र 
होतो पसर, धन, विजय ओर व आर धन का नाश तथा विघ्न करत 8 
रशि में चन्दर हो, उसको शिखर ख का लाभ कराने वाला होता हं तथा स रही 
ह। यह शिखरिणी छन्द हे।८॥ ( पर्वत ) पर सर्पं की तरह सब पर 


देन्यं ध्नी स पचरी आदि राशिगत चन्द्र का फल कथन 
| शुचमपि शशी पञ्चमे मार्गविघ्नं 


षष्ठे चित्तं 
यानं ` मानं शयनमशनं सुखं शततुरोगक्षयं च। 
मन्दा्रान्ते फणिनि ~ 1 सप्तमे वित्तलाभं 
माया- जिसके हिमगौ चाष्टमे भीर्न॑ कस्य ॥९॥ 
ओर मार्गं मेँ विध्न व च पञ्चम राशि मेँ हो तो दीनता, रोग, 


५ 
हे अर्थात्‌ सनको विना षे ही 
करता ह। यह मन्दाक्रान्ता न्दा न्ता छन्द है ^ ९ अष्टम राशि स्थित चन्द्र प्री सकी 
वृषभचरित छन्द से नौवी आदि | 
नवमगृहगो 


समत चाशाकम्िरठे भमोदररोगकृद्‌ 
9 शशी । 


६५५ 
ग्रहमोचरविचारः-९०४ 
उपचयसुहत्संयोगार्थप्रमोदमुपान्त्यगो सन्ययान्‌ ।1९०।। 
वृषभचरितान्‌ दोषानन्त्ये करोति च ~ ` =रेग, खेद ओर 
इद माया-जिसके चन्द्रमा नवप राशि मे स्थित हो तो बन्धन, र ? । एकादश 
^ एगहोताहे। दशममे दहो तो प्रभुता ओर कर्म॑ की सि मोद सम्भव होता हे 
पहोतेो पन क वृद्धि, मित्र के साथ समागम ओौर ध का प्रमोद सुर आदि से 
प द्वादश राशि मे चन्द्रो तो घन की क्षति ओर बल के सौग, = 
४ होता हं। यद वृषभचरित छन्द ६।।९०॥ । 
उपेनद्रवज्ञा छन्द से जन्मराशि ओर दूसरी पणत ाकलहषिेे । 
कैजेऽभिघातः प्रथमे द्वितीये रे 
पित्तानलचौररोगैरुपे्द्रवज्प्रतिम 


` स्यात्‌ ।।९९॥। 
पृश च ऽपि यः स्यात्‌ 


एप सिसे जन्मराशि मे मंगल हो तो उपद्र आदि सिम कठोर 
मनुष्य " , कलहदोष, शतुदोष, धातुदोष, अग्नि, चोर' रोग यन्या छन्द है॥९९॥ 
ॐ भौ अत्तिशय उपघात करने वाला होता हं। यह क 
उपजाति एन्द से तृतीय राशिस्थ मङ्गल का फः लमादधति । 
पृतीयग शोरक्रुमारकेभ्यो पोमः सकाशा क्रिलापराणि ||९२।। 
भदोप्तिमाज्ञा घनमोर्णिवकानि दात्जाकराख्यानि मार बालकीं ) से 


। रौ (अष्टवर्षा च र 
ल, मगल तृतीय राशि मे होकर चोर ओर न काभील 
भेदान 


घरणिजे चतुर्थगे रति व 
निनदिा--मंगल चतुर्थ राशि मे स्थित होकर क न्ते न होता है 
छन्द है त के साथ समागम से टृ्तापूर्वक ९। | 


प्रसभ छन्द से चौभी राशिगत मर््गरः > गजटठरगदासगुधव वः । | 
भवेति ४4 


।९२३।। ल कथन 
सयव राशि मे स्थित मंगल का 
मालती छन्द से पचवीं राशि हसते । 
रिपुगदकोपभयानि पञ्चमे तनयकृता् यथा ।॥९४।। _ | तध, 


भय बाया--जब मंगल जन्मराशि से पमा होता > तथा जिस 


६५६ वृहत्संहिता 

शिर पर मालती-पुष्प अधिक देर तका स्थिर नही रहता है, उसी प्रकार उस मनुष 

कौ कान्ति भरी बहुत दर तक स्थिर नही गती हं। यह मालती छन्द है।१४॥ 
अपरवक्त्रा छन्द से एटी राशिगत मङ्गल का फल कथन 


रिपुभयकलहैर्िवर्जितः सकनकविद्रुमताग्नकामगः । 
रिपुभवनगते महीसुते किमपरवक्त्रविकारमीक्षते ।॥१५॥। 
से माया--जिसको जन्मराशि से षष्ठ स्थान यें मंगल हो तो शत्रुभय ओर कलः 
ही रहित, सुवर्ण, प्रवाल ओर ताम्बे का लाभ करने वाला होता है तथा उसको निशषय 


है॥ न, ॥ नुष्य का मुखविकार कभी नहीं देखना पड़ता है। यह अपरवक्तरा 
५ 


विलम्वितगति छन्द से सातवीं आदि राशिगत मङ्गल का एल कथन 


कलत्रकलहाक्षिरुग्जठररोगकृत्‌ सप्तमे 
क्षत्षतजरूक्षितः ्षपितवित्तमानोऽष्टम । 

प नवमसंस्थिते परिभवार्थनाशादिभि- 
वलम्वितगतिर्धवत्यणमरिशागिमपीः 1 १६॥। 


विरोध, नेत्ररोग जिसकी जन्मराशि से सप्तम स्थान में मंगल हो तो उसे खी के सा 
व, ५५००३ ओर उदररोग होता है। अष्टम मेँ हो तो निकलते हये रुधिर से विवर्ण 
आदि पमान का नाश करता है। जिसके नवम में मंगल हो, तो वह पराभव, 
से शरीर मे निर्बलता ओर धातुओं के क्षय से मन्दगतिक हो जाता 
विलम्बितगति (ति छन्द है॥१६॥ 
क से दशम ओर एकादश राशिगत मङ्गल का फल कथन 
जनपदमुपरि स्थित समं महीजे विविधधनाप्िरुपान्त्यगे जयश्च । 
मायाः ` तथ भुङ्के वनमिव षट्चरणः सुपुष्पिताग्रम्‌ ।।१७।। 
एकादश मे हो तो अदेरभा् राशि से दशम स्थान में मंगल हो तो मध्यम फ़ल ओर 
अग्रभाग वाले वृक्षो सेः नम्‌ धन की प्राप्ति र ओर जय हेती है ए पुष्पित 
वाला होता है। यह सुपष्पिताम ५८६५ | र न लोगों में प्रधान होकर भोग 
नानाव्ययै्दादशगे | इन्द्रवंशा छन से दवादश राशिगत मङ्गल का एल कथन 
च सन्द महीसुते सन्ताप्यतेऽनर्थशतैश्च मानवः । 
कति "` रनचाऽपीन्द्रवंशाभिजनेन गर्वितः ।॥।१८॥ 
माया--यदि जन्मराशि से व्ययस्थाने मगलहो, तो मनुष्य इन्दर के वश मेँ उत्पत्ति 


+ = 
४ णि 
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४ गर्वे युत होने पर भौ अनेक प्रकार के वर्च, अनेक प्रकार के उपद्रव, स क 
ष, पित्त ओर नेत्ररोग से पोड़त हाता अर्यात्‌ उच्च कूल म उत्सन्न मनुष्य भी अन 
भके खर्च आदि मे संपीड़ित सोता दै। यह इन्द्रवंशा छन्द रै।।९८॥ 
स्वागता छन्द से जन्म राशिगत बुध्य फल कथन 
दुष्टवाक्यपिशनाहितपेरैर्वन्घयै - पपिशुनाहितभेरैर्वन्धनैः किक ज हृतस्वः | 
जन्मगे रशशिस॒ते पथि गच्छन्‌ स्वागतेऽपि क्शलं न शृणोति ॥।१९।। 
मै माया--यदि जन्मराशि मे बुध हो, तो मनुष्य कठोर वाक्य, $ => 
„, आपसी भद्‌ से नष्ट घन वाला होता है तथा उसके शुभागमन मे भी कुर 
98 नह सुनता हे। यह स्वागता छन्द है।९९।। 
दुतपद छन्द से द्वितीय ओर तृतीय राशिगत बुध्य का फल कथन 
परिमवो घनगते घनलच्यिः सहजगे शशिसुते हंदयाप्तिः 
ृपतिशत्नुभयशद्धितचिततो द्रुतपदं ब्रजति दुश्चरितैः स्वैः २० । | 
का थ जन्मराशि से द्वितीय में बुघ हो तो अनादर की मिअ 
श्त सो , भ राशिमेहो, तो मित्र का लाभ, राजा ओर शत्र तमद क 
ह।२०। ° "° अपन दुरं के कारण भागने वाला होता है। यह ई 
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रुचिरा छन्द से चतुर्थं ओर पञ्चम राशिगत बुध का फल कथन 
चतुर्थगे स्वजनकुटुम्बवृद्धयो घनागमो भवति च शीतरश्मिजे । 
र निषेवते न च रुचिरामपि सिम्‌ ।\२९॥। 
द्ध गय स से चतुर्थ में बुध हो तो अपने जन ओर साथ 
थ घन की प्राप्ति करने वाला होता है। पञ्चम में होतो पुत्र ओर स्त र वाला त 
हे ओर अपने उद्धेग के कारण सुन्दरो स्री का भी उपभोग नही कर (क 
हेता हे। यह रुचिरा छन्द है।।२९॥ 
सा प्रहर्षिणी छन्द से छठी आदि राशिगत बुध का फल कथन 
सौभाग्य लिजयमथोन्नतिं च षष्ठे वैवण्य्‌ कलहमतीव सप्तमे ज्ञः । 
मत्युस्थे जयसुतवस्त्रवित्तलाभा यैपुण्यं भवति मतिप्रर्षणीयम्‌ ।।२२। ओर 
ह माया--जिसकी जन्मराशि से छठी राशिमेंबधहोतो सौभाग्य ^ तिव करने 
वाल कराने वाला होता है। सातवीं राशिगत बुघ हो तो विवर्णता न का लाभ तथा 
ना होता है। आठवी राशि मेहो तो विजय, पुत्र, वस ओर धन्‌ प्रहर्षणी छन्द 
६२ मैन ॥ वाली निपुणता का लाभ कराने वाला होता है। यट 
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दोधक छन्द से नौवी ओर दशवी राशिगत वुध का फल कथन 
विघ्नकरो नवमः शशिपुत्रः कर्मगतो रिपुहा धनदश्च । 
सप्रमदं शयनं च विधत्ते तद्गृहदोऽथकथां स्तरणं च ॥२३॥ 
माया-- जिसकी जन्म राशि से नौवीं राशि में बुध हो तो विध्नकारक तथा दशवीं 
रशिमेहो तो शत्रुनाशक, धन देने वाला तथा खी, शय्या, स्री के सोने का सुन्दर 
गृह, एतिहासिक वार्ता ओर सुन्दर स्तरण ८ विछौना ) देता हे। यह दोधक छन्द 
है॥२३॥ 
मालिनी छन्द से ग्यारहवीं ओर वारहवीं राशिगत बुध्य एल कथन 


धनसुतसुखयोषिन्मित्रवाहाप्तितुष्टि- 
स्तुहिनकिरणयुतर लामगे मृष्टवाक्यः । 
रिपुपरिभवरोगैः पीडितो द्वादशस्थे 


न सहति परिभोक्तं मालिनीयोगसौख्यम्‌ ।।२४॥ 

माया--जिसकी जन्मराशि से ग्यारहवीं राशि मेँ बुघ स्थित हो तो धन, पुत्र 
सुख, सी, मित्र तथा वाहन कौ प्राप्ति करने वाला, सन्तुष्ट ओर मधुर बोलने वाला 
होता है। जिसकी बारहवीं राशि मे बुध हो तो शत्रु, अनादर ओर रोग से पीडित हेता 
है तथा माला धारण करने वाली ली के संगम का सुख भोगने के लिये समर्थ नही 

है। यह मालिनी छन्द है॥२४॥ 

भ्रमर विलासिता से जन्मराशि ओर दूसरी राशिगत गुरु फल कथन 

जीवे -जन्मन्यपगतधनधीः स्थानभ्रष्टो बहुकलहयुतः । 

प्राप्यार्थेऽर्थान्‌ व्यरिरपि कुरुते कान्तास्यान्जे भ्रमरविलसितम्‌ ।२५॥ 

[ि माया--जब जन्मराशि मेँ बृहस्पति हो, तो उसके धन ओर बुद्धि का नार, 
५ का नाश तथा अनेक प्रकार के विरोध से युत होता है। जिसके द्वितीय रारि 
अ हे, तो धनो को प्राप्त करके शतुरहित होकर सखी के मुखकमल पर भ्रमर 

तरह विलास करने वाला होता है। यह भ्रमरविलसिता छन्द है।॥२५॥ 

गत्तमयूर छन्द से तीसरी ओर चौधी राशिगत गुरु फल कथन 
स्थानभ्रंशात्‌ कार्यविघाताच्च त॒तीयेऽ- 
नेकः क्लेशैर्बन्धुजनोत्यैशच चतुर्थे । 
जीवे शान्तिं पीडितचित्तश्च स विन्देद्‌ 
नैव क ि वने मत्तमयूरे २६! | 
माया--जब जन्मराशि से तीसरे स्थान भें गुरु स्थित हो, तो मनुष्य स्थान की 
हानि ओर कार्यो को क्षति से सम्पीडित धनवान्‌ ८ राशि मे होने से 
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भने प्रकार के क्लेशो ओर चन्यृओओआ म पीड़ा युक्त चित्त वाला हाता रे, से 
् त अ नगरमे ओर न मतवाले मयूमे मे युक्त वने भो उसको शान्ति कौम प 
१ ह।२६॥ ` 
मणिगुणनिकर छन्द से पायी राशिगत गुरः को फल कयन 
चत्तनयमवनमुपगतः परिजनणुपसुतकरितुरगत॒षान्‌ । 
"कनकपुरगृहयुवतिवसनकन्मणिगणनिक कृदपि लिबुघगुरूः ।1२७।। 
हाय ¶या-जिसकी जन्य राशि से पञ्चम रारिगत वृहस्पति परिजन, धर्मादि, पुत्र ' 
द षोड ह ओर वैल का लाके साथ सुवर्ण, नगर, गृह, खी, वस्र ओर मणियो 
क भो लाम कराने वाला रोता रै। यह मणिगुणनिकर छन्द्‌ है।२७॥ 
> हरिणप्लुत छन्द से षष्ठ राशिरथ गुरु फल कथन 
हरणपतुतवाला सखीवदनं तिलकोज्ज्वलं न च वनं शिखिकोकिलनादितम्‌ । 
भाय रिपुगते मनसः सुखदं गुरौ ।२८॥। 
को? जव जन्म राशिसे छठे स्थान में वृहस्पति रो, तो उसके गृह मे सखी 
कु भ 'तलक से उज्ज्वल नहीं होता तथा मयूर ओर कोकिलो से शब्दायमान, मृगो 
आनन्दाय दने = से ओर हरिण शिशुओं से रम्य वन भी उसके मन के लिये 
› नहीं होता है। यह हरिणप्लुत छन्द है।।२८॥ 
ललित पद छन्द से सातवीं राशिगत गुरु फल कथन 
भिदशगुरुः शयनं रतिभोगं धनमशनं कुसुमान्युपवाह्यम्‌ । 
जनयति सप्तमराशिमुपेतो ललितपदां च भिरं धिषणां चं ।।२९।। 
भोजनया--जिसका बृहस्पति सातवीं राशि मे स्थित हो तो शय्या, सुरतिभोग, ण 
* ताहन तथा ललित पद्‌ वाली वाणी ओर बुद्धि करने वाला होता है। य 
छन्द है।।२९॥ 
शालिनी छन्द से आठ्वीं ओर नौवी राशिगत गुरु फल कथन 
बन्धं व्याधिं चाष्टमे शोकमुग्रं मार्गक्लेशान्‌ मृत्युतुल्यांश्च रोगान्‌ 1 
नैपुण्याक्तापुत्रकमोर्थसिद्धिं घर्म जीवः शालिनीनां च लाभम्‌ ।३०॥ कं 
भाया--जिसकौ जन्मराशि से अष्टम राशि मे बृहस्पति हो तो नन ^ द्‌ वह 
रखोरता , शोक, मार्ग मे क्लेश ओर मृत्यु तुल्य रोग करने वाला होतः ट। अर्थं की 
कषेम राशिभेहोतो समस्त कार्यो मे निपुणता, आदेश, पुत्र, कार्य ओर ठे।।३०॥ 
'षद्धि तथा घान्ययुत भूमि का लाभ कराने वाला होता है। यह शालिनी छन्त 


६६०. वृहत्संहिता 
रथोद्धता छन्द से दशवी आदि राशिगत गुरु फल कथन 
स्यानकल्यघनहा दशरक्षगस्तत्म्रदो मवति लामगो गुरः । 
द्वादशेऽध्वनि विलोमदुःखभाग्‌ याति यद्यपि नरो रथोद्धतः ॥२ ९। | 
माया- जिसकी जन्म राणि से दशम गणि में स्थित वृहस्पति स्थान, आर, 
ओर धन का नाश करने वाला होता है। एकादश राछि में स्थित वृहस्पति स्थान! 
आरोग्य ओर धन को देने वाला होता है। द्वादश राशि मे स्थित वृहस्पति हो तो सथ 
पर भी चदा हुआ मनुष्य मार्ग मे कुपथ गमनवश दुःख भोगने वाला हाता ६। वरह 
रथोद्धता छन्द है।३१॥ 
विलासिनी छन्द से जन्म राशिगत शुक्र फल कथन 
प्रथमगृहोपगो भृगुसुतः स्मरोपकरणैः 
पुरभिमनोज्ञगन्यकुसुमाम्बरैरुपचयम्‌ । 
शयनगृहासनाशनयुतस्सय चानुकुरूते 
समदविलासिनीमुखसरोजषट्‌ चरणताम्‌ ।।२२॥। 
( शयन, भूषण 


वसन्ततिलका छन्द से दूसरी राशि गत शुक्र फल कथन 
शुक्रे द्वितीयगृहगे प्रसवार्थघान्य- 
भूपालसन्नतकुटुम्बहितान्यवाप्य । 
संसेवते कुसुमरत्नविभूषितश्च 
माया. उ कामं वसन्ततिलकदयुतिमूर्धजोऽपि ।।२३॥। न 
श--जिसको जन्म राशि से द्वितीय राशि में तो सन्तान, धन, `“ ' 
गजभ ओ वु धिनो ते विमित 
वसन्ततिलका वृक्ष के पुष्प समान अति श्वेत बाल हो जाने पर भी कामदेव की सेवा 
करने वाला होता है। यह वसन्ततिलका छन्द है॥३३॥ 
इन्द्रवज्रा छन्द से तीसरी ओर चौथी राशिगत शुक्र फल कथन 
गज्ञार्थमानास्पदभूतिवसरशत्क्षय दैत्यगुरुस्तृतीये । 
दत्ते चतुर्थश्च सुहत्समाजं स्द्रद्रवज्रप्रतिमाञ्च शक्तिम्‌ ।।२४।। 
माया-- जिसकी जन्म राशि में तृतीय राशिगत शुक्र प्रभुत्व, धन, मान, स्थान, 
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रशिगत शुक्र के होने 
पपृद्ि, वस्र ओर शत्रु का नारा करने वाला होता रै। चतुर्थं राशिगतं ~ प्रदाता होता 
मतर के साथ समागम तथा शिव, इन्द्र ओर वज्ज की तरह शक्ति ` 
। यह इन्द्रवज्रा छन्द रै।।३.४।। 
अनवत्सिता छन्द से पाची राशिगत शुक्र फल कथन 
जनयति शुक्रः पञ्चमसंस्थो गुरुपरितोषं बन्धुजनाप्तिम्‌ । ॥ 
सुतघनलच्िं मित्रखहायाननवसितत्वं चारिबलेषु । छ 
व्यम माया--जिसको जन्म राशि मे पञ्चम राशिगत शुक्र हो, वह अधिक न करने 
ह कौ प्राप्ति, पुत्र ओर धन का लाभ तथा रत्तु के सेन्यो मे अनवस्थिति 
`ता ह। यह अनवसिता छन्द्‌ है।।३५॥। 
लक्ष्मी छन्द से छठी आदि राशिगत शुक्र फल कथन 
र तिच : स्त्रीहेतुकं जनयति सप्तमो ऽशुभम्‌ । 
` -म भवनपरिच्छदप्रदो लक्ष्मीवतीमुपनयति स्रियं च सः ।२६॥। ओर 
सनतापाया- जिसकी जन्म राशि में षष्ठ राशिगत हो, वह शुक्र अनादर ^ निषटकारी य 
हेत ये करता है। सप्तम राशिगत शुक्र स्वी के सम्बन्ध को प सुख 
लष्‌ ५. राशिगत शुक्र गृह ओर वख देने वाला तथा लकष्मीवती 
१्दान करने वाला होता है। यह ल्मी छन्द है।।३६॥ 
प्रतिमाक्षरा छन्छ से नौवीं ओर दशवीं राशिगत शुक्र फल कथन 


षष्ठो भृगुः 


नचमे तु घमवनितासुखभाग्‌ भगुजेऽ ्थवस्रनिचयश्च भवेत्‌ । 
दशमेऽवमानकलहान्‌ नियमात्‌ परमिताक्षराण्यपि 


न | ण्यपि वदन्‌ लभते ।२७॥। भौर सुख 

भोक्ता ~ ` ` 'असको नोवीं राशि में शुक्र स्थित हो. तो वह धर्म, सी ओर ` हो त 
 तेथा घन ओर वख से होता के.दशम रा रगत शकलौ 

दह चरा स सम्पन्न होता है। जिसके दशम रार शिकार होता 


। चः परिमित वक्तव्य सम्पन्न होकर भी अपमान ओर कलह का ।२^ 
° प्रमिताक्षरा छन्द हे।।२३९७॥ 


स्थिर छन्द से ग्यारहवी ओर वारहवीं राशिगत शुक्र फल कथन 


भृगोः सुतः सुहद्धनान्नगन्धः हूर 1 
घनाम्नरागमोऽन्त्यगः स्थिरस्तु  नाम्बरागमः २॥ | न छ 
से एकादश राशिगत शुक्र मित्र, धन, अनन ओर वाला होता है 


तोटक छन्द से जन्म राशिगरत शनि फल कथन कृतबन्धुवधः 


९६९ वृहत्तहिता 


माया- जिसको जन्मराशि मे शनि हो वह विष आर अग्नि से पौडित, । बन्धुम 
से रहित, वनय का वध करने वाला, परदेश में रहने वाला, मित्र ओर गृह से रहत 
धरन आर पुत्र से रहित, श्रमणशील तथा दीन मुखाकृति वाला होता है। यह तोक 
छन्द हं।३९॥ ॥ 
वशपत्रपतित छन्द से दूसरी राशिगत शनि फल कथन 
चारवशाद्‌ ०००५ = द्वितीयगृहगे दिनकरतनये 
नं विगतमदबलः | 
: कृतं वसुचयं तदपि खलु भव- 
त्यम्न्विवे वंशपत्रपतितं न वहु न च चिरम्‌ ।।४०॥ | 
माया--जिसके चारवश जन्मराशि > ॥ ~ > वहस्ूप 
तथा सुख से लान पारवश संद्वितीय रशिमे णाना, तो वह < दि 
गुणों से धन को श वाला, अहंकारहीन ओर निर्बल होता है। दुसर्‌ न , 
यात नही कटवा करने पर भी वं पतित जलबिन्दु के 
पर्याप्त नहीं होता वशपत्र पर्‌ पतित 


ओर्‌ 
है 11४ ० || 


` अधिक समय तक नहीं ठहरता। यह वंशपत्रपतितं | 


ललिता छनद से तीसरी राशिगत शनि फल कथन | 
०७ तृतीयगृहगे धनानि लभते 
सदमविमूतिसौखयमितं ` शकुञ्जरखरान्‌ | 
भोरुरपि राथ गदव्युपरमं 
माया--जिसके तीसरी राशि „ ` ^ +र द वीरललितैः ।(४१॥। 


ट, भस 
है। यह ललिता छन्द ह।।८१॥ चस े दवारा प्रबल शतको भी अपने वश मे कपत 


पृजक्रायात एन्द से चौथी | 
चतुर्थ गृहं नर ची रशषिगत शनि फल कथन 
भवत्यस्य सर्वत्र शौ १ सुहद्धित्तभार्यदिभिर्विप्रयुक्तः । 
माया--जिसके चौथी राशि उ भु कारश्च चित्तम्‌ ।(४२॥ 


तथा उसका त सर्वत्र असाधु इनो , तो वह मित्र धन खी आदि ये + 
अनुसरण करने वाला 4 ` भुजङ्ग द | ‰ 
पुटा न्दः कृर्ल) होता है। यह (सर्प) के प्रयात ( गमन । 
सुतधनपरिहीण ` ` "ची ओर एकी राशिगत भुजङ्तप्रयात छन्द है।४२ 
सुतधनपरिहीणः पञ्चमस्थे त शनि एल कथन 
विनिहतरिपुरोगः षष्ठयाते पिबति अ ततयतथर्प | 


भपुरोष्ठम्‌ ।।४२।। 


६६२ 

माया-- जिसके पांचवीं रारिगत णनि हो वह पुत्र तथा धनों से रहित ओर 
कलहो से युत होता है। छठी राशिगत शनि हो तो शत्रूहीन, नीरोग ओर सुन्दर ओग 
दुत स्रीके मुख का पान करने वाला होता है। यह पुटा छन ह।।४३॥ 
वैश्वदेवी छन्द से सातवीं आदि राशिगत शनि 
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तदद्धर्मस्ये वैरहटधोगबन्वर्धरमोऽप्युच्छिदयद्‌ देवराय । । रं 

गमन थाः -जिसकौ जन्मराशि से सप्तम या अष्टम , वह माग 
रिग करने वाला तथा खी, पुत्र से रहित ओर दीन हीन चेश र ५ से उसका 
वैश्वदेवी शनि हो तो पूर्ववत्‌ फल होता है तथा देष ओर हदव रे 
क्रिया आदि धर्म नष्ट होता है। यह वैश्वदेवी ४ 
ऊर्मिमाला छन्द से दशवीं आदि राशिगत शनि फल कन 
ऊमंप्राप््दशमेऽ ्थक्षयश्च विद्याकीर्त्योः परिहानिश्च सीर । 
ण्य लाभे परयोषाथलाभथानतयपाणेत्यपिशोकोरभमालाम्‌ ॥ १५५ । 


भाया = होने पर कर्म का तो होता 
8 -आवा--जन्म राशि से दशम राशिपत शनि के होने पर कम का नि = हेन 


प्र ८५ किन धन, विद्या ओर कीरति का नाश होता ह। एकर 8 हता ह ददश - 
| स्वभाव तथा दूसरे की स्री ओर धन का लाभ कूप समू दी प्रपि 


शि भें शनि के होने पर शोक की ऊं (रगो) को 
है। यह ऊर्मिमाला छन्द रै।४५॥ 
वितान छन्द से सभी जीवां के गोचर फलो मे भेद के कारण का कथः 
अपि कालमपेक्ष्य च पात्र शुभकृद्िदधात्युरूनः भर. मेघवितान एमि । (४६॥। 
न मधौ बहु कं कुडवे वा विषनल । = वृ प्र 
भो माया- जिस प्रकार वसन्तकाल मे मेषसमूह से च व, प्रकार शभ करने 


कुडव (अस्यपनितल्य पत्र) े न होतो है, उसी | 
बाला अह (प्रस्थाघ्रितल्य पात्र) मे बहुत जल' 7“ करता है। यह वितान छद 
है।८६॥ काल ओर पत्र के अनुसार फल प्र | 


६६४ वृहत्संहिता 


कृष्णद्रव्यैः सौरिः; सौम्यो मणिरजत- 
तिलककुसुमर्गुरुः परिपीतकैः 
प्रीतैः पीडा न स्यादुच्चाद्यदि 
पतति विशति यदि वा भुजद्धविजृम्मितम्‌ ।।४७।। 
माया--रक्तपुष्य, सुगन्य द्रव्य, समालम्भन ८ रक्तचन्दन आदि ), ताम्ना, सोना 
ओर बैल से सूर्य तथा मंगल का भक्तिभाव से पूजन करना चाहिए। धेनु, सफेद पुष्य, 
चाँदी ओर मिष्छात्र से चन्द्र का; कामोदीपक द्रव्य (गन्ध, पुष्प, धुप ओर बलि) से 
शुक्र का; काले द्रव्यो से शनि का; मणि, चांदी ओर तिल-पुष्प से बुघ का एवं पीले 
द्रव्यो (पुष्य, सुगन्ध द्रव्य ओर उपहारो से बृहस्पति का भक्तिपूर्वक पूजन करना 
चाहिए। यदि ऊँचे स्थान से गिरे या क्रीड़ासक्त सर्पो में प्रवेश करे तो भी इस प्रकार 
के पूजन से परितुष्ट ग्रहो से पीड़ा नहीं ही होती है। यह भुजद्गविजृम्भित छन्द 
है॥४७॥ 
उद्गता छन्द से ग्रहो के पूजन की प्रशंसा 
शमयोद्रतामशुभदृष्टिमपि विबुघविप्रपूजया । 
शन्तिजिपनियमदानदमै सुजनाभिभाषणसमागमैस्तथा ।।४८।। 
माया--देवता ओर ब्राह्मणों की पुजा से, शान्ति, मन््रजप, नियम, दान, 
जितेन्द्रियता आदि से तथा सुजनो से भाषण ओर उनके साथ सत्सङ्ग करने से अशुभ 
दृष्टिजन्य गोचरोक्त सकल दोषों का नाश समञ्ना चाहिये। यह उद्गता छन्द है।॥४८॥ 
सूर्य, मङ्गल, चन्द्र ओर शनि का फल प्रदान समय का कथन 
रविभौमौ पूर्वर्धि शशिसौरौ कथयतोऽन्त्यगौ राशेः । 
सदसल्लक्षणमार्यागीत्युपगीत्योर्यथासङ्घयम्‌ |[४९॥। 
माया--सूर्य, मंगल राशि के पूर्वर मे एवं चन्द्र ओर शनि राशि के अन्त में 
- शुभाशुभ फल करते ह। जिस छन्द मे आर्या के पूर्वार्धं सम दोनों अर्धं हो, उसको 
गीति ओर जिसका उत्तरार्धं सम दोनों अर्धं हो, उसको उपगीति छन्द कहते हैँ। यह 
गीति ओर उपगीति का लक्षण है।४९॥ 
उपगीति आर्या छन्द से बुध फल प्राप्ति का समय कथन 
आदौ यादृक्‌ सौम्यः पश्चादपि सादृशो भवति । 
उपगीतेर्मत्राणां गणवत्‌ सत्सम्प्रयोगो वा ।।५०॥। 
भाया--उपगीति की मात्राओं के गण की तरह या साधुओं के समागम की तरह 
बुध राशि के आदि ओर अन्त में समान फल करता है। अर्थात्‌ जिस प्रकार उपगीति 
. छन्द भें दोनों अर्धं तुल्य लक्षण लक्षित होते हैँ तथा जैसे साधुओं का समागम सदा 
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एक-सा रहता है, उसी प्रकार बुध राशि के आदि ओर अन्त में तुल्य फल होता है। 
यह उपगीति छन्द है।।५०॥। 

आर्या लक्षण ज्ञानार्थं गुरु गोचर फल का कथन 
आर्याणामपि कुरुते विनाशमन्तर्गुरु्विषमसंस्थः । 
गण इव षष्ठे दृष्टः स सर्वलघुतां जनं नयति ।\५१॥ 
माया-- जसे विषम गण में स्थित अन्तर्गुरु वाला (मध्य गुरु वाला = जगण) आर्या 
छन्द का ओर विषम स्थित ( अप्रसन्न ) गण ( देवताविशेष ) उत्तम पुरुषों का भी नाश 
करता हे, वैसे ही विषम स्थित गुरु राशि के मध्य भाग में उत्तम पुरुषों का भी नाश 
करता है तथा जिस प्रकार आर्या छन्द के षष्ठ गण में स्थित जगण सर्वलघुत्व 
( चारो लघुता ) को प्राप्त होता है, उसी प्रकार षष्ठ राशिस्थ गुरु जन की सर्वलधुत्व 
(सम्पूर्णता से अहं रहित) करता हे। यह आर्या छन्द है॥५९॥ 
शुभाशुभ ग्रहो की पारस्परिक दृष्टि से गोचर फल का निष्फलता का कथन 
अशुमनिरीक्षितः शुभफलो बलिना बलवा- 
नशुभफलप्रदश्च शुभदृग्विषयोपगतः । 
अशुभशुभावपि स्वफलयोर््रजतः समता- 
मिदमपि गीतकं च खलु नर्कुटकं च यथा ।\५२॥।- 
माया--जिस तरह संस्कृत मे नर्कुटक ओर प्राकृत मे गीतक-ये दोनों छन्द 
समान प्रस्तार वाले होते है, उसी तरह बली शुभ फल देने वाला ग्रह बली अशुभ 
फल देने वाले ग्रह पि ओर बली अशुभ फल देने वाला ग्रह बली शुभ फल देने वाले 
ग्रह से दृष्ट होने पर। अपने-अपने शुभ ओर अशुभ फलों की समता के कारण न शुभ 
न अशुभः; अपितु मध्यम फल करने वाले होते है। यह नर्कुटक छन्द है।५२॥ 
दुर्बल ग्रहों की निष्फलता का विलास छन्द से कथन 
नीचेऽरिभेऽस्ते चारिदृष्टस्य सर्व॑ वृथा यत्परिकीर्तितम्‌ । 
पुरतोऽन्धस्येव कामिन्याः सविलासकटाक्षनिरीक्षणम्‌ ।।५२।। 
माया--जिस तरह अन्धे के आगे कामयुक्ता स्री का विलास ओर कटाक्ष के 
साथ देखना व्यर्थ होता है, उसी तरह नीच राशिगत, शत्रु राशिगत, अस्त ओर शत्र 
ग्रह से दृष्ट ग्रह के जितने भी शुभ फल कहे गये हैँ, वे सभी निष्फल होते हैँ अर्थात्‌ 
अशुभ फल की वृद्धि होती है। यह विलास छन्द हे।।५२॥ 
आयगिीति छन्द से ग्रहो के शुभाशुभ फल कथन 
सूर्यसुतोऽर्कफलसमश््रसुतश्छन्दतः समनुयाति यथा । 
स्कन्धकमार्यागीतिर्वैतालीयं च मागघी गाथाऽऽर्याम्‌ ।।५४।। 
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म्राया-सूर्यं के समान शनि का फल होता है तथा जिस प्रकार संस्कृत में 
आर्या गीति, प्राकृत मे स्कन्धक के, संस्कृत में वैतालीय, प्राकृत मे मागधी के ओर 
संस्कृत मेँ आर्या, प्राकृत मेँ गाथा का अनुसरण करती है, उसी प्रकार बुध छन्द 
(परचत्त-गरहण) से फल करता है अर्थात्‌ शुप प्रह से युत शुभ ओर पाप से युत 
पाप फल करने वाला होता है॥५४॥ 
अस्त शनि का अत्यन्त अशुभ फलों का पथ्या छन्द से कथन 
सौरोऽर्करर्मियोगात्‌ सविकारो लन्धवृद्धिरधिकतरम्‌ । 
पित्तवदाचरति नृणां पथ्यकृतां न॒ तु तथाऽऽर्याणाम्‌ ।॥५५॥ 
माया-जैते सूर्य के किरण संयोग से पित्त का प्रकोप बद्‌ जाता है, वैसे सूर 
की किरणो के योग से अस्तगत शनि विकारयुत होकर अशुभ फल देने में अधिक 
रवतत रहता है ओर मनुष्यो को तापित करता है; किन्तु पथ्य भोजन करने वाले आर्यो 
को पूर्वोक्त प्रकार अशुभ फल नहीं देता है। यह पथ्या छन्द है।।५५॥ 
ग्रह के साथ चन्दर के विशेष फल का वक्त्र छन्द से कथन 
यादृशेन ग्रहेणेन्दर्ुक्तस्तादृग्भवेत्‌ सोऽपि । 
मनोवृत्तिसमायोगाद्विकार इव वक्त्रस्य ।।५६॥। 
माया-जैसे मनोवृत्ति के संयोग से मुख का विकार मनोवृत्ति के समान होता 
ह, अर्यात्‌ पर्न मन रहने से ्रसत्र मुख ओर दुःखित मन रहने से उदास मुख रहता 
है, वैसे जैसे शुभाशुभ ग्रह से युक्त चन्द्र होता है, वैसे शुभाशुभ फल करता है। 
शुभ्र ग्रह से युत चन्द्र शुभ फल ओर पापग्रह से युत चन्द्र पापफल करता 
है। यह वक्त्र छन्द है।।५६॥ 
दुष्टस्थानस्थ ग्रह से मनुष्यो की हीनता का श्लोक छन्द से कथन 
पञ्चमं लघु सर्वेषु सप्तमं द्विचतुर्थयोः । 
यदरच्छ्लोकाक्षरं तद्वल्लघुतां याति दुःस्थितैः ॥।५७।। 
माया- जैसे श्लोक के चारो पादो मेँ पञ्चम तथा द्वितीय ओर चतुर्थं पाद में 
सप्तम अक्षर लघु होता है, वैसे प्रतिकूल ग्रहों से मनुष्य लघुता अर्थात्‌ हीनता कौ 
्राप्त करता है। यह श्लोक छन्द हे।॥५७॥ 
सुस्थित ग्रहौ से मनुष्यो की सुर्थितता का अनुष्टुप छन्द से कथन 
प्रकृत्यापि लघुर्यश्च वृत्तबाह्ये व्यवस्थितः । 
स याति गुरुतां लोके यदा स्युः सुस्थिता ग्रहाः ।।५८॥। 
माया-जैसी प्रकृति लघु अक्षर भी वृत्तबाह्म (पादान्त) मे व्यवस्थित होने से गुर 
हे जाता. है, वैसे जो पुरुष प्रकृति से लघु (दूषित कुल मे उत्पन्न) ओर वृत्तबाह्य 


६६७ 
आने पर लोगो 
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(बादयन्दरिय) में व्यवस्थित है अर्थात्‌ दुःशील है, वह भरी अनुकूल अः 
से पूजित होता है। यह अनुष्टुप्‌ छन्द है।५८॥ 
कुस्थित ग्रहौ के समय आरम्भ हुआ कर्म अपने कर्ता के 
घातक का वैतालीय छन्द से कथन 
प्रारब्यमसुस्थितैग्रहेर्यत्‌  कर्मात्मविवृद्धये बुधैः । 
विनिहन्ति तदेव कर्म॑तान्‌ वैतालीयमिवायथाकृतम्‌ । ॥५९।। "दो 
हा माया- जैसे अविधान से वेताल-सिद्धि के लिये किया हुआ कर्म २ क 
` गारा करता हे, वैसे पण्डित लोग कुस्थित हों के आने पर आत्मवृद्धि के लिये 
जिस कर्म का प्रारम्भ करते है, वह कर्मं ही उनका नाश करता है। यह वैतालीय 
छन्द हे॥५९॥ 


सुस्थित ग्रहो के समय स्वल्प प्रयत्न से कार्य सिद्धि का 
सौस्थित्यमवेश्य ओपच्छन्दसिक छन्द से कथन 
अणुनापि स पौरुषेण वृत्तस्यौपच्छन्दसिकस्य याति पारम्‌ ॥॥६०॥, 
माया-- सुस्थित ग्रहों को देखकर जो राजा शतत के ऊपर आक्रमण करता है + 
ह यर सैन्य से युत होने पर भी ओपछन्दसिक वृत्त (वेदोक्त क्रिया) के पार जाता 
ओपच्छन्दसिक छन्द्‌ है।॥६०॥ 


रविवार विहित कर्म का दण्डक छन्द के प्रथम पाद से कथन 


पचयभवनोपयातस्य भानोर्दिने कारयेद्धे- 
मताग्नाश्चकाष्टास्थिचर्मोर्णिकाद्विद्ुमत्वग्‌- 
खव्यालचौरायुधीयारवीक्रूरराजोपसेवा- 
भिषेकौषधक्षौमपण्यादिगोपालकान्तार- 
वैद्याश्मकृटावदाताभिविख्यातशुराहवश्लाघ्य- 


याय्यण्निकर्माणि सिद्धयन्ति लग्नस्थिते वा॒रवौ । 
हो कपवा--भन्मरशि से उपचय (३, ६, १०, १९) भाव या लग्न मे स्थित सूर्य 
चेष्स र सूर्यवार हो तो सोना, तांँबा, घोड़ा, लकड़ी, हडी, चमड़ा, ऊनी वस, पर्वत, 
आ › त्वचा, शुक्ति, सर्प, चोर, खडग-सम्बन्धी, वन, क्रूर, राजा का आराधन, राजा 
हण का अभिषेक, ओषध, क्षौम, क्रय-विक्रय आदि, वन मे उत्पन्न हये द्रव्यो के 
रेण-पोषण आदि, गोपाल, मरुभूमि, वैच, पत्थर, दम्भ, सत्कुलोत्प्र, कीर्तियुक्त, 
सिद्धि युद्ध मे कथनीय, गमनशील, अग्निकर्म आदि सब वस्म सम्बन्धी कर्मों की 
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चन्द्रवारविहित कर्म का दण्डक छन्द के द्वितीय पाद से कथन 
शिशिरकिरणवासरे तस्य वाप्युद्रमे केन्द्र 
संस्थेऽथवा भूषणं शह्धुमुक्तान्जरूप्याम्बु- 
यततक्षुभोज्याद्गनाक्षीरसुस्निग्धवृक्षक्षुपानूप- 
धान्यद्रवद्रन्यविप्राध्वगीतक्रियाशद्धिकृष्यादि- 
सेनाधिपाक्रन्दभुपालसौपाग्यनक्तञ्चर- 
श्लैष्मिकद्रव्यमातुल्यपुष्पाम्नरारम्भसिद्धिर्भवेत्‌ ।। 
माया--चन्द्रवार मे अथवा कर्क लग्न या केन्द्रस्थित चन्द्र हो तो भूषण, शङ्ख, 
मोती, कमल, चाँदी, जल, यज्ञ, इषु ( ईख = गन्ना ), भोज्य, - स्री, दृध, सुस्निग्ध 
वृक्ष (अखरोट आदि) तृण, जलप्राय देश, धान्य, अवलेह; ब्राह्मण, मार्ग, गानकर्म, 
भृद्वी (हरिण आदि), कुषिःआदि, सेनाधिप, पार््णग्राह (पार््रक्षक), राजा, जनप्रियता, 
रंत्रिचर, कफ करने वाले द्रव्य, मामा का हित, फुल, वस्र आदि वस्तु सम्बन्धी करमो 
की सिद्धि होती है। । भ 
मङ्गलवार विहित कर्म का दण्डक छन्द के तीसरे पाद से कथन 
क्षितितनयदिने प्रसिद्ध्यन्ति धात्वाकरादीनि 
सर्वाणि कार्यणि चामीकराग्निप्रवालायुध- 
क्रौर्यचौर्याभिधाताटवीदुर्गसेनाधिकारास्तथा 
रक्तपुष्पद्रुमा रक्तमन्यच्च तिक्त कटुद्रव्यकूरा- 
हिपाशार्जितस्वाः कुमारा भिषक्छाक्यभिक्षु- 
क्षपावृत्तिकोशेशशालठ्यानि सिद्ध्यन्ति  दम्भास्तथा । 
माया-मंगलवार में धातुओं के आकर आदि से सम्बन्धित समस्त कार्य, सोना, 
प्रवाल, शख, क्रूरता, चोरी, दूसरे को उपद्रव, वन, दुर्ग, सेनापति, रक्तपुष्प वाले 
वृक्ष, रक्त वस्तु, तिक्त ( निम्ब आदि ), कटु द्रव्य ( मरीचादि ), कुट, सर्पं के बन्धन 
से उपार्जित धन वाले, कुमार, वैद्य, शाक्यभिक्षु ( संन्यासी ), रत्रि मेँ कार्य करने 
खजानची, शठता, दम्भ आदि इन सब वस्तु सम्बन्धी कर्मो की सिद्धि होती 
५ | 
बुधवार विहित कर्म का दण्डक छन्द के चौथे पाद से कथन 
हरितमणिमहीसुगन्धीनि वस्राणि साधारणं 
नाटकं शास्रविज्ञानकाव्यानि सर्वाः कलायुक्तयो 
मन््रघातुक्रियानादनैपुण्यपुण्यत्रतायो गदृता- 
स्तथाऽऽयुष्यमायानृतस्नानहस्वाणि दीर्घाणि 
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मघ्यानि च च्छन्दतश्चण्डवृष्टिप्रयातानुकारीणि 
कार्याणि सिद््यन्ति सौम्यस्य लग्नेऽदहि वा ।६९।। 
माया--बुध के लग्न या दिन में हरित मणि, पृथ्वी, सुगन्ध द्रव्य, साधारण 
कार्य, नाटक, शास्र, विज्ञान, काव्य, सभी कलायं, द्रव्यो का संयोग, मन्तरक्रिया, 
धातुक्रिया, किसी के साथ विवाद, निपुणता, पुण्य, ब्रतग्रहण, दूत, आयु के लिये 
हित कार्य, माया, मिथ्या, स्नान (पुण्यस्नान आदि), शीघ्र होने वाला कार्य, देर मे 
होने वाला कार्य, मध्य समय में होने वाला कार्य, परचित्त-ग्रहणपूर्वक प्रचण्ड वद्ध 
मे पटन्यास के अनुकरण करने वाला कार्य अर्थात्‌ कोई हस्व, कोई दीर्घ ओर कोई 
मध्यम कार्य आदि इन सब वस्तु सम्बन्धी कर्म की सिद्धि होती हे।६१९॥ 
बृहस्पतिवार विहित कर्म का वर्णक दण्डक छन्द से कथन | 
सुरगुरुदिवसे कनकं रजतं तुरगाः 
करिणो वृषभा भिषगौषधयः । 
द्विजपित्सुरकार्यपुरःस्थितघर्भ- 
निवारणचामरभुषणभुपतयः ॥ 
तवुघभवनधघमसमाश्रयमङ्खल- | 
शास्रमनोक्ञबलप्रदसत्यगिरः | | 


त्रतहवनघनानि च सिद्धिकराणि तथा 
रुचिराणि च वर्णकदण्डकवत्‌ ।।६२।। । 
माया--वृहस्पति दिन में सोना, चौदी; घोड़ा, हाथी, बैल, वैद्य, ओषधि, ब्राह्मणों | 
का तर्पण, पितृश्राद्ध, देवताओं का कार्य, पुरःस्थित (पदाति), छत्र, चामर, भूषण, | 
राजा, देवगृहः देवप्रतिष्ठा, गहप्रतिष्ठा, धर्माश्रय, मंगल, शाख, सुन्दर, बलप्रद, सत्य 
वचन, व्रत (चान्द्रायण आदि , हवन, धन आदि सभी वस्तु सम्बन्धी च वर्णक 
(सर्प आदि) से युत मनोहर दण्ड की तरह सिद्ध ओर सुन्द होते हें। यह 
वर्णकदण्डक छन्द हे।॥६२॥ 
शुक्रवार विहित कर्म का समुद्रदण्डक छन्द के पूर्वार्धं से कथन 
भृगुसुतदिवसे च चित्रवस्त्रवृष्यवेश्य- 


कामनोविलासहासयौवनोपभोगरम्यभूयमः 
स्फटिकरजतमन्मथोपचारवाहनेक्षुशारद- 
प्रकारगोवणिक्कृषीवलोषधाम्बुजानि च । 


आया--शुक्रवार मे चित्र कर्म, वख, वीर्य-वृद्धि के लिये प्रयोग, वेश्या, 
कामासक्त खरी, विलास, उपहास, योवनोपभोग (ख्रीप्रसङ्ग आदि), चांदी, कामदेव का 
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उपचार, वाहन, इक्षु (ईख = गन्ना), शारदीय धान्य, वाणिज्य, खेती, ओषध, जलज 
(कमल आदि) आदि-आदि वस्तु सम्बन्धी कार्य सिद्ध होते हे! 
शनिवार विहित कर्म का समुद्रदण्डक छन्द के उत्तरार्ध से कथन 
सवितुसुतदिने च कारयेन्महिष्यजोष्टकृष्ण- 
लोहदासवृद्धनीचकर्मपरक्षिचोरपाशिकान्‌ 
च्युतविनयलिशीर्ण भाण्डहस्त्यपेक्षलिघ्नकारणानि 
चान्यथा न साधयेत्‌ समुद्रगोऽप्यपां कणम्‌ ।।६३॥। 
माया--शनिवार में भस, छाग, ऊंट, कृष्णलोह (शख, आयुध आदि), भृत्य, 
वृद्ध, नीच, पक्षी, चोर, बन्धन आदि जानने वाले, न ग्रता से रहित, फूटा भाण्ड, 
हस्त्यपेक्षा (हाथी के ग्रहणादि), विध्न के कारण इनके आश्रित समस्त कार्य सिद्ध 
होते ह। इन पूर्वोक्त नियमों का त्याग कर समुद्र में जाने से भी जलबिन्दु की प्राप्ति 
नहीं होती है। यह समुद्रदण्डक छन्द है।६३॥ 
अध्याय-प्रशंसार्थ विपुला आर्या छन्द से कथन 
विपुलामपि बुद्ध्वा छन्दोविचितिं भवति कार्यमेतावत्‌ । 
श्ुतिसुखदवृत्तसग्रहमिममाह वराहमिहिरोऽतः ।६४॥ 
माया- बहुत विस्तीर्ण छन्दो के प्रस्तारो को जानकर भी इतना ही कार्य होता 
है। अतः वराहमिहिर आचार्य ने कर्णसुखजनक यह छन्दसंग्रह कहा है। यह विपुला 
आर्या छन्द है॥६४॥ 
1। इति कराहमिहिराचार्यविरचितायां बृहत्संहितायां मिथिलाञ्चलस्थस हलदोरम 
ग्रामवास्तव्य हो. सुरकान्त क्ञा संरचितायां माया नाम्नि हिन्दी व्याख्यायां 
ग्रहगोचरविचारो नाम चत्ुरधिकशततमोऽध्यायः ।।१०४।। 


111] 


अथ पञ्चाधिकशततमोऽध्यायः-१०५ 
रूपसत्रनिरूपणम्‌ 
सर्वप्रथम कालपुरुष के विभिचात्नौ मे नक्षत्रौ की स्थिति का कथन 
पादौ मूलं जद्धे च रोहिणी जानुनी तथा्चिन्यः। 
ऊरू चाषाढाद्यमय गुह्यं फल्गुनीद्वितयम्‌ ।।९॥ 
कटिरपि च कृत्तिका पार्वयोश्च यमला भवन्ति भद्रपदाः । 
कु्षिस्या रेवत्यो विक्ञेयमुरोऽनुराधा च ।॥२॥ 
पृष्ठं॑विद्धि घनिष्ठं भुजौ विशाखा स्मृतौ करौ हस्तः । 
ज्ुस्यशथ् पुनव॑सुराश्लेषासंक्लिताथ नखाः ।३॥। 
ग्रीवा ग ज्येष्ठा श्रवणं श्रवणौ पुष्यो मुखं द्विजाः स्वातिः । 
¦ शतभिषगथ नासिका मघा मृगशिरो नेत्रे ।४।। 
चित्रा ललाटसंस्था शिरो भरण्यः शिरोरुहाधाद्र । 
नक्षि्नपुरुषकोऽयं कर्तव्यो रूपमिच्छद्धिः ॥॥५॥। 
माया--नक्षत्रपुरुष के दोनों पैरो मे मूल, दोनों जङ्वाओं मे रोहिणी, दोनों जानुओं 
मे अश्विनी, दोनों ऊरुओं मे पूर्वाषाढा ओर उत्तराषाढा, गुह्य (लिङ्ग ओर गुदा) मे 
पूर्वफल्गुनी ओर उत्तरफल्गुनी, कमर यें कृत्तिका, दोनों पार मे पूर्वभाद्रपदा ओर ` 
उत्तरभाद्रपदा, पेट में रेवती, छाती मे अनुराधा, पीठ में धनिष्ठा, दोनों भुजाओं मेँ 
विशाखा, दोनों हाथों में हस्त, अंगुलियों मे पुनर्वसु, नखों में श्लेषा, ओवा में ज्येष्ठा, 
दोनों कानों में श्रवण, मुख में पुष्य, दतो मे स्वाति, हास्य में शतभिषा, नासिका 
मे मघा, दोनों आंखों मे मृगशिरा, ललाट में चित्रा, शिर मे भरणी तथा केशों में 
आर्द्रा को स्थापित किया जाना चाहिये। सुन्दर रूप की इच्छा करने वाते पुरुषों को 
यह नक्षत्रचक्र जनाना चाहिये।। ९-५॥ | 
रूपसत्र संज्ञक त्रत को आरम्भ करने का काल कथन 
चैत्रस्य बहुलपक्षे हष्टम्यां मूलसंयुते चने । 
ह्युपवासः कर्तव्यो विष्णुं सम्पूज्य धिष्ण्यं च ।।६।॥ 
माया- चैत्र शुक्ल अष्टमी में यदि मूल नक्षत्र ओर चन्द्रवार हो तो उस दिन 
विष्णु ओर नक्षत्र की पूजा कर प्रथम उपवास शुरु करना चाहिए . ओर जैसे-जैसे 
रोहिणी आदि आता जाय तक्तदनुसार आर्द्रा तक उपवास करना चाहिये।।६॥ 


६७२ . वृहत्संहिता 
त्रत समापन पश्चात्‌ के कर्तव्य 
दद्याद्‌ त्रते समाप्ते घृतपूर्णं भाजनं सुवर्णयुतम्‌ । 
विप्राय कालविदुषे सरत्नवस्त्रं स्वशक्त्या च ।1७॥। 
माया- त्रत समाप्त होने के वाद अपनी शक्ति के अनुसार कालज्ञ ब्राह्मण के 


` लिये सुवर्ण, रत ओर वस्र के साथ घृत से पूर्णं पात्र दान देना चाहिये॥७॥ 


तदनन्तर क कर्तव्य 
अत्रैः क्षीरघृतोत्करैः सह गुडैर्विप्रान्‌ समभ्यर्चयेद्‌ 
दद्यात्‌ तेषु सुवर्णवस्मरजतं लावण्यमिच्छनरः । 
 पादरषत्‌ प्रभृति क्रपादुपवसत्नद्भर््षनामस्वपि 
कुर्यात्‌ केशवपूजनं स्वविधिना धिष्ण्यस्य पूजां तथा ।८॥ 
माया--लावण्य की इच्छा करने वाला मनुष्य को दृध, घृत ओर गुड़ से मिश्रित 
अत्र से ब्राह्मणों की पुजा करनी चाहिए तथा उन ब्राह्यणो को सोना, वस्र ओर चोदी 
अर्पण करे। पैर के नक्षत्र से आरम्भ करके उपवास करता हआ विष्णु ओर अंग के 
नक्षत्रौ की पूजा करनी चाहिए॥८॥ 
इस त्रत को करने वाला मनुष्य अपने अन्य जन्म में कैसा होगा का कथन 
प्रलम्बबाहुः पृथुपीनवक्षाः क्षपाकरास्यः. सितचारुदन्तः । 
गजेन्द्रगामी कमलायताक्षः स्रीपित्तहारी स्मरतुल्यमूर्तिः ।।९॥। 
माया- पूर्वोक्त पूजा करने से मनुष्य लम्बी भुजाओं से युत, विस्तीर्ण ओर पुष्ट 
छाती वाला, चन्द्र के समान मुख वाला, सफेद-सुन्दर दाँतों से युत, गजेन्द्र के समान 
गति वाला, कमल के समान विस्तीर्ण नेत्र वाला, खरी के चित्त को हरने वाला ओर 
कामदेव के समान स्वरूप वाला होता है॥९॥ 
उपरोक्त व्रती सरी की दशा कथन 
शरदमलपूर्णचनदरधयुतिसदृशमुखी सरोजदलनेत्रा । 
रुचिरदशना सुकर्णा भ्रमरोदरसन्निभैः केशैः ।।१०।। 
पुंस्कोकिलसमवाणी ताप्रोष्ठी पद्मपत्रकरचरणा । 
स्तनभारानतमध्या प्रदक्षिणावर्तया नाभ्या ।॥११।। 
कदलीकाण्डनिभोरु सुश्रोणी वरकुकुन्दरा सुभगा । 
सुर्लिष्टङ्घुलिपादा भवति प्रमदा मनुष्यश्च ।।९२।। 
माया--जव पूर्वोक्त ब्रत को सी करे तो शारदीय चन्द्र के समान मुखकान्ति, ` 
कमलदल के समान नेत्र, सुन्दर दत, सुन्दर कान, भ्रमरोदर के समान केश, 
पुंस्कोकिल के समान वाणी, ताम्र वर्णं के समान ओंठ, कमल के समान हाथ ओर 


रूपसत्रनिरूपणम्‌-१०५ द न 
पव, स्तनो के भारं से नत मध्य भाग, दक्षिणावर्त नाभियों से युत, केले के वे 
के समान ऊरु, सुन्दर नितम्बकूप, स्वामिप्रिया ओर मिली हई अंगुलियों से युत ^ 
वाली होती हे। इसी तरह इस ब्रत को करने से पुरुष भी होता है॥१०-१२॥ 
रूपसत्र व्रती की प्रशंसा 
यावन्नक्षत्रमाला विचरति गगने भूषयन्तीह भासा 
तावन्नक्षत्रभूतो विचरति सह तैब्रह्मणोऽद्ोऽवशेषम्‌ । 
कल्पादौ चक्रवर्ती भवति हि मतिमांस्ततक्षयाच्चापि भूयः 
संसारे जायमानो भवति नरपतिर््ाह्मणो वा धनाढ्यः ।१२।। 
माया--इस लोक मेँ अपनी कान्ति से शोभा उत्पन्न करती हुई नक्षत्रमाला जव 
(क आकाश में रहती हे, तब तक स्री या पुरुष नक्त्ररूप होकर नक्षत्र के समान 
कत्पान्त तंक विचरण करने वाला होता है तथा वह पुरुष दूसरे, कल्प के आदि मे 
बद्धमान चक्रवर्तीं राजा होता है एवं चक्रवत्तित्व नष्ट होने के अनन्तर संसार में जन्म 
लेकर राजा या धनाढ्य ब्राह्मण होता हे॥९३॥ । 
मार्गशीर्ष आदि दवादश मासो के नाम कथन 
मृगशीर्षाद्याः केशवनारायणमाघवाः सगोविन्दाः । ` 
वष्णुमघुसूदनाख्यौ त्रिविक्रमो वामनश्चैव ।।९४॥ ¦ 
श्रीधरनामा तस्मात्‌ सदषीकेशथ्च पद्मनाभ । 
दामोदर इत्येते मासाः प्रोक्ता यथासङ्ख्यम्‌ ।९५॥। 

र माया-- केशव, नारायण, माधव, गोविन्द, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, [ 
~ चर्‌, हषीकेश, पद्मनाभ, दामोदर आदि क्रम से मार्गशीर्ष आदि बारह मासो के नाम 
६। जैसे कि मार्गशीर्ष का केशव, पौष का नारायण इत्यादि।। ४-१५॥ 

द्वादशी की प्रशंसा 
मासनामसमुपोषितो नरो द्वादशीषु - विधिवत्‌ प्रकीर्तयन्‌ । 
केशवं समभिपूज्य तत्पदं याति ` यत्र॒ नहि जन्मजं भयम्‌ ।।१६॥। 
माया- मनुष्य विधिपूर्वक द्वादशी में मासं के नाम के साथ त्रत रखकर केशव, 
नारायण आदि कौ पूजा के अनन्तर उनके नाम का संकीर्तन करता हआ उनके पद्‌ 
तराप्त होता हे, जहाँ पर पुनर्जन्म -का ही भय नही।। ९६॥ 
।। इति वराहमिहिराचार्यविरचितायां बृहत्संहितायां मिथिलाञ्चलस्थसहरसामण्डलदोरमा- 
भ्रामवास्तव्य डो. सुरकान्त ज्ञा संरचितायां माया नाग्नि हिन्दी व्याख्यायां 
ख्पसत्रनिरूपणं नाम पञ्चाधिकशततमोऽध्यायः ।।१०५।। 
(11). 


अथ षडधिकशततमोऽध्यायः-१०६ 
उपसंहार कथनम्‌ 
सर्वप्रथमा शार तथा वुद्धि का महत्व कथन 
ज्योतिःशास्रसमुद्रं॑ प्रमथ्य मतिमन्दरद्रिणाऽथ मया । 
लोकस्यालोककरः शास्रशशाङ्कः समुत्क्षिप्तः ।।९॥। 
माया-र्मैने (वराहमिहिर ने) वुद्धिरूप मन्दराचल के द्वारा ज्यौतिष शाख्रूप 
समुद्र को उत्तम प्रकार से मन्थन कर संसार में प्रकाश फैलाने वाले शासख्रूप चन्दर 
निकाला गया है॥१॥ 
पर्वाचार्यग्रनया नोत्सुष्टाः कुर्वता मया शास्म । 
तानवलोग्येदं च प्रयतध्वं कामतः सुजनाः ।।२॥ 
माया--इस शास्र को बनाते हुये मैने पूर्वाचार्यकृत म्रन्थों के आशयो को नहीं 
छोड़ा है। अतः उन पूर्वाचार्यकृत ग्रन्थो को ओर इस शास्र को यत्नपूर्वक देखकर 
पण्डितो को प्रयत्न करना चाहिये अर्थात्‌ जो अच्छा हो, उसको ग्रहण करना 
चाहिये॥२॥ 
साधु ओर असाधु की चेष्टा भेद कथन 
अथवा कृशमपि सुजनः प्रथयति दोषार्णवाद्‌ गुणं दृष्टवा । 
नीचस्तद्विपरीतः प्रकृतिरियं साध्वसाधूनाम्‌ ।२॥। 
माया--अथवा सज्जन मनुष्य दोषरूप समुद्र मेँ थोड़ा-सा भी गुण देखकर 
उसका विस्तार करते हैँ; परन्तु नीच पुरुष इससे विपरीत स्वभाव वाला होता है 
अर्थात्‌ गुणो को छिपाता है ओर स्वल्प दोष को भी विस्तरित करता है। यही साधु 
(सज्जन) ओर असाधु (दुष्ट) का लक्षण है॥३॥ 
नवनीतकाव्य असज्ज्नो को भी दिखाने का परामर्श कथन 
दुर्जनहुताशतप्तं  काव्यसुवणै विशुद्धिमायाति । 
श्रावयितव्यं तस्माद्‌ दुष्टजनस्य प्रयत्नेन ।।४।। 
माया--काव्यरूप सुवर्णं दुर्जनरूप अग्नि से तपाये जाने पर विशुद्धि को प्राप्त 
होता हे। इसलिये दुर्जन मनुष्य को यत्नपूर्वक शास्र चाहिये॥४॥। 
विद्वानों की प्रार्थना का कथन 
ग्रन्थस्य यत्‌ प्रचरतोऽस्य विनाशमेति 
लेख्याद्‌ बहुश्रुतमुखाधिगमक्रमेण । 


उपसंहार कथनम्‌-१०६ क 


यद्वा मया कुकृतमल्पमिहाकृतं वा 
कार्य तदत्र विदुषा परिहत्य रागम्‌ ।॥५॥ 
माया- प्रचारोन्मुख इस ग्रन्थ में लेखक दोष से जो अशुद्धियाँ रह गड होया 
जो हमसे आगम-विरुद्ध किया गया हो ओर जो नहीं किया गया हो, उन सब 
मत्सरता को बहिष्कृत कर बहुश्रुत मनुष्यों के मुख से सुन कर पण्डितो को यहां पर 
ठौक कर लेना चाहिये॥।५॥ 
पूर्वाचार्य के निमित्त अभिवादन योग्य कथन 
दिनकरमुनिगुरुचरणप्रणिपातकृतप्रसादमतिनेदम्‌ । 
शास्त्रमुपसङगृहीतं नमोऽस्तु पूर्वप्रणेतुभ्यः ।।६॥। 
माया--सूर्य, मुनिगण ओर गुरुजनों के चरणों मे नमस्कारजन्य अनुग्रह से उत्पत 
4 के द्वारा इस ग्रन्थ का संग्रह मेने किया है। अतः पूर्वाचा्यो के लिये मेरा नमस्कार 
।६॥ 
।1 इति वराहमिदिराचार्यविरचितायां बृहत्संहितायां मिथिलाञ्चलस्थसहरसामण्डलदोरमा- 
ग्रामवास्तव्य हो. सुरकान्त ज्ञा संरचितायां माया नाम्नि हिन्दी व्याख्यायां 
उपसंहारकथनं नाम षहधिकशततमोऽध्यायः ।|१०६।। 


(11) 


अथ सप्ताधिकशततमोऽध्यायः-१०७ 


शारानुक्रणीविचारः 
सर्वप्रथम अध्यायो का संकलन प्रदर्शनार्थ कथन 
शास्रोपनयः पूर सांवत्सरसूत्रमर्कचारश्च । 
शशिराहुभौमबुधगुरुसितमन्दशिखिग्रहाणा 


मया- सर्वप्रथम शास्रोपनय, तदनन्तर क्रम से सांवत्सरसूत्र, अर्कचार, चनद्रचा० 
राहुचार, भौमन्रार, बुधचार, गुरुचार्‌, शुक्रचार, शनिवार, केतुचार।।१॥। 
चारश्चागस्त्यमुनेः सप्तर्षीणां च कुर्मयोगश्च । 
नक्षत्राणां व्यूहो ग्रहभक्तिर््रहविमर्दश्च ।।२।।. 
माया-अगस्त्यचार, सपतर्षिचार, कू्मविभाग, नक्त्वयूह, ग्रहभक्तियोग, प्रहयुद्ध।२॥ 
ग्रहशशियोगः सम्यग्ग्रहवर्षफलं ग्रहाणां च। 
शृङ्गारसंस्थितानां मेघानां गर्भलक्षणं चैव ।।३।। 
माया--शशिग्रहसमागम, ग्रहवर्षफल, ग्रहभृद्गाटक, मेधो के गर्भलक्षण॥।२॥ 
धारणवर्षणरोहिणिवायव्याषाढमभद्रपदयोगाः | 
क्षणवृष्टिः कुसुमलताः , सन्ध्याचिहं दिशां दाहः ।।४।। 
माया- गर्भधारण, प्रवर्षण, रोहिणीयोग, स्वातियोग, आषाढ़ीयोग, वातचक्र, 
सद्योवर्षण, कुसुमलता, सन्ध्यालक्षण, दिग्दाहलक्षण।।४॥। 
भूकम्पोल्कापरिवेषलक्षणं  शक्रचापखपुर च । 
प्रतिसूर्यो निर्घातः सस्यद्रव्यार्घकाण्डं च ।॥५।। 
माया-भूकम्पलक्षण, उल्कालक्षण, परिवेषलक्षण, इन्द्रायुधलक्षण, गन्धर्वनगरलक्षण, 
प्रतिसूर्यलक्षण, निर्घातलक्षण, सस्यजातक, द्रव्यनिश्चय, अर्घकाण्ड।॥५॥। 
इनद्रध्वजनीराजनखञ्जनकोत्पातबर्हिचित्र च। 
पुष्याभिषेकपद्रप्रमाणमसिलक्षणं वास्तु ।।६।। 
माया--इनद्रध्वजसम्पत्‌, नीराजनविधि, खञ्जनलक्षण, उत्पातलक्षण, मयुरचित्रक, 
पुष्यस्नान, पट़लक्षण, खड्गलक्षण, वास्तुविद्या।॥।६॥ 
उदकार्गलमारामिकममरालयलक्षणं कुलिशलेपः । 
प्रतिमा वनप्रवेशः सुरभवनानां प्रतिष्ठा च ।1७।। 
माया--उदकार्गल, वृक्षायुर्वेद, प्रासादलक्षण, वज्जलेप, प्रतिमालक्षण, वनप्रवेश, 
सुरभवन-प्रतिष्ठा॥॥७॥ 


शाखानुक्रणीविचारः-१०७ 8५० 


चिहवं॑ गवामथ शुनां कुक्कृटकूर्माजपुरुषचिहं च । 
पञ्चमनुष्यविभागः स्तरीचिहं वस्रविच्छेदः ।\८॥। 
माया--गोलक्षण, श्वानलक्षण, कुक्कुटलक्षण, कुर्मलक्षण, छागलक्ष ` 
पञ्चमहापुरुषलक्षण, स्रीलक्षण, वस्रविच्छेदलक्षण।।८॥। 
चामरदण्डपरीक्षा स्रीस्तोत्रं चापि सुभगकरणं च। 
कान्दर्पिकानुलेपनपुंस्रीकाघ्यायशयनविधिः |॥९॥। 
माया- चामरलक्षण, दण्डपरीक्ा, खीप्रशंसा, सौभाग्यकरण, का्दरपिक, गन्धयु्ति 
पुंखरीसमागम, शयनविधि।।९॥। _ 
वज्परीक्षा मौक्तिकलक्षणमथ  पद्मरागमरकतयोः। ` 
दीपस्य लक्षणं दन्तधावनं शाकुनं मिश्रम्‌ ।॥१०।' 
माया- वज्रपरीक्षा, मुक्तालक्षण, पद्मरागपरीक्षा, मरकतपरीक्षा, दीपलक्षण, 
दन्तकाष्डलक्षण, शाकुनमिश्रफल।।९०॥ 
अन्तरचक्रं विरुतं श्वचेष्टितं विरुतमथ शिवायाश्च । 
चरितं मृगाश्वकरिणां वायसविद्योत्तरं च ततः ।॥११॥। 
माया--अन्तरचक्र, विरत, श्वचक्र, शिवारुत, मृगचष्ट, अश्वचष्टा, वायसविदया 
यहाँ पर शिवारुताध्याय के अन्तर्गत श्वचेष्टित ओर गोचेषटिताध्याय के अन्तरगत उर ॑ 
व्याघ्री, सिंही आदि प्रधान सभी जीवों का लक्षण कहा गया है तथा मृग जातियों के 
मध्य में मार्जार, व्याघ्र, सूकर, ऊंट आदि जीवों के शृगाल के समान लक्षण क! 
गया है| ९ १॥ 
पाको नक्षत्रगुणास्तिथिकरणगुणाः सधिष्ण्यजन्मगुणाः । 
गोचरमथ ग्रहाणां कथितो नक्षत्रपुरुषश्च ।।१२॥। 
माया--पाकाध्याय, नक्षत्रगुण, तिधिगुण, करणगुण, नक्षत्रजातकं, ग्रहगोचर 
नक्षत्रपुरुष, रूपसत्र-- ये अध्याय इस मन्थ के अन्तर्गत है॥१२॥ 
अध्यायो ओर उनमे सचिविष्ट श्लोको की संख्या का कथन 
शतमिदमधघ्यायानामनुपरिपारिक्रमादनुक्रान्तम्‌ 
अत्र श्लोकसहस्नाण्याबद्धान्यूनचत्वारि ।1१२।। 
माया- यहं पर जिस क्रम से अध्याय पठित किये गये है, उसी क्रम से इस 
मन्थ भें एक सौ अध्याय बनाये गये है। इसमे एक सौ कम चार हजार श्लोक दिय 
गये है। वातचक्र , अङ्गविद्या, पिटकलक्षण, अश्वलक्षण, गजलक्षण आदि ये पाच 


६७८ वृहत्संहिता 
अध्याय इस प्रमाण से अलग ह। इन अध्यायो की पद्यसंख्या मिलाकर कुल चार 
हजार श्लोक होते है।।१३॥ 
उक्त्योपसंहार कथन 
अत्रैवान्तर्भूतं परिशेषं निगदितं च यात्रायाम्‌ । 
बह्वाधर्य॑ जातकमुक्तं करणं च बहुचो्म्‌ ।।९४।। 
माया--इसी के अन्तर्भूत परिशेष सभी विषय “यात्रा नामक पुस्तक मे सन्निवेशित 

किये गये हैँ तथा मेनि बहुत आश्चर्य करने वाला जातक ओर बहुत प्रशस्त करण 
(पञ्चसिद्धान्तिका) ग्रन्थ लिखा हे॥१४॥ 


|| इति क्राहमिहिराचार्यकिरिचिताया बृहत्संहितायां मिथिलाञ्चलस्थसहरसामण्डलदोरमा- 
ग्रामवास्तव्य हो. सुरकान्त ज्ञा संरचितायां माया नाम्नि हिन्वी व्याख्यायां 
शाखनुक्रमणी विचारो नाम सप्ताधिकशततमोऽध्यायः ।। १०७।। 
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